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¢ 2४ ९ न है. 
अथापद्रमपव्‌ | | ौ 
एव डक पक कत-+- 


युधिष्ठिर उवाच--क्षीणस्य दीधसूचस्थ सातुक्ोशर्य बन्युषुणेः 


परिशह्वितपृत्तत श्रुतभन्त्रखय भारत 


॥ १॥ 


विभक्तपुररा्टख निद्रेभ्यजिचवस्य च | 


असंभावितमित्रस् भिन्नाभादस्य सर्वशः 


॥ २॥ , 


परचक्राभिजातस्य उषरस्य वरीयसा । 


आपतन्नचतता त्राह के कायतवाशष्यत 


॥ ३ ॥ 


भीष्म उवाच-- पाह्यथोदिजिगाषु) स्पाइमोषकुरालः झुचि। 


जवेन सार्थ कुर्वीति पुवेशुक्तान्विमोचयेत्‌ 


॥ 2 ॥ 


योऽधमविनिगीषुः स्यादलवान्पापनिश्चयः | 
आत्मनः सु्िरोधेन सन्धि तेनापि रोचयेत्‌ ॥५॥ 
अपास्य राजधानी बा तरेद्‌ द्रष्येण चापदम्‌ | 





शरान्तिपर्वमे १६९१ अध्याय । 
आपद्धमेपवै। 

युधिष्ठर रे, हे मारत | जो राजा 
धान्यकोप आदि पूग्रहसे रहित दाधष्पर 
बनधु ध मय कारण कलेस बाहर 
निकलके युद्ध करनेमे असमर्थ, सदा 
शड्धित, जिसके विचारको दूसरे ढोगोंने 
सुना है, शब्ुओंने जिसके राज्यकों 
विभाग कर लिया है, जो विषय राहत 
है, ओर मित्रोंकीं सब तरस सम्मान 
पूषेक अपने वश करनेमें समय, नहीं 
है तिके पवक रोग शकि ` वषम 
हुए, शच्चु लोग बिपके सम्मुखबरत्ती 


|| 
थे 


"(८७ 


। 


होरे रै खयं निर्‌ होनेमे प्रर 
वैरी जरिये निष्का चित व्याल हृभा 
है; उसे अन्तमें क्या करना उचित है, 
वह काहिय । (२-३) 
भीष्म बोले, विजयके निमि बाहर 
हुए विजि्गापु राजा यदि धर्मपुषेक धन 
प्राप्त करनेमें निषुण और पत्ित्र हो, तो 
शच्च विजित पृवे भक्त राज्यको शान्ति 
बादके पहारे उससे छुडाके शीघ्र सन्धि 
स्थापित करे। मो पुष बलान चोर 
पाप बुद्धि हकर अधमे अनुहरति 
लगकी इच्छा करता है, कं एक्रगांव 
दान करके उसके साथमें भी पन्वि 
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मराभारत । 


॥९॥ 


यातुं काशबल्लयागाच्छक्यास्तारतुनापदः 


केस्तेन्रापकमारमान सलजदथधमावत्‌ 


॥ ७॥ 


अवरोधान्‌ जुगुप्सत का सपत्नधने दया | 
त्वेवात्मा प्रदातन्यः राक्ये हति क्थंचन।॥८॥ 
युधिष्टिर उवाच आभ्यन्तरे प्रुपिते बाय चोपनिपीडिते । 


क्षण कारा श्चुन मन्त्र ।के कायन्नचाशष्यतं 


॥ ९ ॥ 


भाष उाच~ क्षिप्र वा सन्धिकासः स्थाश्क्षिप्र वा तीक्षणविक्रमः । 


तदापनयन क्षिप्रमेतावत्सांपरापिकम्‌ 


॥ १० ॥ 


अतुरक्तेन चेष्टेन हृष्टेन जगतीपतिः । 

अस्पेनापि हि सैन्येन महीं जयति भूमिपः ॥ ११॥ 
इतो वा दिवमारोहेद्धत्वा वा क्षितिमावसेत्‌ । 

यद्धे हि सद्यजन्पराणान्‌ हाक्रस्येति सलोकताम्‌॥ १२॥ 
सचरोकागमं कृत्वा चुत्वं गन्तुमेव च । 


करम सममत होवे, अथवा राजधानी | किले तथा राज्य आदि श्चसे आकरा 


परित्याग करके द्रव्य सश्बय दानते भी 


| आपदसे पार होने । यदि राजशुणते 


युक्त होफर जीवित रहे, तो द्ृब्य आदि 
फिर प्राप्त कर सकेगा; धन और सेना 
परित्याग करनेसे यदि सब आपद दूर 
हो, तो कौन धमं अथेको जाननेबाहा 
राजा उस विषयमे आत्दान किया 
करता है! जन्तुर रहनेवाटी सियो. 
की रक्षा करे, वे यदि शचुके अधिकारमें 
हुई हों, तो उस विषयमे दया करनी 
आवश्यकता नई है, सामथ्ये रहे किसी 
प्रकार मी आत्म समपंण करना योग्य 


$ नहीं है। (४-८) 


युधिष्टिर षरे, सेवक आदि कोपित, 


ल्त, खजाना खाहि, ओर म्रसरणा 
प्रकाशित होनेपर अन्तम क्या करना 
उचत ह।(९) 

माष बारे) शश्च धोखा होनेषर 
राध हा उषके पङ्क सन्धिकी इच्छा 
करें, ऐसा होनेते शीघ्र ही शद्कों दर 
किया जा सकता है, अथवा धर्म युद्ध 
प्राणको चाग करके परलोकपे गमन 
करना ही करयाणकारी है। थोड़ी 
छना हानपर भौ यदि पह अनुरक्त, 
अमिभ्रत आर दपयुक्त हो, तो पृथ्वी- 
पति राजा उप ही से महीमण्डल जय 
कर सकत हं । जो युद्धम प्राणत्यागते 


हैं, वे इन्द्रढाक प्राते हं । सष 
६६९ बे 
६ लतति 


[ २ आपद्धरमपवै 


9899999 5959/र 
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० नस 
विश्वासाद्विनयं कधादि्सेबाप्युपायतः ॥१३॥ | 
अपचिक्रमिषुः क्षिप स्ना वा परिसान्त्वयन्‌ । | | 
बिलट्टयित्वा मन्त्रेण ततः स्वयप्रपत्रमेद्‌ ॥ १४॥ [9७४९] 

इति श्रीमहाभारतेण्शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि प्रकात्रशदाधकशततमा5ध्यायः ॥१३१॥ | 

युदिष्ठिर उवाच दीने परमके धमे स्वंलोकाभिसंहिते । 

सर्वसिन्दस्युसादके एथित्याघुपजीवने ॥ १॥ 
केनखिद्राह्मणो जीवेज्लघम्ये काल भागते । 

असंलजन्पुत्रपोत्रानतुको्ात्पितामह ॥२॥ ॥ 

भीष उवाच विज्ञानवलमाखाय जीवितव्यं तथागते । । 

सर्व साध्वधमेवेदमसाध्वर्थ न किंचन ॥ ६॥ ॥ 

अशचाधुभ्योऽ्मादाय साधुभ्यो यः प्रयच्छति । १ 

आत्मानं संक्रमं कत्वा कङूधभेविदेव स! ॥४॥ 

| 

| 


श्र 
। 
¢ 
। 
॥ 





# 
2 
त 
2 
८ 
न „५0 ७७, ¢ ४७५ 
४ प्रसिद्ध बुद्धिका आसरा करके युद्ध पक्ष | सबके चोरी होनेपर भी राजा 
| परिल्याग करके सिये जि प्रकार | सप उपायसे ब्राक्षणोंक्री रक्षा करनी 
न ग १, 

शह्रुकी विश्वास होंगे, उसही प्रकार | ऽचित है,--यह सब लो$ प्त धमं 
। विनय करें, स्वयं भी समयक्रे अनुसार । नष्ट होनेपर _ुस आपदके पमय्मे जो 
ब्राह्मण दयाके बशमें होकर पुत्र पैत्र 
9 


शका विश्वा को; सेवक आदिक्षोफे । 
को परित्याग रेमे अपमथं ह 


प्रतिकूल रहनेपर युद्ध करनेमे अत्मथ 
होनेपर राजा शान्तिवादके प्रहरे श्त 
फी शान्त करते हुए, क्षरते शाह 
क्र देश देशान्तरमें कुछ समय 
बिताके फिर अन्ते प्रसरणा कफ अपने 
पहते स्वयं राज्य लय करनेका उद्योग 
करे । (१०-१४) [४७४९] 
शान्तिपवैमे १३१ अध्याय समाप्त 


शान्पि्वमे १३२ अध्याय | 


च, १४. 


वें फेस उपायके जार जवने धारण 
करगे ? (१-२) 


८ 

भीष रोहे, हे राजन्‌ ! विपदकाल | 
उपशित होनेपर ब्राह्मण विज्ञान अव- 
म्बत करके जीवन व्यक्षीत करें, इस | 
जगदूमें जो कुछ भोग्य वस्तु हैं, थे ६ 
साधुओंझे निमित्त उधन्न हुई हैं; दके 
वास्ते कुछ भी नहीं उत्पन्न हुई हैं। जो 

युपिष्ठिर बोले, हे पितामह [ पृथ्वी अपनेको अथागमका उपाय करके | 
प्र जिन सव वस्तुको उपजीव्य करके | दु्शेंसे धन ग्रहण करके साधुओंकों दान 


जीपन, धारण किया जाता हैं, उत । कतर वैव धमकर जानत हैं; 
9999686899996666999999' 9999999929999999992929999%994993९66€९6९69999 
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महाभोर्त [२ 


आकाक्षन्नात्मनो राज्यं रज्य स्थितिमकोपयन्‌ । 
अदत्तमेवाददीत दातुर्वित्तं ममेति च ॥५॥ 
विज्ञानवलपूतो यो वतते निन्दितेष्वपि | 
वृत्तिविज्ञानवान्धीरः कस वा वक्‍्तुमहेति ॥ ६ ॥ 
येषां बलकृतावृत्तिस्तेषामन्धा न रोचते । 
तेजसाउमिप्रवतन्ते बलदन्तों युधिष्ठिर ॥ ७॥ 
यहैत्र प्राकृत शासत्रमविशेषेण वतेते | 
तदैवममभ्यसेदेवं मेधावी वाप्यथोत्तरम्‌ ॥८॥ 
ऋत्विकपुरोहिताचायोन सत्कृतानमिसत्कृतान | 

न ब्राह्मणान्यातघीत दोषास्पाप्ताति घातथन ॥ ९॥ 
एतत्ममाणं लोकस्य चक्षुरेतत्नातनम्‌ । | 
तत्पममाणोऽक्गाहेत तेन तत्साध्वसाधु वा ॥१०॥ 
वहवो ग्राभवास्तव्या रोषाडूयुः परस्परस्‌ । 


आपद्धर्पर्ष 


खान भ्रष्ट राजा किसी पृरुषफों कोपित 
ने करके अपने प्रजापालन धमकी 
५ अभिलापा करते हुए दूसरेके अदत्त 
६ धनको पान कतक धन सुभे 
8 रह्णकं। सो बिज्ञान-रते पतत्र 
१ रहफे निन्दित काये किया करत है; उस 
& उतिविह्ानवान धीर्‌ पपको फोन 
६ मिन्‍्दा कर सकता है ? हे युधिष्ठिर ! जो 
¢ लोग बरपूषक इतति प्राप्त करते हैं, दूसरी 
£ रीतिस प्राप्त करनेकी रुचि नहीं होती । 
8 बलवान पुरुष नि्र तेजोप्रभावसते ही 
‰ जिधिका नियोहमें प्रवृत्त होते हैं | 
आपदग्रस्त राजा निज राज्य और पर- 
६ सन्यसे धन संग्रह कर। इस आपडमेके 
$ उपयोगी सामान्य शात्क्ना अस्था 
४ करे; मेषावी राजा उक्त शाद् और 
| 


कद्यं ओर कायैवशसे दण्डके योग्य है, 
उनके निकटते धत रेके फोषए स्वथ 
करें। इस बिशेष चारो भी अचेष 
मावे वचं करे । (३-८) 

राजा अल्न्त आपदग्रस्त होनेपर 
भी ऋतिक, पुरोहित, आचाय और 
ब्राह्मणोकी कदापि हिंसा न करे, उन 
लोगोंकी हिंसा करनेसे दोषग्रस्त होना 
पेण । येही छोगोंको नेत्र खरूप 
सनातन प्रपाण हैं, इससे चाहे यह 
उत्तम ही अथवा बुरा ही होवे, आपदयुक्त 
राजाको ऐसा ही आचरण करना उचित 


है। ग्रामवासी बहुतेरे पुरुष ऋषघके 


४ 
। 
। 
। 
{ 
{ 
| 
४ 
दोनों राज्यमें सित परनियोमेसे जो | 
। 
; 
8 
८ 
| 
१ 
2 
८ 
ध 
१ 


वशम होकर राजाकी निन्‍दा किया 


#- ( १ 
लतत ६ परन्तु राजा उन ठग 
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न तेषां वचनाद्राजा सल्छुयाद्धातयीत वा ॥ ११॥ 
न वाच्यः परिवादोऽथ न श्रोतव्यः कथं च न। 
कणोवधापिधातव्यो प्रस्थेय चान्यतो भवेत्‌ ॥ १२॥ 
अत्ततां शीख्मेतद्ै परिवादोऽथ पैशुनम्‌ । 
गुणानामेव वक्तार। सन्‍्तः सत्छु नराघिष ॥ १३ ॥ 
यधा समधुरो दसम्यो सुदान्तो साधुवाहिनों। 
धुरझुद्यम्य वहततस्तथा वर्तेत वै दषः ॥ १४॥ 
यथायथाऽस्य वहः 
आचारमेव मन्यन्ते गरीयो धमरक्षणप्‌ ॥ १५॥ 
अपरे तैवमिच्छन्ति ये शखटितितपियाः 
मार्छयादथवा छो भात्र ब्रूयुवक्यमारशम्‌ ॥ १६॥ 
आषमप्यन्न प्रयन्ति विकमस्थस्थ पातनम्‌ । 

न तादक्सदशं किञ्चित्परमाणं दृश्यते कविवर ॥ १७॥ 
देवला विकर्मस्थं पातथन्ति नराधमम्‌ | 


._.._.------------~-~ ~~~ ~~~] ब्‌ 


चन असु्ार किसको भी पुरस्कार 
वा तिरस्कार न करे । पुरोहित आदिके 
प्रतिधादकी किसी प्रकारते कहना वा 
सुनना थे चाहिये; यदि कोई सभामें 
उनकी निन्‍्दा करे, तो दोनों कानोंको 
मूंद ले अथवा दूसरी जगह चढा जावे। 
है नरनाथ | दूपरेकी निन्‍दा वा खलता 
करना दुशेंका स्वभाष-पिद्ध परम है; 
पापभे बीच कितने दी पुस केवर 
दूसरे शुणोको वणेन क्षिया करते हैं। 
जेसे दमनीय अच्छी तरह ढोनेमें सम, 
दान्त ओर सुन्दर बेल गोश्चाधारण करके 
ठेते हैं, आपदयुक्त राजा वेत्ा ही 
व्यवहार करें जैसे व्यवह्ारसे उसे 
बहुतसी सहायता प्राप्त होथे, राजा वे 


हाया। स्पुस्‍्तथाउपरे । 


| ही आचारक्ा प्रचार करे। पण्डित लोग 

आचारको ही धर्मक शह रक्षण पष. 
ते र । (९-१५) 

शंख और लिखितके मतको अर 

स्धन करनेवाले ऋषियोंका ऐसा अभि- 

प्राय वहीं है, मत्सरता और लोभके 

वशे भो वे रोग आचारो धमे नही 


मि, 


समझते; वैहा तदी है। ऋषि शासन ही 
पल ह ४० 
उनका अनुमोदनीय है; इषम रेषाठे 


पुरुषोंकी शासन करना ही ऋषियोंने 
वर्णनं किया है; परन्तु श्रेष्ठ पुरुष यदि 


असद्‌ मार्गो अवलम्बन करे तो उसे 
भी शासन करना उचित है। ऐसा 
वचन यधपि ऋषियोंने कहा है, यह 
ठीक, तौ भी उसके पमान प्रमाण 


0 कि 92 9 959 कयि किक ऊ किक किर सि ऊ सि 3 22299593 ॥ >= ध 
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॥ 
| 
| 
| 
। 
१ 


महाभारत॑ | 


[२ आंपद्धमेपव 


व्याजेन विन्दन्वित्त हि धरमात्स परिहीयते ॥ १८॥ 
८, 0 
सर्वतः सत्तः सद्धिभूतिपरवरकारणैः । 


हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मेस्तं व्यवस्थति 


॥ १९॥ 


यश्चतुर्गणसंपन्न धर्म ब्रूयात्स धर्मवित्‌ । 


अहेरिव हि धर्मस्य पद टुःलं गवेपितुम्‌ 


॥ २०॥ 


यथा मृगस्य विद्धस्य पदमेकपदं नयेत्‌। 


लक्षेद्रधिरलेपेन तथा घमप्द नयेत्‌ 


॥२१॥ 


यथा सद्धिविनीतिन यथा गन्तयामित्युत् । 


राजर्षीणां एृत्तमेतदेवं गच्छ युधिष्ठिर 


इतिश्रीमहाण्शान्तिण्आापद्धमेपवेणि राजपिवृततं नाम दवाव्रिशदधिकराततमोऽध्यायः ॥ १३२ ॥ 


न, 


भीष्म उवाच-- खराष्ट्रात्परराष्ट्राच कोश सज्ञनयेन्नपः | 


कोशाद्धि धमः कौन्तेय राज्यमूरं च वर्ध॑ते ॥ १॥ 
तस्मात्सजनयेत्कोश सत्कृत्य परिपालयेत्‌ । 


कहीं भी नहीं दीखता, इससे राजाओं- 
को वैसा करना योग्य नहीं है; देवता 
लोग ही इुकम्मी अधम पुरुषोंको शासन 
किया करते हैं। जो राजा छलसे धन 
सञ्चय करता हे, इह धमते रट शेता 
दै । कदम फे हए, महु आदि स्मृति. 
योम वर्णित, देश और कालके अनुधार 
साधुओंसे आचरित तथा सजनो 
हृदयम खयं जो धरम उत्पन्न होता 
है, राजा उसे ही अपलम्बन 
करे । (१६-१९) 

जो वेद्मि, ५ निथितत, 
वात्ताष्ठात्ते पम्पते ओर दण्ड नीति 
प्रसिद्ध धमकी कह सकते हैं, वेह धम 
जाननेवाले हैं; सांपके पैरको अन्वेषण 
करनेकी तरह भका मूल अस्वेषण 
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करना अत्यन्त कठिन कम है। जैसे 
वाधा वाण बिद्धू सृगके रुधिरत भीगे 
हुए पांवके चिह्की देखकर इप्के 
गन करनेके पागकों मालूम करता है, 
ध्मके मार्गका अनुसन्धान करना पैसा 
ही है। दे युधिष्ठिर ! इसी प्रकार साधु- 
अंति आचरित मागेसे विचरण करना 
उचित है। भमहर्षियोंका इसी प्रकार 
चरित्र है हष मी ऐसा है करो (२०-२२) 

शान्तिपव॑र्म १६२ अध्याय सप्ताप्त। 

शान्तिपर्व में १३३ अध्याय |. 

भी चो, है इन्तीनन्दन ! राजा 
निनराज्य और परराज्यसे धन पंग्रह 
करे, क्यों कि घनपे ही धृ बौर मूर 
राज्यकी बढ़ती हुआ करती है । इससे 
धन इकद्ठा करके यत्रके सहित उसकी 


॥ २२॥ [४७७१] 
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१२ शान्तिपव। 


॥ २॥ 


न कोशः शुद्धशौचेन न हुशंसेन जातुचिद्‌ । 


मध्यमं पदमाखाय कोशसंग्रहर्ण चरेत्‌ 


॥ ३॥ 


अबल्स्य कुतः कोशों छकोशरय कुतो वल्य | 


अवलस्प कुतो राज्यमराज्ञः श्रीभवेत्कुतः 


॥ ४ ॥ 


(4 ~ ए $ 
उवैरदततैः भियो हानियधैव मरणं तथा । 


तस्मात्कोशं बलं मित्रमथ राजा विवर्धयेत्‌ 


॥ ५॥ 


हीनकोरा हि राजानभमवजानन्ति मानवाः । 

न चारयाल्पेन तुष्यन्ति कार्यमप्युत्सहान्ति च ॥ ६ ॥ 
श्रियों हि कारणाद्राजा सत्कियां लभते पराम्‌ | 
साऽस्य गृहति पापानि वासो गह्यामिव छिया। ॥ ७ ॥| 
ऋद्धिमस्थालुतप्पन्ते पुरा विप्रकृता नरा। । 


शालाबका इवाजस जिधांसुमेव दिन्दरति 


॥ ८ ॥ 


हैद्शस्थ छतो रात्तः सुखं भवति भारत । 





रक्षा करती उचित है; ओर रक्षा करके 
उसकी वृद्धि करनी चाहिये, यही सना- 
तन धर्त है । केपल पवित्रता वा रूर 
घरताके जरिये धन सश्चथ कमी न 
करना चाहिये; पवित्रता ओर नृश्ंसताके 
मध्यवर्ती होकर कोप संग्रह करना 
उचित है | बलहीन राजासे धन स्रह 
नहीं होता, धनद्ीनकों बह कहाँ? 
बलद्दीन होनेसे राज्य स्थिर नहीं रहता, 
राजहीनको श्री कहांत्े होगी? महत्‌ 
पुरुषकी श्रीद्ानि सृत्युके समाद है, 
खसे राजो उचित है, कि जिस 
उपायसे धन, बल ओर मिन्रोंक्री बढती 
हो, उसी विषयमे यत्षवान होवे। (१-५) 

मनुष्य लोग पनहाव की अवज्ञा 


| कथा करते है, वे लोग अलय धन प्रक्षे 


उससे सल्तुष्ट नहीं होते, और उसके 
कार्योको करनेके वास्ते उत्साह प्रकाशित 
नहीं करते । राजा कोष सम्पत्तिके 
कारणपे ही परम सम्पानको प्राप्त होते 


हैं। बसे वञ्च बियो गोपनीय स्थलः 


को छिपाता है, उप्ती प्रकार धन सम्पत्ति 
भी राजाके पार्पोकों सस्बरण किया 
करती है। पहिले राजा जिसके साथ 
विरोध किये रहता है, वह उसकी संस 
ड्विके समयमें अनुतापित होता है. और 
जैसे बानरोंने निषा पुपरोंके मारनेके 
बस्ते उनका अनुसरण किया था, उसी 
प्रकार उक्त पुरुष कपट आचारके जरिये 
राजाकों नष्ट करनेकी इच्छासे उसका 
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{ दयच्छेदेव न तमेदद्यमो दयेव पोरुषप््‌ ) ९॥ 

॥ अथारवेणि भज्येत न नमेतेह कस्यचित्‌ । 

9 अथारण्यं संमाभित्य चरेन्सृशगणेः सह ॥ १०॥ 

॥ न स्वेबोज्छितमयादेदस्युभिः सहितश्चरेत्‌ | 

। दस्यूनां सुरभा सेना रोद्रकमसु भारे ॥ ११॥ 

। एकान्ततो दयम्रयादात्सर्वोऽप्युद्धिजते जनः । 

॥ दस्यवोऽप्यभिशृङकने निरसुकरोशकारिणः ॥ १२॥ 
खापयेदेव मयादा जनचित्तप्रस्ादिनीम्‌ । 

॥ अत्पेऽप्यें च मयादा लोके भवति पएूजित्ता ॥ १६॥ 

४ नाथ॑ लोकोइस्ति न पर इति व्यवसितों जनः | 

। नाहं गन्तुं हि विश्वासं नास्तिके भयराङ्किते ॥ १४॥ 

| थथा द्धिः परादानमहिंसा दस्युभिः करता । 

६ अलुरञ्यन्ति भूतानि संमयादेषु दस्युषु १» ५॥ 

। आश्रय करते हैं। (९-८) व्याकुल हुआ करते हैं, और डाकू लोग 

१ है भारत ! जो राजा हस प्रकार है, | भी तिथौ रोगस अयन्त शङ्कित 


१ उसे सुख कैसे हो सकता है? इससे सब 
| तरहसे उन्नतिके वास्ते चेश्ट करनी 
! योग्य है; नाँचा होना उचित नहीं है| 
वयोकि उद्यम ही पुरुणथे कहाता है, 
। असप्रयर्मे बल्कि सागना अच्छा हे, 
१ तथापि किसके समीप नीचा होना 
| उचित नहीं है। बनका सहारा करके 
मृग समुहफ साथ अ्ण करना भी 
| अच्छा है, परन्तु मयोंदारहित दस्यु 
१ 
2 
क 
[4 
र 


र 


किं भोति सेवकोका सगे करना 
उचित नहीं ६। हे भारत ! भयङ्कर 
कायाम्‌ उङ्क धमात्‌ सेपाका सग्रह 
सहजप ह चिद दाता हे, अल्यस्त 


यादारादित दोनेपर सब छोग ही 
'(€९९९९६६७९८०६६६६९६६६६६६६९९६६६४६६ 


होते हैं; वते जो मयादा सोक 
चित्तक्ना प्रश्नन्न करे, उसे हो स्थापित 
करती उचित है; धत्र थोडा रहनेपर 
मी जनघमाजमं मादा पूजित हभ 
करती है। इस लोक वा प्रलोकर्म 
पापपृण्यका फ़छ भोग करना पढ़ता है, 
साधारण लोग इसमें विश्वारर नहीं 
करते है। समझ्नके भयसे शद्धित नास्ति 
फेक मतसे विश्वास करना उचित नहीं 
है। (९--१४) 

उष्म ऐसे पुरुष भी हैं, जो 
प्राय घतकी हरते हे, परन्तु पिकी 
हिसा नहीं करते; इससे उदक लोग 
मयादा युक्त दनेपर अस्तर्भे सबकी रक्षा 
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वित्तस्य चादानं निःशेषकरणं तथा 


{१ शान्तिपर्व. ` 


॥ १६॥ 


सिया पोषः पतिश्ानं दस्युष्वेतद्िगरहितष्‌ । 


५५ {४ 


संशेषं च परस्लीमिदस्ुरेतानि बर्जयेत्‌ 


| १७॥ 


अभिसंदधते ये च विग्वाक्चाधास्य मानवाः । 


अरोपरेवोपलभ्य इषम 


~, 23०५७ 


ताति विनिथयः ॥ १८॥ 


तसात्सेषं कतेभयं खाघीनसपि दस्युभिः । 
न वरस्थोऽहमस्जीति चरंसानि समाचरे ॥ १९॥ 
खशेषकारिणसतश्न रोषं परयन्ति सर्वशः । 


विःशेषकारिणो;नित्यं निःशेषक्रणाइयम्‌ ॥ २०॥ [४७९ ट] 


एति श्रीमहाभारते श्ातिपर्षणि आपद्ेपवणि पयल्रिशद्धिकशततमो5ध्यायः | १३३॥ 


6 0 


भी उवाच-- अघ्न धर्मातुवचम्‌ कीतैयन्ति पुराविदः । 


कर सकते हैं। जो पुरुष युद्ध फरनेसे 
मित हया है, उका वध करना, सी 
हना; उतवा) बराह्मणा शित्त प्रण 
फृएना) स्त हरण करना, इत्था पोषण 
ग्राम आदि आक्रमण करके प्रशुलभावसे 
निवास और संभोगके सहित परायी 
स्का पतिव्रत बढ़, डाकुओंके विषय 
ये तप कार्य विशेष रूपसे निर्दगीय 
हैं, इपत हाबुओंकों इन सत्र कर्मोक्ो 
त्मना उचित है। (१५-१७) 


भ. 


है भारत | बो लोग दस्युओोक्र 
नाके निभिच अभिसन्धि करते हैं, वे 
लोग उन्हें पिज्ञास उत्पन्न करके 
अशेप हपते उनके धनसम्पत्तिकों श्राप 
फरके सन्धिबन्धन किया के हैं। 
इससे उसका चित्त, द्ग) पुपर, विभव 


) जो वृष हो, वह सब राजाकों अपने 


| 
| 
। 
| 
| 


अधिकारमें करना उचित है। हाइओंड़े 
साथ विरोध उपशित होनेपर अपनेक्रों 
पलवान समझक्े उनके विषय्म वृ 
व्यवहार क्षरना राजाकों उचित बहीं 
है। जो राजा दस्पुओंके ही, पत्र और 
धनप्पतिक्ी रक्षा इसे हैं, वे आप 
परहित शेके राज्यमोम रेमे सरथ 
होते हैं, और जो दस्युओंको नष्ट करते 
हैं, उस है| कारणसे दूसरे डाकू लोग 
उन्हें सदा भय दिखाया करते हैं, 
इससे उन्हें आपदरहित होके राज्य 
पालन करना अत्यन्त किम होजाता 
है। ( १८-९० ) [9५९१] 

शान्तिपर्चम १३३ अध्याय समाप्त! 

शान्तिपवम १३४ अध्याय ! 

हंस विषयमें इृतिहासवेत्ता परण्ठित 

शोग परमशावन वर्णन क्रिया करते हैं, 


६९७ 


न 
न ४ 6 
धानस्य दधा द्रापः खेतप्रता | 


' 
! 
' 
9 
{ 


भे 


| 
।क्‍ 
| 
' 
ु 
* 
;$ 


। 


| 
8 
8 
है 
४ 


ख 


| 


। 
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दक्ष) 

॥ ्दकषवेव धमी कषथियस्य वागतः ॥१॥ =! 
तत्र न व्यवधातव्य परोक्षा पयापना | | 
अपनों पत्र हत्येतयथा वृकपद तथा... ॥१॥ || 
धमोधमंफते जातु ददशेह ने केशन । । 
बुभपेहतमेवैतत्सव बतवतों वशे ॥२॥ | 
श्रियों बतभमात्यांश्र बहवानिह विन्दति | | 


यो झताल्य। स पतितस्तदुच्छिट यदत्पकर ॥ १॥ 
बहुपथ्यं बलवति ने किशिज़ियते भयात्‌ | 

उमौ सलयाधिकषार्थौ त्रायेते महतो मयाद्‌ ॥५॥ 
अतिषमोहं मन्ये परादै पदति । 

वे प्रतिष्ठितो धमो परण्यामिव जद्भम्‌ ॥६॥ 
धूमो योरिव वश ध धर्मपतुवतेत । 

अनीश्वर बरे धमो दुमे वह्ीव स्निता ॥७॥ 


वरे परतां घमः सुखं भोगवतामिद । | 

विशेष पृत्रिय राजा प्र और अंकों... उच्छिएट कल गिता बात है। (१-९ | 
प्रताप तेव धा शत्र प्रात्‌ पुमे अन निन्द 

$ विचार रुप पोष्ठ धार बरिये आचरण | क्रम तेष भौ मे ञाण शोर । 

। 

| 


ट स 
दयि क 


† भता इरि कं है, एप्‌ मेहः | उन इ बनि नई कए सा| 
|; पपै पिद देवकि | परशौ एत दोनों है ३हबान हो गो के 

ऐै है, तिक्ते भुः | प्‌ परे पिप कते ६। इ दी 
प्रेते आह पेष धेत ६ श्यो 
कहे ष वत्र हा कता 
ह एवौ प लङ्गा जै हषर 
धी प्रधि पे एटा ै। पे पुषा 
वधु पम हेर बरे इ 


वता ६ उक पपि पं पका 


अतुप्रण कता ह नैप सत वृक 
रा तेद । वे मदन कौ । आए तिव कती है, पैसे है पर 
प्त ईने इह सै) छी | 


लकी अपलेसन करके उसके 5 
वमन प सते धार | 


पाए पर जक 4 
१ क्षता षु द। ए रेके किरी 
१ एते प एसो इददिह क 
। देहा ६। धौ एको रपे जान. 
। मा उचित है, क्योंकि प्र विषय ही 
१ पसा एते केर । वा 
{ त पृषत पत क, गौ पेष 
(प 
|; 


अध्याय १३४ ] 
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१४ शान्तिपव । 


॥ ८ ॥ 


दुराचारः क्षीणवक्त परिघ्राणं न गच्छति । 


अथ तस्माइुद्विजते सवो छोको प्रकादिव 


॥९॥ 


अपध्वस्तो ह्यवमतो दुःखं जीवति जीवितम्‌ | 


जीवितं यदपक्ुषटं यथैव भरणे तथा 


॥ १० ॥ 


यदेवमाहुः पापेन चारित्रेण विषर्नितः। 


सुभृशं ताप्यते नैव वाक्शट्येन परिक्षतः 


॥ ११॥ 


अध्रैतदरहुराचार्याः पापस्य परिमोक्षणे । 
च्रथीं वियामवेक्षेत तथोपास्तीन वै द्विजान्‌ ॥ १२॥ 
पसादयेचक्षुषा च वाचा चाप्यथ कमणा । 


महामनाश्वापि मवेद्धिवरैच महाकुले 


॥ १३॥ 


इयस्मीति वदेदेवं परेषां कीतैयेहूणान्‌ । 


जपेदुदकशीलः स्थात्पेशलो नातिजल्पक! 


॥ १४ ॥ 


्रह्मक्षत्र संप्रविशेडहुकृत्वा स दुष्करम्‌ | 


उच्यमानो हि लोकेन वहुकृत्तद्विन्तपत्‌ 


प्रभुता प्रकाशित नहीं कर सकता। 
चे ५ च = च 
जपे सुख भोगवानके पशमें रहता हैं, 


भ~, €, £ = „ . = म 
पष हा धमे बररपनफे अधिकारम्‌ ६। 


बहवानोंकों कुछ भी असाध्य नहीं 
है, उनके स्व कार्य ही पिन 


हैं। (५-८) 


दुराचारी शौर बलद्दीव पुरुषके 
परित्राणका उपाय नहीं है, बरिक सब 
लोगही भेडिये की तरह उससे व्याकुल 
हुआ करते हैं। एशगेरहित अज्ञान 
पुरुष अत्यन्त दु।खते जीवन बिताता 
है; रणित जीवन ओर प्रा दोनो. 
ह समान हैं। पुराने लोग कहते हैं, कि 


र भ 


पाप चरित्रोंके कारण जो पुरुष न्ध 


॥ १९॥ 


बोस परित्यक्त हुआ है, वह दूसरेके 
वचन पी शराफ पायस होके 
अन्त ही दुःखित होता टै। अधर्म 
धनक्रो प्राप्त करनेमे जो पाप होता है, 
उसके छुडानेके विषय पहिलेफ़े आचा- 
गॉने ऐसा कहा है, कि पापी पुरुष बेद 
विद्याकी आलोचना, आक्षणोंकी उपापत- 
ना तथा मधुर बचने ओर कार्यो उन्हें 
स्च करे, ऽद चित्तवाल। होने, महतु 
बंशमें विवाह करे, अपनी नप्नता प्रका- 
शित करके दूसरेका गुण कहे, खानशीह 
शेके जप करे, कोपर समध भाण 
करे, बहुत न बोढ़े | (८-१४) 

बहुतेरे दुष्कर फार्योकों करके बाह्मण 


६९९ 


। 
¢ 
| 


(०० भदह्भारत । 


[२ आपदद्दमेपव 
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अपापों छोवमाचार। क्षिप्र बहुमतों सवेत्‌। 

९ खुख च चित्र छन्जीत छृत्तेनेकेन गोपयेत्‌ू. ॥ १६॥ 

१ लोके च छभते पूजां परत्रेह महत्फलम्‌ ॥ १७ ॥ [४८०८] 
{ इति श्रीमहाण्शान्तिण्जपद्धमेपवेणि चतुखिशदधिकराततमोऽध्यायः) १३७ 

॥ भष्म उवाच-- अच्ाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 

॥ यथा दध्युः समोदः परेययवेन नश्यति ॥ १॥ 

| परहत्ती मतिमान्‌ शूर श्ुतवाद्‌ सु दशंसवान्‌ । 

0 


रक्षननाश्नमिणां घमं ब्रह्मण्यो श॒शपूजकः 


॥ २॥ 


निषायां क्षत्रियाज्ञातः क्षत्रपप्नालुपालक! 


अरण्ये साय प्रका शगयुधप्रकापित्ता। 


सर्वकालप्रदेशजञ! पारियाश्नचरः सदा । 


॥ ४॥ 





और श्षत्रियोंके शमीप आश्रय ग्रहण 
करे; लोग यदि उसकी निन्दा कर, तो 
बहुतसे पापोक्तो करनेबाला पुरुष उसकी 
चिन्ता ने करे । पाप करनेवाला पुरुष 
ऐसा आचार कर सकें तो शीघ्र ही 
पापसे रहित और पमें आदर युक्त 
होता है, इस छोक ओर परलोफमें महत्‌ 
सम्मान लाभ करता है, ओर एकमात्र 
सुकझृतते सदर पापोंको धोकर विचित्र 
प इख भोग करनेमें समय होता 
है। (१५-१७) [४८०८] 
शान्तिपवैमे १६४ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपव्म १३५ अध्याय 

¢ भीषा बोरे, इस स्थरे पुरानि रोग 
एक प्राचीन इतिहास कहा फरते हैं, कि 
डाझू होके भी मयोदा युक्त होने पर 
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ष्ट 
। 
॥ कायव्यो नाध नेषादिरदस्युत्वास्छिद्धिमाप्तवान्‌ ॥ २॥ ; 
| विधिज्ञो शगजातीनां नेषादानां च कोविद्‌; | 
| 
६ 
॥ 


सरमेके अनन्तर बह नरकगामी नहीं 
हता । एक निपाद-स्क्ते गमे क्षत्रि 
यके पीयते कायन्य नाम क्षत्रिय धर्म 
पाठक एक निपाद उत्पन्न हुआ था। 
यह दस्यु होने पर भी बुद्धिमान, शूर, 
शाद ओर अनृशंस होनेते आश्रमवा- 
सौ क्रषियकि धमी रक्षा, ब्राह्मणोका 
हित साधन ओर शुरुननोका सम्मान 
करता था; इन्हीं सब कारणोंपे उसने 
सिद्धि लाभ की थी । (१-३) । 
पह प्रतिदिन पिरे ओर सापे ; 
सप्रय सृगोंको उत्तेजित करता था, $ 
निषाद्कि बीच वह सृग-विज्ञान विष । 
यम अल्यन्त पण्डित था; देश कालके 
विचारक विपरय भी उपे छिपा नकी । 
था। वह सदा पारिपात्र परत एर । 


ॐॐ®ॐॐॐॐॐ 999००998 9939999 
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१९ शान्तिपर्व । 


॥ ५॥ 


अप्यनक्शता सामक एव जगाय सः 


सं घद्रावन्धपधिरो भदारण्येऽभ्यपूजयत्‌ 


॥ ६ ॥ 


मधुमांससूलफलरत्ेरुचावचेरपि । 


सत्कृय भाजयासास क्षान्यानपारंचचार च॑ 


॥ ७ ॥ 


आरण्यकार्‌, पत्रनिताम्‌ त्राह्यणान्परिपूजयन्‌ । 
अपि तेभ्यों गान हत्या निधाय सतत घने ॥ ८॥ 
येष्स्ान्न प्रतियहन्ति दस्युभोजनशड्या | 


तैषामासनज्ञ्य गेहेषु कल्य एव स गच्छति 


॥ ९॥ 


बहुनि च सदस्नाणि प्रामणित्वेऽभिषत्नरे । 


निर्मेयोदानि दस्यूनां निरुक्ोकवतिनाम्‌ 
मु्टतेदेराकालन्ञः पाष शूरो दृढव्रतः । 
ग्रामणीभ॑व नो सख्यः स्वैदामेव संगतः 


द्यव उच्‌ः- 


॥ १० ॥ 


॥ ११॥ 


यथायथा पक्ष्य नः करिष्यामस्तधातथा । 

पालयास्मान्यथान्याय यथा माता यथा पिता॥ १२॥ 
्ायव्य उवाच- मावधीरत्दं छिय भिरं मा चिं मा तपखिनम्‌। 
स 


१६ ०३, ¢ 


घुपते हुए पद जीपोंके धर्मको जानता 
था, उसके सव बाण अपोध आरं उन्न 
हह थे | वह अकेएे हो कई सो सेना 
जय करता था, सहा यनक बीच बूढ़े 
अन्ये ओर पिका सम्मान कराः 
सत्कार करके इन्द मधु मा एर तथा 
मूल भोजन कराता और मानवीय 
लोगोंकी सेवा करता था, पनवातों 
सन्याती ब्राह्मणोंकी पूजा करता, सदा 
भुगोको मारके उन छोगोंकों दान 
करता था। जो लोम लोक-मयसे उच्त 
दस्युप्ते मांध दान नहीं सेते थे, वह बहे 


संबेरे उठके उनके घरमें भांत आदि रख 


जाता था | (४-९) 

एक समय दयारहित और मर्यादा 
हीन कई हजार डाकुओंने उसके निकट 
आके उसे अपना अधिपति करनेकी 
प्राना की [इद्र लोग बे, आप 
देश, काल ओर यूहूर्तको विशेष रूपसे 
जानते हैं; आप बुद्धिमान, महाबलूवान 
ओर दृढव्रत दै, हसते हम सब लोगोंका 
यह अभिप्राय है, कि आप हमारे मुख्य 
ग्रामाध्यक्ष दोगें। आप हमको जो आह 
देंगे, हम लोग वही करेंगे, इससे माता 
पिताकी तरह हम लोको स्यायके अदु 
सार प्रतिपाठन कि । (१०- १२) 
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ससम ^ 
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' 
' 
; 
| 
| 
| 
। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


हमास। 


{ ९ आपद 


नायुध्यमानं न्त्या न व ग्राद्या वहात्क्षिप॥१३॥ 
सवथा दवी न दस्तव्या सवैसस्ेषु केनचित्‌ । 

नित्य तु ब्राह्मण लि गोद च तदथा | १४॥ 
सत्यं च नापि हतवयं सारद ब मा एृथाः। 


त्यन्त यच्च देशश पितरोऽतिथयस्तथा 


॥ ५॥ 


सवभूतेष्वपि च वै ब्राह्मणों मोक्षमहति | 

कोथा चपचतिषां सवलेनापि या भवेह्‌ ॥ १६॥ 
यख हते खपरु सन््यतित पराभवम्‌ । 

न तख त्रिषु लोकेषु जाता भवति कश्चन ॥ १५॥ 
यो ब्राह्मणास्परिददेद्विताश चापि रोचयेद्‌ । 


दुयादय इवे ध्वान्ते धुव तश पए्रराभवः 


॥ १८॥ 


हैव पलमाशषीनः प्रयाकंधित सः 
ये थे नो न परदास्यनिं तांसालेनाभियास्यि॥ १९॥ 


शिष्यथ विहितो दण्डो न वृद्यं विनिश्वय।। 
------------- पा ` | 


कयन बेरा, ६ इद | हुप 
लेग दौ एषी, इहु शौर ब्रह 
केका पप नकन, जेप षर 
कपे बिरत हुआ है, उप्तक्षा वध 
कना उचित न है परप त्लियों 
को र्ण कना योय तरैः घ 
जीवे बीर द ए है ही दध 
विधि पक्षे । पद ब्रह्न 
मन्नत साधन और उन सेगेक्ो ध 
दानक निमिष एप द षना। 
याप दश हण करता उचित नही 
मिहं आदि कषपो विज इता । 
एव जपो रौ९ विषे क सता 
षि ओर अरि एति होते हैं 


त प्रण पा मोमा अधि 
/3999399933999989999336683; 


+ 


है, पर सुशक दानपे विप प्रका 
पक उति हव ए तहे शी 
कना पिद ब्रहमजेष शद्‌ 
विवे पराव विष्ी प्रलणा 
5 है, तो होप़के बीच कोई भी 
उसका बा! नहीं होता । (१३-१७ 
ज पृ बरही निद कन, 
अथवा इ तपरौ ह ङ; 
उनका वह उदय होनेशे तरह 
निष है रकी परयकष है। 
ष सप ह ही राम बाप झर 
एए प्रपर प्रीक बमिहपाक्षल, 
भा प्ररे हम रेगेक्ष दातत 
कय इनक ओ पेना मनी सी । 


मे लग शिशेक्रों शासन कर 
ते हें 


9999898393. नः 


= 


क 


(पोर्ण रीं 
कोक कके 


"अ~~ ~ 





| 
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$ ये च शि्टान्प्रवाधन्ते दण्डस्तेषां वधः स्मृता ॥ २० ॥ 

ये च राष्टोपरेधेन वृदि इवेन्ति केचन | 

तदै तेश्लुमायन्ते छुणपे करूमथो यथा ॥ २१॥ 

यं पनधधसाक्षण वतर क्तिह्‌ दस्यवः; । 

अपिते दस्यवो भूता क्षिप्र सिद्धिमवुयुः ॥ २२॥ 

भीष्म उवाच- ते सर्वभवातुचक्र! कायव्यस्पानुशासनम्‌ । 
: चृद्धि च लेभिरे सर्वे पापेस्यश्राप्युपारमणू ॥ २३॥ 
कायच्यः कमणा तेन सहतीं सिद्धिमाप्तवात्‌ 
साधूनाभाचरन्‌ क्षें दस्यून्पापा्निवतेयन्‌ ॥ २४ ॥ 


इृढ कायव्यचरितं यो निद्ममलुचिन्तयेत्‌ | 
नारण्येभ्थो हि भूतेस्यों सय॑ प्राप्तीति किश्वन | १५॥ 
न भय तस्य भूतेभ्यः सर्वेभ्यश्चैव भारत । 
नासतो वियते राजन्‌ स ह्यरण्येषु भोएतिः ॥ २६॥ (४८२५) 
ति श्रीमहाभासते शतसादस््या संहितायां वैयासिक्यां शन्तिपंणि आपद्धभपवेणि 
फायव्यचसिते पंचनिरादधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १२५ ॥ 
पा उवाच-- अश्र गाथा ब्रह्मगीता; कीतेयन्ति पुराषिदः। 
पापकृमोंसे विश्त हुए ये, कायने 


साधुओंके विषयमे मङ्गल आचरण आ 
डाक्ुओंकी पापसे निवर्तेन किया था, 


(६ 


र 


भ, 


र उन लोगो पधपरी दण्ड विहित 
। जो छोग राजक विषयम्‌ उपद्रव करके 
जिस किसी उपायसे होने, धनकी वादे 


न्प .& 


2 
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करते हैं, वे लोग दु।सप्रद कंमि समृ- 
हकी तरह थोडे दी समयम वध्य सपे 
भिने जाते हैं। जो सब डाकू ठोग इस 
बनमें धर्मशाज़क्े अनुध्ार जाविन 
बिताते हैं, थे डाकू होनेपर भी चाध 
श सिद्धि राम कर्मे समथ 
होंगे। ((८-२०) 

भीण बोले, उन सब्र डाइओंने, 
कायव्यके शासनकी प्रतिपालन किया 
था, उससे सब ही उन्नति लाभ करके 


99929929 @<€5992968666655664 &6€66688668 


इससे उसने महती सिद्धि प्रा क 
थी । ( २२--३४) 

हे राजन ! जो रोग इष कायव्यके 
चरि िपयको षदा परिचारे है) उन्‍हें 
वनमासी प्राणियोति इ भी भय नदी 
होता । अधिक क्षया कह, प दए 
प्राणियोंप्ते दी हुछ मय नहीं होता; वे 
बनके पीच राजा होकर निधित स्प 
निवास कर शकते ई । (२६-२१) 


शाम्तिपवेम १३५ अध्याय समाप्त । 
693993688592999993 9999922998 37999 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
{६ 
| 
| 
| 
। 
। 


महाभारत । 


[२ आपद्मपवे 
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येन मिण राजा वै कोशं संजनयत्युत 


॥ १॥ | 


न घनं थन्ञशीलानां हाय देव स्वमेव च। 
दस्यूनां निष्किथाणां च क्षत्रिया ददम ॥९॥ 
इमाः प्रजाः क्वविपाणां राज्यसोगाश्व भारत | 


श्ास्तिप्ेमे १६६ अध्याय । 

भीषम बोले, राजा लोग निप 
उपाये जसिये कोप सश्चय किया करते 
है, इष विषयमे प्राचीन वृत्तान्तोंके 
ज्ञाननेबारे पण्डित रोग ब्रक्माकी कही 
हुई यह गाथा कह करते हैं। कि यज्ञ 
करनेवाले ऋषियोंका धन और देवख 
हरण करना उचित नहीं है; क्षत्रिय 
राजा दाह और क्रियाहीन छोगोंके 
धनको हरण कर सक्षते हैं। है मारत | 
ध्त्रियोंकों ही इन सब प्रजाओंको पहन 
करने और राज्य भोगनेका अधभिक्षार 
है, एते सथ घन ही क्षृत्रियोंके अधि 
कृत हैं दूपरेके नहीं। वह धन राजाक़े 
पल अथवा यज्ञका कारण हुआ करता 


2 


अञ कद - - - 
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9 

१ 

घने हू क्षत्रियस्पैष हिल 2 [थ्व त तयत 
तदस्य स्यादर्थं वा षनं येह्भधमे च । ; 
{ 

॥ 

| 


~------~ ~~~ ~~~ 


॥६॥ 


अमोग्धश्चौषभीरिछत्वा भोग्या एवे पनतयुतं ॥ ४ ॥ 

यो वै न देवान्न पित्र शवयान्हक्िषाऽ्चति ` 

अनथक धनं तच्च प्राहुधमविदो जनाः ॥ ५५ 

हरेत द्रविण राजन्‌ धापिकः पएरथिवापतिः। ५ 

ततः प्रीणयते लोकं च शोक तद्विष दपः ॥६॥ हु 
असाघुभ्योऽधमादाय सधुभ्यो थः प्रयच्छति । 

आत्मान सकम कूत्वा कृत्टनधमविदेव स। 

तथातथा जगेह्ोकाब्‌ शक्त्या चेद्र यधायथा | 


॥७॥ 
है। नैसे लोग अभोग औपकधियोंफो 


काटके उससे भोगाथ वस्तुओंफ्ो पाक 
किया करते हैं, पैसे ही दुष्टोंक्ी ॥ 
हिंता करके साधुओंक्ो प्रतिपालन । 
करो | (१-४) ५ 
जो पष देवता, पितर ओर मनु. | 
प्योक्ी विके जरिये आवना नी करता, 
धमे जननेषाे पुरुष उषे अर्धो 
अनधेक कहा करते हैं। हे राजन ! । 

धार्मिक राजा वह धन हरण करे और 
उससे पद छोशोंकों प्रसन्न करें; पैसे ' 

धम काप सश्चय ने करें।जो अपनेको 
अथाशपका उपाय करके दुष्टे थन । 
तेह दधुरओंषो दान करते है, पे सच | 
धर्मक जाननेवाले हैं । (५-७) । 
€ 
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निकी जेष शक्ति है, थे उसके 
अनुप्तार परहोक जय करें। उद्धिज 
और वज्री जादि जीव गैस विना- 
कारणके है उल्न्न होके विस्तृत होते 
हैं; यज्ञ भी बसे ही उस होके कमसे 
प्रसारित हुआ करता है। जैसे गऊ 
आदिके शरीरसे दंश, मशक ओर चीर्स 
आदिकों पृथक किया जाता है, भया 
निक पुरुपके विषयमे वैपर ही व्यवहार 
करना उचित है; यह धर्मानुस्ार विहित 
होता है। जैसे भूमिपर पडा हुआ पांझु 
पत्थर आदिस पिसकर अल्यन्त सक्षम 
होजाता है; इस लोके धम भी उषी 
प्रकार कमते मी दष दै । (७-११) 

शान्तिपर्वम १३६ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवर्मे १३७ अध्याय । 
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२33 ऊक किक क क क क कक 99339; 


१४ शास्तिपव। 


॥ ८ ॥ 
॥९॥ 


॥ १०॥ 


॥ १॥ 


॥ २॥ 





| भीष्म बोले, दे राजन ! कार्य उप 


सावी एलको पिचारते हैं, उनका नाम 
| अनागतविधाता है; काये उपस्थित 

होनेपर जो होग बुद्धि-पलसे उस्ते पिद्ध 
करते हैं; उनका नाम अत्युलन्नमति है 
ओर उपखित कार्यमें आहसके वश्चमें 
होके जो लोग समय विताकर विडम्बित 
होते हैं, उनका नाम दीषेव्रत्न है | इस 
भूमण्डरुपर ऊपर कहे हुए तीन प्रकारके 
लोगोंके बीच अनागत-विधाता और 
प्रत्युतपक्षमति, ये दोनों पुरुष ही सुख- 
लाम क्षिया करे दै ओर दरवद पुख 
सघरही न्ट होरा दै । इद वम दीष 
तरको अवरस्रन कफे का्योकार्य-नि- 
शय विषयमे एक उत्तम उपास्यान 


| खित होनेक़े पहिठे जो लोग उक - 


हे 


छ0५ 


सवसव पर फ्ऊ कक 
उद्धिज्ञा जन्तशे यद्वच्छुछजीवा यथा यथा 
अनिमित्तात्स मवान्ति तथा यज्ञ: प्रजायते 
यथैव दंश्चसराकं यथा चाण्डपिपीलिकम्‌ । 
सेव वृत्तिरयज्ञेषु यथा धर्मों विधीयते 
यथा छकस्माह्ृवति भूमो पांसुर्विलोलित) । 
तथैचेह भवेद्धमे! सूक्ष्! सूश््मतरस्तथा ॥११॥ [२८१६] 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहर-यां संहितायां वैयासिक्या शान्तिपर्षणि आपद्धम॑पर्वणि 
पटूतरिदादधिकशततमोऽध्यायः॥ {३६॥ 
मीपप उाच-- अनागतविधाता च प्रसयुत्पन्ञभतिश्च य।। 
द्वावेव सुखमेधेते दी्ैसु्री विनयति 
अच्रैव वेदमव्ययर श्ूणुष्वास्यानघुत्तमम्‌ | 
दीर्षसुश्रषुपाभ्िल कार्याकार्यविनिश्चये 
नातिगाधे जलाधारे सुहृदः इशलाख्रयः । 


9 द्ध 
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७०६ महाभारत । 


999999999999999999999999999999993668 स 
प्रभूतमत्स्ये कौन्तेय बथु; सहवारिणः 


॥ २॥ 


, तश्चैको दी्ैकालज्ञ उत्प्नप्रतिभोऽपरः। 


दीधसुच् तत्रैकस्रयाणां सहचारिणाम्‌ 


॥४॥ 


कदचित्तं जलखाय मत्छखवन्धाः समन्ततः। 


क भ क (~ 6 
निस्रावयामासुरथो निम्नेषु विविषेस्ुखः 


॥ ५॥ 


प्रक्षीयमाणं तं इष्टा जलस्थायं भयागमे। 


अन्नवीदीधेदर्शा तु तावुभौ सुहृदौ तदा 


॥६॥ 


शीघ्रमन्यच् गच्छामः पन्था यावन्न दुष्यति ॥ ७॥ 
[^ है (4 
अनागतमनर्थं हि सुनयैयेः प्रवाधयेत्‌ । 


स न संशयमाभोति रोचतां मो व्रजामहे 


॥ ८ ॥ 


दीधेसुननस्तु यस्त सोऽत्रवीरसम्धयुच्यते । 
न तुं कायां त्वरा तादिति मे निधिता मतिः॥ ९॥ 
अथ संप्रतिपतिज्ञः पातरवीदीधदिनम्‌। 


कहता हूं, एकाग्रचित्त होकर सुनो। १-२ 
हे इन्तीनन्दन ! पहुत सी मछलि- 
४ पि परिपूरित खरप जरपे युक्त 
| किसी एक तालावर्मे शल तीन 
मछली सुहृदताके सहित आपसे प्रेम्ती 
१ हकर पास करती थी। उन तीनो स- 
६ ब्वियोके बीच पदिली अनागत-विधाता 
। दूसरी प्रत्युत्पन्नधति और तीसरी दीधे. 
१ र धी। ५ समय मरस्यजीवी 
9 महवाहेनि अनेक तरसे जल निफरने- 
॥ के मांगेके जरिये उच्च तालाबके जलको 
£ निघ्न परदेशे निकालनेका युत्व किया 
8 था। कषे उपस्थित होनेपर कमसे उस 
6 वालावका जल थोडा हैने रगा । उसे 
पी 
¢ 


देखकर दीषैद्ौ अनागत विधाता सय- 


९९५८९९०€९९७८९66९6€९€९€<€९<€०66952998०8889) 899999969995@@999999€©66666€६ 


। 
£ 
४ 
॥ 
॥ 
॥ 
इयमापत्ससुत्पन्ना सवेषां सलिलौकसाम । 
$ 
! 
| 
॥ 


के कारण दूसरे दोनों वित्रा बोरी 
कि “सब जलचरोंकी यह आपद 
उपस्थित हुई है। इससे जबतक जर 
निकरनेका मांगे दृपित नहीं होता है, 
उतने ही समय जितनी जह़दी हो- 
सके, हम लोग दूसरी जगह गमन फरें। 
जो अनागठ अनथेकी उत्तम नौतिते 
निवारण करते हैं, वे कभी संशययुक्त 
नहीं होते; इससे तुम लोगोंकी इस 
विषयमे अभिरुचि देवे, म जाती 
ह । ” ( ३-८ ) 

देषा वचन सुनके दीष भोली । 
है भाई ! तुम्र उत्तम कहती हो, परन्तु 
मेरा निश्चित विचार यह है, कि किष 
विषयमे शीघ्रता करनी उचित नहीं है। 


[ २ आपद्धम॑पव 


००००९९९ 2927666€६666€6€€६४ 


ए 
। 
। 
ढ 
| 
॥ 
| 
2 
| 
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0 


१२ शान्तिपवे । 
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59०99 66683998 सवसव 
प्राप्त काले न में किथश्विन्न्धायत! परिहातयते ॥ १०॥ 
एवं श्रुत्वा निराक्रम्य दीषेदरशी महामतिः। 
जगाम सोतसा तेन गम्भीरं सलिलाशयम्‌ ॥ ११॥ 
तत। प्रसततोय त॑ प्रसमीकश्य जलाशय । 


कक अ~ ऊक अतिक ॐ 9 29932 अक, 


ऊ कअ क 9 ऊक क अ कक कक कवक विक अकि अ कक ऊक 


यदन्धुर्विवितैर्योगेमेत्छन्मस्स्योपजीविनः 


॥ १२॥ 


बिरोखमाने तिस्तु सुततोये जलाशये । 


अगच्छष्टन्धनं तत्र दीषंतुत्रः सहापरैः 


॥ १६॥ 


उदाने क्रियमाणे तु मत्सखानां तन्न रज्लुभेः। 
प्रविदयान्तरमेतेषां शितः संप्रतिपत्तिमान्‌ ॥ १४॥ 
यमेव तदुधानं गृहीत्वा तं तथैव स।। 


सवानव च तास्तिन्न त वदटुग्रधतानत 


॥ १५॥ 


तततः प्रक्षाल्यमानेषु मत्त्पेषु विधुले जले । 
मुक्त्वा रकग प्रशुक्तोष्सो शीघ्र संप्रतिपत्तिमान्‌ ॥१६॥ 
दीघसभ्रस्तु मन्दात्मा हीनवुद्धिचेतन!। 


मरण प्राप्तवान्‌ सूढो ययैवोपहतेन्द्रिय! 


॥ १७॥ 


एवं श्रप्रतम कारं यो मोहान्नाववुद्धते | 





अनन्तर प्रसयुखननभति दीे-दधपि . 


बोला, समय उपस्थित हंनिपर में नया 
यके अनुसार किसी करतेव्य पिषयक्षो 
प्रित्याग नहीं करती | महा बुद्धिमान 
दौषेदर्शा ऐसा वचन सुनकर उस ही 
सोते जरे निकरुक्र किसी गहरे 


तालापमें चढी गई । अनन्तर महुपा-' 


होने जब देखा, के इस ताहावफा सब 
जल निकृ मया, तव अनेक उपायके 
जरिये सब्र मछलियोंको बांध लिया। 
उस जलाशयके जल निकलने तथा 
विल्लोडित होनेके धमय दौर्षेक्त्र अन्य- 
जलूचरोंके सहित जाहमें बंधा | ९-१३ 


महुप्ाहोंने उत्त समय सनकी डोरी- 
से तब मछलियोंकी गूंथना आरम्भ 
किया, अत्युलभममतिने उनके बीच प्रवेश 
करके मुखसे पहिले ढोरी पकडके स्थित 
हुआ | जालबीपियोंने सब मछलियोंकों 
गुंथी हुई समझा। अनन्तर बब बहे 
तालापमें सब मछलियें पोई जाने छगी- 
तब पूर्षोक्त प्रत्युतन्नगति रस्ती छोडके 
शीघ्र भाग गई और बुद्धिहीन ज्ञान 
रहित मन्दात्मा मूढ दीष ननद 
लोगोंकी तरह नष्ट हुई। इसी प्रकार 
जो पुरुष मृत्युकाह उपस्थित हेनिपर 


ः 
ः 
। 
। 
ः 
| 
| 
। 
। 
| 
। 


` इष मोहके वें होकर नहीं जान ई 
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{ स विनयति वै क्षिपं दीधंदुत्नो थथा कषः ॥ १८॥ ४ 
ए आदौ न इर्ते भ्रयः कशकोऽस्मीति यः पुभान्‌ | £ 
स सशयमवाभोति यथा संप्रतिपत्तिमान्‌ ॥ १९॥ 8 
4 अनागतविधाता च प्रत्युत्पन्नमतिश्र या | 6 
॥ द्विव सुखमेधेते दसो विनयति ॥२०॥ | 
॥ कावा कला मुहर्ताश्व दिवा रात्रिस्तथा छवा। । 
¢ मासाः पक्षाः षड्‌ कतवः कल्पः सुवत्सरास्तथा ॥२१॥ १ 
धिवी देश इत्युक्तः कार! स च न दट्यते | 
॥ जभिप्रेताधसिद्धयय ध्यायते यच्च तत्तया ॥ २२॥ 
8 एतो धमाथशास््रेषु मोक्षशाजेपु चर्षिलिः । |; 
| प्रधानाविति निर्दिष्ठो कामे चामिमतों रृणाम॥ २१॥ ; 
परीक्ष्यकारी युक्त स सम्पगुपपादयेत्‌। 
॥ देशकालावभिगरे्त ताभ्यां फलमवाप्छयात्‌ ॥ २४॥ [४८६०] 
६ इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वृणि शाकु छो- ;$ 
| पाख्याने सप्तनिशद्धिकशततमो5ध्यायः ! १३७ ॥ ; 
॥ ही नह होते हैं । " मे अयन्त बुद्धिः । ही रीतिसे सिद्ध हुआ करता है। धर्म | 
१ गान हैं; “ऐसा समझके जो पुरुष | अथ और मोक्ष विषयक एब श्म 
{ परित अपने करयाणका माग दीक | महया जपि दौष॑दर्शी और प्रत्यु- | 
$ रहीं करता वह शुल्क तह | समति प्रधान हप वर्णित हुए । 
५ गे युक्त हुआ करवा है । १४-१९ | और वे समय पर एव परोक्ते ही अभि. $ 
! अनागत विधाता ओर ग्रतयुलत्न बे मत हुआ करते हैं, जो परीक्षा पूरक ; 
। र क करत है, और दोध, काय षिद्ध करते हैं और है लोग ! 
॥ क छ । काश, कला, श्त$ अदुर्‌ सव काको एर 
| ह सल स मे ष, | कते देये अनुसार सब | 
॥ स उम्र परी ओर देश | हछोगेंसे सम्मत होके दरीर्घदर्शी और । 
॥ > कठ नप चित दुभा कृशे लषुसननमतिसे मी अभिक र पत 
¢ न पहते। अधि: | हैं। (२०-२७) (४८६० ` [ 
प (३७ अध्याय सम्राप्त। । 
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१९ श्चान्तिपव। 


यु्ष्टं उवाच~- सवत्र बुद्धिः कथिता अष्टा ते बरतषंम । 


अनागता तथात्पन्ा दाधसूुत्रा चनाश्िनां 


॥ १॥ 


तदिच्छामि हदा श्रोतु बुद्धि ते मरतषभ | 


यथा राजा न छदयेत राभिः परिदारितः 


५२॥ 


घमाथकुशलो राजा धर्मशाक्रविशारद! । 
पृच्छामि त्वां कुरुओ्षेष्ठ तन्‍्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ ३ ॥ 
शघुभिवहुमिग्रस्तो यथा वर्तेत पार्थिवः | 


एतदिच्छाम्यहं ओ्नोतुं सर्वमेव यथाविधि 


॥ ४ ॥ 


विषमस्थं हि राजानं राच्रवः परिपन्थिनः। 


चहबोऽप्येकमुद्धत्त यतन्ते पूवतापितिाः 


॥५॥ 


सर्वत्र प्राथ्यपानन दुवंदन मदहावद। 


एकनंबासहायंत्र शक्ष्य खातु भवत्कथम्त्‌ 


॥ ६ ॥ 


क [ +" ^, ९ 
कथ मिच्नमारश्वाप बिन्दर्त भरतपभ | 


चेष्टितव्यं कथं चान्न दानि चान्तरे 


॥ ७ ॥ 


र्ञातरक्चषणे मित्रे तथेवामिन्नतां गते । 





शषान्तिपरवमे १३८ अध्याय । 

युधिष्ठिर शठे, है मरत-ध्रष्ठ ! एव 
विषमं ह अपनी बुद्धि श्रेष्ठ है, यह 
वर्णित हुई है; अनागत ओर उसका 
बुद्धि ही उत्तम है और दाधिसन्री बुद्ध 
नाश करने वाली है। है मरतकुर॒धुरन्धर! 
इससे इस समय आपकी परमबुद्धिके 
विषयको सुननेकी हच्छा करता हूं, जिसे 
अवरुम्बन करनेपे राजा शजम पिरके 
भी मोहको नहीं प्राप्त हेते । हे इर! 
आप धर्माथ विषयकी व्याख्या करनेमें 
निपुण, धर्म शास्रके जाननेवाले और 
बुद्धिमान हैं, इससे में जो कुछ पूछता 
हूँ, उसे मेरे समीप वर्णन करना आपको 
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उचित टै। राना अनेक श्प पिर 
कर जिप प्रकार निवास केरे, पह स 
विधिपूर्वक सुननेकी इच्छा करता हूँ। 
राजाके अत्यन्द विपद युक्त होने पर 
पहिले दुःखित हुए शत्रु छोग इक 
होके उसकी पराजयके लिये यत्रवान 
होते हैं। ( १-५ ) 
महावलसे युक्त राजा लोग जब से 

हाय रहित, अकेले नि राजाकों आ- 
क्रमण करनेका यत्त क, गे वह किस 
प्रकार स्थिति करनेमें समर्थ होगा । हे 
भरतश्रेष्ठ | क्रिस तरह पह श्च ओर 
मित्र लाभ करते ओर शद्ध॒_ तथा मि 
त्रोंके बीच उन्हें केसी चेश करनी 3० 


७०९ 
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[१ आपद्धमंपवे 
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माष्प उाच- 
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कथं तु पुरुषः कुपार्क्ृत्वा कि वा सुखी भवेत्‌ ॥ < ॥ 
विग्रहं फेम वा कुयात्सन्धि वा केन थोजयेत्‌ | 
कथं वा शचुमध्यस्थो वर्तत वल॒थानपि 

एते सर्व्यानां परं शत्यं परन्तप । 

नैतस्य कथिद्र्तास्ति श्रोता वाऽपि सुदकेमः॥ १०॥ 
ऋते शान्तनवाद्भीष्मात्सलसन्धाजितेन्द्रियात्‌ 
तदन्विष्य महासाग सर्वसतड़्वीहि मे... ॥११॥ 
त्वदयक्तोऽयमनुप्रशचो युधिष्ठिर सुलोदयः। 

श्रुणु में पुन्न कात्स्न्थेन गह्मभ्ापत्सु भारत ॥ १२॥ 
अभिन्नो मित्रतां याति भित्र चापि प्रदुष्यति । 
सामथ्ययोगात्कायाणामनित्या वे सदा गतिः ॥११॥ 
तस्माहिश्वसितव्ध व्‌ विग्रह च समाचरेत्‌। 
देशं कालं च विज्ञाय कार्याकायंविनिशचये 
सधातव्य बुधेनित्य व्यवस्य च हिताधिभिः। 
अभिन्रेरपि सेयं प्राणा रक्ष्या हि भारत 


॥ ९॥ 


॥ १४ 


॥ १५ ॥ 








[~ 9959&9:99 क कि कक छि 


चित है! मित्र लक्षण युक्त सुहृद यदि 
शत्रु वन जावे, तो उसके विषयमे कैषा 
व्यवहार फरे और केप्ता आचरण करके 
सुखी होते हैं! राजा किसके साथ विग्रह 
केरे, ओर किसके सङ्क सन्धि वन्धने 
तथा षरबान होने पर भ शतरि बीच 
किस प्रकार निवाप्त करे । हे सहामाग 
शधुतापन | सब कृ्ेव्य विषयों हसे- 
ही आप करेव्य समझके मुझसे ऋषिये; 
सत्यसन्धि झाल्तनुनन्दन भीभाके अति- 
रिक्त इस विषयक वक्ता दूसरा कोई भी 
नह है; और हसका श्रोता भी अत्यन्त 
दु्ठभ है। (९-११ ) 

भीष्म बोले, है मरतछुल तिरुक तात 
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युधिष्ठिर | तुमने जो प्रश्न किया वह 
युक्तियुक्त और उसके सुननेतते सुख उत्पन्न 
होता है; इससे आपत्काहमे जैसा कार्य 
करना चाहिये, वह सर गुप्त विषय कहता 
हूं, सुनो । कार्योके तामर्थ निवन्धनसे 
शरु भी मित्र बन जाता है, मित्र भी 
श भवे दूषित हेता है; इससे का 
दी गति पद्‌ ही थनिदय है; तव कर्च॑- 
व्याकततेव्य विषयको विशेषरूपसे निश्रय 
करना हो, तो देशकालका विचार करके 
किप्ीके विषय विश्वास करना और 
किसरीके साथ विग्रह करना उचित है | 
है भारत ! हिंतेषी पण्डितोंके साथको 
शिक्षा करके भी सन्धि करनी उचित है 
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यो झमिन्नेनरों निद्म॑ न संदध्यादएण्डितः । 
न सोध्थ प्राप्तुयात्किशित्फलान्यपि च भारत ॥१६॥ 
यस्‍त्वभिन्रेण संदध्यान्मित्रेण च घिरुद्ययते । 
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0 हक प [^ का 
अधयुक्ति समालोकय सुमह॒द्विन्दते फलम्‌ 


॥ १७॥ 


अन्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 


माजारस्प च संवाद न्यग्रोपे सूपिकस्प च 


॥ १८ ॥ ` 


वने महति कसिशिन्न्यग्रोधः सुभदानमभूत्‌ । 


लताजालपरिचछत्नों नानाद्विज गणान्वितः 


॥ १९ ॥ 


सछन्धवान्मेस्वकाराः शीतच्छायो भनोरमः। 
अरण्यमभितो जातः स तु व्यालशगाकुला ॥ २० ॥ 
तस्य सृं समाधि करत्वा तशु विक्‌ | 


बसति सम मद्दाप्राज्ञ! पलितों नाम सूपिका 


॥ २१॥ 


शाखां तस्प समाभित्य वसाति सत्र रुख पुरा । 


लोमशो नाम सार्जार। पक्षिसंधातखादकः 


॥ २९॥ 


तच्र चागत्प चाण्डालो द्यरण्ये कृतकेतनः । 


प्रयोजयति चोन्माथं नितयमस्तङ्गते रके 


¢ २३॥ 





और ग्राणरक्षाके बास्ते शतक साथ भी 
सन्धि करनी योग्य है। जो मूझ पुरुष 
प्रच्ुओंके साथ इन्धि स्थापित नहीं 
कते, ये फोट अर्थ वा फर काम नहीं 
कर सकते । ( ११- १६) 

और जो पुस्प अथं युति अषरम्बन 
करके सम्रयके अनुसार शद्चुओंके साथ 
सन्धि और मित्रोंके सद्ध विरोध करते 
£ महत्‌ एर सम क्षसे दै । प्राचीन 
विपो जामनेनारे पण्डित लोग इष 
विषयमे किती बटधकषके निकटे स्थित 
विडाल ओर मूपिकरके सम्बाद युक्त प्रा 
चीन हइतिद्वातका प्रमाण दिया करते है। 
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किसी महाबनके पीच अनेक परहके 
पक्षियों युक्त, उतासमूहसे घिरा हुआ, 
बहुत पड़े शाखा और पादढकी तरह 
शीतल छाया युक्त) एथ बनम्‌ व्यप 
व्याह ओर सृगसमूहसे परिणूरित बहुत 
बडा मनोहर बठका इृक्ष था। पलित 
नाम एक महावुद्धिमान सूपिक उसके 
मूलस्थलके अवलम्बसे सो दरवाजेकी 
बिल बनाकर उप्तमें वास करता था। 
और पत्षियोंकों मक्षण करनेवाला ढोमश 
नाम बिडाल पहिलेसे ही उस षी 
शाखाका सहारा करके परम सुखसे 
निवास करता था । ( १७-२२ ) 
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तत्न लायुमयान्‌ पाशान्‌ यधावत्संदिधाय सा | 

हं गत्वा सुखं शोतें प्रभातामेति शवरीम्‌ ॥ २४॥ 
तञ ख नित्यं बध्यन्ते नक्तं वहुदिषधा झुगा। | 
कदाचिद्‌ भाजौरस्त्वपरमन्तो व्थवध्यत ॥ २५॥ 
तिन्‌ वद्धे महप्रणे रत्नौ नित्याततायिनि | 
ते काले पलितों ज्ञात्वा प्रचचार सुनिभय। ॥ २६ ॥ 
तेनाज्ुचरता तस्सिन्दने विश्वस्तवारिणा । 
भक्ष्य सगथसाणेन चिराद दृष्ट तदामिषस्‌ ॥ २७ ॥ 


स तशस्नाथमारद्य तदाधिषम मक्षयत्‌ ॥ २८॥ 
तस्थोपरि सपत्नस्य वद्धस्य मनसा हसद्‌ । 

आमिष तु प्रसक्तः स कदाविदचलोकथन्‌ ॥ २९ ॥ 
अपदयदपरं घोरमारमनः चद्ुमागतम्‌ । 
ररपस्नसकाद मदहीविषरशाथिनम्‌ ५३० ॥ 
नकुल हरिण नाम चपलं ताश्रछोचनस्‌ | 

तेन सूषिकगन्धेन स्वरमाणखुपागतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
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बनवासी कोई चाण्डाल प्रतिदिन 
रये अस्त होनेपर उस बट बृश्षके समीप 
आके पशुपक्षियोंके बन्धनके निमित 
कूटयन्त्र विस्तार किया करता था। वह 
वहांपर यथा रीतिसे तांतमय जालकों 
बिछाके परम जाकर सुखपे सोता ओर 
रात बीतनेप्रं सरे बां अके उपस्थित 
हेता था, रातके समय अनेक तरहके 
मृग उस पाशलालमें दंध जाया करते 
थे। किसी दिन वह विदाल प्रमाद र- 


हित होके भी उस जाहमे बंधा गया था। 


सदा आततायी शब्चु उस महावुद्धियान 
बिदालक वंधने पर पलित नाम चूहा 
अवसर पाक तिभयताके सहित घूमने 
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लगा । ( २३-२६) 

मूषिक विश्वस्तमावसे उस बनके 
बीच मकषवसतुओंकषो खोजते हए धूम 
रदा था, इ समयक अनन्तर उप 
जालमें वंधा हुआ मांस देखा, फिर 
उसने बाहमें बंधे हुए शच्चुके विषयप्ें 
मनही सन उपहास करते हुए कूटयर्त्र- 
के उपर चढ़के मांध सक्षृण करने रूगा। 
इसने मा मश्षणमें आधक्त होके एक 
महाघोर निज पेरीकों समीप आते देखा। 
पृथ्वापर बिलमें वास करने वाले उत्त 
जन्तुका शरौर शर-पुष्पके समान, उसके 
नेत्र लालवणे, वह अल्न्त चम्र था 
और उसका नाम्र हरितनक्ुुरु था । वह 


= 
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चूका गन्ध दधे शीघ्र उधर अने 
लगा और उसे भक्षणके वास्ते उद्धयुख 
होकर पृथ्वी पर स्थित रहा। २७-३२ 

इधर उच्त चूहेने उत्त बृक्षके कोटरमे 
रनेबाठे ्षपाचर रीकष्णतुण्ड चन्धरक 
नाम एक दूसरे बरी उलककों वृक्षको 
हालियोंपर भ्रमण करते देखा। चूक, 
नेबला ओर उलकके बीच स्थित होकर 
अत्यन्त भयके बशमें होकर हस प्रकार 
चिन्ता करने ढगा, कि / यह अत्यन्त 
दुःख भय आपदके उम्य चारों ओरसे करेगा | ( २२-३७ ) 
मरय उत्पन्न ओर मरण सम्भव हुआ है। 
मरण उपस्थित होने पर हितेषी पुरुष- 


फो केषा काये करना चाहिये | / चूहा 
९९९९९८6 €€€6९८6०66€666७6९666666€666566686666666666999939395666666666&6 
९ 


१९ शान्तिपवं । 


भक्ष्याथं साेहानं तं भूमावूष्व॑ुलं स्थितय्‌ । 
शाखागतमरं चान्पमपद्थत्काटराल्यम्‌ ॥ ३२॥ 
उदक चन्द्रकं नाम तीक्णतुष्डं क्षपाचरम्‌ । 

गतस्व विषय तन्न नकुलालूकयोस्तथा ॥ ३३ ॥ 
अधथास्पासीदियं चिन्ता तत्पाप्य सुमहद्भयम्‌ । 
आपद्यस्यां कष्टायां मरणे प्रत्युप्िते ॥ ३४॥ 
समन्ताद्भय उत्पतते कथं कार्थं हितैषिणा। 

छ तथा सवतो रुद्रः सर्वत्र मयदर्छनः ॥ २५॥ 
अभवद्धयसंतप्रश्चक्ते च परमां मातिम | 

आपद्धिनार भूविषठं गतैः कार्थं हि जीकितिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
समन्तात्संशयात्सेषा तस्मादापदुपखिता । 

गततं भां सहसा भूमि नकुलो भक्षयिष्यति ॥ १७॥ 
उक्कश्वेह्ठ तिषन्तं मार्जार! पाशसंक्षयात्‌ । 
मत्वेषास्मादिधः प्राज्ञ। संमोहं गन्तुमहेति ॥ ३८ ॥ 
करिष्ये जीविते यत्न यावद्रुक्त्या प्रतिग्रहात्‌ | 


१ ४, 


इसी प्रकार चारों ओरसे घिरकर धर 
तरफ मयका कारण देखते हुए मय 
दुःहित हके प्म बुद्धिते विचार 
करने लगा; कि पिपद नष्ट हेनेके 
उपायके जरिये कुश निवारण करके 
जीपनके समयो प्रशस्त सरना उचित 
है, एन्तु चारो भोरमे मेरे समीप यह 
संशय युक्त समस्त आपद उपस्थित 
हुई हैं। में यदि एथ्वी पर समत करूं 
तो सह नह अक्षि क्च भक्षण 

यहाँ पर रनेषे उस्लके प्रा म 


पतित हेना पडेथा ओर बिडाल जाल- 
से हटने पर मुझे मक्षण करनेमे विलस्ध 


७१३ 


),9999959399399355 35575 ्पप्ा्पय्प्ायप्प्रर7777 7०0 ::..-- 
99999999999992999999999999999929296666686 €€6€666665656€6€86€66665€>>>०४ 


ॐ 


0 


५ 
| 
॥ 
| 
। 
ध 
| 
५ 
| 
। 
॥ 
। 
| 
2 
£ 
( 


७१४ महाभारत । [२ आपदमंपर्य 


वद्वा ००० 398०० ०००००० 99289999 
न हि वुद्धवान्वितः पाशो नीतिशाखविशारद। ॥१९॥ 
निमजद्यापद प्राप्य महतीं दारणामपि ॥४०॥ 
न त्वन्यामिह माजाराद्तिं प्यामि साप्रतम्‌ । 
विषपस्थो च्यथं राः कत्थ चास्य महन्मया ॥ ४१॥ 
जीविता्थी कथं त्वय राच्रमिः प्राथितखिभिः 
तस्मादेनमहं शं माजार संश्रयामि वे ॥४२॥ 
नीतिशार्स समाभ्रित्य हितमस्थोपवर्णये | 
येनेमं शश्रुसंधातं भतिपूवेण वश्वये 
अयमलन्तशजुर्म वैषम्य परमं गतः । 
मृढो ग्राहयितुं खां संगा यदि शक्यते ॥ ४४॥ 
कदाचिद्नसनं प्राप्य सन्धि डुर्थान्मया सह । 
वलिना सिकरष्टस्य र्नोरपि परिग्रहः 
कायं हत्याहुराचा्यां विषमे जीविताधिना । 


॥ ४३ ॥ 


॥ ४५ ॥ 





न फेरे, परन्तु मेरे समान बुद्धिमान 
पुरुष कमी मोत हैते योग्य नदीं है, 
इससे युक्ति ओर बुद्धिशक्तिके प्रभावस 
जहांतक हो सकेगा, म जपने जौवित- 
रक्षाके वास्‍्ते यत्न करेगा । नीतिशा- 
सकी जाननेवारे, बुद्धिमान ज्ञानी 
पुरुष कठिन विपद्म फडके उसमें नहीं 
फंसते । इस समय विडालसे उपकारके 
अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं देखता 
हूँ; परन्तु यह विषम शद {त सम्य 
विपद्गर्त हुआ है; इसका महद्‌ उप- 
कार करना झश्े उचित मालम होता 
६ । द्र समय भ तीन शजं बीच 
पिरके किस प्रकार जीवन रक्षी 


मेरा सदाका शष है, तौमी उसका 
आश्रय ग्रहण करना ही उचित मालूम 
हेता दै। भै मीति शासको अवहम्बन 
करके इस हिलका उपदेश प्रदान करूं, 
इस ही के जरिये इन सब शचओंकों 
इद्ध-पूषे$ बेश्वना कर सक्रुगा। २८.४२ 

यह मूढ भरडार मेरा सदारा शश्च 
ह, दष समय अलयन्त विपद्रस्त हज 
है, इससे साथं-साधन करनेके हिये 
सङ्के रमसे यदि इसे सम्मत. कर 
स, तमी जीवनकी रक्षा होगी । यह 
इस समय विपद्यर्त हुआ है। इससे 
मेरे साथ पन्थि करतेत कर भी सकता 
है | बलवान पुरुष विषम विपदमें पड़- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
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| 
| 
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। 

॥ ¢ 
ष्ठो हि पण्डितः श्म च मिन्नमपण्डितः ॥ ४६ ॥ 
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आशा कर सकता ह इससे विडाल ने १, ५ क हि कद 
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मप्त त्वमित्रे माजारे जीवित सम्प्रतिष्ठितम । | 
हन्तास्मै संप्रवक्ष्यामि हेतुमात्माभिरक्षणे ॥ ४७॥ 
अपीदानीमयं शः संगा पण्डितो भवेत्‌ । | 
एवं विचिन्तयामास सूषिकः शदचेष्ितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
नतोऽ्थगतितक्छन्ञ संधिविग्रहकारवित्‌ । 

सान्त्वपूर्वमिदं वाक्यं माजौरं मृषिकोऽत्रवीर्‌॥ ४९ ॥ 
सौषदेनामि भापे त्वां कविन्माजौर जीवसि । 

जीवितं हि तवेच्छामि श्रेयः साधारणं हि नौ ॥५०॥ 

न ते सौम्य मयं कां जीविष्यसि यथासुखम्‌ । 

अहं त्वुद्धरिष्यामि यदि मां न जिषां सि ॥११॥ 
अस्ति कथिदुपायोऽ्च दुष्करः प्रतिभाति मे। 

येन शक्यस्त्वया मोक्षः पराप श्रेयस्तथा मथा ॥५२॥ 
मथाप्युपायो दृष्टोऽयं विचायं मतिमात्मनः। 





रके साथ पत्थि क, एवा प्राचीन | दग्रे नीमनरी रा हे, एवेह श्छ 


आयं लोग कहा ईरते है, पण्डित शच 
मी अच्छा है; मूषे भित्र कदापि उत्तम 
नहीं है। इस समय शत्रु बिडालके 
निकट मेरा जीवन प्रतिष्ठित है; जो हो, 
में इससे आत्म-मुक्तिका उपाय कहूँगा, 
यह श्च मूष होने पर भी मेरे सहवा- 
सके कारण पण्डित शि सकेगा । चूहा 
शचचुओम पिरकर इसी प्रकार चिन्ता 
करने ढगा | ( ४४-४८ ) 

अनन्तर सन्धि विग्रहे घम ओर 
प्रयोजन सिद्धिके उपायको जाननेवाला 
चूहा धीरज देफे बिडालसे यह वचन 
बोला, है बिडाल ! में सुहृदभावसे तुमसे 
कहता हूं, कि तुम जीवित हो न! में 


| 
| 
| 
४ 
आमां च त्वदर्थ च श्रेयः साधारणं हि नौ ॥५३॥ 
। 
। 
। 
॥ 
| 
४ 
; 
४ 
४ 
। 
। 


करता हूं, क्यों कि बह हम दोनोके ब्त 
कल्याणकारी है, हे प्रियदर्शन ! तुम 
भय मत करो,सुखपूर्षक जीवित रहोगे। 
तुम यदि मेरी हिंसा करनेकी इच्छा ने 
करो, तो में तुम्हें विषदस छुडाऊंगा । 
हस विषयमें कोई उत्तर उपाय है, और 
मेरे अन्ताकरणमें मालूम हो रहा है, 
बिम्के जरिये तुम मेरे पहरे पिपदसे 
छुटोगे, और मे मी कल्याण लाम्‌ कर 
सहूंंगा। आत्मवुद्वि विचारते मेने अपने 
ओर दुम्धरे कस्याण-षिद्कके चस्ते 
ऐसा उपाय देखा है, पह मेरे और 
तुम्हारे दोन ही भासते कल्याणकारी 
है॥ ( ४९--७१ ) 
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इद हि नकुलोलक पापवुद्धाईमिसंखितस्‌ | 

न धर्षयति सार्जार तेन मे खस्ति सांप्रतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कूजश्रपलनेत्रो5ष कोशिको मां निरीक्षते | 
नगश्चाखाग्रगः पापस्तस्याहं श्शपुष्िजे 
सतां साष्टपदं पेन्नं स सखा मेऽसि पण्डितः । 
सांवास्यकं करिष्यामि नासि ते भथपय वै ॥ ५६॥ 
न रि शक्तोऽसि भाजीर पाशं छेत्तुं मया विना । 

अहं छेत्स्यामि पास्ते यदि मां त्वं म हिंससि ॥५७॥ 
त्वमाधितो हुमस्याग्र मरं त्वहखुपाथितः। 
चिरोषिताबु भावावां धृक्षेऽसिन्‌ विदिते च ते ॥ ५८ ॥ 
यसिन्नाश्वासते कथि्यश्च नाश्वस्षिति कचित्‌ । 

न ती धीराः प्रशसन्ति नित्यसुद्वि्मानसौ ॥ ५९॥ 
तस्माद्विवर्धतां परीतिनिदयं संगतमस्ु नौ । 
कालातीतमिहार्थ तु न प्रशंसन्ति पण्डिता; ॥ ६० ॥ 
अथैयुक्तिमिमां तन्न यथामूतीं निशामय । 


महाभारत । 


॥ ५५ ॥ 





हे बिडाल ! यह नङल ओर उच 
पपवुद्धि अवलस्पन करके भेरे सम्मुख 
वततेमान हैं, ये दोनों यदि मुश्चे आक्रमण 
न फर सक, तमी हस समय मेरा मङ्गल 
है। यह इक्षकी डालके ऊपर बैठा हुआ 
चश्नल नेत्रवाला पापात्मा उल्क चिह्ठा 
ते हुए शु देख रहा दै, इससे में उसके 
मये अयन्त व्याहर हे रहा हं । 
साधुओंकी आपसे सप्त पद उच्चारण 
पूरक आलापसे ही मित्रता होती है, तुम 
मेरे वी मित्र ओर पण्डित, मे 
तुम्हारे साथ यथार्थ मित्रक कार्यं करगा 
अब तुम्द कुछ भय नहीं है। हे बिहाल 
तुम भरे विना खयं जाउको काटनेम सम 
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न होगे, यदि मेरी हिंसा व करो, तो 


में तुम्हारा समरत पार काट दुगा, हुम 


इस वृक्षके अग्रमाग ओर में इसके मूल- 
को अवलम्बन करके वास कर रहा हूं 
हम दाना है बहुत दिनास इस बृध्ृका 
आश्रय करके वास कर रहे हैं, वह तुमसे 
हिपा नहीं है॥ ( ५४--५८ ) 

जो पुरुष क्रिसोका विज्ञास नहीं 
करता ओर जिसका कोई विश्वास नहीं 
करते बैठे सदा व्यग्रवित्त दोनों पुरुषों 
फी पण्डित रोग प्रशंसा नहीं फ़रते, 
ल्म दम रोगोके सदाका स्वाप 
आर प्रीति परिवर्धित हो; प्रयोजनका 
समय बीतनेकी पण्ित छोग निन्‍्दा 


[४ आप्मंपर् 
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| तव जापितमिच्छामि त्वे मसेच्छाक्ि जीवितम्‌ ॥६१॥ 
!॒ श्रित्तरति काछ्ठेन सुगम्भीरां महानदीम्‌ | 
। स तारयति तत्काष्ठं स च कष्टेन तायते ॥ ६२॥ 
१ हरो त समायोगो भविष्यति सुविस्तरः । 
६ अह्‌ त्वां तारविष्याभि भा च षव ताराष्यसि ॥६२॥ 
४ एचश्लक्त्वा तु पलितस्तमथमु भयोहितस्‌ | 
१ देतुमद्रहणीयं च कारुपेक्षी स्थवेकष्य च॒ ॥ ६४॥ 
$ अथ उुब्याहत श्रुत्वा तस्य धात्रोविचक्षण। | 
हतुसद्र॒हणायाथ म्ाजारा वाक्यमत्रवीतू ॥ १५ ॥ 
बुद्धिमान्वाक्य सपन्नस्तद्राक्यमलुवर्णपत्‌ | 
` खापवयां समीक्ष्याथ स्रव प्रयपूजयत्‌ ॥ ६६ ॥ 


ततस्तीश्णाग्रदशनों मणिवेदूषलोचनः 
सूुषिक मन्दमुद्राक्ष्य माजरा लोमहोऽत्नवाद्‌ ॥ ६७॥ 
नन्दामि सम्य भद्दे ते यो मां जीवितुमिच्छसि । 


श्रेयश्च यदि जानीषे क्रियतां मा विचारय 


॥ ६८ ॥ 


अह्‌ एह भच्मापत्नस्त्वभापद्तरा मभ । 





किया करते हैं, इससे इस विषयमे यदी 
यथाथ युक्ति समझे, तुम यदि मेरे जी- 
घन रक्षाके अभिलापी होगे, जो में भी 
तुम्हारे जीवनकी रक्षा करनेके वास्ते 
च्छा कमा । कोर मलुप्य क्के 
सहारे अत्यन्त गहरी महानदी पार हेता 
है, वैसे ही हम दोनोंके मिलापका परि- 
पाम सुखप्रद होवे। में तुम्हें जालसे हु- 
डाऊंगा, तुमभी मुझे विषदते वचाओंगे 
मूपिकवर पलित इसी प्रकार दोनोंके 
हितकर युक्तियुक्त ग्रहणीय वचन कहके 
समयक्री अपेक्षा करते हुए देखने 
रगा । ( ५९-- ६४ ) 
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अनन्तर चृहैका श विचक्षण विड 
उनका युकतियुक्त सुनने योग्य सुन्दर 
वचन सुनके उत्तर दिया; और वह 
बुद्धिमान वथा पक्य-निएण बिडाल 
चूहेके बचनको छुमके और अपनी अ- 
वस्था देखके सन्धि करनेगे सम्मत 
हभ । अन्तम तीक्ष्ण दांत ओर वेद्ये 
नेत्र विडालोम भुख्य ढोषश चूहको 
घीरे धीरे देखके बोला । है प्रियदशन ! 
तुम्हारा कस्याण होगे, तुम्र जो मेरे 
जीवन रक्षि पास्ते यत रते हो उससे 
में अत्यन्त ही आनन्दित हुआं हूं। यदि 
कस्यापका उपाय जानते हो, तो करो; 


॥ 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


७ ्मास्त। [१अप्दः 
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: दूयोरापत्रयो। संधि! कियतां मा विराय थे ॥ $९॥ 
विधा पर्कारं यत्काय पिद्विकर विभो। 
मपि कच्राहिनिुतते न वियति ते हृतम्‌ ॥ ७५॥ 
स्यभाोऽसि भक्तोऽसि शिष्यस्वद्वि््तथा । 
मिदेशवशषवती च मवन्तं शरणं गतः ॥७१॥ 
हत्पेवमु्त; पहितो माजार वशमागतम्‌ | 
वाकयं हितमुदापेद्समिनीताधमर्थवित 
उदारं यद्वयानाहं तवित मवमे । 
विदितो यस्तु मागो मे हितां शृणु तं मप ॥७१॥ 
अदं लासुपवेहयामि नक्रान महदयम्‌ । 
्रापख मो मा वधीस्ं शक्तोऽसि तब रक्षणे॥९॥ 
उदृक्षाेव मा क द्र प्रापयते हि मराप्‌। 
अह छतयापि ते पाशान्‌ सते सेन ते शापे ॥७५॥ 
तदच) सगत श्रृत्वा रोमशो युकतमधषत्‌। 


होदुद्ठीक्य पहिते सागतेनाभ्यपूजयत्‌ ॥७६॥ 
9. 


वम गक्ष । प आपत ह | इ हमे एत एते भिषा 


॥ ५१॥ 


द 3 = > 
लि ले > जः 


त तान कः ककत तड क 9 ॐ दक कम ~ 





। ओ पम पे गरी बि बातो प 
| पष देने भदत पि 
! हैर, रितम प्रयोजन नही है। 
१ भष्‌ बि वं ति हे, पध 
। श; १९१ वषग विषे हे 
। एशि हए सए खयै 
१ ककय प न चापे हरा 
| अहुत; भ्त पिय शिश हे 
१ भश जा है। (६५-७१ 

। प पितो पिदा ए 
१ शका ए हे फो पे वाक 
। वि भवेव विका शपते 
{ 

क्र 


गो, कि बे! 
००४४ 


चा उप्‌ बचने कह, 
९९२९९९66 


विचित्र नह है दोगोंके हिलके निभ्ित | 
पैन मित्र उपाय विधान किया है) 
१६ एषे हगो। कसो एषे बलम 
पष सता हे षो पीप 
ष्मा, १ हृष खा कत 
प पेजपम साग्र 
रक्ता कदय उष्‌ ठ | 
अक्त तक अघर कहा है 
शेरे पठे पे । है मर । 
ष्य पक्ता १ $ ह 
म्‌ पतत र इशूवा!७९.७५ | 
रोमन एहित रहा बाकि और 


वभ ए इष क हो 
'3999289338999999939999399 ४ 
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ते संपूज्याथ पलित माजार। सौहदे खित। 
स विचिस्लाब्रवीद्धीरः प्रीतस्वरित एवं च 
शीघ्रमागच्छ भद्र ते त्वमे प्राणसमः सला) 

तव प्रान प्रसादादि प्रायः प्राप्पामि जीवितम॥७८॥ 
यद्देवंगतेनाध शकय कतु मया तव । 
तदाज्ञापय कतो5स्मि संधिरेवास्तु नौ सखे 
अस्मात्तु संकटान्मुक्ता समित्रगणवान्धवः | 
सर्वकार्याणिकतीऽहं परियाणि च हितानि च ॥ ८०॥ 
मुक्तश्न व्यसमादस्मात्सोम्याहमपि नाम ते | 
प्रीतिझ॒ुत्पादबय च प्रीतिकतुश्च सल्कियाम््‌ ॥ ८१॥ 
्रतयुपङ्कषेन्धहपि न भाति पृषोपकारिणा तुल्य। । 
एकः करोति हि करुते निष्कारणमेष कुर्तेऽन्यः॥८१॥ 
ग्राहयित्वा तु तं खाथ माजार सूविकस्तथा | 
प्रविवेश तु विश्रभ्य करोडमभ्य कृतागसः 
एवमाश्वासितो विद्रान्माजारेण स मूषिकः 


भीष्म उवाच-- 





कर उसे देखके स्वागत वचनसे सम्मा- 
नित किया । अनन्त वह बीरि 
डाल सुहृदभावत्त स्थित £ प्रसन्नता 
ओर शीघ्रतासे पिता सम्मानित 
करके विशेष चिन्ताके अनन्तर बोला, 
है प्रित्र | जरुदी आओ। तुम्हारा मल 
हब, तुम मेरे भ्राण समान सदा हो | 
है बुद्धिमान ! तुम्हारी ही कृपाएँ में 
जीपन लाभ करूंगा । इस सह्ृठके 
समयमे हारा जो इह उपकार 
कर सक्ूं, उत्तकी तुम आज्ञा करो; में 
बैताही करूंगा । दे मित्र ! हम दोनोंमें 
सन्धि रहे, इस विपदसे छटनेपर में 
मित्रों और बन्धुवान्धपोके सहित तुम्दरा- 


१२ शान्तिपर्व 


॥ ७७॥ 


॥ ७९ ॥ 


॥ ८३ ॥ 





रा जो कुछ प्रिय और हितकर कार्य 
होगा, वह सब प्िद्ठ करूँगा। है 
प्रियद्शन ! इस विपदे हृटनेपर मे 
तुम्हारी प्रसन्ञता तथा सत्कार साधन 
करूंगा | उपकृत पुरुष बहुतसा प्त्यु- 
पकार करके मी पूर्व उपकारकी उमा 
नता नहीं कर सकता । ठपक्रृत पुरुष 
पहिछे उपकारका स्मरण कके प्रसयुषः 
कार किया कस्ता है, ओर प्रथम उप- 
कर्ता निष्कारण ही उपकार करता 
है। (७६-८१ ) 

भीषम गे, चूहेने स्वार्थताधलेके 
हिये परिडालकों इस प्रकार सम्प्रतत करके 
विश्वासपूर्वक उम्त अपराध करनेबालिफे 


७१९ 


षे 


2 93 323 
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महाभारत ह {भाः 
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मार्जारोरति वितः सुष्वाप पितृमातृष्‌ ॥ ८४॥ 
ठीन त तसय गात्रेषु मानोरय च मुषिषप्‌। 

तौ नोल रशो परयप्ताप्‌ ॥ ८५।\ | 
तयेव तौ तुर्ंत्रत्तो छमागततल्ितो 

हटा तो! पाए प्रीति विस्मयं परम गत. ॥ 4९॥ 
बहिनो मतिममतौ च सुद च्युपारिती | 
अशक्तो तु गयात्तस्मात्संत्रधपपितुं बात ॥ ८०॥ 
काय कृतसंधी तौ ट मानौरमूषिको । 
उलूकनकुलौ हूं जहती समारभ्‌ ॥ ८८॥ 
लीनः घ तर्य गात्रेषु पिते देशकारयित्‌। 
विच्छेद पाशाषृषो कालप रमैः शैः ॥ ८६॥ 
अथ वन्परिष्टो माजारो वीक सूषिक्‌। 
किद्दस्त वे तद्ा पाशानलर ते त्वरान्वितः ॥ ९० ॥ 
तमत्वरन्ते पहिते पाशानां छेदने तथा। 


। 
। 
| 
। 
। 
। संचोदपितुभारेमे माजारों मूपषिक तदा ॥९१॥ 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
! 


[२ करण मा ए | 


हिंसय गातित्वरसे दि कृताधोप्वमन्यसे । 
छिन्धि पाशातमितऋ् पुरा अपद एति च ॥ १२॥ 





गोह प्र किय | इद्धम शूने । शथैदपते एनय पते देष देनो , 
दिदे एत प्रकार शि हक । ही शी ह मिति खान भते 
पि मद्री सह विशत हैक गगे। (८३-८८ ) 

इरी छरीप्‌ शफा श्रिय । तह है महाराज । अनस्तर देषा 
और उस्यू शूषो विके रीस | वगमेवाह परित एष्य शेषा 
तन होते देखकर विश हुएऔर उन करते हुए थोदा थोड़ा दिदे रीर 
दि एप प्रीति देहके शन भ. | रे एको कसे ठग | शन्तम. 


यमत था विश्ययपुक्त होगगे। थे | इर रते दए भलत डपरि 


ॐ ऋज 


=> 


> ~ कादर 


५ पान, वद्वषः पतमप | रे दे एष करतें पिरम 
ओर पवित ह भौ पसू सः | मेदेव आहते परि व 
बश मत स हेपे। | मते छया। (८९-९१ ) ४ 
र ह डर बेह वृतो । पह पोत) र पि! हमदिम ; 
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इत्युक्तस्त्वरता तेन मतिमान्पाठितोऽत्रवीप्‌ । 


माजारमक्षतप्रज्ञं पथ्यमात्महित वचः 


॥९३॥ 


तृष्ण भव चने ते साम्य त्वरा काया ने सक्षम) । 


चयसदान्न कालज्ञा ने काला पारंहास्थत 


॥ ९४ ॥ 


अकाले करुखपारम्धं कतुनांधाय कल्पते | 


तदेव काल आरण्पं सहतेऽथीय कल्पते 


॥ ९५ ॥ 


अकाले विप्रषुक्तान्मे त्वत्त एव भय भवेत्‌। 
तस्मात्का प्रतीक्षस्व किंथिति त्वरि सखे ॥ ९६॥ 
यदा परराम चाण्डामायान्तं शद्धपाणिनम्‌ । 
ततरछेत्स्पामि ते पाशान्प्राप्ते साधारण भये ॥ ९७॥ 
तप्मिन्‍्काले प्रछुक्तसत्व॑ तस्मेवाधिरोश्यसे | 

न हि ते जीवितादन्पत्किश्वित्कृत्य मविष्याति ॥९८॥ 
तततो भवलयपक्रान्ते चस्ते भीते च रोमशा । 

अहं विं प्रवेक्ष्यामि भवान्‌ शाखां भजिष्यति॥९९॥ 
एवमुक्तस्तु माजार सूषिकेणात्मनो हितम्‌ । 


क्यों करते हो ? स्यं कृतकायं हे$र 
क्या तुम मेरी अवक्ना इर्ते ह । है श्ड- 
नाशन! व्याधा आगे आरहा है, इससे 
तुम जष्दी पाश्च कषाये । शीघ्रता करने" 
वाले पिदालके ऐसा कहनेपर बुद्धिमान 
पहित चूहेने अपक्षवुद्धि विडालसे पथ्य 
ओर आत्महितकर वचन कह्दा । है प्रिय- 
दर्शन ! तुम मौनमावत्ते रहो, शीघ्रता 
और भय करना तुम्हें उचित नहीं है, 
में समयज्ञ हूं इससे प्रकृत समय परित्याय 
नहीं करता | ( १२-९४ ) 

है मित्र | असमयमें आरम्भ कार्य 
करनेवाहेका प्रयोजन द्ध नरह हेता 
और वह कायं ही समयपर न हनेसे 


भ 


महत्‌ भय उत्पन्न करता है। तुम्हारे 
असमय् बन्धनसे छूटनेपर तुमसे पलुश् 
अयको सम्भावना है, इससे सम्यकी 
प्रतीक्षा करो, शीघ्रता क्थ केसे श ? 
शद्धधारी चाण्डालको जब आते देखोंगे 
तभी हम छोगोंकों ज्योंही भय होगा, 
त्योंही तुम्दरें पाशकी काट दूंगा। 
उष ही समय तुम बन्धने छट 
ृकषके उपर चढ़ोगे, तुम्हारे जीवन रक्षाके 
अतिरिक्त मुझे दूसरा कोई भी कार नहीं 
है। ह लोमश । ठष्दरं त्रसित तथा इर 

कर भागनेपर में बिलमें प्रवेश करूंगा; 
तुम भी शृकषक्षो शाद्धाको अषलम्बन 
करोगे | चूहेने जब आत्महित धापनके 


७२१ 


। 
। 


| 
| 
| 
! 
( 
॥ 
। 
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{ २ अपद्ध 


का 
सपव 
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वचनं वाक्यतत्छज्ञो जीवितार्थी सहापतिः ॥ १००॥ 
अथात्मकेये त्वरितः सम्यम्‌ प्रश्नितमाचरन | 
उवाच लोमशो वाक्यं मूषिकं चिरकारिणम्‌ ॥१०१॥ 
न येवं मिच्नकार्याणि प्रीया छुरवन्ति साधवः | 

यथा त्वं मोक्षितः कृच्छ्र्वरमाणेन वै मया ॥१०२॥ 
तथा हि त्वरमाणेन त्वथा कार्थं हितं मम। 

यत्नं कर महाप्राज्ञ यथा रक्षाऽऽवयो मवेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
अथवा पूवेवैरं त्वं स्मरन्कारं जिरीषसि । 

परय दुष्कृतकर्मर्त्वं व्यक्तमायुःक्षय॑ तव॒॥ १०४ ॥ 
यदि किचिस्मयाउज्ञानाटपुरस्ताइष्छूतं कृतम्‌ । 

न तन्‍्मनासे कतंव्य क्षासय त्वा प्रलतोद में ॥ १०५ ॥ 
तमेबंवादिन प्राज्ञ। शास््रवुद्धिसमन्चित) । 


; 
' 
; 
| प्रातिपूषक अन्रका कार्य नहीं करते; सं 
| 
| 
। 
६ 


उवाचेद्‌ वचः श्रेष्ठं माजार सुषिकस्तदा 


॥ १०६ ॥ 


श्चुत घे तव साजोर खमथ पारगृहतः 
सप्ताप त्व विजानासि समथ परग्रहतिः ॥ १०७॥ 


निमित्त दिडालपे ऐसा कहा, तब जीने- 
की इच्छा करनेषारा बक्तचज्ञ पहा. 
बुद्धिमान लोमश आत्मकार्यकों पूर्ण री 
तिस सिद्ध करनेफे निभित्त शीघ्रता कर- 
के पाशकों काटनेमें विलम्ध करनेवाले 
चूहेते बोला, मित्र साधु लोग इस प्रकार 


जस शाप्रताक साह्त तुम्द पिषदस मुक्त 


हक 


किया, तुम्हें मी बसे ही शौघताके सहित 
मेरा दिर साधन करना 
है ॥ ( ९५--१०३) 

हे बुद्धिमान्‌ । इस समय निस हम 
दोनोंका कर्पाण होवे, तुम उस विषयमे 
यत्नवान हो; अथवा यदि तुम पिरे 


उचित 
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करको स्मरण करे समय बिताओेगे, 
तो इस पापके कारण विशेष रूपसे तुम 
अपनी आधुक्तो नष्ट होती देखोगे । 
यदि अज्ञानताके कारण पहिलले मेंने 
कुछ पाप कम किया हो, तो उसे तुम 
स्मरण सत करो, म धमा प्रार्थना 
करता हूं; तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो 
जाबो। विडाल़के ऐसा कहने पर शा 
जाननेवासा बुद्धिमान किन वृक्ष उष 
सप्रय उषे यह हितकर वचन बोला 
कि, दै शरिडास ! तुमने निज प्रयोजन 
सिद्धिके लिये व्याकुल दोके जो सब 
पचन कहा, उसे मेंने सुना है; और 
मेने सी अपने प्रयोजन सिद्धिकी अभि 
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यन्मित्रं भीतवत्साध्यं यन्मिन्नं मयसंदहितम्‌ । 
सुरक्षितन्यं तत्कायं पाणि। सरषभुलादिव ॥ १०८॥ 
कुत्वा वरूवता सन्धिमात्सानं थो न रक्षति । 
अपथ्यमिव तदुक्ते तसय नाथो कल्पते ॥ १०९॥ 
न कथ्ित्कस्यविन्मित्र न कथ्रित्कस्यचित्सुहत । 
अर्थतस्तु निवध्यन्त भिन्नानि रिपवस्तथा ॥ ११०॥ 
अधेरथा निवध्यन्ते गजैवेनगजा हव | 
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न च कश्चित्ते कायें कतर समवेक्षते 


॥ १११॥ 


तम्मात्सवाणि कायोणि सावशेषाणि कारयेत्‌ | 
तस्सिन्काठेऽपि च भवान्दिवाकीर्तिभय्दित। ॥११२॥ 
सम न ग्रहणे शक्तः पलायनपरायणः । 


छिन्न तु ततुबाहुल्यं तन्तुरेकोषरे षितः 


॥ ११६३॥ 


छेत्स्पास्यहं तमप्पाशु नितवतो भव लोमश । 


भ # ५० 6 ०0 
तथाः चखचदतार्‌व तथवापन्नयाद्व्या। 


॥ ११४॥ 


क्षयं जगाम सा राभिलोमरशं त्वाविशद्धयघ | 


ठापाते कातर हके तुमसे जो कहा दै, 
उसे तुम जानते क्षे । ( १०४-१०७) 

जो मित्र अत्यस्त सयभीत और जो 
मयस विचलित है, पापे युते निज 
हाथ बचानेकी तरह उसकी यथा रीतिसे 
रक्षा करनी उचित है । जो पुरुष बल- 
वानके साथ सन्धि करके आत्मरक्षाका 
उपाय न रता, उषे यक्त 
अन्ने आदि अपथ्यं वस्तुक तरह 
उपकारक नहीं होते । इष जगते ॥ 
ना कारणक कोद पृरुष किसीका मि 
वा सुहत्‌ नहीं होता; स्वार्थ साधनके 
ही निमित्त शमि सद्कटन हज 
करता है। जैसे पाले हुए हाथियों 


जड़ली दाथियोंको बान्धते हैं, वेसे ही 
सारथे सहारे ह स्वाथे धान इभा 
करता है। कार्य हो जनिपर कोई करने- 
वाले की ओर नहीं देता; शइ षष 
कार्योंकी ही विशेष रीति करना योग्य 
है । दे लोगश ! तुम उप्त उमय व्याधा 
के भयतसे भागनेमें तत्पर होंगे, इससे 
ते पकड न पकोगे | मैने. अनेक 
वार्तोंकों काट दिया है, अब केवल एक 
शैतांत बाकी है! उसे भी जल्दी 
काटटेंगा,तुम निर्थित रहो । १०८-१ १४) 

विपदयुक्त चूहा और . विडालके 
इसी प्रकार वाताताप करते हुए रात्रि- 
बीत कर सपेरा हुआ । रात्रि बिक 
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। ततः प्रधातसभये विक्ृत। कृष्णपिज्ुल! ॥ ११५॥ 

९ स्थूलस्फिग्विकूतों रूक्षः श्वयूथपरिवारित! । 

¢ शांकुकर्णों महावक्‍त्रों मलिनों घोरदशेलः ॥ ११३ ॥ 

| परिधों नाम चाण्डाल। शखझ्लपाणिरद्श्यत ! 

! तें दष्टा यमदूताभं माजारखस्तरेतनः ॥ ११७ ॥ 

॥ उवाच वचनं सीत। किमिदानीं करिष्यसि | 

अथ तावपि संश्नस्तौ तं ष्ट घोरखङ्करम्‌ ॥ ११८ ॥ 

क्षणन नकुछोलूकौ नेराइयसुपजग्मतुः | 

¢ 


(^ > ९ भ % 9 (~ ॥ ;$ 
बलिनों मतिप्न्तों च श्थधाते चाप्युपागतों ॥ ११९॥ 
4 अधक्तो सुनयात्तस्मात्सप्रधषायितुं बलात्‌ ;$ 
॥ कार्याये कृतसंधानों दृष्टा भार्जोरसूषिको ॥ १२० ॥ ;$ 

उद्कनकुलों तत्न जग्मतुः रद रवसालयपघ्‌ । ; 
१ ततश्चिच्छेद तं पादं माजीरस्य च मूषिकः ॥ १९१ ॥ 
है विपरषुक्तोऽथ माजोरस्तमेवाभ्यपत्‌ हुम्‌ । ; 
स तस्मात्संश्रमावतान्छुक्तो घोरेण शह्॒णा ॥ ११२ ॥ ; 
बिल विवेश पलितः शाखां लेभे स रोषशः। । 
उन्माथमप्यथादाय चाण्डाटो वीक्ष्य सरवैशाः॥१२२॥ 
| विहताश। क्षणनास्ते तस्मारेशादपाकमत्‌ | । 
। जगाम स स्वभवनं चाण्डालो भरतषभ ॥ १२४॥ 
£ 
| 
| ! 
' | 

; [ 

हे 





सबेरा होनेपर छोमशके हृदयमें भय 
उसपन्न होने लगा। अनन्तर भोरक्े 
समय एक विक्ृत-रूपवाला, द्वष्ण 
पिर बण, स्थूरु नितम्बा, केर- 
रिति कुति, उवे कानोंसे युक्त, 
वृहत्‌ वष्त्र, कुत्तोंके समूहसे।बिरा हुआ, 
मालिन, बदसरत और हाथमें शद्ध लिये 
इए परिष नाम चाण्डाल दीह पडा । 


होके चूहेसे बोला, मित्र एस घमय ऋय 
करोगे १ शवर ऽसे देखकर नेरा ओं 
उरलूभी निराश हुए और स्यं बलवान 
होते हुए भी उनके संगठनसे इमेल 
करनेमें असमथ होकर थे अपने घर गये 
पश्चात्‌ चूदेने विडालका ऐसा बचन 
सुनते ही पाश काट दिया । बिडालने 


ड के पन्धनेस्‌ ठटफर अर शक पारे मय 
डाक उप्त यमदूत समान चाण्डाल 


वेड त से मुक्त होकर उस वृक्ष पर चठके उसकी 
0 को देखकर प्रस्तचित्त तथा भयभीत 


शाखाका अवलम्पन फेय 
न 


--- ~~~ ---~ 
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मे पुष गया । (११५-१२४) 
है भरत भ्रष्ठ| इधर चाण्डाल वागुरा 
ग्रहण करके क्षण भरम सव तरर देखे 
निराश होकर निज खान पर चढ़ा 
गया । अनस्तर वृक्षकी शाखा पर पेंठे 
हुए लोमशने बैसी विपदते छुठके तथा 
दुललभ जीवन राम करके बिलके बीच 
रियत एलितकों पुकारके कहा; है मित्र ! 
तुम मेरे साथ क्यों विना इछ वात्ता 
लाप किये ही सहसा निज स्थान पर 
श्ये हो! तुमने मेरा जेष उपकार किया 
३, षह शे सदि बाल्ते सरणीय है 
और में तुम्हारा उपकार इनमे पमं 
ह; इते जाग कर भी तुम मेरी .शड़ा 
तो नहीं करते हो ? है मित्र ! तुम मेरे 


ततस्तस्माद्वयान्भुक्तो दुरं सं पराप्य जीवितम्‌ । 
विलयं पादपा्रस्थः पलितं रोमशोऽत्रवीत्‌॥ १२५ ॥ 
अक्त्वा संविदं काश्वित्घरस्षा समवद्धुतः। 

करतन्न कृतकमाण कविन्मां नाभिशङ्कते .॥ १९६ ॥ 
गत्वा च भप विश्वां दत्वा च मम जीवितम्‌ । 
मिन्नोपभोगसमये ननि भां त्वं नोपसपोसि ॥ ११७॥ 
करत्वा हि पूवं मिन्राणि यः पद्मान्नानुतिष्ठति । 

न उ मित्राणि रमते कुष्छाखापत्सु दुमति॥ १२८॥ 
सत्कृतोऽहं स्वया मित्र सामभ्यौदात्मनः सखे । 

स मां मित्रत्वमापन्षसुपभोक्तुं त्वमहोति ॥११२९॥ 
यानि से खनति मित्राणि ये च सम्बान्धिवानधवाः। 
सवे त्वां एजयिष्यन्ति शिष्या शुरुमिव पियम्‌॥१२०॥ 
अहं च पूजयिष्ये त्वां समित्रगणवान्षम्‌ | 
जीवितस्य प्रदातारं करतक्नः को न पूजयत्‌ ॥ १३१॥ 





विशा पात्र होके प्राणदान करके सुख 
भोगके समय निकट क्‍यों नहीं आते 
हो जो पुरुष पहिले मित्रता करके फिर 
उसका अनुष्ठान नदीं करता वह नीच. 
बुद्धि कश्करी आपदके समय पित्र लम 
क्रनेमें समय नहीं होता। दे मित्र ! 
तुमने सामर्थक्रे अनुसार मेरा सत्कार 
किया रै ते सी भालस एमं आसक्त 
होकर तुम्हारे साथ मित्रता की है, इससे 
मेरे साथ सुख भोग करना तुम्दें उचित 
है। मेरे जो सब पर्धुवात्पव, उस्बन्धी 
आदि आत्मीय दै बे पष इष प्रकार 
तुम्दारा संम्मान करेंगे, जेसे शिष्य लोग 
गुरुकी सेवा करते है। ( १३२५-१३० ) 

तुम रेरे प्राणदाता हहे पै भी 


| 
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ह्वरो मे भवानस्तु स्वशरीरग्रहस्य च । 

अथीनां चैव सवेषामलुरास्ता च मे भव ॥ १३९॥ 
अमायो मे भव प्राह पितेषेह प्रशाधि साम्‌। 

न तेऽल्ि भयमस्मत्तो जीवितेनात्मनः शपे ॥ १३६॥ 
बुद्धवधा त्वसुशना साक्षाइलेनापिकृता वयम्‌ ॥ 

स्वं मन्त्रवलयुक्तो हि दत्वा जीवितमय मे ॥ १२९४ ॥ 
एवमुक्त परां शाति माजीरेण छ सूषिकः। 

उवाच परभन्त्रज्ञः छक्ष्णमात्महितं वचः ॥ १२५ ॥ 


ममापि तावद्‌ हुवतः शण यत्प्रति माति मे ॥१६६ ॥ 


वेदितव्यानि मित्राणि विद्ञेथाश्चापि शत्रवः । 


एतत्सुघुशष्म छोकेऽस्मिन्‌ ददयते प्राहसमतम्‌ १२७ ॥ 


शाश्चरूषा हि सुदो मित्ररूपा रात्रवः। 


संधितास्ते न बुद्धथन्ते कामक्रोधवशं गताः ॥ १३८॥ 
नास्ति जातु रिषुनाम भिन्नं नाम न वियते । 


तुमा भर तुम्हरे बन्धु गन्धो 
सम्मान कहूँगा; कौन कृतज् पुरुष अपने 
जीवन दाताकी, पूजा नहीं करताई तुम 
| मेरे शरीर, घर तथा सब धनके स्वामी 
! बने और एते सतर उपदे प्रदान करो। 
॥ है वुद्धिभान्‌ ] तुप मेरे _अप्ाल्य बनो 
। आर पिताकी तरह ते वृद्धि दान कि 
करो | पेने अपने जीवनकी शपथ करके 
! कहा है कि शुषे ठरे इष्टभी भय 
£ नहीं है। तुप बुद्धि-कौशरम साक्षात्‌ 
| शुक्राचाय हो । इससे सस्तबलसे मेरा 
जीवन दान करके तुमने हम छोगोंके 
! उपर अधिकार किया है। विडाढ़ने 
६ इसी प्रकार चूहेसे सान्ल-बचन कहा, 
शै 
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; 
। 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
! यद्भवानाह तत्सर्वं मथा ते छोमश्च श्रुतम्‌ | 
॥ 
| 
| 
॥ 
। 


कोमल भावसे आत्महितकर वचन कहने 
लगा। वह बोला, है छोमश ! तुमने 
जो कुछ कहा, मेने बह सब्र सुना, इस 
समय पै मो इ बिचार सिद जानके 
कहता हूं, उसे सुनो । ( १३१-१३६ ) 
शत्रु मित्र दोनोंकों दी विशेष रूपसे 
यह मालुम करना उचित ६, इससेही 
प्राज्ञ लोक इसे अत्यन्त सक्ष्म विषय कहा 
करते हैं। शबुरूपी मित्रों ओर मित्रपी 
गच्चओंके साथ सन्धि होने पर भी 
काम क्रोधके बश्चमें रहनेषाले पुरुष उसे 
सहज रीतिसे माछूम नहीं कर सकते ! 
इस जगतमें कमी स्थाभाविकही कोई 
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६ क्षान्तिपव । 


सामध्ययोगाजायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥ १३९॥ 
यो यासिन्‌ जीवति खारध पहयेत्पीडां न जीवति | 
स तेस्य मित्रं तावत्स्याघावन्न स्याह्िप्ययः ॥१४०॥ 
नास्ति प्रेत्नी स्थिरा नाम न व भुवमसीहदम । 
अधंयुकत्यातुजायन्ते मित्राणि रिपचस्तथा ॥ १४१॥ 
मित्र च शबुतामेति कस्मिश्रित्कालपर्यये । 

दाच्च मित्रतामतिं स्वार्थो हि यरवत्तर ॥ १४२॥ 
यो विश्वसिति मिश्रेषु न विश्वसिति शब्ुषु । 
अधंयुक्तिमविज्ञाय या प्रीतो छुछते मना ॥ १४३॥ 
मित्र वा यदि वा शत्रौं तस्थापि चलिता मतिः, 

न विश्वसेदाविश्वस्त विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ | 
विश्वासाहुयमुत्पन्नमपि सलानि कृ्तति ॥ १४४॥ 
अर्धयुकत्या हि जायन्ते पिता माता सुतस्तथा । 
भातुला भागिनयाश्व तथा संवान्धिबान्धवा॥ १४५॥ 
एं हि माता पितरौ यजतः पतितं प्रियम्‌ | 

छो रक्षति चात्मानं परय स्वास्य सारताम्‌॥१४६॥ 


किरीफा पित्रा श्च नही होता, कायैः 


वशे मित्र जीर श्च हा करते 


ह६।जे पुरूष निज प्रयोजन सिद्धिके ब्त 


जिसे अवरुम्पन करके सीन धारण 
करि है, यदि उपरी पीडा दंड, तो 
प्राण-त्याग किया करते हैं, जबतक उस 
भावका विपयेय नहीं होता, तथतक बद 
उसके मित्र हुआ करते हैं । सुहृदता और 
शचचुता सिर नहीं रहती; प्रयोजनसे ही 
शब वा मित्र हुआ करते हैं। १३७-१४२ 

कालकऋमसे मित्र भी शह होता ओर 
शत्रु भी मित्र हुआ करता है, इससे 
स्वार्थ ही बलवान है। जो पुरुष अ्रयो- 


जन ने जानके मित्रोंका विश्वाप्त करता 
है वह शरञ्च विषयमे अविश्वास 
स्थापित किया करता है, उसका जीपन 
विचाठित होता है। शच्च वा भित्रके 
विषयमें प्रयोजन ने जानके जो पुरुष 
प्रसक्ष-चित्त दाता है, उसकी भी बुद्ध 
विचहित होजाती है! अविश्वासों पुरुः 
पका विश्वाप्त न करें, विश्वासी पुरुष- 


कामी अल्यन्त विश्वास करना उचित 


नहीं है, क्योंकि विज्वाससे उसन्न हुआ 
भय विश्वासकी जडठकों क्ाठता है। 
पिता, माता, पुत्र, मामा, मानने पम्प 
सधी ओर बान्धव आदि भ्रयोननकङे भ- 
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सामान्या निष्कृतिः प्राज यो मोक्षत्पलनन्तरम्‌ । 


कतं खगयसे शं छुखोपायमरसं दयम्‌ ॥ १४७॥ 
अस्मिन्निरय एव त्व न्यग्रोघादवतारितः (॥ १४८ ॥ 
पूर्व मिविष्ुन्भाधं चपरत्वाच बुदधवान्‌। 
आत्मनश्चपलो नास्ति छतोऽन्पेषां भविष्यति ॥१४९॥ 
तस्मास्छवणि कार्याणि चपलो इन्त्यसंरायम्‌। 
ज्रवीषि मधुरं यच्च प्रियो मेऽय भवानिति ॥ १५० ॥ 
तन्मित्रकारण सर्वं विस्तरेणापि मे श्रुणु । 
कारणात्प्रियतामेति दवेषथो मवति कारणात्‌ १५१॥ 
अर्था्ौ जीवलोकोऽयं न कथित्कस्य चिध्पिथः। 
सख्यं सोदधयोभ्रभोदेम्पलोवां परस्परम्‌ ॥ १५२ ॥ 
कस्यचिन्नाभिजानामि प्रीतिं निष्कारणाभिर्‌। 

यद्यपि भ्रातरः शुद्धा माय वा कारणान्तरे॥ १५६ ॥ 
खभावषतस्ते प्रीयन्ते नेतरः प्रीयते जनः] 


जुप्तार प्रिय हुआ करते हैं। प्रिय पुत्रके 
पतित होने पर पिता माता उसे परित्याग 
करके जन प्रमाजमे अपनी रक्षा करते 
हैं, इससे स्वाये कैसा सारवान है; उसे 
पालूप करो । ( १४२--१४६ ) 

है बुद्धिमान | जो पुरुष किसी विप- 
दस टनेषर फिर शके सुखक्षा उपाय 
खोजता है; उसकी प्रायः निष्कृति नहीं 
होती; तुम परशृक्षसे इस खानपर उतरे 
ये; परन्तु पिरे ही जो नाठबन्धन 
संयोजित हुआ था; चपरताके कारण 
उसे न जान सक्के। मनसे चश्वछ दूसरा 
कुछ भी नहीं है, इससे दूसरी चपरता 
किप्त प्रकार अधिक हो सकती है? इस 
लिये चित्त चश्चल होनेसे निश्ययही सं 
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काये नष्ट होते है । शस समय तुम जो 
क्षते मधुर कचन कते हो, प्रह श 
प्रसन्न करनेवाला है यह ठीक है, परन्तु 
मैं थी विस्तारपृषक मित्रताके उपायसे 
युक्त जो कथा हता ह, इसे एनो 
इस संसारमें लोग कारणके अनुप्तारही 
सबके प्यारे होते हैं ओर कारणफे असु- 
सार ही द्वेप हुआ करता है; जीव-मात्र 
ही प्रयोजन चाहनेवाल्े हैं, इससे विना 
कारणके कोई किसको प्रिय नी होता, 
दो सोदर मर्योका सौभर शौर 
दः्पतिका परस्पर प्रेम जब बिना कारण 

के नहीं हं, तथ इस जगतु्मे किसीकी 

प्रीति निष्कारण ही सद्वृटित होती है, 

ऐसा नहीं देखा गया है; तब भाई और 
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परियो भवति दानेन प्रियवादेन चापरः ॥ १५४ ॥ 
न्त्रहोमजपैरन्य! कार्याथ प्रीयते जनः । 

उत्पन्ना कारणे प्रीतिरासीन्नो कारणान्तरे ॥१९५॥ 

प्रध्वरते कारणस्थाने सा प्रीति्िनिवर्तते | 

किंतु तत्कारणं मन्ये येनाह भवतः प्रिय/ ॥ १५६ ॥ 

अन्यत्राभ्यवहाराथ तन्नापि च बुधा वयम्‌ । 

कालो हेतुं विकुरुते खाथस्तमलुव्तते.. ॥ १५७ ॥ 

खार्थ पराज्ञोऽभिजानाति प्राज्ञं लोकोऽलुवतते । 

न त्वीरं त्वथा गाच्यं विदुषि सा्ैपण्डिते॥ १५८॥ 

अकाठे हि समर्थस सनेहहेतुरथं तव । 

तस्मान्नाई चले खार्धात्छुखििर! संधिविग्रहे ॥ १५९ ॥ 

अश्नाणामिव रूपाणि विक्ु्वन्ति क्षण क्षणे । 

अदैव हि रिएुभूत्वा एनरयैव मे सुह ॥ १३० ॥ 

पुनश्च रिएुरयैव युक्तीनां परथ चापलम्‌ । 
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माया किसी कारणसे कुद्ध होनेपर भी 


वे लोग समाविक प्रसन्न हुआ फरतेहैं, 


दूसरे छोग उस तरह प्रीतियुक्त नहीं 
होते ॥ ( १४८-१५४ ) 

इस जगतमें कोई दानके जरिये प्रिय 
होता है, कोई प्रिय पचनसे प्यारा बन 
ता है; दूसरे यके निमिच मन्व, होम 
ओर जपते प्रीतिहाभ करते हैं| दम 
दोनोंकी प्रीति विशेष कारणते उत्पन्न 
हुई थी, ६ समय उ करणकी समाः 
नि ६६४, शपे दूषा के गे कारण 
रहनेपर मी वह प्रीति निवर्तित होती है। 
ऐसा कौनसा कारण है, -- जिससे में 
तुम्हारा प्यारा बन सऊूं, विना कारणके 
जैसा व्यवहार करना होता है, उसे में 
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रणको सुधारता है, कारण कभी खार्थ 
से रहित नहीं होता । बुद्धिमान पु 
साथे विषयमे निपुण है, इते लोग 
प्राजञ षोका दी असुषन किय। करते 
है। सार्थको जाननेषाहे विद्वान पृछके 
विपयमें देसा वचन कहना तुम्हें उचित 
नहीं है। तुम मेरे विषय स्नेह प्रकाश 
कर सकते हो, थह ठीक है, परन्तु यह 
इस स्नेहके प्रकाशका समय नहीं है; 
इससे स्वारथके कारणसे में अस्थिर तर्धि 
विग्रह वरिष विलक्षण रीतिसे स्थिर 
नहीं हूं। ( १५४--१५९ ) 

यह सब सन्धि-विग्नह क्षण क्षणमें 


भादी तरह अनेक अकारके रूप 
क9999>995666666565955 
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आक्ान्लन्नां तु ताचन्ना चादद्वतुरश्रल्एरा 
सा यता खह तेरेव कालयुक्तेन हेतुना । 
लव हि में ज्ञातितः पाता सामथ्यान्पित्रतां गत! ॥१९१॥ 
तत्कृत्यमजिनिषत्य प्रकृति; शाइतां गा | 
सा5इमेव प्रणातानि ज्ञात्वा श्ाल्ञाणि तत्वतः ५ १६६ ॥ 
प्रविशेयं कथं पारं त्वत्छरुते तद्वदस्व मे | 
त्रयेण प्रुक्तोऽदहं भद्वीर्येण तथा गवात्‌ 
अन्योन्यानुग्रहे वृत्ते नास्ति घुयः समागमः | 
त्वं हि सौस्य कृलार्थोऽय निषृत्ताथौस्तथा षथप्‌ ॥१६५॥ 
न तेऽ्यथ् मया शत्यं क्षिकिदन्यच्च भक्षणात्‌ । 
अहभक्नं भवान्‌ सोक्ता हुषेलोऽहं भवान्यी ॥ १६६ ॥ 
नावयोविद्यते संधिवियुक्ते विषमे बले। 
ख मन्यऽहं तव प्रज्ञां चन्सोक्षातप्रयनस्रभ्‌ ॥ १६७ | 
भक्ष्य प्राक्स नृ सुखोऽपायेन कमणा ¦ 


॥ १६६॥ 


॥ १६४ ॥ 


भक्याथ द्यचेवद्धतत्व स शुक्तः पीडितः क्षुधा ॥ १६८ ॥ 
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। 

| 

| 

॥ हैं; तुम आज ही मेरे शच्च 
$ थे, अभी हमारे मित्र हुए। फिर आज 
4 दी मेरे शचचु हुए हो; इससे सब योणों 
8 करौ कष्ठ चपरता १, उसे देखों। 
॥ पिरे जबक कारण धा, तवरते हम 
; रेकी मित्रता थी, इस समय यह 
£ मित्रता चली गयी है, चंद कालके चतु 
4 पार दूसरे सी कारणत नहीं ह सक 
£ त । तुम स्वाभाषिक ही मेरे श्र दे 
॥ परन्तु दूसर बरोसे मेरी रक्षा करनेक्ी 
0 समयस कारण मित्र हुए थे,उस मित्र 


| पाक काये निदृत्त हुआ है। १६०-१६३ 
£ . अब स्वभापने शहुभाव धारण किया 
¢ 
4 
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ईसं भ ्राचान पूरुषो पतनाय हृष्‌ 
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छृतपाम प्रवेश ऋछ १ प तुम्हरे वर 
वायक सहारे विपदसे परक्त हुआ हूं, 
हेम सा परी सामथके ्रमाक्से विपदे 
पार हए शे; इषे जर आपका अहु 
ग्रह निवृत्त हुआ है, तब फिर समागम 
नहीं होसछूता । हे प्रियदशन ! इस 
समय तुम कृताथं इए हो) मेरा मी 
प्रयोजन सिद्ध हुभहै, इते ह 
भक्षण करनेके अतिरिक्त आज तुम्हारा 
मेरे सके छुंछ भी काये नहीं है। में 
भक्ष्य हूं, तुम भोक्ता हो, मैं निषेछ 
आर तुम बलवान हो; ऐसे जसदृश 
पम्पन्धक स्थानम हम दोनी इन्धि 
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शास्रजां मतिमाश्याय नूनं मक्षयिताऽच साम्‌ । 
जानानि क्षुधितं तु स्वामाहारसमयश्च ते ॥ १६९॥ 
सत्वं मा्सिसंघाय भक्ष्यं सगयसते पुनः। 

त्वं चापि पु्दारस्पो यत्श्ंयि जसे मपि ॥ १७०॥ 
शश्र यतसे कठ सते मम न तत्षमप्‌ । 

त्यास सरितं रा प्िवा मावा सुताश्च ते॥१७१॥ 
कयात मां न खादेयुदशाः प्रणयिनस्त्वयि । 

नाहं या सतेष्यामि धृततो देतुः समागमे ॥ १७२॥ 
शिचं ध्यायस्व मे खस्यः सुकृतं सररे यदि । 
क्राघ्रोरसायैसूतस्य क्षस्य क्षुधितस्य च ॥ १७६॥ 
मध्य शगथमाणस्य कः पराङ्ञो विषयं ब्रजेत्‌ । 

खलत्ति तेऽस्तु गमिष्यामि दूरादपि तवोद्धिजे ॥१७४॥ 
विश्वस्तं वा प्रमत्तं वा एतदेव छृतं भवेद्‌ । 


¢ 


नदी हेषकती । ( १६४-१६७) | ह । दहर परिभाव शौर प्रपीत 

हष समय भ तुम्हरे दुद्ि-कौरट । तुम्हरे सङ्ग शे स्थित देके भक्षण 
विपये रेरा री पाद कसताहुं कि | करने क्यो दित हग ! सागमका 
आपदे टके अप हुम अनाय कम॑ | कारण समह हश है, पते अवप 
फे जरि सक््य-लामकी इच्छा करते | फिर तुस्दारे जाथ वे म्िछगा; यदि तुम 
ठे, तुम भ्ये स्ते ही गन्धे | कशे ते मेरी कल्याणी चिन्ता 
यै, ओर कुष पीडित हेनेर मेरे । करो जो अव्‌ ष ष ुक्तभूषा ओर 
सरे क्त इए हे । हस सपय शाघ्न- | अपना मक है, कान बुद्धिमान पुरुष 
सिद्ध बुद्धि अवहम्बन करके मुझे मक्षण | सके अधिकारमें जावेगा! तुम्हारा 
कला, प ह भूषा पता ह ओर | काण होते, में जाता हूँ। मैं तुमसे दूर 
तुम्हारे मोजनका समयमी उपलित हुआ. रहझ्े भी व्याकुछ होता हूं। तू विश्रस 
है। इससे तुम मुझे ही रक्ष्य करके महय. |. हो वा बचत हो में ऐसा ही करूंगा, बल- 
सोन रहै हे! मिति! दुष लीनते | भारो मिलना हानिकारक होता है। 
पीचमें रहके भी जब मेरे ताथ सन्धि | है लोमश ! इससे में तुम्हारे श्राथ न 
करके सेवा करनेगे यतवान होरहे हो; | मिल सकूंगा, ठुम निवृत्त रहो। और 
तब में उपमें सम्मत होगेगे समर्थ नहीं... यदि हुम इंतज्ञ होनेकी अमिलाप करते 
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बलधत्समिकषो हि न कदाचिशस्थते 
नाहं त्वया समेष्यामि निषत्तो भव रोम\ | 

यदि तं सुतं वेत्सि तःसस्यमलसारय ॥ १७६ ॥ 
प्रशान्तादपि मे पापात्‌ मेत्तव्यं वलितः सद्‌ | 

यदि स्वाथ न ते काय ब्रुहि क करवाणि ते ॥१७५१ | 
कामं सवे प्रदास्यामि न त्वाऽऽत्सानं कदाचन । 
आत्माय सततिस्याञ्या राञ्य रत्न धनानि च ॥१७. 
अपि स्वं स्वसुर्छज्य रक्षेदात्मानमात्मना । \ 
पेश्वथेधनरत्नानां प्रयमिन्ने निवतेताष्‌ ॥ १७९॥ 
दृष्टा हि पुनराष्रत्तिजीवतामिति नः श्युतम्‌ । 

न त्वात्मनः संप्रदानं धनरत्नवदिष्यते ॥ १८० ॥ 
आत्मा हि सर्वदा रक्ष्यो दारैरपि ध्ैरपि। 
आ्मरक्षणतन्त्राणां सुपरीक्षितक्ारिणाम्‌ ॥ १८१॥ 
आपदो नोपपद्यन्ते पुरुषाणां खदोषजाः | 





हो, तो बन्धुल॒का स्मरण करो। मेरे 
विस्त तथा असावधान रहनेपर फमी 
मेरा अनुसरण ने करना, ऐसा होनेसे 
ही सोहबरक्षा हुई । ( १६७-१७५) 
निर परुपफो पलवानके साथ सं- 
स रखना कमी उत्तम नहीं दै, मयका 
कारण शेष होनेपर भी निरत पृरप्षो 
पलवान सप्रीप सदा भय रना इ- 
चित है । यदि तुम्हारा दूरा श प्र. 
धोजन हे तो के क्या करं! तै तु 
महारो अभिरपित्त पथ वसपु्भाफो दी 
प्रदान कर सक्षता ह । परन्तु षास प्रदान 
नहीं कर सकता; अपने पास्ते पुष, 
कन्या धते) रत्नं आर राज्य पन्त 


परित्याग किया जासकता है, इससे 
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सर्वख परिलयाग करे भी खयं अपन । 


रक्षा करे । अपनी रक्षाके वास्ते जो 
धन रत आदि ऐश्वर्य शच्के हाथमें। 
सभपेण किया जाता है, जीवित रहने पर 
पह सब्र फिर निज हस्तगत ही सकता 
आतान्पदाव करनेसे धन र॒त्नोंकी तरह । 
वह फिर नहीं छोटता; इससे आत्म श्र- 
दान किसीफों भी इट नदी है, यह मैने 
जन-पमाने सुना है, इससे ठम यह 
सब्र आलोचना करके हस अध्यवसायसे 
निवत्त हो बाओ। ( १७५-१८० )  ॥ 
साय आर धन आदि सदा आता 9 
क रक्षा करना उचत है, जो सप्र पुरुष +, 
आत्म-क्षामं तत्पर होकर विचार-पूर्षफ 
कार्य करते हैं। उन्हे तिज दोपे जनित । 
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अपद सम्भावना सदी हेती । जो 
सथं निप्र एनिपर मी श्रो भरी 
भांति बलवान रुपसे मालूप करते हैं, 
उनकी शाख्दर्शिनी स्थिर वृद्धि कभी 
विचलित नहीं होती। पतलित चूह्षने 
जब माजारकी इस प्रकार विस्पष्ट 
„निन्दा शी तद वह रजत होकर यूम 
! कहने लगा । ( १८१- १८४) 

| | लोम बोला, रै गिव! प हुम्शरे 
थ स॒द्य प्रप्य करता हट कि मित्रके 
| [क अनिष्ट आचरण करना अलन्त 
{ | कम है, यह में जानता हूं;£ 

$ ऐे हम मेरे हितकारी ओर तुम्हारी बुद्धि 
भी वैस्ती ही है, यह भी पुशे अधिदित 
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वजानन्ति दुबछा ये बलीयसम्‌ ॥१८२॥ 
पते दाह़। शास्रावक्षतानश्रया | 

हत्य ४ व्यक्तमेव स परतेनाममत्छतः ॥ १८३ ॥ 
साजारों ब्रीडितो सूत्वा सिकं वाङ्यमन्रवीत्‌ ॥१८२॥ 
सोमश उवाच-- सत्वं शापे त्वयाऽहं $ भिन्द्रोहो विगर्हितः 
तन्मरस्यऽहं तव प्रन्ना यस्त्वं पम हेते रतः ॥ १८५॥ 
उक्तथानर्धतत्ेन मथा संभिन्नदशैनः। 

न तु मामन्धथा साधो त्वं ग्रदीतुमिहारसि ॥ १८६॥ 
प्राणप्रदानजं त्वत्तो सधि सोहदमागतम्‌ । 
धर्मोऽसि युणन्नोऽसि कतज्ञोऽसि विशेषतः ॥१८७॥ 
मिन्रेषु वत्सलथ्ास्मि त्वद्भक्तथ विरोषतः। 

तस्मादेवं पुनः साधो भग्याचरितुमरंसि 
स्वया हि वाच्यमानोऽहं जयां प्राणान्खवान्धवः। 
विभ्रम्सो हि बुध सष्िषेषु मनसि 
तदेतद्वमतत्त्यज्ञ न त्व॑ शद्वितुमहासि । 


॥ १८८ ॥ 


॥ १८९ ॥ 





नहीं है, तुमने अथ शा्षक्षी आालोच- 
नाफ़े जरिये मिन्न भाव देखके जो इष 
कृद्दा है, उसके अनुसार झझे दूसरी 
तरह मालूम करना तुम्हें उचित नहीं 


है। तुमने मेरा प्राणदान किया है; इस 


ही कारण मुझसे तुम्हारी सुहृदता हुई 


है। में धर्मज्, गुणज्ञ, कृतज्ञ ओर मित्र 


बत्सल हूं; विशेष करके हुमपर अनुरक्त 
हुआ हूं; इससे मेरे साथ फ़िर तुम्हें 


ऐसा आचरण करना उचित नहीं है, 


तयारी आशा हने म बान्धवो स 
हित आग-परित्याग कर सकता हूं, धीर 
लोम मेरे कमान मनसी पुरक वि 


शवा किया कते दं । ( १८५-१८९) 
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धमैतलके जाननेषारे ! 
षं शङ्का करमी उचित 


चे 


€ 
विषय 
नहीं है | चूहेने विडालसे इस प्रकार 
प्रशंसित होकर उसे मानसिक भावसे 
पूरित गम्भीर वचनसे क्षह्ा, हे मित्र ! 
तुम षुं हो, तुझारे वचनका मे 
जानके भे प्रसक्त इ, परन्तु हस 
समय में तुझारा फिर विश्वास नहीं कर 
सकता; तुम प्रशंसा वा धन बलसे फिर 
मुसते चशीभृत न कर सकोंगे; क्योंकि 
विज्ञ पप भिना कारण शदे परमे 
नहीं होते; इस विषय शुक्राचायने जो 
दो गाथा कही हैं, उसे छुनों ! बलवान 
पुरुष शश्च साधारण कामे सन्धि करके 


ह 
ए) रे | 


-~------~ 


भाभा । 


[ २ अपदर्मपवं 


संक्षेपो नीतिशाद्चाणामविश्वाक्षः एरो मतः ॥१९६॥ 
वषु तस्मादविश्वासः पुष्करं हितमात्मनः । 

५.५ [९ ~ ९6 45 
वध्यन्ते न चयविश्वस्ताः शछानदुवला अपे ॥ १९७॥ 





युक्तिके सहित सावधान रहे और कृत- 
कार्य दोनपर भी शत्षुका विश्वास ने 
करे, अविश्वासी पुरुषका विश्वास ने 
केरे और विश्वासपात्रका भी अत्यन्त 
विश्वास करना उचित नहीं है। १९१-१९५ 

स्त्रय॑ सदा दूसरेका विश्वासपात्र 
देवे, परस्तु दृषरेका विश्वास न क, 
इससे उष अवस्थाय ही अपने जीवनकी 


, रक्षा करती उचित है | जीवित रहनेपर 


दब्यसामग्री, सन्तान-सन्तति सब हुआ 
करती है भौर अविश्वास ही परम श्रेष्ठ 
है, यही समस्त नीति शासोका संक्षिप्त 
उपदेश है । इससे महुष्य मात्रका अ- 
विश्वा करना अपना अदन्त हितकर 
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इति संसतुयमानोऽपिं मारेण स सूबिकः ॥ १९० ॥ 
मनका भावगस्भीरो भाजोर उाक्यसन्रवीत्‌ । 
साधुमवान्‌ श्ुता्थोऽस्मि प्रीये च न च विश्वसे ॥१९१॥ 
संस्तवैवा धनैर्वा नारं राक्यः पुनस्त्वया । 

न दभि वहां यान्ति परज्ञा निष्कारणं क्षे ॥१९२॥ 
अस्िन्नथं च गाये दे निबोधोशनसा कृते । 
चछधुसखाधारणे कृत्ये क्त्वा सन्धि वरीयसा ॥१९३॥ 
समाहितश्वरेदुकत्था कृतार्थश्च न विश्वसेत्‌ | 

न विश्वसेदविश्व्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ ॥ १९४॥ 
नियं दिश्वाक्षयेदन्धास्परेषां तु न विश्वसेत्‌ । 
तस्मात्थवास्ववस्थासु रक्षेज्ञीवितपात्मनः ॥ १९५॥ 
दृष्याणि संततिश्रैव सर्च भवति जीवतः। 
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विश्वस्तास्तेषु बध्यन्ते वल्षन्तोऽपि दुरः । 
त्वद्वियेभ्यो सथा घाता रश्यो माजार सर्वदा ॥१९८॥ 
रक्ष त्वमपि चात्मानं चाण्डालाजातिकिलिबपात | 

स तस्य हुबतस्त्वेब संत्रासाज्ञातसाध्वसः ॥ १९९ ॥ 
शाखां हित्वा जवेनाु माजार; प्रययो तततः | 

ततः शाज्ञाथतत्वज्ञो वुद्धिसामथ्षमात्मन१ ॥ २०० ॥ 
विश्वाव्य पलित। प्राज्ञों बिलपन्यज्ञगाप ह | 
एवं प्रज्ञावता बुद्धया दुर्बलेन महावलः 
एकेम बहवों$मिन्रा। पलितेनाभिसंधिताः । 
अरिणापि समर्थेन संधिं कौत पण्डित! ॥ २०२॥ 
मूषिकश्च विडाल ध | 
इलेव॑ क्षत्रपमश्च मया मागेषु दर्शितः 
विस्तरेण महाराज सक्षेपमपि मे श्रण। 
अन्योन्यकृतवैरी तु चन्रतुः प्रीतिमुत्तमाम्‌ ॥ ३०४ ॥ 
अन्योन्यमभिस्तधाुं सवभूष तथोमंतिः। 


॥ २०१ ॥ 


॥ २०३॥ 
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विषय है | महुप्य यदि मिश्र होक़े मी... करके अपने बिलके भीतर ग्रविष्ट हुआ। 
किसीका भिश्वास न करे तो वे शद्ुओंके | है महाराज | इसी तरह बुद्धिमान चूहने 
बशमें न होगें और यदि मलुष्य धछबान | नियत होनेपर भी अकेले इद्धिषरते 


हके भी शच्च॒का विश्वास रे, तो उप | अनेक शज्ुओंके निकटसे परक्ति लाभ की 


का वध्य हुआ करता है। है बिडाल ! 
इससे तुम मेरी जातिके शत्ध हो, तब 
तुमे आत्मरक्षा कनी शते षदा उचित 
है, तुम भी निज शर्पापी जाति चा- 
ण्डारपे अपनी रक्षा करों। १९६-१९९ 
बिडाल चूहेफ़ा ऐसा वचन सुनके 
चाण्डालके भयसे ढरके इध्क्षी शाखा 
ब्यागक़े शीप्रताके सद्दित वहांसे भाग 
गया ओर शास्त्र भाननेवाल। ब्ध 
मान चूहा निज बुद्धि सामथ प्रदर्शित 


थी। बुद्धिमान पुरुषको अपेक्षाकृत प्रयक 
वैरीफे दाथ सन्धि करनी योग्य है। चूहा 
और बिंडाल इसी प्रकार सन्धिवरसे 
आपकके संभवते छूटे थे ! हे महाराज ! 
हसी भांति विस्तारपूषक मेने कृतरधमेका 
मार्ग दिखाया है, अब उस्ले संशेपसे 
कहता ह सुगो । जो एक बार वैर 
उत्पन्न करके फिर आपत्र्मे प्रीति स्था- 
पित करनेकी १८छा करता दै, परस्परे 
प्रतारणा करना ही उसका मानसिक 3- 
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तत्न प्राझ्षोशभिसंपत्ते सम्पन्दाद्िसिमाश्रयात्‌ | २ 
अभिसंधीयते प्राज्ञः प्रसादादपि वा वुधैः 
तस्माद भीतवद्धीते दिण्वस्तवदविन्वसन्‌ 
न छप्रधत्तश्चरति चलितो चा विनरयति । 
कालिन रिपुणा संधिः काठ भित्रेण विग्रहः ॥ २०७॥ 
काय इत्मेव संघिज्ञा। प्राहुनित्य बराधिप | 
एतज्ज्ञात्वा महाराज शाखायेमभिगम्य च॥ २०८ ॥ 
अभियुक्तः भसन्नश प्रारसयाद्रीतदचरेत्‌ । 
मीतवत्सनिधिः कायेः प्रतिरविस्तथेव च ॥ २०९ | 
भयाहुत्पयते वुद्धिरप्रमततामियोगतः | 

न भयं विद्यते राजन्‌ भीतखानागते मये ॥ २१०॥ 
अभीतस्य च विश्वस्मात्‌ सुभहज्ञायते अयम्‌। 
अभीश्चरति यो नित्य मन्त्रों देव! कर्थंचन ॥ २९१॥ 
अविज्ञानाद्धि विज्ञातो गच्छेदास्पददर्शिषु । 


7 ४ 
छे 
0) 
भ्र 
4 
५ 
ए 


॥ २०६ ॥ 





देब्य है। उप्तमेंसे अपेक्षाकृत बुद्धिमान 
पुरुष निज बुद्धि कोशरूसे दूसरेकी ठग- 
में समथ होता है। ओर निवुद्धि पुरुष 
निज्ञ अप्तावधावता दोषपे प्रतारित 
हुआ करते हैं। इससे मयभीत होनेपर 
भी निडरकी तरह ओर दूसरेके विषयमे 
अविश्वास रहने एर मी विखासौकी तरह 
व्यवहार करना उदित है । जो पंख 
घ तरह साधान रहता है, वह कभी 
विचलित नहीं होता ओर होनेपर भी 
विनष्ट नहीं होता | ( १९९--२०७ ) 
महाराज ! उचित ससय उपस्थित 
होनेपर शह्ठके साथ सन्धि करे, ओर 
समयके अनुसार मित्रके साथ भी विग्रह 


नेमे परत दोेसन्धिविग्रहे जानने- 
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वाले पण्डितोंके जरिये ऐसाही सिद्धान्त 
कष्य कके वणित हु है। हे महा- 
रान ! देखा ही चानके शाके अर्थो 
माल्य करके भयका कारण उपस्थित 
होनेके पहिलेही स्थिर और सावधान 
होकर सयभीतकी तरह निदाघ करे । ओर 
भय उपस्थित होनेके पहिले भययुक्त 
व्यवहार दथा शच्ुके साथ अवश्य सन्धि 
करनी चाहिये; भयते सावधान बुद्धि 
उत्पन्न हुआ करती है । हे महाराज ! 
जो लोग सयका क्षारण उपस्थित न 
होते ही भीत होते हैं उन्हें कमी मय 
उतपन्न नं हेता; ओर जो मिर्थचि- 
त्तमे सबका विश्वास कते है, इन 
सदा ही भय उपस्थित हुआ करता 
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तसाद भीतवद्ीतो विश्वस्तो बहु विश्वसन्‌ ॥ २११॥ 
कायाणां गुरुतां प्राप्प नादत॑ किख्रिदाचरेत | 


एवमेतन्मया शरोक्तमितिहासं युधिषिर 


॥२११३॥ 


शरुत्वा त्वं सुषदा मध्ये यथावत्ष्ुपाचर। 

उपलब्य मति चाम्य्यामरिमिन्रान्तरं तथा ॥ २१४॥ 
संधिषिग्रहकाले च मोक्षोपायस्तथेव च | 
राडसाधारणे क्ये करत्वा संधिं वीया ॥ २१५ ॥ 
समायमे चरेद्युक्त्या कृतार्थो न च विश्वसेद्‌ । 


अविरुद्धां त्रिवर्गण नीतिमेतां महीपते 


॥ २१६ ॥ 


जभ्युत्ति् शरुतादस्माद्रुयः सरक्चयन्धरजाः | 
ब्राह्मणश्चापि ते सार्धं थात्ना भवतु पाण्डव॥ २१७॥ 
ब्राह्मणा बै परं शरेथो दिवि चेह च मारत । 

एते धर्मस्य वेत्तारः एरतज्ञाः सततं प्रभो ॥ २१८॥ 
पूनितताः श्रुसकतारः पूजयेत्तान्नराधिप | 


है ॥ ( २०८-२११ ) 


एकबारगी भीत ने होवे- ऐसी स- 
ढाह देनी किप्ती तरह योग्य नहीं है, 
भयभ्भात पृरुष अपनेकों अविज्ञ समझके 
सदा बहुदर्शी पण्टितोंके निकट गगन 
किया करता है; इससे बुद्धिमान पुरुष 
मीत होक निमयक्षी वरह निवाप गौर 
अविञ्वासी रोगि समीप वित्वा 
्रदश्ित करके सष सार्थो गृदता 
मालूर करे मी लोगोंके समीप मिथ्या 
व्यवहार न करे। हे सुविष्ठिर ! मैंने नी- 
तिशास्धके सार मर्भकों वर्णन करनेके 
उद्देश्यप्े इस मर्जार-्मूपिकके _तिहास- 
को कहा है, तुम ते हृदयङ्गम के 
शच्चु और मित्रोंके बीच सन्धि विग्रह 


स्थापन करनेके विधानकी व्यवस्था फरो 
ओर इस विषयको सुनके बुद्धि शुद्ध 
करके सन्धि-विग्रहके समय शत मित्रों 
के मानसिक मिक्तो अवरोध के भा- 
पदकाठमे शुक्तके ऽपायकेो माट्म करो 
शचचुके साधारण स्मे मिमे प 
यपेकषादुषार बवान शष्के साथ सन्धि 
करके उसके साथ फिर समागम हैनपर 
युक्तिके अनुसार व्यवहार करे ओर त. 
कार्य होके भी उसका विश्वास ने फ़रे। 
महाराज ! यह नीतिकाव्य धर्म, अर्थ 
और काम इस तिवर्गसे युक्त है; {पे 
इसे सुनके फ़िर श्रजा पालन करते हुए 
तुष अस्युदय छाम करोगे। २११-२१७ 

है पाण्हुनन्दन ! तुम आक्षणोंके सन 
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राज्य ञ्यः परं राजन्‌ यशः काति च छप्स्यसं।॥२१९॥ 
कुलस्य सतति चेव यथान्याय यथाक्रमम्‌ ॥ २२० ॥ 


) 
॥ 
॥ 
। 


क, क 


हयोरिम भ।रत संधिविभ्रहं सु मापितं वुद्धिविशेषकारकम्‌ । 
। यथा त्वदेक््य क्षितिपेन सर्वदा निषेवितव्यं दप रान्चुमण्डले॥२२१॥ [५०८१] 


| इति श्रीमहामारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपवेणि आपद्धमंपर्वणि मार्जार 


) 
} 
॥ 
॥ 0 6 
॥ 
॥ 


मषिक संवादे अविशदधिकश्चततमोऽष्यायः॥१२८॥ 


युधिष्ठिं उाच-- उक्ता मन्त्रो महावाहो विश्वासो नास्ति शच्ुषु । 


कथ हि राजा चतत यदि सवेन नाश्वसेत्‌ 


॥ १॥ 


चन्वाक्षाद्ध्‌ पर राजन्‌ राज्ञामुत्पचयत नयम्‌ । 
कथं हि नाश्वषन्‌ राजा शाघुन्‌ जयति पार्थिवः॥ २॥ 
एतन्मे सशयं छिन्धि मतिम हप्रषुखति । 


अविश्वासकथामेताझुपश्रुल पित्तामह 


॥३॥ 


भीष्म उवाच-- शुणुष्व राजन्‌ यदं प्रह्मदत्तनिषेशने । 





4 


। 
| 
॥ 
| 
| हित निन राजधानी समन करो, 
| 
| 


2. 


ब्राह्मण लोगही इष सो$ ओर खे 
लोकम परम कल्याण साधन किंया करते 
हैं। हे महाराज! ये लोगही धर्मवेत्ता 
ओर्‌ अलन्त इत ई ये लोग पूजित 
॥ होनेसे परम कल्याणका विधान करते 
। हैं, इससे इनकी पूजा करनी उचित है। 
॥ हे राजन्‌ ! तुम न्थायङ्ञे अनुसार यथा 
{ रौतिपे राज्य, परम करपाण, यश, की 
१ ति आर बंशकी वृद्धि करनेवाली सनन्‍्तान 
6 लाभ करोगे। हे मरत छुलप्रदीप ! उक्त 
6 माजोर-शूषिकके सस्धिविग्रह-विपयक्ष 
१ इद्धो भ करनेवाले इन्दर चचनको 
‰ यथाथ रूपे हृदयङ्गम करके राजाको 
॥ श मण्डीफे बीच निवाप करना 
¢ 


शान्तिपवेम १३८ अध्याय समाप्त 
शान्तिपबम १३९ अध्याय। 

युधिष्ठिर बे, ह महवा ¦ शु 
आफ धीच विश्वास करना उचित नहीं 
है।आपने एसी ही मन्त्रणा प्रदान की है; 
यदि किसीका मी विश्वात्त करना उचित 
न हुआ, तो राजा किस उपायको अब 
लम्बन करके निवास करेगा | हे पिता 
मह ! विश्वासके कारणसे ही राजाओं को 
अत्यन्त भय उत्पन्न होता है, इससे 
राजा लोग किसी एरुपका विश्वास ने 
करनेसे किस प्रकार श्ुओंकों जय कर- 
नेम सम होगे। इस अविश्यासकी 
कथा सुनकर मेरा सन अत्यन्त मोहित 
हो रहा हःहषपे भप मेरे इस सन्देहकों 


उचित है । (२१७-२२१)[ ५०८१ ] | नष्ट कीजिये। ( १-३ ) 
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¶्जन्था सह सवाद त्रह्यदत्त्य भूपतेः 


£ 
| 


ध्याय (३९ | 


१९ शान्तिपर | 


७६९ 


"~~~ 


॥ ४॥ 


काम्पिल्पे ब्रह्मदत्तस्य त्वन्तः पुरनिवाश्िनी। 


पूजनी नाम शङ्कानिरदीधिकालं सहोषिता 


¦ ॥ ५॥ 


रुतज्ञा सर्वभूतानां यथा वै जीवजीवकः। 

£ 0... 0. ० (र [^ 
सवेन्ना सवतक्वन्ञा तिथग्योनि गताऽपि सा ॥६॥ 
अभिप्रजाता सा तत्न एुचभेकं सुधचेसम्‌ | 
समकाङं च राज्ञोऽपि देव्यां पुत्रो च्थजायतत ॥७॥ 
तयोरयं करत्ञा सा खेचरी पूजनी कदा । 


सषुद्रतीरं सा गत्वा जाजहार फलद्वयम्‌ 


॥ ८ ॥ 


प्रथं च खगपुत्रस्य राजपुत्रस्य चेव ह्‌} 


फलमेकं सुतायादाद्राजपएुत्राय चापरम्‌ 


॥ ९॥ 


अश्ताखादसदशं रतेजोभिवधनम्‌ । 
आदायादाय सैवाद्यु तयोः प्रादातयुनः पुनः ॥ १०॥ 
ततोऽगच्छत्परां वदि राजपुन्नः फलाशनात्‌ । 

ततः ख घाल्पा कक्षेण उद्यपानो दृपात्मजः ॥ ११॥ 
ददश तं पक्िसुनं घाल्यादागत्य बालक! | 

तता पाल्याश्च यत्नेन तेवक्रीडन पक्षिणा ॥ १९॥ 


भीष्म बोले, क्मद्च राजाके मन्दि 
र पूनम साथ उनका जो परताप 
हुआ धा। उत समरादक्ो सुनो । त्र 
दत्त राजाके अन्त।पुरमें रहनेवाली एक 
पूजनी नाम चिंडिया बहुत दिनों उन 
के सङ्घ वास्त करती थी। यह जीवजीपक 
पश्षीकी तरह सब जीवोंकी बोली तमश्न 
एकती थी और तियंग-योनि्में उलन्न 
हके भी स तथा सब तत्वोंकों जान- 
मेबाली थी। पूजनीने उस राजमन्दिरमें 
एक सुन्दर पुत्र प्रसव किया, इषदी 
समय राजाके भी राज-महिर्षाके गर्भसे 
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| 
| 


एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह कृत्त चिः 
डिया उन दोनोंके वास्ते किसी तमंय 
सथर किनारे गमन ककि दो फर 
लाकर निज पुत्र बौर राजपुत्रकी पृष्टि- 
के निभितत दोनोंको एक एक फल 
दिया करती थी। ( ४-९ ) 

इषौ तह वह वैते अभृत खादक 
समान बल और तेजो बढनेषारे, उन 
दोनों एलको शरे बार रके ठन घा 
रको देने रगौ) राजपुत्र इछ फरक 
खानेषे अलन्त हषपुष्ट हुआ। एक 
पमय वह बालक राजपुत्र दासीकी गो- 
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भहांसारत । 


[२ आपदर्भपंध 


शन्पे;च तमुपादाय पक्षिण समजातकम्‌ । 
हत्वा ततः श राजेन्द्र धात्या हस्तहुपागत। ॥ १३॥ 
अथ सा पूजनी राजन्नागभत्फलहारिणी । 


| 
| 
१ 
१ 
॥ 
8 
8 
8 
।क्‍ 5ऐे देखा, अनन्तर राजकुमार बात्य- 
। 
१ 
॥ 
है 
2 
४ 


अपश्यन्निहतं पुत्रं तेन वालेन भूतले 


॥ १४॥ 


वाष्पपूणेमुखी दीना ष्टा तं रुदती सुतप्‌ । 


पूजनी दु/।खसंतप्ता रुदती वाक्यमन्नवीत्‌ 


॥ १५॥ 


क्षत्रिये संगत नास्ति न प्रीतिन च सोहदम । 
9 ५ ह. $ क 
कारणात्लात्वयन्त्येत कृताथा। संत्यजन्ति च ॥ १६ ॥ 
क ५ क © १ ५ 
क्षत्रियेषु न विश्वासः कायः सवापकारिषु । 


अपक्रलापि सततं सांस्वयन्ति निरथकम्‌ 


॥ १७॥ 


अहमस्य करोम्थय सदृशीं वेरथातनाम्‌ । 


करतप्तस्य दृ रासस्य शशं विन्वासघातिनः 


॥ १८ ॥ 


खहसंजातश्ृदधस्थ तथेव सहभोजिनः । 

शरणागतस्य च वधसल्िविधं देव प्रा्तकम्‌ ॥ १९॥ 
इत्युक्त्वा चरणाभ्यां तु नेत्रे चपसुतस्य सा । | 

भित्वा खस्था तत हदं पूजनी वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २०॥ 


[ 


दम वके पश्चीके बच्चेफे समीप आके 


स्वभावके कारण यत्ञपूवेक उस पश्चीके 
बच्चेके साथ खेलने लगा । हे रजिन्द्र ! 
अनन्तर राजपुत्रने उस समजात बच्चेको 
ऊपर उठाके उसे मारकर दासीके समीप 
चर! गया । है राजन्‌ ¡ अनन्तर पह 
पूजनी फर रेके आ शौर अपने चे. 
फो राजपुत्नके जरिये मरा हुआ एथ्वीपर 
पद देखा । ( १०--१४ ) 

पूजनी बचेको मरा देखके, मन म- 
लिन, दीन और दु।!खसे सन्तापित हो- 
कर रोती हुई बोली, कि ध्षत्रियके साथ 


सह्वाकष, प्रीति वा सुदता न करनी 
चाहिये, ये ठोग प्रयोजनके कारण पुरु- 
षो सान्त्वन करते ओर कृतका होने- 
पर उसे परित्याग किया करते हैं, सब- 
की बुराई करनेवाले क्षत्रियोंके विषय 
विश्वास करना उचित नहीं ह; मे लोग 
सदा अपकार करके मी निरथेक पान्व- 
ना करते हैं; इससे आज में इस विश्वा- 
साती वश ओर एतम क्षत्रिय बाल- 
क्षे यथा उचित वैका पर्दा दग; 
साथमें उत्पन्न होके ष्ठे हए, शाथे 
भोजन करनेवाले और शरणागत पुरु- 
पक्का वध करनेसे इसे तीन तरहका पाप 
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इच्छ्येह क्रत पापं कषयस्तं चोपसपरति। 
कृत प्रतिकृत येषां न नदयति शुभाशुभम् ॥ २१॥ 
पापं कं क्तं किंचियदि तस्िन्न हश्यते | 
पते तख पुश्रेषु पौन्रेष्यपि च नप्नषु 
नर्मदत्तः सुतं दृष्टा पूजन्या हृतलोचनम्‌ | 
छते प्रतिकृतं मत्वा पूजनीभिदमन्रवीत्‌ 
्हमदत्त उवाच- अत्ति वै क्रुतमसाभिरस्ि प्रतिन्रतं त्वया। 
उ मय तत्समीभूतं वस पूजनि सा गमः 
सक्तककतापराभस्य तत्रेव परिदम्बततः। 


॥ ११॥ 


॥ २३ ॥ 


ककि कि अक ऊक 


॥ २९४ ॥ 


न तद्‌ वुधा; प्रशसन्ति म्रयस्तत्नापस्पणप्र्‌ ॥ २५॥ 


सान्त्वे प्रयुक्ते सततं छतवैरे न विग्वसेष्‌। 
क्षिप्रं स वध्यते सृहो न हि वैरं भ्राम्यति 
अन्योन्यकृतवैराणां पुत्रपोत्न नियच्छति । 


॥ २६॥ 





हज टै । ( १५--१९) 

पूजनी ऐसा वचन कहके चेगुलसे 
राजपुत्रके दोनों नेत्रोंकी निकालके आ- 
काशको उठके यह वचन बोी, इस 
संसारमें जो पुरुष इच्छापू्षक पापकम 
करता है, बह एप उष ही समय उष 
पाप करनेवालेफों स्पश किया करता है। 
जिसका ग्रतिकार किया जाता है, उसके 
गुभाशुभ फल नष्ट नहीं होते। महाराज ! 
यद्यपि गृहस्वामीका क्षिया हुआ छुछभी 
पापकम न दीखं पडे, तोमी उसके पुत्र 
पौत्र आदिकोमे ह पापकमा एर 
दीक्च पडता ६। ( २०-२२ ) 

््यदत्त निज पुत्रकों पूजनीके जरिये 
अन्धा होते देखकर उसके किये हुए 


कार्यका प्रतिकार ईशा ह, एसा समझक 


पूजनीपे कहने लगे । अक्षद्त बोरे, है 
पूजनी ! मेरे पृत्रने जो किया, तुमने 
इका पटा लिया है, इससे दोनोकि 
कार्य समान हुए हैं, इसाहिये तुम | 
मेरे ग्म षरा करो; पति मत 
जाओ । ( २३--२४ ) $ 
पूजनी मोरी, जिस धुरुषने जिस 
स्थानपर एक बेर अपराध किया है, 
पृण्डित लोग उसके उस स्थाने पर 
करनेकी प्रशसा नहीं करते; उसका बहाँते $ 
मागनाही कत्याणकारी है; इतवैर पु- £ 
रुपके अत्यन्त प्षान्त वचन प्रयोग कर ! 
नेपर भी उपका वि्वास करना उचित 
नदी है; जो मूढ पृष्व उसका विश्वा 
करता है, वह शीम्रही वध्य होता है 
और शब्ुभावकी भी एक ही प्रमय्मे ॥ 
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७४२ महाताारत। 
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प्रातिति नहीं हेती । जिनमे आपको 
श्त है, उन लोगोंके पत्रपोत्र आदि 
सभी युद्ध-पिग्रह आदिसे नष्ट होते हैं, 
पुत्रपोत्रोंके नाशसे परकोक भी न्ट हो 
जाता है। पेर करनेवाले पुरुष मात्रका 
अविश्वाप्त करना ही सुखोदयका कारण 
है; विश्वासधातक पुरुषोंके ताथ एक- 
बारगी विश्वास करना उचित नहीं 
है॥ ( २५-२८ ) 

अविश्यासी पुरुषका विश्वात् न करे 

र विश्वस्त पुरुषका अत्यन्त विश्वास 
करना सी योग्य नहीं है; क्यों कि वि 


जदको काटता है, स्वयं दुसरेका विश्वास 
पात्र दोवे, परन्तु दूसरेका विज्ञास ने 
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पुचरपोन्नविनाशे च परल नियच्छति 
सर्वेषां छतवैराणाभविन्वासः सुखोदयः । 
एकान्ततो न विश्वासः काथो विन्वासघातकः॥ २८॥ 
न विश्वस्दविभ्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ । 
विश्वासाद्भयमुत्पन्नमपि सूरं निकृन्तति । 
कामं विश्वास्तयदन्यान्परेषां च न विश्वसेत्‌ ॥ २९॥ 
माता पिता बान्धवानां वरिष्ठौ भाय जरा षीजघान्ं तु पुत्रः 
भ्राता शच्च! छ्लिन्नपाणिवयस्थ आात्सा दकः सुखदुःखस्य भोक्ता॥२०॥ 
योत्यक्रुतवैराणां न संधिरुपपयते। 
स च हेतुरतिक्रान्तो यदथमहमावसम्‌ 
पूजित्तस्याथैमानाभ्यां जन्तोः पूर्वा पकारिणः। 
मनो भवलयविश्वस्त कमं ष्रा्चयनेऽवखान्‌ 
पूर्वं सेमानना यन्न पशाद्चैव विमानना । 
जद्यात्तत्छत्ववान्स्थानं हनोः संमानितोऽपि सम्‌॥६३॥ 


रासतस उतने हुआ मयं विश्वासको 


/999926686868686668₹86688268682४888688999939क%99899998299392993999999% 


॥ २७ ॥ 


॥ ११ ॥ 


३९ ॥ 





करे | इस जगदे पिता माताद्ी ता 
न्यवोंके बीच वरिष्ट हैं, भायों जरा है,तथा 
पुत्र, आता, मित्र आदि धन हरण करनेस 
शज्ञपद्‌ वाच्य हुआ करते हैं; इस लिये 
अकेला आत्माही क्ेषल सुख दुःखका 
भोगनेवाल। है। जिन छोगोंगें एक बेर 
आप देर हुआ है, फिर उन लोगोंकी 
सन्धि सहृटित नहीं होती । में (जिम 
लिये तुम्हारे शृहमें बाप करती थी, वह 
कारण शेष हुआ है; पहिले किसी पुरुषकी 
बुराई करके फिर धनदान और पम्पान 
से उसे सम्भानित केरे परं उक्षा मन 
कभी विश्वात्त युक्त नहीं होता; बलवान 
पुरुषोंका रेषा व्यवहार है, क निलो 
को भय भीत करते हैं। ( २९-३२ ) 
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७४३ 


उषिवास्मि तवागारे दीघकाल समप्तचिता | 


तदिद वेरसुत्पन्न सुखमाशु ब्रजाम्पह॒म 


॥ ३४ ॥ 


ब्रह्मद्त उवाच--यः कूते प्रतिकृषाहे न से तन्नापराष्तुयात । 


अनणस्तेन मवाति बस पूजनि घा गमः 


॥ ३५ ॥ 


पूलन्युषाच-- न कृतस्य तु कतुं सख्यं सेधीयते पुनः । 


हदयं तत्न जानाति कुरव कूतस्थ च 


॥ ३दे ॥ 


रह्दत्त उाच- कृतस्य चैव कर्तुश्च सर्यं संधीयते एुनः। 


वेरस्थोपशामो दष्टः पापं नोपा्लुने एनः 


॥ २३७॥ 


पूजन्युवाच-- नास्ति वैरमतिक्रान्तं सान््वितोऽस्मीति नाश्वसेत्‌ । 
विश्वासाइडबते लेक्ष तसच्छेयोऽप्यद्श्चनम्‌ ॥३८॥ 
तरसा ये न शकक्‍्यन्ते शस्त्र! सुनिशितरापि। 
साभ्रा तेऽपि निगद्यन्ते गजा हव करेणुभिः ॥ ३९॥ 


जिस स्थानमें पहिले उम्मान और 
पीछे अपमान होथे, वु्धमान पुरुष 
श्म सम्मानित देनिषर मी वैसे स्थान 
को प्रित्याग करे; मेंने बहुत समयंस 
सम्मानित देके आपके गृहमे बास क्षिया; 
हष सभय परर भाव उत्पन्न हुआ; इस- 
लिप में अनायास दी शीघ्रताके सहित 
एस स्थानसे गधन करूंगी। (३३-३४) 

्रहदर बोरे, है पूलनी ! जो 
होग अपकारका अत्युपकार करते हैं, 
उसके लिय थे अपराधी नहीं होते, 
बरक उससे वे अक्ृणी हुआ करते हैं, 
इस लिये तुप्र इस ही स्थानमें बाप 
करो, दूसरी जगह मत जाओ। (३५ ) 

पूजनी बोरी, अपकारक ओर प्रच 
पारक फिर मित्रता वा सन्धि नहीं 
होती, इसे उन छोगोंका अन्तःकरण ही 


| 


| 
॥ 
॥ 
| 
। 
विशेष रूपसे जान सकता है। अक्नदत्त 
बोले, अने$ स्थानेमिं अपक्ता और | 
प्रत्यपकत्ताका फिर मिलन हुआ करता 
है, तथा उनके शत्नताकी शान्ति देखी ॥ 
ट) एरी वार फिर अनिष्ट घटना ॥ 
भा नहा इई । ( ३६--२७) । 
पूजनी बोली, परकी कमी सर्मा, ; 
नहीं होती, शच्ने मेरी सान्खना को 
है ऐसा समझके उसका विश्वास न करे { 
सषास विश्वासक्रे कारण है! छोग ६ 
मरे जाते हैं; इसलिये शच्चके साथ भेंट ४ 
न होनी ही कस्याणकारी है। इत ; 
पानी चे हए शक्ञफे जरिये जिन लोगं ( 
फो जय नदीं क्षिया जा सकता उदं श्व ( 
प्रकर सन्त्व प्रचमके जरिये वश 
कृश्ना उचित है, मेरे रेणुका पम ४ 
हाथियोंक्ी पशीक्षृत करता ह। ३८-३९ ४ 
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महाभारत । 


! ब्रह्मृदत्त उवाच- सदासाज्ायत लहों जावितान्तकरष्वांपे | 


अन्योष्न्यस्य च विश्वास श्वपचेन शुनो यथा) ४०॥ 
अन्योष्न्यक्ृतवेराणां संवासान्द॒दुतां गतम्‌ । 
नेव तिष्ठति तहूरं पष्करस्थामिवोदकम्‌ 
चैर॑ पश्चसमुत्थानं तन बुध्यन्ति पण्डिताः | 
ख्ीकूत वास्तुजं वाग्ज ससापत्नापराधजम्‌ ॥ ४१॥ 
तन्न दाता न हन्तव्य क्षत्रियेण विशेषत। । 
प्रकाश वाऽप्रकाशं वा बुध्वा दोषबलाबलम्‌ ॥ ४६॥ 
कुतर म विश्वासः कायरसत्विह सुहयपि । 
छक्नं संतिष्ठते वैरं गृूढोऽध्चिरिव दास्घु 

न वित्तेन न पारुष्यैनं च सत्वेन वा श्रुतै! । 
कोपा्निः शाम्यते राजस्तोयाभ्रिरिवि सागरे ॥ ४५॥ 
न दि वैराभिरद्रुतः क्म चाप्यपराधजम्‌ । 

छास्ययद्वरध्वा नरपते विना द्यकतरक्षथात्‌ ॥ ४६ ॥ 


॥ ४१ ॥ 


४४ ॥ 





। 
१ 
। 
। 
¢ 

ब्रह्मदत्त बोे, चाण्डालके षङ § 

त्ञोकी तरह प्राणनाश करनेवाले पुरुषों- 

| के निकट मी प्रस्परके सहवासके का- 

रण प्रीति उसनन्न हेती है, शौर उह 

॥ कारणस आपसे विश्वास उत्पन्न हुआ 

ह करता है। कृतवर पुरुषोका वेरीमाव 

| परस्परके सहवासके कारण सृदुताको 

प्राप होकर पद्मपत्र प्र लित जरी 

॥ तरह स्थिर सहं रदता। ( ४०-४१) 

१ पूजनी बोली,पर पांच तरहसे उत्पन्न 

$ होता है, इस पण्डित लोग जानते हैं| 

| पहिला कृष्ण और शिश्ुपालके विवाद- 

की माति दमि बे 

8 ओर पाण्डवी तरह वस्तुके स्यि, 

| 


4५ 


तारा इुषद्‌ अर द्रणाचायेका माति 


2 


99999998999999999999999929999992828९6888886666966६5868666656९६6६€ &6€&, 


दूसरा कोर 


वचने कारण, चौथा विडारु ओर 
चूहेफा स्वभावसिद्ध जाति बैर, पांचवा 
मेंरे और आपके अपराधके कारण जो 
सह्वृद्दित हुआ है, यह अपराधज है। 
उसके बीच प्रकाइय वा अप्रकाश्य भा- 
बसे दोषफे बलावहको विचारक्े दातव्य 
पुरुषको क्रिसीक्षा विशेष करके क्षत्रियक्षा 
वध करना उचित नहीं है, मिन्नके साथ 
श्ुता देनिपर फ़िर उसका विश्वास न 
कर। काएके बीच छिपी हुई अभ्िक्षी 
तरह बरभाव शूह भावसे स्थित रहता 
६ । ( ४२-४४) 
है राजन्‌ ! षरे रहनेबाही पाड. 
वराधिकौ तरह वैरा वित्त, कटोरा, 
सान्त वचन और शास्रक्षे जरिये शान्त 


[२ आपदूरमपर्च 
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१२९ शान्तिपर्व । 
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सत्कृतस्याथमानास्यासनुपूवापकारिण! | 

नदेयो रिचविश्वासः कथं चायते बलात्‌ ॥ ४७॥ 

नैवापकार्य कश्मिश्चिद्ईं त्वाये तथा भवान्‌ | 

उषिताऽसि गृह ते नेदानीं विश्वसाम्यहम॥ 2८॥ 
दत्त उवाच-~ काठेन कियते कार्यं तथैव विषिधाः करिथाः। 


(3 6 ८ 
कालेनत प्रवतन्त का कस्येहापराध्यति 


॥ ४९॥ 


दस्यं चोमे प्रवतेते भरणं जन्धर वेव ह । 


कार्यते चैव कालेन तन्निमित्त न ज्ीवाति 


॥ ५० ॥ 


वध्यन्ते युगपत्केचिदेकैकसय न चापरे । 

कालो दहति भूतानि सृप्राप्याधिरिवेन्धनष्‌ ॥ ५१॥ 
नाहं पमाणं नेव त्वमन्योऽन्यं कारण शुभे | 

कारो भिलमुपादत्ते छुं दुःखं च देहिनाष्‌ ॥ ५९॥ 
एवं वसेह ससेहा यथाकाममहिंसिता । 





नहीं होती | महाराज बढ़ी हुई पेरकी 
अप्नि और अपराध-युक्त कम एक पश्षकों 
जलाके नह विना किये शान्त नहीं होते। 
प्रथम अपकार करनेवाले पुरुपफो धन 
और सम्मानके जरिये सत्कृत करके उस 
में मित्रकी तरह विश्वास स्थापित करना 
उचित नहीं है; क्ष्योंकि उसके किये हुए 
कम ही बलपूपक भयभीत करते हैं। 
भे परे कमी आपको इरा न 
की थी, आपने भी पहिले कभी भेरी 
बुगह नहीं की थी, इस ही कारण मैंने 
आपके गृहमें निवास किया है; परन्तु 
इस समय अब में आपका विश्वास नहीं 
करती | अक्षदतत्त बोले, काल बसे कार्य 
सह्वटित हेते है, ओर काटे भुर 
अनेक क्रिया आरम्म हुआ करती हैं 


ह रथि कोन पृष किक समीप 
अपराधी हणा! कालके वमे एव जगत्‌ 
है, हम दोनोंका कुछ दोष नहीं है। 
जन्म, मृत्यु दोनों ही प्रमान रुपसे 
हुआ करती हैं; जीव कालके अनुसार 
जन्मता और कालवशप ही मरता है। 
हर एक पुरुषोंके बीच कितने ही पुरुष 
एक ही समय वध्य होते हैं, दूसरे 
नहीं द्वाते । जैसे अग्नि काह प्राप्त होनिते 
ही भरम करती है। पेसे ही काल सब 
जीबोंको जला रहा है। है कस्यागे ! 
तुम अथवा में हम दोनों ही परस्परके 
दुःखक़े कारण नहीं हैं; क्योंकि काल 
ही हदा देहधारियोंकरे सुख हुःखको 
हरण किया करता है। है पूजनी। 
इते वेषे हुम मेरे गृहे र्यी थी, 


है 
ढ 
| 
। 
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| 
। 
| 
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गौर मुन्नप्त तुम्हारा जो छुछ अपकार 
है 


अं 

हुआ है, उसे तुम क्षमा करो । (४५-५३) 
पूजनी बोरी, हे राजन्‌ ! यदि 

आपके अमिप्रायङे अनुपार कर ही 

सबका कारण होता, तो करिसीके साथ 


कोई पुरुपकी शुद्धता न होती; वान्ध- 
ङ मरने प्र इन्ध रोग क्किपि कारण 
दुःखक प्राप्त हत हैं? देवता ओर 
दानपोंने ही किए कारणसे पहिले 
आपसमें युद्ध किया था । यदि कालके 
सुर हौ जन्म, सत्यु, सु, दुम्ब 
आदि हेति, तो वद रोग रोगियोके 


ष्व 


चास्तं क्या अवध तम्र करनम 
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६४६ महाभारत । 
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{ यतक्षतं तत्त मे क्षान्तं त्तं च वै क्षप पूजनि ॥ ५३॥ 

# पूजन्युवाच-- यदि कालः प्रमाणं ते न परं कस्य बिद्धदत्‌। 

१ कश्ममात्दपाचति यान्त धान्धवा कान्धवेहतः ॥ ५४ ॥ 

6 कस्मादेवासुराः पूर्मन्योऽन्थमभिजघिरे । 

। यदि कालेन नियौणं सुख दुःख भवामवी ॥५७॥ 

४ भिषजो सेषजं कतु कस्मादिच्छानि रोगिणः | 

| यदि कालेन पच्यन्ते भेपजै। कि प्रयोजनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
प्रलापः उमहान्कखाद्‌ क्रियते शोकसूछिते! | 

यदि काल! प्रमाण॑ ते कश्माद्धमोंडस्ति कतूपु ॥ ५७॥ 

६ तव पुत्रो मभापलयं हतवान्स हतो मया। 

! अनन्तरं त्वया5हं च हन्तव्या हि नराधिषप ॥५८॥ 

४ अहं हि पुचशोकेन कृतपापा तवात्मजे । 

0 थथा त्वया प्रहतेच्य तथा तत्वं चमे श्ण ॥५९॥ 

से प्रीतिपूषैक इच्छानुसार शकाः प्रत हेति दै! थदि कार वपे श 
। रहित वित्से बा करो; तुमने मेरी | जीवोंक़ी श्रसयु ठी, तो ओषध प्रयोग 
- रो बुरी है, इते मेनेषषमा क्या | करनेकाक्या प्रयोजन था! शोके 


मूच्छित पुष ही किप्त कारण अत्यन्त 
प्रलाप वचन कहा कसति है ? यदि काल 
है। आपके मतमे प्रमाण हुआ तो प्प 
समूहके विषयमे पमे विषयक विधि निपेध 


आदि निष्फूल हो जावेंगे। (५४ -५७) 


है नरनाथ | आपके पुत्रने भेरे स- 
न्तानकी नष्ट किया, इत ही कारण मैंने 
मे उप्ते घायल किया है, इस समय 
आप उृझ्े मरेंगे। मैंने पुत्र-शोकके 
वशे हकर आपके आत्मजे साथ 
अनिष्ट आचरण क्रिया है, आप मी जिम 
प्रकार मेरे ऊपर प्रहार करेंगे, उस विष- 
यकी तत्व कथा कहती हूं, सुनो। 


[२ आपद्मंपर्य 
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भक्षाय कीडनायं च तरा षाञ्च्छन्ति पक्षिणः । 


तृनीयो नास्ति सयोगो वधबन्धाहने क्षमः 


॥ ९० ॥ 


वधबन्ध मयादेते मोक्षतन्त्रषुपाश्चताः 


मरणात्पातज दुःख ग्राहुच्दावद्‌ा जनाः 


॥ ६१॥ 


सवस्य दायेताः प्राणाः सकेख दयिताः, बुताः। 


दुःखादुद्विजते सुषेः सवेख सुखभीभ्सितम्‌ 


॥ ६९ ॥ 


दुःखं जरा ब्रह्मदत्त हुःखमधेविषथंयः। 


दुख चानषटसबाछा दुःखामष्टवकियाजनप्‌ 


[^> नि 


॥ ६३॥ 


वधवन्धक्ृत दुःख सत्रीक्षत सहज तथा | 


दुःखं सुनेन सतनं जनान्विपरिवतंते 


॥ ९४ ॥ 


न दुःख परदुःखे वै के चिदाहुरबुद्धया 
यो दुःख नामिजानाति स जत्पांते प्रहाजन ॥ ६५ ॥ 
परतु शाचाते दु!खातः स कथ वक्तुमुत्सहत्‌ । 


रन्नः खददुःखस्य यथात्मानं तथाऽपर्‌ 


॥ ६६॥ 


यत्यते न मया राजस्त्वया च वम यत्कृतपू | 





मनुष्य ढोग खेलबाड और भोजनके 
पास्ते पश्चियोंकी ठगा करते हैं, उन 
जोगोंके वध और पन्धनके अतिरिक्त 
तीपग कारण और कुछ भी नहीं है। 
पश्चि बृन्द भी वध थर बन्धनके मयत 
मुक्ति पथ आश्रय किया करते हैं। वेदके 
जाननेवाले अर पुरुष यूल तजनित 
केशको ह दुःख कहा कत ह, प्राण 
और पुत्र धबरकों ही प्रिय है; और सब 
लोगही दुःखे व्याक हेते दै, खम 
सबकी ही अभिराषा होती है। (५८-६२) 

है ब्रह्मद ! दुःख अनेक तरहसे उ- 
सक हथा करता दै; दाप, अथ-बि- 
पर्यय अनिष्ट सवा) इ्.वियोग, षध, 


वन्ध, स्त्रीक कारण ओर सहन मेदे 
दुःख अने प्रकारके हैं; उध्के बीच 
पुत्रवियोग-जनित दुःख लोगो विप 
रूपसे परिवर्तित करता है। कोई कोई 
निुद्धि ढोग दूधरेके दुःखसे हुःखित 
नहीं होते। यह कहा करते हैं कि जि 
पुरुपने कमी हुःख अनुभव बहीं किया 
है, वह महाजनोंके निकट इस प्रकार 
कह सकता है। और जो पृष टे 
आर होकर शोक करता है, वह किम 
तरह रेषा कहनेमें उत्पाही होसकृता है! 
जिस पुने खव दुःखोके विवरे 
ग्रहण किया है, वह अपनेमें जेसा देख- 
ता है, दूसरेमे मी उस्ती तरह देखा 
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न तद्रषेरतैः शक्ये यरोहितुमरिंदम 
आवयोः कूतमनन्थोऽन्यं पुनः कपिम वियते । 
स्थत्वा स्मृत्वा हि ते पुत्रं नव वैरं मदिष्यति ॥६८ ॥ 
वैरमन्तिकपासाच् यः प्रीतिं कर्तुमिच्छति । 
मृन्यस्येव भरस्य थथा संधिर्मं विद्यते 
निश्चय; सार्थेषु विश्वासख्चासुखोदयः। 
उशाना चैव गाधे द्वे प्रह्मदायात्रवीत्पुरा 

ये वेरिण। श्रदधते सत्पे सत्येतरेऽपि बा । 
वध्यन्ते भ्रदधानास्तु सधु दयष्कतृणेयैथा 

न हि वैराणि शाम्यन्ति कुले दुःलगदानि च। 
आख्यातारश्च वियन्ते कुले वै भियते पुमान्‌ ॥ ७२॥ 
उपगृह्य तु वैराणि सांत्वयन्ति नराधिप । 
अथैनं प्रतिपिंषन्ति पूर्णं घटभिवारमनि 
खदा न विश्वसेद्राजा पापं त्वेह कत्थ चित्‌ । 


॥ ६७ | 
॥ ६९ ॥ 
॥ ७० ॥ 


॥ ७१ 


॥ ७३ ॥ 





करता ६ ॥ ( ६६-६६ ) 

हे वररीदभन राजन्‌ | मैंने आपकी 
जो बुराई की है और आपने भी जो 
अद्वित आचरण किया है, वह सो वर्ष 
भी लुप्त न हो सकेगा। मेंने जो कार्य 
किया है, उससे फिर अब परस्परक्का 
प्रिलन नहीं होवकता; आप जिम समय 
पुत्रको स्परण करेंगे, उसही समय वैर 
भाव नवीन हो जापेगा। अथ-शास्तके 
जाननेवारे पण्डितोने तिथय किया है, 
कि जेषे मके पात्र टरटनेपर फिरं मदी 
सुखे वेषे ही जो शीघ्र बेर करके प्रीति 
करनेक्ी इच्छा करता है, उसका विश्वास 
कभी सुखदायक नदी होषकता । पिरे 
श॒क्राचार्यने प्रह्दसे इस विपयमें दो 


| 


गाथा कही थी, कि जो शझके पषत् 
वा मिथ्या बचनमें विश्वात करता है, 
वह ते तृणसे धुक्त अन्धकूपमें गिरे 
हुए मधुलोभीकी तरह शध नष्ट होता 
है। ऐसा देखा गया है, कि किसी 
खानमे शता वश्च परभ्परात्ते प्रचलित 
रहती है॥ ( ६७-७२ ) 

जो लोग पेर करके परलोकर्म गन 
करते हैं, उनके बंशमें जो पुरुष रहते हैं, 
दूसरे लोग उनके समीप पिरे प्ररो 
प्रकाशित कर देत हैं। है प्रहाराज | जो 
रोग वेरकी शरन्तिके वासते श्रे साथ 
सन्धिषत्धन करते हैं, वेही पत्थरपर 
गिरे हुए पूर्ण घढ़ेकी तरद उसे चूर्ण 
किया करते हैं। इस जगत राजा कि- 
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अपकृत्य परेषां हि विश्वासाद्‌ दु।ःखमइलुते ॥७४॥ 
प्क्षद््त उवाच- माविश्वासाहिन्दते$थानीहते चापि किश्वन | 


मयाच्तेकतराक्षित्यं मृतकल्पा भवन्ति च 
यस्येह ब्रणिनी पादौ पद्भयां च परिसर्पति । 


पूजन्युवाच 


॥ ७५ ॥ 


खन्येते तस्य तौ पादौ सुुप्रामिह धावतः ॥ ७६॥ 
नेत्राभ्यां सरुनाभ्यां थः प्रतिवातशुदीक्षते । 


तस्य वायुस्नायर्थं नेत्रयो भ॑वति भुवम्‌ 


॥ ७७] 


दुष्ट पन्‍्थानमासाय यो मोहादुपपयते | 

आत्मनों बलमज्ञाय तदन्तं तस्थ जीवितम्त्‌ || ७८ ॥ 
0 ४ क 

यस्तु वषमविक्ञाय क्षें करष॑ति कषेकः। 


हीनः पुरषकरिण सस्यं नैवादलते ततः 


॥ ७९ ॥ 


` यस्तु तिक्तं कषायं वा स्वाह वा मधुरं हितम्‌ । 
आहारं शते नित्यं सोऽशटेतत्वाय कल्पते ॥ ८० ॥ 
पथ्यं सुकत्वा तु यो मोहाद्‌ दुष्टमश्नाति भोजनम्‌ । 


परिणाममविज्ञाय तदन्तं तस्थ जीवितम्‌ 


॥ ८१॥ 





सके साथ अनिष्ट आचरण करके षदा 
उसका विश्वास ने फ़रे, दृष्तेकी बुराई 
करनेसे हुख-भोग करता पड़ता 
है। ( ७२--७४ ) 

प्रह्दत्त बोले, अधिश्वात करनेसे 
कोर अ्थ-सश्चय वा दृधरा कुछ उपाय 
नहीं कर सकते; वर्कि एक पक्का षदा 
अविश्वास करनेसे भयके कारण सतक: 
के प्मान हुआ करते हैं। ( ७५ ) 

पूजनी बी, इष सपार जो पूष 
ब्रणयृक्त पदपे भ्रण फरते हैं, वह सा- 
धान न रहनेपर उनके दोनों पांव रख- 
ढित हुआ करते हैं, जो पूरुष रूण नेतर- 
से बायुके प्रतिकूल दिश्ञाकी ओर देखता 


है, वायु तिश्यही उसके दोनों नेश्रोंके 
लिये पीडाजनक होजाती है। भे पुरुष 
अपना बल न जानके अज्ञानताके कारण 
दुए मार्ग अवलस्थन करके उप्तमें उप 
स्थित शेता रै, उ ही स्थानमें उसका 
जीवन समाप्त हुआ करता है। जो पृ 
वर्षका समय मादु ने करके खेत बोता 
है, बह पौर्परदित पृष पस्य मोग 
करनेमें समर्थ नहीं होता। (७५-७९ ) 
जो तीता, मधा, मीढावा मधुर 
पथ्य तिल आहार करता है, वह अमृत 
होता है और जो पुरुष परिणामको बिना 
विचार मोह-बशसे पथ्य मोजनोंकों परि 
त्याग करके अपध्य भोजन करता है, 
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ग्टामास्द। 


देवं एशषकारश्च खितावन्योन्यसंश्रयात्‌ । 


उदाराणां तु सत्कम देव छीवा उपासते 


॥ ८२ ॥ 


करे चात्माहत काय ताहण वा याद दा सूदु | 


ग्रस्यतेऽकम शीस्तु सदाऽनथर श्नः 


॥ ८२ ॥ 


तस्मात्छके व्यपाद्याय कायं एव पराक्रमः | 


सर्वस्वमपि इलज्य कार्यमात्महितं नरैः 


॥ ८४ ॥ 


अ ॐ © 9 9 ३.९ 
विथा छोय च दाक्ष्य व बल घय च पश्चमष्‌। 


न्निन्नाण सहजान्याहुवत्तयन्ताद्‌ ततुषाः 


॥ ८५ ॥ 


निङश्चेन च कुष्य च क्षत्र भाया सुहज़न।। 


एतान्युपदितान्याहुः स्त्र छमते पुमान्‌ 


॥ ८६ ॥ 


खर्षत्र रभते प्राक्ञ सर्वघ्र च विराजते । 


ने विभीषयते कश्िद्भीषितो न विभेति च 


॥ ८७ ॥ 


निलयं बुद्धिमवोऽप्यथेः स्वल्पकोऽपि विवत्‌ । 


दाक्षयेणाङ्र्बतः कषे सयमात्पतितिष्ठति 


॥ ८८ ॥ 


गृहलहावष्द्धानां नराणापरल्पमेधसाप्‌ | 





उप्का जीवन नश होता ६ । दैव ओर 
पुस्षाथे आपे एक दूरके आध्यते 
स्थिति करते हैं। उदार पुरुष सत्कर्मो- 
का आंसरा ग्रहण करते हैं. ओर कादर 
लोग ही देवकों अवरम्धन किया करते 
है । (८०-८२) 

आस हितक्षर कयं चाहे डोर हो, 
चाहे कोमल ही होवे, उसे अवश्य करना 
चाहिये; कमेद्वीन तुच्छ पुरुष सदा अ- 
नर्थ-ग्रस्त हुआ करते हैं। इससे सर 
विषर्योको परियाम करके पराक्रम प्र 
काश्च करना ही योग्य है | सर्वेस्र परि- 
त्याग करके मी मनुष्योंको आत्म-हित- 
कर काये करना ठावत है, शूर्ता, 
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षता, पिया, वैराग्य ओर धीन $ 
पार्चोको पण्डित लोग सहज मित्र कृहा 
करते हैं; और वे लोग इन पांच प्रकार 
के मिन्रोंके अपलम्बनते जीवन बिताते 
हैं, आर गृह, ताम्र आदि पत्र, कन, 
भाय, वथा सु्दब्न्द हन पाचको प- 
ण्डित लोग उपपित्र कते है; पर्ष स- 
पेत्र ही इन पाचोंकी पाता है। बुद्धिमान 
पर्ष सवत्र ही अनुरक्त हेता ओर सव 
जगह विराजता है, कोई पुरुष उसे भय 

दी दिखा सकता, सयं दिखने भी 
वह नी इता । बुद्धिमान पुरुषको 
थाडा अथे हान पर भी बह सदा षता 
हैं. निपुणताके सहित कमे करनेसे उसे 
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खी खादति भंक्षानि साघमां सेगवा इव ॥ ८९॥ 
गृह क्षेत्राणि भिच्नाणि खदेश इति चापरे । 


इलेषमवसीदन्ति नरा बुद्धिविपर्यये 


॥ ९० ॥ 


उत्पतत्छहजादेशाद्याधिहुर्भिक्चपीडितात्‌ । 
यत्नं वस्तु गच्छद्रा चदा तलयसानितः ॥ ९१॥ 
तस्मादन्यत्र यास्यामि वस्तु नाहंभिहात्खहे । 


कृतमेतदनाय मे तव पुत्रे च पार्थिव 


॥ ९६ ॥ 


कुमार्य च छुपुत्र च कुराजानं इसौष्ृदम्‌ | 


फुसंबन्ध देशं च दूरतः परिषजयेत्‌ 


॥ ९६ ॥ 


कुपच्च नास्ति विश्वासः कुमायायां कुतो रति। | 

१ @ 60 009 ५ क [+ [५ ^ 
कुराज्ये निश्वतिनास्ति देशो नास्ति जीषिका ॥ ९४॥ 
कुमित्रे संगतिनास्ति नित्ममस्थिरसौहदे । 


अवमानः कुसंबन्धे भवत्यथंविषयेये 


॥ ९५ ॥ 


सा स्या याप्रियं दरू सदुश यत्र निर्वृतिः। 
तन्पिन्र थत्र विश्वासः क्ष देशो यन्न जीग्यते॥ ९६ ॥ 





प्रतिष्ठा प्राप्न होती है । ( ८१--८८ ) 

कृकैरौके गमते उतपन्न हुए इव स 
स्तान जैसे उसके मांधको भध्षण करते 
हैं, वैसे गृहस्नेहमें आबद्ध अस्पबुद्धि 
मनुष्योंकी दुष्ट स्रियां वाकय-यन्त्रणाके 
जरिये उन लोगोंके मांध ओर रुषिरकों 
सुखा देती हैं। कोई पुरुष अपने बुद्धि- 
दोपसे विदेश जानेके समय मेश ग्रह, 
मेरा क्षेत्र, मेरे मित्र और हमारा खदेश 
देधी चिन्ता करके दुः!खित हुआ करते 


श €, ॐ, 
ष 


है । खदेश् यदि व्याधि वा दु्भेक्षय 


ॐ 


०४८ © 


पीडित हषे, तो उष पररितयागके दृष 


देशमें बाप करनेके वास्त जार 
प्रम्पानित होके रहना उचित है, इस 
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ल्यि में दूसरी जगह वास करनेके लिये 
गमन करूणा । ६ बारा ! भन जा. 
पके पुत्रे विषयमे अल्यन्तही अन्याय 
आचरण क्रिया है, इसलिये इस स्थानमें 
वात करनेकी इच्छा नहीं करती 
हूं ॥ ( ८९--९२ ) 

कुमाय, पुत्र, इरज्य, मित्र, 
कुसस्घन्ध और हुदेशक़ो एकबारगी परि- 


, त्याग करना चाषे; इपतमे विप 


नहीं,कुमायामें अनुराण नहीं, कुराज्यमें 
सुख नहीं ओर क्षुदृशर्म जीविका निवोह 
नहीं दोता। पदा अस्थिर सुहृद भिव 
ढ़ प्रहित सद्गति नहीं निभतीं आर 
प्रयोजसमें विपयेय होनेते कुसम्पन्धमें 


७५१ 


६ 
| 
| 
१ 
8 


७५३ 


मैहीमास्ति। 


899999999999999999999299999999999999688९9999989968682899999 89999 
थ॒च्र नात्ति बलात्कार; से राजा ताव्रशासन। । 


भीरेष नास्ति संबन्धो दर्यो बुभूषते 


॥ ९७ ॥ 


भाया देशोऽथ मिन्नागि पुत्रसंबन्यिदान्धवाः। 


एते सवै गुणवति षरे महीपतौ 


॥ ९८ ॥ 


अधभैन्ञस्य विलयं पजा गच्छन्ति निग्रहाद्‌ । 

राज्ञा मूर निवेस्य खप्रमत्तोऽनुपारयेद्‌ ॥ ९९॥ 

वलिषड्‌ भागशुद्धय षरं खशुपयोजयेत्‌। 

न रक्षति प्रजाः सखस्यग्थः स पायवतस्करः। १००॥ 
दत्वाऽमथ यः खयमेव राज्ञा न ततसमाण छुरतेऽथरोभात्‌। 


प सवेलाकादुपलभ्य पाप साऽचसद्रुद्धानरय प्रयाति 


॥ १०१॥ 


दत्वाऽभयं खयं राजञा प्रमाणं कुर्ते यदि । 
स सर्वसुखक्ज््ञयः प्रजा धमेण पालयन्‌ ॥१०२॥ 
माता पिता शुरुगोप्ता वहिरवश्रवणो यमः। 





वचन क, बरी माया है; जिस पुत्रस 
खी द्वोवे, वही पुत्र है, जिपका विश्वास 
किया जाय वही मित्र है; जिस देशमें 
अनायाघ ही जीविका निह ह, बही 
खेदश्च द॥ ( ९६.९8 ) 
निप्त राज्यमें जबदस्ती नहीं वहां 
किसी भय सी सम्भावना नरी रहती; 
जो राजा दरिद्रोंकी पालन करनेकी ह- 
च्छा करदा है, उसके साथ प्रजाका 
पारय-पालन सम्पन्ध होता है; इसलिये 


१ 


प 


या राजादी तौह्ष्ण शासनकारी कहके 
प्रसिद्ध होता है, धर्मप्रालक गुणवान 
राजाक देश, भाया, पुत्र, मित्र, सम्बन्धी 
अर्‌ बन्धत आद्‌ चमी झुन्दर हुआ 
करते हैं। अधम्मी राजक निग्रह ति. 


। 

; 

॥ 

॥ 

१ 

| अपप्रान हुआ करता है। जो भायो प्रिय 
! इ 
| 

। 

। 

१ 

# 

॥ 

। 

१ 
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वन्धनसे प्रनाका नाश हेता है । राजा 
ही पप, अ, काम, इस शरक भूर 
है; इसलिये प्रमादरदहिित देके इते प्रन।- 
पालन करना अवश्य उदित है । राजा 
प्रजासमूहके सम्रीपर्ते छठवां भाग कर 
लेके उन लोगोंका पालन करे। जो राजा 
प्रबासमूहकी पूणरीतिसे पान नहीं 
फरते, वह राजाओंके बीच तस्कर कहके 
निन्दत हतं ६॥ (९७- १००) 
जो राज। खयं अमय दान करके 
फिर उसमें अप्तम्मत होते है, बह अध 
बुद्धि राजा षष लोगो पाएको प्रहण 
करके अन्त समयमे नकम भमनश्षिया 
केरे ६ । राजञा यदि खयं अभयद्‌ान 
करके उसे प्रमाणित करे, तो वह पर्म 


पड प्रजा पालन करते हुए सको 


98569998 9 9०226 96993998 


| २ आपद्ध्मप 


| 
६ 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
१ 
। 
| 
| 


अध्याय १३९] 


॥ 


। 
। 
। 
| 
॥ 
॥ 
१ 
। 


१२ श्ान्तिपर्व। 
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सप्त राज्ञा यणानेतानमलुराह्‌ परजापतिः 


॥ १०६ ॥ 


पिता हि राजा राष्टख प्रजानां योऽनुकस्पनः 
तस्िन्मिथ्या विनीतो हि तियेग्गच्छति मानवः॥१०४॥ 
सं भावयति सातिष दीनमप्युपपथते । 


ददयिरिवानि छान्यमयन्नसतो यमः 


॥ १०५॥ 


इष्टेपु विसजन्नथान्कुबेर हव कामद। | 


गुरुधसापदेशेन गोप्ता च परिपालयन्‌ 


॥ १०६ ॥ 


यस्तु रञ्जयते राजा पौरजानपदान्‌ य॒णैः 
ने त्य भ्रमते राज्य स्वय धभावुपाछनाद्‌ ॥ १०७॥ 
स्वथ समुपजानन्हि पौरजानपदाचनम्‌ । 


स सुख पेक्षते राजा हृह रोके परत्र च 


॥ १०८ ॥ 


निद्योद्वित्रा! प्रजा यस्य करभारप्रपीडिता। । 


अनथैविंपदुप्यन्ते स गच्छति पराभवम्‌ 


॥ १०९ ॥ 


परजा यस्य विवर्षन्ते सरसीव महोत्परम्‌ । 


स सर्वफलभाग्राजा स्वगलोके भीयते 


॥ ११० ॥ 





सुख देनवाला कहके विरुषात होता है। 
प्रजापति मुम कहा है, ॐ रज 
पिता, माता, रक्षिता, अग्नि, कुबेर ओर 
इन सातोंका शुण रहता है; क्योंकि 
राजा प्रजा समृहके विपयर्म कृपा प्रका- 
शित करनेसे पितृस्वरूप हुए है, जो 
मनुष्य उनके समीप मिथ्या षिनिय 
करता दै, ३६ तिर्यग्‌ बनि जनम ढेता 
है॥ ( १०१- १०४) 

राजा दशको मारके इमान ए 
लग करता है, इसीसे मातृस्थानीय हुआ 
है। बुराइयोकी जराता है, इससे अग्नि 
और दुषो छान करवा है, शव ही 
कारण यम स्वरूप हुआ है। साधु पुरु 


| बशो षन दान करनेते काम प्रद कुबेर, 


धर्म उपदेश करनेते गुरु और पान 
करनेत्ते रक्षक स्वरूप हुआ करता है। जो 
राजा गुणसमूहसे पुरवासी ओर जन" 
पदवासी लोगोंके चिको रक्षन करता 
और धरम अनुमार खबं उन होगोंका 
पालन किया करता है, वह राजते 
कमी च्युत नहीं होता। जो स्वयं पुर- 
वासी और जनपद वापियोंके सम्मानकों 
मालूम करता है, वह इस लोक और 
परलोकमें ठुखभोग किया करता 


३ ॥ ( १०५-१०८ ) 


निकी प्रजा कर भारे पीडित हो- 


| ९ षदा व्याङ्ठ हेती र इर्यो. १ 
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है 


| 
। 
| 
ढ 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
0 
ढ 
| 
| 
| 


७७५४ 


महाभारत । 


बलिना विग्रहो राजन्न कदाचित्पशस्पते। 
यिना विग्रहा यस्य छुना राज्य कुतः सुखम॥१११॥ 
भीष्म उदाच-- सैबशचुकत्वा छाकुनिका ब्रह्मदत्त नराप्रिपम्‌ । 
राजाने समलुज्ञाप्प जगामामीप्लितां दिशम्‌ ॥१९९॥ 
एतत्ते ब्रह्मदत्तस्य पूजन्या सह भाविनम्‌ | 


मयोक्त र॒फप्तिश्रेष्ठ फिमन्यच्छोतुमिच्छासे ॥११३॥ [५१९५४] 


ति भ्रीमहाभारते शतसाहस्थ्यां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपद्धमंपर्वेणि 
ब्रह्मदत्तपूजन्योः संवादे एकोनचत्वारिशदृधिकशततमो5ध्यायः ॥ १३५ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच युगक्षयात्परिक्षीणे घममें लोके च भारत | 


दस्याभ। पाड्यमान च कथ स्थय पतामह 


॥ १॥ 


भीष्म उवाव-- अन्न ते वतयिष्यामि नातिमापत्पु मारते । 


उत्छज्याप चुणा काल यथा बतत शासप) 


॥ ‰॥ 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 


भारद्वाजस्य स्वादं राज्ञः चाश्ज्ञयस्य च 


॥२॥ 





के जरिये केश पाती है, उसकी शुके 
निकट पराजप होती है | तालावमें शत 
दर केमरी तरह जिपक्षी सब प्रजा 
सदा वद्धित होती है, वह फलभागी 
राजा स्वगैलोकम निवास करता है। है 
महाराज ! बलपानके साथ पिग्रह करना 
कदापि प्रशंसित नहीं है, जिसका बल- 
वानङ़ साथ विग्रह हुआ करता ह, इ- 
सके राज्य ही कहां ! वा सुब ही कहां 
है १८ १०९-१११) 

मष बो, है नरनाथ ! पूजनी 
विडिया राजा ब्रह्मदत्ते रेषा ही कके 
उनकी आज्ञा लेकर निज अभिलपित 
दिशामें चली गई। हे राजन ! पूजनीके 


ह साथ बह्मदतकी जैमी वार्ता हुई थी 
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| 





उसे मैंने तुमसे कहा और कहो क्या सन- 
तेकी इच्छा करते हो | (११२-११३) 

शान्तिपवेम १३९ अध्याय समाप्त | 

शान्तिपवर्में १४० अध्याय । 

युधाहुर बाले, है भरतकुछतिलक 
पितामह ! युगक्षये कारण धम ओर 
सब छोगोंके अत्यन्त क्षीण तथा डाकु- 
योके जरिये पीडित होनिपर किस तरह 
निवास करना चाहिये | ( १ ) 

भीषम बो, है भारत ! राजा काठ 
कृपे र्णा लयागके जिधर तरह निा- 
स करेंगे, में तुम्हारे सम्रीप उस आपू- 
तकारे योग्य नातिका विष वर्णन 
करूंगा । पुरि पण्डित लोग इस 
विषयमे राजा शचुज्ञय और भारद्वाजके 


[२ आपद्धमेपर्ष 


_ ___-------.-~--------~-~ ~~~ 
69999899 988999999999@ 599 999966666€5666862856566566666 66854666666566666€9 


| 
। 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
' 


अध्या 


१ 
। 
| 


य १४०] 


(४ शान्तिप | 


व यह 
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राजा शदुजयो नाम सौवीरेषु सहारथः। 


भारद्वाजमुपागम्य पप्रच्छार्थविनिश्चयम्‌ 


॥ ४ ॥ 


अरुढ्पस्य कथं टिप्सा छञ्ं केन विवर्धते 


वाद्धत पास्यल केनत्र पालत प्रणपत्कथस्‌ 


॥५॥ 


तस घान्राशखताथांय पारएश्टाधथानश्रयत् । 


उवाच बन्लाह्मणा वाक्पात्रद हंतुमदुत्तमस्त्‌ 


॥ £ ॥ 


निदमुयतदण्डः स्याकनत्थे विष्रतपौरुषः। 


अच्छिद्रदिच््रदशी च परेषां विवरानुगः 


॥ ७॥ 


नित्युचतदण्डस्य भृशष्ुष्धिजते नरः । 


तम्मात्सवाणि भूतानि दण्डतैष प्रसाधयेत्‌ 


॥ ८ ॥ 


एवं दण्ड प्रशंसन्ति पण्डितास्तत्त्वदशिन। | 


तस्माचतुष्टये तक्षिन्प्रघानो दण्ड उच्यते 


॥ ९॥ 


छिन्नमूले स्वधिष्टाने सवेषां जीवनं इतम्‌। 


कथं हि शाखारिषठयुश्ठि्षमूल वनस्पतौ 


॥ १० ॥ 


मूलमेरादितदिछदयात्पर पक्षरथ पण्डितः । 





सम्ताद पृक्त हय शचीन उपक 
उदाहरण दया करते हैं । सोधार दशम 
शन्नुज्ञय नाम एक महारथी राजा थ; 
उन्होंने मारदाजर निकट जाके अथं 


विपयये विशेष निणयका प्रश्न किया ।. 


अप्राप्त अथकी प्राप्तिकी इच्छा कितत 
तरह करनी चाहिये, प्राप्त हुए धनकों 
किप प्रकार पढ़ती होती है, बढ़े हुए 
िचको किष वरह पाटन क्ष्या जता 
है और पलित अर्थ किप्त प्रकार व्यय 
किया जा सकता है  ( २-५ ) रे 
राजानि जय इ प्रकार अथनिणय 
विषयमे परश्च क्रिया, तथ दिजवर भार 
द्वाज उनके पूछे हुए विषयका, युक्ते 
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युक्त भेह उत्तर देते भे, किं रज्ञा 
सदा दण्ड उद्यत कर रखे । सदा अपना 
पराक्रम प्रकाश को, सयं निर्दोष हकर 
दूषका दोषद्शी ओर हिद्रानेषी शेषे। 
जो राजा सद्‌ा दण्ड उदयतफर रइता 


है, मनुष्य उसके निकट अत्यन्त सय 


करते हैं; इसलिय सब्र जावोंकों हो 
दण्हके जरिये शासित करे । तल्वदशी 
पण्डित रोग इसी तरह दण्डको प्रशंसा 


- किया करते हैं; इसलिये भेद, दण्ड, 


साम्‌, दाने, इन चारके ब्रीच दण्डी 
प्रधान कफे वर्णित हुआ है। आश्रय- 
स्थानक जड काठनेपे जेष मात्रका 
ही जीवनं नष्ट हेता है, वृक्षक जड 
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नि 55555959995555 99899999999999%92932 
तेतः खहाथान्‌ पक्षं च मूलमरेवालुसाधयेत्‌ ॥ ११॥ 
सुमनितं सुविक्रान्तं सुधुद्ध सुपलायितम्‌ । 


आपदास्पदकाले तु कुवीत न विचारयेत्‌ 


॥ १२॥ 


वाङ्मात्रेण विनीतः स्याद्रदयेन यथा क्षुरः । 
छष््णपूवाभिमाषी च कामक्रोधौ विजयेत्‌ ॥ १६॥ 
सपत्रसहिते कार्य कुत्वा रुषि न विश्वस्‌! 


अपक्रामेत्ततः शीघ्रं छरुतकाथो विचक्षणः 


॥ १४॥ 


शां च मिन्नरूपेण सान्त्वेनिवाभिसान्त्वयेत्‌। 


नित्पशश्रोद्िजेत्तस्माद गृहात्सपेयुतादिव 


॥ १५५ 


यथा बुद्धिः परिभवेत्तमतीतेन सान्त्वयेत्‌ । 


अनागतेन दुष्प्रज्ञ प्रत्युत्पन्नेन पण्डितम्‌ 


॥ १६॥ 


अञ्ञङि शापं सान्त्वं भणम्य शिरसा वदेद्‌ 


अश्ुप्रमाजन चैव कर्तव्यं भूतिमिच्छता 


॥ १७॥ 


वहेदमित्र स्कन्धेन यावत्कालस्य पथयः। 





रह सकती | ( ६-१० ) 

बुद्धिमान राजा पहिले शच्च मू 
च्छेदुनकरे, अनन्तर इसके पदाय ओर 
अम्राल आदिको वमे इर । आपद 
उपस्थित होनेपर उत्तम मन्त्रणा, परा- 
क्रम प्रकाश, अच्छी तरहसे युद्ध अथवा 
पलायन करे; इष विषयमें कुछ पिचार 
करनेकी अवश्यकता नहीं है। हृदयसे 
उस्त्रेकी तरह रहके बचनमात्रते विनय 
दिख, सृहुमादते वात्तीराप करे ओर 
कोम॒कोषकरो साग दे । शफे साथ 
कायेश्रव उपस्थित हेनेपर पिले 
सन्धि करके ऽसा विश्वाव् न करे । 


| 
| 
। 
॥ 
ध 
। 
॥ 
॥ 
$ 
॥ काटनेपर सब शाखा उसमें स्थित नहीं 
१ 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
! 
ध 
१ 
१ 
१ 


शष्ुका सङ्घ परिलयाग करे। (११-१४) 

ओर मित्रप सान् वचनपे शन्त 
करके सपयुक्त गृहकी भांति सदा उससे 
शक्जित रहे | नितर बुद्धिके जरिये जिस- 
की बुद्धिकों पराजित करनी होगी; उसे 
अभयदान करते हुए धीरज देवे। मन्द- 
बुद्धि पुरुषों अनागत बुद्धिसि और 
पण्डित पुरुषको प्रत्युतन्न बुद्धिके सहारे 
शान्त करे । जो परुप अपने कल्याण- 
की इच्छा करें, वह हाथ जोड़कर शपथ 
करके धान्त -वचनेसे शिर झुक्ाकर 
ओष हते इए वचन कहें । जबतक 
समय परतन न हिते, तप्रतक शुके 
केन्धेपर चटके देवे, समय उपस्थित 


बुद्धिमान पुरुष कृतकार्य होकर शघ्रशै । हुआ जानके पत्थरपर फेंक हुए घड़की 
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तर उ न्ट इर इहे । हे रजिन्ध। 
मनुष्य तिन्दुकी उह मूतं भर 
प्रहित हवि; अ्वारारहित तकी 
अग्निकी भांति सदा परमता च 
रहे) ( १५-१९) 

अनेक प्रयोजनते युक्त पुरुष कृतन्नके 
साथ अधपुक्त छुवाई न रखे, क्यों कि 
कृतप्न पुरुष कृतकार्य होकर उपकारकी 
अवमानना किया करता हैं। इसलिये 
शबुसंघटित सब कार्योकी सब तरहपे 
पूणी त करके उसे शेष रखना उचित 
है। राजा विज् प्रतिषात्य लोगोंको 
अश्रफे जाये प्रतिपारन केष काकि 
सका श्क्षा मूल उखाइनेमे बराहका, 


अनुछइनीयता गुणमें सुमेरु परषेतका, 


¢ 

प्राप्काल तु विज्ञय सिन्याद्धयमेवारसाने ॥ {८॥ | 
मुद्ृतमपि राजेन्द्र तिन्दुकालातपज्ज्यलेत्‌ू 
न तुषातनिरिषानार्िधमायेत चिरं नरः 
नानारथिकोऽवैसंषन्धं कलत्रे न सभाचरेत्‌। 
अर्थी तु शक्त्यते मोक्तु ुतकार्थोऽवमन्धते । 
तम्मात्सवाणि कार्याणि सावशेषाणि कारयेतू॥ २० ॥ 
कोकिलस्प वरारस्य मेरोः शस्यस्य वेदपनः 
नश्य मक्तिमित्रस्य यच्डरेयस्तत्समाचरेत्‌ ॥ २१॥ 

त्थायोत्याय गच्छेत नित्ययुक्तो रिपोग्हान्‌। 
कुशल चास्प एच्छेत पत्रप्पकुश् भवेद्‌ 
नालसा। प्रापुवन्त्यपात् छीवा नाभिमानिना । 
न थे लोकरबाद्वीता न वे श्त्प्रतीक्षिण। ॥ २३॥ 
नात्मच्छिद्रं रिु्विंयाद्वियाच्छिद्र परस्य तु। 
ग्हेत्कूम हवाडानि रक्षेद्विवरमात्मनः 


# १९ ॥ 


॥ २१२॥ 


गम करनेके कारण शून्य शृहका ओर 
प्रजासमूहके विषय दयायुक्त व्यवहार 
प्रकाश करनेके ।हिये मित्रका अदुकरण 
के | राजा प्रतिदिन इठफे शके 
गमे जपे, शश्के धर पदि अङ्ग 
मीर, तौभी कुशल प्रश्न करे। आठसी 
अभिमानी, कादर, लेकाप्वादसे इरेः 
वाले और सदा संयुक्त चिततवाले 
पुरुष धनहाम करनेमे समय नहीं 
होते । ( २०-२३ ) 

श्च लोभ निज द्री ओर दृष्टि 
न रखके दूसरेका छिंद्र खोजते रहते हैं; 
इसलिये कहुमेकी तरह अपने अमंगढ 
और सब छिद्रोंको छिपा रखे। बुरे" 


। 
।$ 
| 
। 
6 
| 
क्‍ 
। 
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4 
! वकवचिन्तयेदा्‌ सिंहवच्च पराक्रमेत्‌ १ 
9 धृकदचावल्स्पेत सरव विनिष्पतेत्‌ ॥२५॥ { 
¢ पानमक्षास्तथा नायो खगा गीतवादितम्‌ । १ 
१ एतानि युक्त्या सेवेत प्रसंगो त्र दोषवान्‌ ॥ २६॥ १ । 
। छुर्यात्तणप्रथ चाप॑ शयीत सुगशायिकाम | 8 
९ न्धः स्यादन्धवेलायां वाधियमपि संश्रयेत्‌ ॥ २७॥ ? 
8 देशकालौ समासाय विक्रमेत विचक्षणः । ४ 
, देशकालव्यतीनो हि विक्रमो निष्फला भवेत्‌॥ २८ ॥ £ 
॥ कालकालो सप्रधाय घलावलपमधात्सन! | ६ 
१ परस्पर बछ जञात्वा तन्नात्सान नियोजयेत ॥ २९॥ 8 
| दण्डेनोपनतं श्यो राजा न निपच्छति । ; 
¢ स रतयुपहानि गमभसश्वतरी यथा  ॥३०॥ | 
4 सुष्पः स्यादफलः फठवान्‌ स्याट्‌ दुरारुहः १ 
४ आमः स्वात्पक्षहंकाशो न च शीयेत कस्यवित्‌॥१॥ ४) 
॥ आशां काठवनीं कषात्तां च विघ्न योजयेत्‌ । { 
४ कौ तरह अरथचिन्ता, चिकी मांति परा- | कने ह निष्फल इभा कत्ता है । £ 
ह क्रम, मेढियेकों तरह आत्मगोपन और | समये अदुमार अपना बरावर निश्चय १ 
॥ बाणकी माति शतु मदं करो; सुरापान, कर पास्परफ़ा बल मादम करके कर्तन 8 
! जुआ खेलवा, स्त्रीसंमोग, सृगया और कार्योमें तत्पर होवे । जो राजा दष्डों- ॥ 
१ गीतमा युक्तिफे अनुसार करे; श्न खव | पत शको निगृहीत नही करता, वह ¡ 
१ वषयो अलम्त आसक्त होने श॒ | केशी गमं धारणको माति मय 8 
दोषी हेना पश्तादै। शध आदिसे | ठे पतित इभा इरा है । यच्छी 
धुष्‌ तयार रपे, पगा तरह षाव्‌- । तरह फूले हुए वृक्ष ध्री फलहीन होते ॥ 
६ घारनासे शयन किया करे, समयके अलु॒ | हैं, फ़बान वृक्ष दुररोह हुआ करते 
॥ सार कमी अन्धे ओर कभी वधिरकौ | है ओर जिका एठ अयक् अवस्थामें 
॥ तरह व्यवहार करे । २४--२७ ) | रहता है; उषे भी पक्के हुए फ़लकी तरह १ 
8 वुद्धिणान राजा देश और कालके थ]| देखा जाता है; इपतलिये राजा इन सब 
6 नुसतार विक्रम अकाश करे, क्यों कि दे: | कारणोंकों देखके क्िसीके समीप दीन १ 
£ शकारकतो अतिक्रम करके विक्रम प्रकाश न हिषे॥ ( २८--२९) 4 
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विश्च निमित्ततो ब्रृथ्निदित्तं चापि हेतुतः 
न न 


१४ शान्तिपत्न। 


॥ १२ ॥ 


भातवत्तावधातव्य यावद्धूपमनागत्तम | 


आगत तु भये हृष्ठा प्रहतेब्यम मीतवत्‌ 


॥ २१३१॥ 


न संदायमनारुद नरो भद्राणि परयति । | 


ख्यं पुनराश्दय चदि जीवति परयति 


॥ ३४॥ 


अनागतं विजानीयायच्छद्धयमुपथितम्‌ | 


पनद्व भया्कश्चदानच्रत्त नशामयत्‌ 


॥ ३५ ॥ 


प्रत्युपाखतकाटस्य इुखरव पारवजनम्‌ । 


अनागतसुसखाशा च नेंच वुद्धमता नयः 


॥ ३६ ॥ 


® 4 क 


योऽरिणा सह्‌ सधाय सुखं खपिति विन्दक्षन्‌। 


स वक्षाग्र प्रसुप्ता वा पाततः प्रातिवुध्यत 


॥ ३७ ॥ 


कमेण येन तेनेव गुना दारणेन च! 


उद्धरेदीनमारसमानं समथो धर्ममाचरेत्‌ 


॥ ३८ ॥ 


ये सपत्नाः सपत्नानां सर्वास्तालुपसेवयेव्‌ । 


शक आश्वा बहुत समयमे सिद 
होगे, बचनसे ऐसाही विधान के; परन्तु 
विशेष कारण दिखाके उप्त विषय वि 
पका अनुप्तान करना उचित है। जवतक 
भय उपस्थित न होगे, तवतक भयभीत 
परुपक्री तरह निवास करे; परत्तु भय- 
का कारण उपयित होमेपर निडरक्ी 
भांति उसे नष्ट करनेगें प्रवृत्त होवे। 
मनुष्य संशय आरोहण ने करनेते 
कस्याणक। मार्ग देखनेमें समथ नहीं 
होता, परन्तु पंशययुक्त होकर यदि जी- 
वित रहे, तो अवश्य ही अपना कल्याण 
देखता है; मय जिप्तमें उपस्थित ने हो, 
आगे उसका विचार करना चाहिये, 
देवात्‌ उपस्थित होनेपर उसका प्रतिकार 
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करना उचित है, फिर धरद्धि होगी, इस 
भयसे उसे अनिवृत्तकी तरह निवारण 
करना चाहिये; उपस्थित सुखी लयागना 
ओर अनुउ्पणित सुखकी आशा करनी 
बुद्धिमान पुरुषकी रीति नहीं है। जो 
पुरुष शच्के साथ सन्धि वन्धन करके 
विश्वात पूरक सुझकी नींद तोता है, 
वह वृक्षके अग्रभागमें सोगे हुए पुछुपक्की 
तरह पतित होते हुए दीख पड़ता 
है॥ ( ३९--३७ ) 

कोमल होगे, अथवा कठोर हो, लिप 
किसी कमके जरिये होसके विपदयुक्त 
याला उद्धार करना उचित है, ओर 
धम्थ होनेपर धर्मांचरण करना योग्य 
है। शज्के शत्रथाकी सेवा करे, अपने 
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आह्नश्ापि वोद्धन्याश्वारा विनिहताः परैः ? २९॥ ६ 
2 5 ठ (3 
¦ चारस्त्ददिदितः कायं आत्सनोऽथ प्रस्य च । 
ष हर क = ष & 
१ पाषण्डांस्तापसदीश्च पररष्टे भवेशयेद्‌ ॥४०॥ १ 
१ उद्यानेषु दिहारेषु प्रपाखादख्धषु च! { 
पानागारे प्रदेेषु तीर्थेषु च खथषच ॥४१॥ £ 
६ धर्माभिचारिणः पापाश्चोरा लोक्य कण्टकाः । ६ 
॥ सभागच्छन्ति तान्बुद्ध्वा निचच्छेच्छमयीत च |॥४२॥ ॥ 
४ न दिश्वेदविण्वस्ते विश्वस्ते नातिदिन्वसेर्‌ । { 
१ दिश्वासाद्भयसभ्येति नापरीक्ष्य च विन्वसेर्‌ ॥ ४६॥ ६ 
$ विश्वासयित्व तु परं त्व मुतेन हेतुना । १ 
॥ अथास्य पहरेत्काले किचिह्विचलिते पढे... ॥ ४४॥ १ 
| अशंक्यमपि श्ढेत निल्‍्य शङ्केत शङ्कितात्‌ । 8 
| भय हाशक्लिताज्ञातं समूलमपि कृन्तति. ॥४५॥ १ 
£ अवधानेन सौनेन काषायेण जटाजिनैः! { 
विश्वासयित्वा हे्टारमवद्धम्पेयथा शकः ॥ ४६ ॥ 8 
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दोक मी श्च-पररित क्के समतता | होता है, ओर विशेष रीतिसे परीक्षा न 
उचित है; अपने दतोंको शच्ुु लोग न |. करके किसीका विज्ञास न करे। ३८-४३ 
जान सकें, ऐसाही उपाय करना चाहिये। यथाये कारण दिखाके उसका वि- 
पाएण्ड जोर तपस्थियोंकों दृतरूपसे द- । आ्ासपात्र होवे कालकरप्ते उसका किसी 
सरेंके राज्यमें अवेश करावे । कपट थ- | विषयमें तनिक्त सी पुर विचलित होने- 
मोचारी लोगेंके कण्टक रूपी, दुराचारी | पर उसके ऊपर अहार करें। जिससे 
चोर लोग, बगीचा, विहार स्थान, जल- शङ्काी सम्भावना नहीं है, उसकी भी 
सत्र, पान्थनिवास, पानागार, उव तीर्था शङ करनी ओर शङ्ञा करते योग्य 
और सभा स्थानों कपट देहे भ्रमण | पूरुषो सद्‌ा शङ्का करनी उचित है; 
करते हैं, इसलिये उन लोगोको मा | स्यो कि अशकत हेनेषे उयश्च हुभा 
करके नियुहीद ओर शाल्त करना योगय | ,मय मूर सित नष्ट भिया करा ह ¦ 
है। श्क्षा विश्वाप्त न करें, और वि- ध्याने, धारणा, मौनावहम्बन, गेह 
जातीका मी अत्यन्त विश्वास उचित | बद पहना, जया ओर मृगछाला धार. 
ना; स्या कि विद्यास मय उत्पन्न । णके जप्ये शनकै चित्ते शिश्वार 
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एतो श यदिवा राता पिता वा यदि वा सुहत्‌। 
अर्भस्य वितं हर्वाणा इन्तम्या सूतिभिच्छता ॥ २७॥ 
गुरोरप्यबलिप्तस्थ कायोकायमजावतः | 

उत्पथं प्रतिपन्नस्य दण्डो अवति शानम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अभ्युत्थानामिवादाभ्यां सप्रदानेन केन चित्‌ । 
प्रतिपुष्पफलाघाती तीध्णतुष्ड इष दिजः ॥ ४९॥ 
नाच्छित्वा परमर्वाणि नाङ्षस्वा कर्थं दारुणम्‌ । 
नाहृप्वा मत्छघातीव प्रा्ोति महषीं भ्रियम्‌॥ ५० ॥ 
नास्ति जाल्या रिपुर्नाम भिन्नं बापि न विद्यते । 
हामथ्यैपोभाल्लायन्ते पिच्राणि रिपवस्तथा ॥५१॥ 
अमिद्र तैद भुवत वदन्तं कद्णान्यपि। 

दुखं तन्न न करतैनयं हन्यालूवापकारिणम्‌ ॥ ५२॥ 
संग्रहानुग्रहे यत्नः खदा कार्योऽनसूषता । 
निग्रहश्यापि यतेन कतैभ्यो भूतिमिच्छता ॥ ५१॥ 
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उत्पन्न करके फ़िर भेडियेकी दरह उसे 
लुप्त करे । ( ४४-४६ ) 

पिता प्राता, पत्र अधवा षद 
लोग यदि अथर्म विश्न करें, तो एश्वयकी 
इच्छा करनेवाह़े पुरुषक्ी उन्हें नह 
करना चाहिये । महत्‌ पुरुष सी यदि 
कतेव्याकतव्य कप ने जानके भावित 
ओर पाम गामी होवे, वो उसके लिये 


भी दण्ड रूप शासनकी विधि है। जैसे ' 


तीक्षण तुण्डबाढ़े पक्षी इक्षोंके फूछ 
ओर एशे नट करहे हैं, बेसे है 
अस्पुरथान, अभिदादन वा मिष सी 
वस्तु दाने हैक, सच्चा विश्वा 
पात्र होकर अन्त उसके सब्र पुरुषाथे- 
को नष्ट करे। मछरी मारनेबाले यहः 
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की तरह दूपरेके म्मच्छेद आदि कठिन 
हषा कको ग दसत गहा समृद्धि 
नहीं प्राप्त होतकती | ( ४७-५० ) 
जातिके जरिये कोई फ्िप्ीका शद्दु वा 
प्ित्र नहीं होता, प्रयोजन अनुसार ही 
श मिश्र उत्था कते दै । शु 
पुरुषे दुका कारण प्रकाश करनेपर 
भी उसे कमी परित्याम ने करे और 
इषे हसे दित न दैवि । प्व 
पराधी पुरुपकों फित पाथ बने नष्ट 
करे । जो अपने ऐशपकी इच्छा करते 
हैं, उन शुको पराजित करके ष्वि 


य॒त रना अवद्य उचित रै, सिके ? 


विषयमे निन्दा करती योग्य नही 
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प्रहरिष्यन्‌ प्रिय ब्रुयात्‌ प्रहयेव प्रियात्तरम्‌ | 
असिनापि शिरदिच्छत्वा शाचेन च रुदेव थ॥ ५४ ॥ 
रिभन्ञयीन उान्त्वेन समानन तिलिक्षया 


॥ 


लोकाराध्नमिलयनत्कतच्यं भूनिमिन्छना 


॥ ५५ ॥ 


न शुष्कवर कुर्वीत वाहुभ्पां न नदी तरेत्‌ । 
अनथकमनायुष्यं गाविषाणस्य भक्षणम्‌ | 


ननाश परिभुर्पन्ने रसश्चापि न लभ्यते 


॥ ५६ ॥ 


त्रिवगस्धिविधा पीडा अनुयन्धास्तथैव च। 


अनुयन्घ तथा ज्ञात्वा पीडां च परिचजपेत्‌ 


॥ ५७॥ 


ऋणदोषमभ्रि रोषं चादशेष तथेव च। 


पुनः पुनः प्रवधन्ते तच्छेषं न धारयेत्‌ 


॥ ५८ ॥ 


वधप्रानसूण तदतप भुतास शन्नः 


जनयास्त भय तात्र व्याघयन्चाप्युपाक्षताः 


॥ ५९ ॥ 


नाक्षम्यककरुनकारी स्यादप्रमत्तः सदा भवेत्‌। 
कण्टकोऽपि हि दुद्दिछन्नो विकारं कुर्न चिरम्‌ ॥ ६० ॥ 


जिप्तके ऊपर प्रहार करना हे, उससे 
प्रेय वचन कहे ओर प्रहार करके भी 
प्रिय वार्ता कहें; तलवारसे किसका 
शिर काठके भी उसके वास्त रेफ 
प्रकाश और रोदन करे। जो लोग एश 
जे ही अमिलापा करें, वे सान्ववचन, 






कुछ रस नहा 


~ ~~~ ------ ~~~ 
-------~ 


प्रिकता । ( ५४--५६ ) 

धर्म, अगे, काम हस त्रिव्गंक़ी तीन 
तरहक पीडा होती है अथाद्‌ ध्मते 
अथमें वाघा, अथक जयि घम बाधा 
आर धमे अथे दोनोंके जरिये काम 
बाधा हुआ रती है; प्रलय इनके 
वलावरुको विचार फर उक्त 'पीडाके 
त्याग देव ्णशेष, अग्िशेष और 
शचुशप रहनेसे थे बार बार भते है; इषे 
इन्हें निःशेष करना उचित है; इृद्धिशील 
ऋण, उक्त व्याधि ओर परभूत 
शञ्चममू$ अत्यन्त मय उत्पन्न करते 
है। ( ५७-१९ ) 

कोई काये आरम्म काके उसे बिना 
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पूरा किये विगत ने हरे, सदा सावधा- 
न रो, कष्टक परी अच्छी तन्त 
न निक्रालनेपर सदाके व्यि विकार 
उत्पन्न किया करता है। मनुष्यहत्या, 
मार्ग रोध और गृह नाशरे जरिये शच्चु 
राज्यक्ों नष्ट करे। ध्री तण दूरी, 
बुरे तरह निश्वक, कुकी तरह 
सावधान, पिंदकी भांति पराक्रमी ओर 
कौबे की तरह दूपरेका इज्जितज्ञ होकर 
धीरता सित पेड़ी तरह अकरमात 
ष्ठे किले शेश करे । (६०-९२) 
वरीरफे सथीप हाथ जोह उरे 
को भय दिखाके ओर लोगौकी धनदा- 


| 


१२ शान्तिपर्व । 
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वधेन च मदुष्याणां सर्गाणां दूषणेन च | 
अगाराणां विनाशैश्र परराष्ट्र विनाशयत्‌ 
गृधरृश्चिकालीन। खचेष्टः लिहविक्रम: | 
अनुद्विग्रा काकशह्ली सुजड़चरितं चरेत्‌ 
शुरमझलिपातेन भीरं मदेन भदयेत्‌ | 
लुब्धमर्थप्रदानेन सम॑ तुल्येन विग्रहः 
भ्रेभीभुख्योपजापेषु ब माुमयेषु च । 
अमाल्यान्‌ परिरक्षत मेदसधातथोरपि 
सदुरििवजानन्ति तीक्ष्ण हृतयुद्धिजन्ति च। 
तीक्ष्णकाले भवेत्तीक्ष्णो सृदुकाले शद मंषेद्‌ ॥ ६५॥ 
मटुनेच मृदु छिन्धि शुना हन्ति दारुणम्‌ । | 
नासाध्यं महुना किंचित्तसात्तीक्णतरो मृदुः ॥ ६६॥ 
कालि मृदुयों भवति काले भवति द्‌ारुणः। 
प्रसाधयति क्रुस्ानि चारं चाप्यधितिषति ॥ ६७॥ 
पण्डितेन विरुद्ध; सन्‌ दूरस्थोऽस्मीति नाश्वसेत्‌ । 
दीघों बुद्धिमनों बाहू याभ्यां ह्नि दिपिनः॥ ६८॥ 


॥ ६१॥ 


॥ ६१॥ 


॥ &२॥ 


॥ ६४ ॥ 





नम वशम रे भौर अपे समान पूर 
के सङ्ग विग्रह करना ह उचित है । 
श्रेणीपुरुप, मित्र और अमात्य इनका 
संघ इनाकर कार्य करनके यनपे रक्षा 
करना उचित हैं। राजाके मृदुखभाव 
धोनेते प्रजा उम्की अवज्ञा करती हैं 
ओर दी्ष्ण हने सब कशो उससे 
भगमीत होते हैं, इस लिये तीहषण 
होनेके समय तीक्षण और फ़ोमलके समय 
मद होना उचित है। सदुताके जरिये 
कोमलकों छेदन करे, कोमलतासे कठोर 
कार्य नष्ट किया जासकता है, कोमल 
इपायङे जरिये ननोर कायै मी अपाघ्य 
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महाक्षारत । 


[१ आपद्धमंप्े 
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ने तचरेयसथ ने पारझुत्तरेश् तद॒रत्पुनराहरत्पर। | 
न तत्खनेयस्य न सूलछुद्धरेह ते हइन्यायस्य शिरों न पालयेद॥६९॥ 
इतीदसुके पजिनामिसाहित न चतदेव पुरुष! समाचरेत्‌ | 
परप्रदुक्तेन कर्ष विमावयेद्तो मरयोक्त रूवतों हिता।धंवा॥ ७० ॥ 
यथावदुक्तं वचन हिताथिवा निरम्य विप्रेण सुचारराष्रपा | 
वथा5करोद्वाक्यमर्दानचतनः श्रध च दात्रा वुषुमे सवालकः ॥७१॥ ५२६५ 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहरूपां संहितायां वेयास्िक्यां शान्तिपवणि आपद्धभ्पवणि 
कणिकोपदेश्े चत्वारिश्वदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४० ॥ 
युधिषिर उवाच-- हीने परमके धमे सवेरोकापिरखष्िते । 
अघे परेता नीते घमं चाधमंतां गते 
मयादासु विनष्टश्च क्षुमिते धप्तनिश्चय | 
राजभिः पीडिते लोके परेवापि विशापते 


॥ १॥ 


॥ २॥ 





नहीं है; इसतिये पृहृता री्णसे भी 


ण है। जो रोग समयकरे अनुसार 
कोमल और सम्रयानुसार कठोर होते हैं, 
वे इष कायेको पिद्ध करके चको पि- 
जथ करनेमे समर्थ होसकते हैं। ३१-६७ 


6 ५, (4 


पण्डितके साथ विरोध करके ५ 
दरहूँ ” कहके विश्वास न करे क्यों कि 
मानकी दोनों भुजा बहुत रुम्बी 
+ थे हिंसिद होकर उससे ही 
कर सुकते दँ । निष्के द्रे क्षि 
पर तेरके न पहुंच सके, पैसी नर्दीमें 
तेरे; शच्चु लोग जिसे फिर इरण कर 
सके, वैषा धन हरण न के; निशी 
नड नीं उखाडी सा सक्ती, उसे ने 
खोदे; जिका धिर मे भिराया जासके, 
उसके ऊपर महार ने करे । आपत्काल- 


अप्राय चनं एता कहा 8 मनुष्य 
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सदा ऐसा आचरण न करे; शच्ुसे आ- 
क्रान्त होनेपर फ्ैसा व्यवहार करें-- 
उसके निमित्त मैने आप्रका हितार्थी शे 
कर हस कार्‌ कहा है । भीष्म वेते, 
मारदराजने जग्र सौवीरं राज्याधिपातिषे 
ऐसी कथा कही, तव उन्होंने सुनकर 
सावधान चित्त उप्ते प्रतिपालन किया 
ओर वान्धवोंक्े सहित समुज्यल राज- 
ल्ष्पी भोग करने लगे। ( ६९-७१ ) 
शान्तिपतम १४० अध्याय समाप्त । ` 
शान्तिपदम १४१ अध्याय। 
युधिष्ठिर बोले, पितामह ! परम धर्म 
नष्ट प्राय वा सब लोगांसे उछद्वित हेनि 
पर अधर्मं धरमकी ररह ओर धमे अध- 
मक माति हने, मयादा न्ट धर्म-निश्य 
मित ओर सव रोय राजा षा ङ 


९ ० 
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सवांभ्नपेषु मूढेषु कमेसुपहतेषु च । 

कापाह्लो माच मोहात भय पश्यत्सु भारत ॥ १॥ 

अविश्वस्तेषु सवेषु निदं मीतेषु पार्थिव । 


अध्याय १४१ | 


निकृत्या हन्यमानपषु वश्चयत्सु परस्परमू ॥४॥ 
संप्रदी्ेषु देशपु प्राह्मण चातिपीडिते | 

९५७ भ क स, = का [, स 
अवषेति च पजेन्ये मिधोमेद्‌ सयुत्थिते ॥५॥ 


सर्वेस्िन्दस्पुसाहुते एथिव्यामुपजीवने । 
केन खिद्दाह्मणो जीवेजघन्यपे काल आगते ॥ ६॥ 
अतितिश्लु! पुन्नरपात्राननुक्रोशान्वराधिप । 


कथमापत्छु चर्तत तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ ७॥ 

कथं च राजा वतत छेके कटटुषतां गते । 

कथमर्थाच्च धर्माच न हीयेत पर तप ॥८॥| 
भीण उवाच-- राजसूला महायाहों योगक्षेमसुध्ृष्टया | 

प्रजासु व्यापयश्ैव मरण च भयानिच ॥९॥ 


करते त्रेता द्वापरं च कलिथ भरतषम । 








मोह युक्त तथा सं कर्मोके नष्ट होने; 
लोग, मोह, कामके कारण सष केके 
भय अनुभव करने, जीप मात्रके सदा 
अधिशवक्त होमे, अवपरानन। जरिये पीडित 
सब कोईके परस्पर बश्वना कते रहने. 
पर, सव देक प्रदीप भौर ब्राहमणो 
पीडित होने, बादर बररसनेते पिरत; 
आपसमें भेद उत्पन्न होने ओर थिवी 
जो सप्र उपजीव्य वस्तु हैं, वह सब 
दस्युओंके दस्तगत होनेऐे, इस बुरे आपद्‌ 
कारक अनिपर जो श्राह्मण द्वके काः 
रण पत्र पौत्र आदिको लायनेमे अशक्त 
हैं, वे किस प्रकार जीवन व्यर्तात करें 


६०. 


शे! और सब लोगोंके एापाचारी होनेपर 


नो राजा दय वशे धेर पुत्र पे 
को परित्याभ करनेमें अप्षमर्थ हैं; तथा 
बराकष्णोको पाटन केम भी अक्त 
हैं, वे किए प्रकार निवाप्त करेंगे और 
किस प्रकार धर्म और अधक्त भ्रष्ट न 
होंगे! है शत्ुतापन ! आप प्पे थी 
किये । ( १--८) 

भीष्म बोले, है महादाहु भरतभेष्ठ ! 
अग्राप्त राज्यक्री प्राप्ति और प्राप्त राज्य 
का प्रतिपालन खरुप योगशेम, उत्तम 
वृष्टि, प्रजाधमूहके व्याधि मरण और 
भय इन सब्र विपयेमिं राजा ही मूल 
है और सतयुग३, रेता, दपर तथा 
कलियुग इन युगोंके परिवतेन विप- 
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राजसूला हति मतिमंस नास्त्यत्न संशयः 


॥ १० ॥ 


तासस्त्दभ्यागते काठ प्रजानां दाषकारक । 


विन्नानबमासाय जीवितव्यं भवेत्तदा 


३ >) 


॥ ११ ॥ 


अन्राप्युदाहरन्तीमामितिहास पुरातनम्‌ | 


वग्वाप्रद्नस्थ सवाद चाण्डाल्स्थ च पकण 


॥ १२ ॥ 


अताहापरयों! सभा तदा देवविधिक्रमात | 


अनाघृष्टिरभृद्धोरा लोके द्रादरावा्षिकी 


॥ १३१५ 


प्रजानामतिष्ृद्धानां युगान्ते समुपखिते । 


ताविपोक्चषसमये द्वापरप्रतिपादने 


॥ १४॥ 


न ववषे सहस्र्षः प्रतिरोमोऽभवहुरः । 


जगाम दक्षिणं मार्गं सोमो व्यापृत्तलक्षण। 


॥ १५॥ 


नावहयायोऽपि तत्रामूरङत एवाभ्रजातथः | 


नद्यः संक्षिप्ततोयौधा। किचिदन्तगतास्तत। 


॥ १६॥ 


सरांसि सरितश्रेव कूपा। प्रस्रवणानि च। 


॥ १७॥ 


उपशुष्कजलण्थाया पिनिधृत्तसभा प्रपा। 


निवृत्तयज्ञखाध्याथा निवेषदकारमज्नला 


॥ १८ ॥ 





भ 


ये राजाह मृरुकरण हुता फर 
; सपे एत सन्देह नी ह । जासू 
के दोषकारक उस आएदकालके उप 
धित होमेपर विक्ञान्रलको अवठम्बन 
करके जीवन व्यतीत करना चाहिये । 
पण्डित्‌ लोग इस विषय विश्वामित्र 
ओर चाण्डालके सवाइपुक्त इस प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण 
६ । ( ९--१२) 
मेता आर द्वापर-युग्के सन्धि घम- 
यम छाकके बेच देव ईचछा ते बारह वेषं 
तक घोर अनाध्ृष्टि हुईं थी। त्रेत 


6 


दिया करते 


¢ 


4 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
( 
॥ 
| 
॥ 
| 
हतत्विषो न लक्ष्यन्ते निसगोदैवकारितात्‌ 
८ 
| 
/ 
ध 
2 
! 
१ 
॥ 


अन्त ओर द्वापरके आरस्मके समय अ- 
लन्‍्त-पृद्ध प्रजाप्मूइके प्रलयक्राल उप 
धित होनेपर देवगजने जलकी वर्षा 
नहीं की, बृहस्पति प्रतिकूल थे और 

चन्द्रमण्डलन निज लक्षण परित्याग 
करके दक्षिण मरार्गसे गमन क्रिया था, 
उस समय बादलका सश्चार तो दूर रहे, 
नीहार पात मी नहीं हुआ, तब नदी 
शुब्करप्राय होगई, ताहाव, कुएं और 
झरने देवषशसे जल रहित और प्रभाहीन 
होने अशकषित हान लगे, जठस्थान 
आद जहशुन्य हुए, ब्राह्मणोंके. यज्ञ 
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अध्याय १४१ ] 


१४ शान्तिपर् । 


४६७ 


2 
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उच्छिन्नकृषिगोरक्षा निधृत्तविपरणापणा । 


निवृत्तयूपसंभारा षिपरनष्टमरोत्वा 


॥ १९ ॥ 


अखिसंचयप्तकीणा महाभूनरवाकुछा | 


शून्य भूयिष्ठनगरा दश्धग्रामनिवेशना 


॥ २० ॥ 


कबिद्धारे! काचिच्छ ब्रै! कविद्राजभिरातुरै 


परस्पर मयाब्व शुन्य भूयिष्ठनिजना 


॥ २१॥ 


गतदेवतसंस्याना वृद्धलोकनिराकृता। 


क, ७ 


गोजाविमहिषीहीना परस्परपराहता 


॥ २२९॥ 


हतघिप्रा हतारक्षा प्रमष्टापधिसंचया | 


सर्वभूततरूपाया वभूव वसुधा तदा 


॥ २६॥ 


तसिन्प्रतिभये काले क्षते धर्म युधिष्ठिर। 
वमभूवुः क्षुधिता म्यौ; खादमानाः परस्परम्‌॥ २४॥ 
ऋषयो नियमांस््यकत्वा परित्यज्याप्रिदेवता। । 


आश्रप्तान्संपरिव्यज्य पर्यधावत्नितस्ततः 


॥ २५॥ 


विश्वामित्रो5्य भगवान्महर्षिरनिकेतन! । 


्ुधापरिगनो धीमान्सभन्तात्पथधावत 


॥ २६ ॥ 





वेदाध्ययन ओर बषटशार आदि मङ्गल 
कार्थं निवृत्त हरये; कृपिश्यायं ओर भो- 
रक्षा नष्ट हु विषणि ओर आपएण जा- 
दि निषृच हए, यन्तर स्तम्भ, यन्श्ना 
होना ओर समस्त उत्सव एकवारदी 
न्ट हृष; शहुतेरे नगर षने ओर ग्राम 
आदि आग ठगनेसे छ शये; सव 
प्रजाके किसी स्थानमें चोरोंसे, किपी 
जगह श्प ओर किवी स्थानमें राजा 
से पीडित होकर परर भयक् कारण 
भागनेस सब ग्राम ते तथा निञन 
होगये; पर देवस्थान नट हुए और वृद्ध 
मनुष्य अपने पृत्र पोम्रादिकोंके जरिये 
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घरते निकाले गये। गो, बकरे, गेहे 
और मेसे पश्चलको प्राप्त हुए। आह्मण 
लोग भृतु ग्रामे पतित हुए; राक्षो 
का नाश हुआ; औषधियां न दोगई; 
अधिक क्या कहें, उस समय पृथ्वीमण्डल 
केवल इमशान रूप होकर वृक्षतमूहसे 
भर गया था॥ ( १३--१३ ) 

हे युधिष्ठिर ¡ ऽस्त मयङ्कर समयम 
धर्म नष्ट होनेते भचुष्य रोग भूते हकर 
परस्परे मको भक्षण करते हुए 
भरण करे ठगे। क्षि लोग जप, होगे 
नियप्र और समख आश्रमोंकों परिदयाग 
करके इधर उधर दीडने रगे ! अनन्तर 


॥ 
। 
ढ 
। 
| 
। 
| 
। 
6 
१ 
। 
8 
। 
8 


७६८ महाभारत । 


[२ आपदर्मपर्य 


~~ ~~ ~~ --------------------------------- 
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लक्‍्त्वा दारांश्व पुत्ाँश्व कस्मिश्व जनसंसदि । 
मध्यामध्यसभो भृत्वा निरप्रिरनिकेतन। 

स कदाचित्परिपतन्‌ श्वपचानां निवेशनस्‌ | 
हिंस्राणां प्राणिघात्तानामाससाद्‌ चने कचित्‌ ॥ २८॥ 
विभिन्नकलशाकीण श्वचमैच्छेदनायुतम्‌ । 
चराहखरभप्रास्थिकपालधटसंकुलम्‌ 
सृतचेलपरिस्तीण निर्माल्यकृत भूषणम््‌ । 
सपतनिर्माकमालामिः कृतचिहकुटीमठम्‌ 
छुक्कुटारावबहुल गदे मध्वनिनादितम्‌ । 
उद्धोषद्धिः खरवाक्यैः कलहद्धिः परस्परम्‌ ॥ ३१॥ 
उदटुफपक्षिध्वनिमिदेवतायतनेृतम्‌ । 
लोहघण्टापारिष्कारे श्वयूथपरिवारितम्‌ 


॥ २७॥ 


॥ २९ ॥ 


॥ ३० ॥ 


॥ ३९॥ 


आहारान्वेषणे युक्तः परं यतन समालितः ॥ ३६॥ 
न च कचिदविन्दतस भिक्षमाणोऽपि कौरिकः। 


मांसमन्न फल सूलमन्यद्वा तश्च केचन ॥ २४ ॥ 


द्विमान्‌ भगवान्‌ विश्वामित्र महप्िने 
पि अत्ते ही षर त्यागके स्त्री पुत्र 
आदिको कंपी जनषमाजपं रक्षा कतत 
इए खाचााच परिचार आर होष आदि 
काको पजके वेत्र पयटन करने 
प्रवृत्त हुए ॥ ( २४-२७ ) 
वह घूमते घूमते किस्तीसमय बनकरेबीच 
प्राणघातक हिंसक चाण्डालोकी बस्तीमें 
पहुँचे, वहां पहुंचके देखा, कि वह स्थान 
टूटे घड़े, इुतोंके चमडोंके ठुकडे, पराह 


न] 


आर गधी ह्यो ओर मरे हए महु 


ॐ 


9 


8 प्प बद्धसमूरते परिपूरित है, गृह घव 
। निमारयते अरंृत, डरीके सव मठ 
छः 


| 
॥ 
॥ 
ध 
॥ 
।क्‍ 
१ 
॥ 
॥ 
| तत्प्विद्य श्चुषाऽऽविष्टो विश्वामिन्नो महाद्षिः। 
| 
2 
! 
१ 
। 
१ 


अहिनिमोंकमालासे चिन्हित हुए हैं | 
कोई स्थान वहुतते कुत्तों और कोई स्थान 
गधेके शब्दसे प्रतिध्वनित हो रहा है; 
किप्ती जगह चाण्डाल लोग कहुपे वचन 
से आपसमें झगड़ा कर रहे हैं; कहींपर 
उछल और अनेक तरहके पक्षियोंक़ी मृ. 
तियोंसे अरुक्ृत देवालय वर्तमान हैं । 
कोइ स्थान लोहेकी पष्टियोंसे अलंकृत 
इते समृहत्ते मरा हुआ है। (२८-३२) 

महषि विज्ञामित्र क्षुधायुक्त होकर 
उस स्थानमें प्रवेश करके खाद्य बस्तुके 
सोजनेमें अत्यन्त यत्र करने लगे; परन्तु 


2 4 


भीख माॉंगनेपर थी किसी स्थानभें मांत 
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अशो कच्छं पथा प्राप्तमिति निधिल कौशिकः । 
प्रपात भूमौ दौषस्यात्तिधराण्डालपक्षणे 
स चिन्तयामास मुनिः किंनु मे सुकृतं भवेत्‌ | 


डा 

१ 

£ 

2 

2 

£ कथ दुधा न दृल्युः स्यादिति पाथिवसत्तप ॥ ३६॥ 
2 
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१९ शान्तिपवं । ७६४ 


~-------------------~~--------~----~----------------~- ++ ७ ~~ 
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॥ ३९ ॥ | 
6 


स ददश श्वतादस्यं इनन्नेा वितता सुने; 
चाण्डालस्य गृह राजन्‌ सयः शद्लहतध्य वे ॥ ३७॥ 
से चिस्तयामास तदा स्तैन्यं काथंमितो सथा। 


न हीदानीश्ुपाथो परे बिद्यते प्राणधारणे 


॥ ३८ ॥ 


आपत्सु विहित सतैन्यं विशिष्ट च महीयसः | 


चष्रण प्राणरक्षाथ कतव्याप्रात सश्च 


क (^ 5. 


॥ ३९॥ 


असभव बाऽऽ्ददीत विशिष्टादपि धार्भिकात्‌॥ ४०॥ 
सोऽहमन्त्यावसायानां हराभ्यनां प्रतिग्रहात्‌ | 
ने सन्यदोप पदयामि इरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ।४१॥ 
एतां वुद्धि समाश्थाय विभ्वाभिन्नो भहमुनिः। 


ताक्षिन्दशे स सुष्वाप श्वपच यत्र मारत 





अभर, फल) भह बा दृणरी इछ भोजन 
की सामग्री प्राप्त न हुई। / हाय) मेने 
क्याही कष्ट पाया है।  एसा विचर 
करके कौशिक शरीरकी नि्त॒ताके का- 
रण इष ही चाण्डाह पस्तीके बीच 
पृथ्वीपर गिर पढ़े, है नृपसत्तम | वह 
उप्त समय क्या करनेसे अवस्थाका परि- 
बत्तन हो थर दिस परार वृधा मृ 
ने हो, ऐसी ही चिन्ता करते 
लगे॥ ( ३१-३६ ) 

मुनिने विन्ता करते करते देखा, 
चाण्डाले धरय प्रतिदिन शस्त्रि पर 
दए छता मा॥ बहुत ह; 9६ देखकर 


| 
| 
| 
| 
हानादादयमाद! स्पात्सप्तानात्तदनन्तरप्‌ | | 
| 
| 
ए 


॥ ४२॥ 


पुनिने विचारा, हुए समय मेरे प्राणं | 
धारणके विषे दूषय कुह उपाय नह 
है; इरे शे चोरी इत्ति अवरम्बत | 
करनी पड़ी; आपदक्ाहमे प्राण रक्षाकरे ४ 
बास्त चोरी अवृरम्घन करनी आक्षणों के 
विषययें अनुचित नहीं है; पहिले अपनी 
अपेक्षा तीचते अनन्वर समाने बह मी ॥ 
अक्षम्भव होनेपर नष्ट धर्मवालोसे भोज- ॥ 
नोंकी वस्तु हरन करे इसहिये में राण * 
नष्ट होनेके समय इन चाण्डालोके ते । 
कुत्तेका माप हरण करूंगा; इसमें चोरी { 
दोप नहीं दीखता है। (३७-४१) 8 
हे भारत | महाह॒ुनि विश्वामित्र ऐसी { 
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७59 


/ 


| 
॥ 
१ 
। 
| 
! 
! 
॥ 


भ्रहसासत । 


[ २ आपद्वमैषवं 


ख बिगाहां निशां दष्टा सुरे चाण्डाठपक्षणे । 


शनरुत्याय भगवान्परविवेश कुदीमतः 


॥ ४३ ॥ 


ख सुपर इव चाण्डाल। छेष्मापिहितलोचन। | 


परिभिन्नखरों रूक्ष) प्रोवाचाप्रियदशन। 


| ४४ ॥ 


श्वपच उवाच- क! कुतन्त्रीं घट्टयति सुते चण्डालपक्कणे । 
जागर्मि नान्न सुप्ोऽसि हनोऽसीति च दारुणः ।२५॥ 
विश्वामित्रस्ततो भीतः सरसा तमुदाच ई । 


तत्न ब्रीडाकुलमुखः सोह्देगस्तेन कमेणा 


॥ ४६ ॥ 


विभ्वामिन्रोऽहमायुष्मन्नागतोऽहं बुभुक्षितः । 
मा बधीमेम सदबुद्धे यदि सम्यक्‌ प्रपद्यति ॥ ४७॥ 
चाण्डालस्तद्रचः श्रुत्वा महर्षे भावितात्मनः | 


शधनादुपसंप्रान्त उद्यथों प्रति त॑ तत। 


॥ ४८ ॥ 


स विस्ज्याश्रुनेत्राम्पां बहुमानात्कृताझ्लिः । 
उवाच कौशिकं रात्रौ ब्रह्मन्‌ क्ति ते चिकीषितम्‌॥४९॥ 
विश्वाभित्स्तु मातङ्गषठुवाच परिसान्त्वयन्‌ । 





न 


बुद्ध अवरम्धन करे उस चण्डारु 
फे धृ सो रहे। जव चणण्डार रोग 
सो गये, तब सवानि पुनि घोर रात्रि 
देखके धीरे धीरे उठके उनके घरमें घुसे। 
बदष्रत चाण्डाङ रेष्पाच्छन्न नेत्रसे 
निद्वितकी तरह स्थित था। वह मुनिकों 
मांध चुराते देख रूख ओर विभिन्न 
सरसे कने कणा । (४२-४४) 
चाण्डाल षोठा, जातिके सब्लोग 
सोये हुए हैं, अकेला केवल में हो जागता 
हूं, इस समय फोन मेरे घरमें घुसके मांस 
चुगनेके वास्त दण्ड उखाड़ रहा है; वह 
अपने ज़ीवनमे संशय समझे । अन्तर 


विश्वामित्र स्सा चारी कार्ये कारण 


~> 


2 
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व्याकुल ओर भयभीत तथा लज्ञायुक्त 
होकर उपमे बेरे, हे आयुणान्‌ ! में 
विश्वामित्र श्षुधात्ते अत्यन्त आत्त होकर 
तु्धारे गृहमे आया हूं। हे सदृबु द्वैवांले 
तुम यदि साधुदर्शी हो, तो मेरा बंध 
मत करो । महपिका ऐसा बचने सुनके 
चाण्डाल शड्लापृक्त चित्तते शब्याप- 
रमे उट$़ उनके समीप आया; शर 
दोना आते बहते हुए अर्जको 
पोछके सम्मानपूर्षफ हाथ जोडके उनसे 
बोला | हे बह्न्‌ ! इस रात्िक समय 
आपको कौनसा कार्य श्राधन करनेकी 
इच्छा है! ( ४५--४९ ) 

चाण्डालको धीरज देके विश्वामित्र 
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| 
। 
8 
| 
| 
| 
| 


अध्याय ९४६ ] 


१४ शान्तिपर्य । 


७७१ 


नकर 
छ्ुधितोऽह गतप्राणो दरिष्यामि श्वजाघनीष्‌॥ ५० ॥ 
क्षुत्रितः कलुष॑ यातो नास्ति हीरशनार्थिनः । 

छ्ुच्च मां दूषयत्यत्र हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ ॥ ५१॥ 
अवसादान्त में प्राणा। श्षातस नहयांते क्ुधा | 


दुषला नष्टसन्ञञ भक्ष्षानल््याचवाजनः 


॥ ५२॥ 


सोऽधम वुद्छमानोऽपि हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ । 
अटन्‌ भैक्ष्यं न विन्दामि यदवा युष्माकमाछये॥ ५६॥ 
तदा बुद्धिः कृत्ता पापे हरिष्यामि श्वजाघनीम्‌ । 
अभ्रिसुलं पुरोधाश्च देवानां श्ुविषाडविखु ॥ ५४ ॥ 
यथावत्सशषयुग्रह्मा तथा मां विद्धि धर्मतः । 


तुवाच स चाण्डालो महषे श्रुणु मे वचः 


॥ ५५॥ 


श्रत्वा त्वं तथाऽऽतिष्ठ यथा धमो न हीयते। 


क $ „भ 


धरम तवापि विपरषे श्रुणु यत्ते ब्रवीम्पहम्‌ 


॥ ५६ ॥ 


श्रुगालादषमं श्वानं प्रवदन्ति मनीषिणः। 


तस्याप्यप्रम उदेशः शारीरस्य श्वजाघनी 


॥ ४७॥ 





बोले में अत्यन्त भूज्ा हूँ, इसलिये शृ- 
तकके समान होकर तुम्हारे गृह इुत्ते 
का निकृष्ट माँ हण केम बासते 
आया है, मै भूखा होकर प्रपते आक्रा 
स्व हुषा ह, मूहे पुल सजा रहनी 
सम्भव नहीं है; इस समय क्षुषने द 
दूषित किया हैं, में त्का निकृष्ट माष 
हरण करूंगा । मेरा प्राण अवसत्न हो- 
रहा हैं, क्ुधा मेरे वेदज्ञानकों नष्ट करती 
है; मैं निर्मल वेतनारदित और खाद्याखाध 


विचारते विम्ुख हुआ हूं; चोरी कमेको 
अधु ्ानके मी में कुत्तेका मांप हरण 
करनेऊे वास्त उद्यत हुआ हूं। मैंने तुम्दारे 
पर्स मं हरएक गृह में घृमकर मो मिक्षा 


नहीं पाई; इसलिये इस समय पाप 
कार्यमें मेरी प्रवृत्ति हुई है, में कुत्तेका 
निकृष्ट मांध हरण फरूँगा। भगवान 
अग्ने जो देवताओंके मुखररूप है ओर 
पुरोधा होकर पविश्न वस्तु मात्र अक्षण 
किया करते हैं, उन्हेंभी समयके अनु 
सार स्वेभक्त होना पढ़ता है, इस 
त्यि दत्रे भी धममादुषार वैषा 
सन्नो । ( ९०-५९ ) 

चण्डाल बोला, है महपिं ¡ मेरा वचन 
सुनिये ओर सुनकर जिसमें धमं नष्ट 
हो, पेसाही. अनुष्ठान करिये। है विश्- 
वर | में आपसे जो कहता हूं, वह भी 
आपका धम है, पण्ठित लोग छुत्तेको 
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प्रदाभारत । 


[२ आपमंपय 
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चाण्डालस्य द्रणम मध्यस्य विलपतः 


॥ ५८ ॥ 


साध्वन्यमनुपरय त्वघुपाय प्राणघारण | 


न मांसलीभात्तपसो नाशस्ते स्पान्महासुने 


॥ ५९५ ॥ 


(~+ „ए ^ 0९ 
जानता (वारित धमन काया भ्रमसकरः। 


मास प्रमे परिद्याशक्षीस्त्त 


दि धर्मझतां बर। ॥ ६० ॥ 


[4 [क त्ता ~ (८. 
चन्वामच्चस्तता राजान्नत्यु्ा मरत न। 


्ुधाकतैः परसयुवाचेदं पनरव भदाुनिः 


॥5६१॥ 


निराहारस्प सुमहान्मम दालोपभिधादता । 


न वय्यतष्प्युपायश्व काख्नन्म प्राणधघारण 


॥ ९३ ॥ 


येन यने चशपण कपणा यन कन ।चत्‌। 


अभ्युज्ञीवत्सादमा 


समा पधममाचरत्‌ 


॥ ६३ ॥ 


एन्द्रो धमः क्षत्रियाणां ब्राह्मणानामरथाप्रिकः | 
त्रह्यवाहुमम चर भक्ष्याम्‌ यमयन्‌ क्षुधाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
यथा यपरैव जीवेद्धि तत्कनव्यमद्ेलया। 

जीविते मरणाच्दरपो जीवन्‌ धर्ममवाप्ठुयात्‌ ॥ ६५॥ 
सोऽरं जीवितमाकाद्श्षन्नभक्ष्यस्यापि भक्षणम्‌ | 





५०) 


प्रियारसे भी निकृष्ट समझते हैं; उसका 
बुरा मांस शरीरके अधमखानसे भी 
अधिक निकृष्ट है; इमे आपने यह इ. 
त्तम काये नहीं किया । दे महपिं ! चा- 
ण्डा, विशेष रके अभकषय मांस, 
हरण करना अत्यन्त धमेनिन्दिति कमे 
है, आप प्राण धारणके वास दूसरा कोर 
उत्तम उपाय देखिये। है महायुनि! मांत- 
लोभके कारण जिसमें आपकी तपसा 
नष्ट न होगे; विहित घमेफी मालम करके 
घमसड्र करना योग्य नहीं, आप घा- 
मि पुरुषोर्मे अग्रगण्य हैं; इसलिये धर्म 


्‌ 
| 


| 


परित्याग न करिये । ( ५५--६०) 
है मतभ्रप्ठ | महाप्रुनि विश्वामित्रने 
चाण्डालका ऐसा वचन सुनके और 
प्रापि अच्च होकर कविर उसे इस प्रकार 
उत्तर दिया, मेने निराहार रहके धूममत 
हुए बहुत समय बिताया है, अब मेरे 
प्राणधारणका दूसरा कह उपाय नहीं है। 
प्राणान्त होनेके मय जिष किसी क्षे 
हो सके, जीवित रहें; उसके अनन्तर 
समर्थ होनेपर घर्माचरण करें। धत्रियों 
द्रकी तरह पालन करना ही धर्म 
है, बाहमणोका जथिक्ची तरह पत्रिता 
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अध्याय १६१ ] 


१, 


ही धर्म हुआ हरता है; वेदरूपी अग्नि 
मेरा बल है, में उस ही बलफी अवल- 
स्थन करके अमक्षय मांस सक्षण करके 
क्रुधाकों शान्त करूंगा। जिस क्रिस 
उपायके सहारे जीवन धारण किया जा 
सके, यत्नपूवेक बेसाही करना चाहिये। 
मरनेकी अपेक्षा जीवन भ्रष्ठ है, जीवित 
रनेपे फिर धर्माचरण दोतकता है। इस 
हिये में प्राणधारणके नि्ित्त ज्ञानपूर्षक 
अमह््यकों मक्षण करनेगें उच्च हुआ 
हूँ; तुम इसमें अनुमोदन करो । में जी 
वित रहनेसे धरममाचरण करूंगा ओर जैसे 
उ्योतिषाले पदार्थ घोर अन्धकारकों नह 
करते हैं, बसे ही विधा ओर तपोबलसे 
सर अशुभ कर्मोक्ों खण्डन करूंगा | 
( ६१--६७ ) 

चाण्डार बोला, इष भमकष्य माव 

खानेसे परमायुकी बढती नहीं दवाती, 
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१२ शन्तिप्व। ४8६: 
व्यवस्ये बुद्धपूव वै तद्धवानुमन्यताम्‌ ¢ 
वल्वन्तं करिष्यामि प्रणोत्स्वाम्यशुभानि तु | 
तपोभिविद्यया चैव ज्योतीपीव महत्तमः 

श्रपव 34च-- नेतत्लादम्पापुते दीघमायुनेव प्राणान्नाउतस्पेव तृप्ति: 

भिक्षामन्यां भिक्ष माते मनोऽ्तु श्वभक्षणे श्वा छ्य मक्ष्यो द्विजानाम्‌ ॥६८॥ 
विश्वामित्र उवाच-न भिक्षि सुल म मां समन्यच्छवपाक मन्ये नचमेऽस्ि वित्तम्‌, 
क्ुधातेश्चाहमगपिनिराक्ः श्वमाह चासन्‌ षडमान्‌ साधुं मन्यं॥६९॥ । 
श्च उराच पश्च पश्चनखा भक्ष्या त्र्यक्षत्रस्य वै विशः। 
पधाशाद्ध प्रमाण ते माइमध्ये मानस कृथा॥ ७०॥ ॥ 
रि्वामत्र उवाच-जगसत्येनासुरो जग्धो वातापिः श्षुवितेन वै। | 
अहमापद्नतः छ्षुत्तो अक्षय्रिष्ये खजाघनीम्‌ ॥ ७१॥ $ 
; 
| 


॥ ६६९ ॥ 


॥ ६७ ॥ ः 
2 


प्राण प्रसन्न नहीं हता अमूतपान 
तरद वृति नीं छती; इस भप दूपरी 
हह भिक्षा पाथना करिये, इतेका मा 
मण कलमे चित्त न ठप, ते | 
्रह्मणोंके अमह्य हैं।विश्वमित्र बोढे | ६ 
इस दु्िक्षके समय दूपरा भाष इ १ 
नहीं है, मेरी भी कुछ संपत्ति नहीं है, 
धे निमित्त उपारत अर निश | 
हुआ हूं; चयि 88 ततमे मांतमें 8 ॥ 
प्रकारके रसोंका स्वाद लेना उत्तम सम 6 
जता हूं । ( ६८-३९ ) | 
चाण्डाल बोला, ब्राह्मण क्षत्रिय और 8 
वैरो लिये शश्चक आदि पंच पञ्च { 
नवति एष ही मय है इ विषयमे । 
आपके निमित शा दी भमाण है; इस | 
लिये माप अभ्य पर्पुरे खनेम भृति 
४ 
४ 


ने काजिय । विश्वामित्र षक, अगस्त 
सुनने भूछ हय कर चरततिप्‌। नेषि दनः 
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७७४ प्रहभारत ! 


[२ आपद्रमेप् 
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॥ श्रपच उदाच-- भिक्षासन्याभाहरात न दे कतामभ्हाहाल । 


4 न नूनं कायमेतद्रे हर कामं श्वजाघनीम्‌ ॥ ७२१ 
| धिश्वपित्र उच-शिष्टा वै क्षारणं धे तद्रत्तमलुतये । 

0 परा मरध्यारानादनां जक्ष्या मन्य खजाघनाम्‌ ॥७३॥ 
॥ श्वपच उवाच- अक्षता यत्छमाचाण व च घमः सनातनः। 

॥ नाकायनिह कार्थ वै मा छठेना्चुमं कुथाः ॥ ७४॥ 


विश्वाित्र उवाच-न पातके नावमतष्टरषिः 


€ € 
म्कतुमदति । 


समौ च श्वद्गो मन्ये तसद्धय जाघनीम्‌ ॥७ 
श्वपच उवच यद्राह्मणायै क्रतमथितेन तेनर्षिणा तदवस्थाऽविकारे। 
सवै धमो यत्न पापमल्ि सरवेरुपायशरवो हि रक्ष्याः ॥ ७६ ॥ 
विश्वामित्र उवाच भिन्न च मे ब्राह्मणस्थायमात्मा ियश्च मे पूज्यतमश्च रोके। 
ते धत्तुकामो5हमिमां जिहीषे दृशंसानामीहशानां न बिभ्ये ॥ ७७ ॥ 





| वेको क्षण किया था, में मी आपद्ग्रस्त 

ओर शुषा अत्त हुआ हूं, इमलिये 

कुत्तेका महा निकृष्ट मां भोजन करूंगा। 

चाण्डाह बोहा, आप ओर इड भिक्षा 
† मागियि, इख चानपे हष तरह अमष्य 
मक्षण नी कर सकेंगे; यह अवश्य ही 

आपका अकत्तव्य है, तव यदि इच्छा 
॥ ], तो इुत्तेका मां १ ठे जाईे(७०-७२) 
| वितपते, शिष्ट पुरुष ही घ 
। मोचरण विषयमें कारण हैं, इससे में 
! उन्हींके चरित्रोंका अनुम्रण करूंगा, 
9 पाषन्न साम्ग्राकों मक्षण ॐ अपा 
& इर इतके फक प उत्प सक्ष्य सम 
॥ 
& 
४ 
कै 
# 
£ 
9 






ता ह । चाण्डाल बोला, 

॥ आच किया है, बह, सनातन 
षै नही हम सभ्य आप्तौ एमा 
अकठव्य कम करना उाचत नहीं है; 
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४ परुपोन | 


आप छलके जरिये अशुभ काये ने के 
र्यि। विश्वामित्र बोढे, ऋषि होकर 
कोई साधारणके अतम्मत प्रापक क्त 
समर्थ नहीं होता, परन्तु इस समय में 
कुत्ता ओर मृण दोनो दी प्य कक 
तुस्य ही मानता हूं, इससे में इत्तेका 
निकृष्ट मांस भोजन करूंगा। (७३-७५) 

चाण्डाल बोला, त्राह्मगोंको वातापी 
भक्षण रता था, इस ही स्यि महिं 
अगस्तिने ब्रह्मणोकी प्राथनाके अनुपार 
उसे अध्ृण किया, बैधी अवखामें नर 
ममि क्षण दोषयुक्त सही है; जिषे 
पान स्पशं नही, बही धप ह भैर 
सब तरहके उपायमें ब्राक्षणोंक्री रक्षा 
करनी उचित है। विश्वामित्र बोले, मैं 
ब्राह्मण हूं मुझे शरीरही परम प्रिय और 


द 


पूलनाय गित्र इ, उस शरीरकी रक 
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अध्यायं १४१ ] १९ शान्ति । ७७५ 
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4 शपच उवाच-काम नरा जीवित सेत्यन्नन्ति नचाभध्य कवित्कुवन्ति वुद्धिम। 
सवान्कामान्पाध्ुवन्तीह विहुनू प्रियल काम सहितः क्षुपेव ॥७८॥ 
विश्वामित्र उवाच-स्थामे भवेत्स यशः परेयमदि निःसंशयः कमणां वे विनाश! 
अरे पुनत्रेतानिखः शमातमा सूरं रक्ष्यं मक्षपिष्यास्प मक्ष्य्‌॥७९॥ 
वुद्खाह्मक व्यक्तमस्तीति पण्य मोहात्मके यत्र थथा श्व मश्ये । 
यद्यप्येतत्संशथातमा चरामि नाहं भविष्यामि यथा त्वमेष ॥८० ॥ 
श्वपच उपाच गोपनीयमिदं दुःखापिति मे निथितता मतिः। 
दुष्कृतो राह्मण सत्न यस्त्वामहशुपारभे ॥ ८१॥ 
विश्वत्र उषाच-पिवन्त्पेबोदक गावो मण्डकपरु रुवत्स्वपि । 
न तेऽधिक्ासे धर्मेऽस्ति मा भूरात्मप्रशंसकः ॥ ८२ ॥ 





। 
। 
| | 
| 
। 
॥ निपि्ही इस निकृष्ट प्रको हरण | रीरकी रक्षा करनी उचित है, श्वीषे मै | 
४ काते इच्छा करता ह; हल्य एसे | अमष्य मांको पण पेम परत ! 
॥ नृशंत चाण्डालो मी मय नदी करत । | हुआ हूं, विवेक शक्तियुक्त पुरुषके से | 
चाण्डाल बोला, है विदन! महुष्य लोग. | भीप यह अभक्ष्य मक्षण भी पवित्र के 
॥ वारक अपन जीवनफो ल्यामत, तथापि | क्के वणित हाता द आर रूढ पुरुष $ 
कोई अम्य वस्तुक भक्षण करन | दी आपदकालमे $ पको अक्ष ॥ 
5 प्रवृत्त नहीं होते, वे लोग भूखकी जीतके | कहा करते है; में जीवन सशयके समय ।ढ 
[ टी शव लोकम समस्त कामना प्रष्ठः | म यधप दपर अषद्‌ कयिक्षा करू, 

सत दै, इस आप भी शक्षुधाके वेगको वो भी हुम्हारी तरह चाण्डाल ने 
॥ सके हच्छासुपार प्रीति काम करि हमा । ( ७९-८० । 
६ ये। (७६-७८) | चाण्डा बारा, दुत थह निश्चय | 
॥ । मादप द्वोता है, कि है अकायस्ते आ- | 
१ पक्का रक्षा करना योग्य है, आह्षण याद ! 
| 


विश्वामित्र बोढे, पाप कर्म करके 
प्राणत्यागनत परछोकम संशय उपस्थित 


ध 


होता है, यह ठीक? पन्दु सवकम | दुष्कमे कर, तो उनम त्रह्मणत् न्ध 
के नष्ट होनेपर कुछ संशय नहीं रहता। रहता; इस ही कारण में आपको निया 
मैं शान्तचित्त होकर सदा बताचारण रण कराता हूँ । विश्वामित्र बोले, मेढक 
किया करता हूँ। इसहिये तप्याके जरिये | उवे स्वरे चात रं ह, भव 
अभक्ष्य मक्षणरूपी पापते दृग इत | कमी जर पनित पिरत नहीं होतीं, 


0 
9) 

8 

६ समय धर्म आचरणक य्य षन ष तुमं धमे उपदक्ष करचका ठुंछ आध | 
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महमिति । 


॥ श्वपच उषाच~- सुहन्वत्वानुशासे त्वों कृपा हि खाये म द्िज। 
यदिद ग्रंथ आधत्स्व मा लोमात्पातक कुथाः ८३ ॥ 


(+ 


छि 
| विश्वामित्र उगाच- सुहन्मे त्वं सुवप्छुशेदापदो मां सषुद्धर । 


जानेऽहं घभतोऽऽत्मानं शौनीषत्छज जाघनीम्‌॥८४॥ 
॥ श्च ऽवाच-- नैवोत्सहे भवतो दातुमेतां नोपकषतु हिषमाणं खम्नम्‌ । 
{६ उभौ स्यावः पापलोकाविलिप्तौ दाता चाहं ब्राद्यणस्त्दं पतीच्छन्‌॥८५॥ 
॥ विश्वामित्र उवाच-जयाहमेतद्जिन कमं कुत्वा जीदश्वरिष्यामि महापवित्रम्‌ 
सं पूतात्मा धमेमेवाभिपर्प्ये यदतयाशर तद्व प्रवीहि ॥ ८९ ॥ 
श्रष्च उपाच-आत्म्रव साक्षी कुलघधमकृत्ये त्वमेच जानासि यदत्र दुष्कृतम्‌। 
यो ह्याद्वियाद्ध््यमिति श्वमांस मन्ये न तस्यास्ति विवजनीयम्‌॥८७॥ 
विश्वमित्र उाच-उपादाने खादने चास्ति दोषः कायैऽयाये निलयमन्नापवादः। 


+ * 


[: 

| 

॥ 

॥ 

॥ कार नहीं है इसलिये तुम्र आता-प्रसंशा 
| रो । चाण्डाल बोला, है हिजषर 
आपके विषय धुते करुणा हुई है, इस- 
६ लिय में सुहृद भावसे आपको कहता हूं; 
६ इससे यदि आप इसे अपना कल्याण 
॥ दायक समझिये त रेषा दी करिये; 
॥ परत लोभके कारण पाप कम ने की 
8 जयि, मे आपको पापाचरण करनप्े 
निवारण करके भी अपराधी होता 
१ हरं । (८१- ८३ ) 

$ विश्वामित्र षोहे, ठम यदि मेरे सुहृद 
॥ ओर सुखकी इच्छा करनेवाले हो, तो 
¢ शते इष आपदे इद्र करो; म॑ इतका 
निकृ माष परित्याग करके अपनेको 
ह घरमपृक रक्षित समई। चाण्डाल बोला, 


~ 


त ष न 4 

६ पह इत्तेका मांस मेरा अपना सह्ष्य 
१ ६, इसे आपकी दान नहीं कर 
सफता; और मेरे सम्मुख आप इसे हरण 
प्र 


---- ~~~ -~-~~---~ ~ ---~---~-----~-----~ 


करगे, उमे मी उपेक्षा न कर सकूंगा। 
में इसे दान करने और आप ब्राह्मण होफे 
इसे ग्रदण करनेसे हम दोनों ही नरकमें 
गमन करेंगे। विश्वामित्र वोले, में आज 
यदि इस पापयुक्त कम करे शरीर रक्षा 
करते हुए जीवित रहूंगा, तो भविष्यत्‌ 
कालमें परम धर्म आचरण करूंगा। उप 
वास करके शरीर त्यागना और अभक्ष्य 
क्षणे जरिये भीषित रहना, हन दो- 
नोंके बीच कौनसा भ्रष्ठ है, उपे तुम 
कहो । चाण्डाल बोरा; षश परम्पर 
प्रचलित घर्म-सम्पादन विषयमें आत्मा 
ही साथी है, इसलिये इसमें पाप है, 
वा नहीं; उसे आपही जानते हैं। जो 
पुरुष इत्तेके मांसकों मक्ष्य कहके आदर 
करता है, माहूप होता है, उसके हिंये 
दूसरी कोई वस्तु भी परित्याग करनेके 


-योग्य नहीं होता है। (८४--८७) 
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१९ शान्तिपवे । 


यसिन्‌ हिसा नानृतं वाच्यकेशो भक्ष्यक्रिया यत्र न तद्वरी५।८८॥ 
शप उवाच- पेष हेतुस्तव खादने स्यान्न ते वेदः कारणं नाय॑धम। | 
तस्माद्वश्येऽभक्षणे वा द्विजेन्द्र दोषं न पथाप्नि यथेदपच्र ॥ ८९ ॥ 
विश्वामित्र उाच-नेवातिपापं भक्षमाणख इ सुरां तु पीत्वा पतत्तीति शब्दः 
न्योऽन्यकाथांणि यथा तथैव न पपरमात्रेण एतं हिनस्ति ॥९०॥ 
शरए्व उराच- अस्थानतो हीनतः कुत्सिता तद्द्र बाधते साधुषृत्तम्‌। 
श्वान पन्था ठमतऽभषङद्धात्तनापं दण्ड; सहतन्यं एव ॥ ९१॥ 
भीषण उवाच- एवमुक्त्वा निवव्रते पानङ्गः कौशिकं तदा । 
विग्वामिश्रो जहरिव कूतवुद्धिः श्वजाघनीम्‌ ॥ ९२१॥ 
ततो जग्राह श श्वाइं जीवितार्थी महासुनि!। 


सदारस्ताुपाहय वने भोकतुभियेष सः 


&; 
। 
2 
| 
| विश्वामित्र पोरे, अभक्ष्य बस्तुके 
ग्रहण करने वा भोजन करनेसे अवश्य 
॥ पाप होता है; परन्तु प्राण नह्ट दोनेके 
॥ मय ह दोषपुक्त नदीं है। निमे 
६ हिंसा वा मिथ्या व्यवहार नहीं है ओर 
। मिप्त कर्मके करनेत्ते जनसमाजके बीच 
अत्यन्त निन्दित ग होना पडता 
॥ अभक्षयमक्षणपं बहुत भारी पापका 
$ कारण नहीं है | चाण्हाल बोला, यदि 
।$ अमक्ष्यका भध्ण करके प्राणरक्षा 
करना ही आपका पुरुष कारण हुआ 
तो षेद ओर आयेधपे आपके माप 
॥ छ भी नहीं हैं। हे द्विजवर ! आप 
ह अमध्ष्यमक्षण करनेके लिये आग्रह 
| प्रकाश करते दै, तर खाघाबाच वस्तु 
0 प्रात्रम है| कुछ दोष नहीं है, एता हा 
{ प्रातिपन्न होता है | ( ८८-८९ ) 
| विश्वामित्र बोढे, भोजन करनेसे 
व 
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॥ ९३ ॥ 


अत्यन्त पाप होता है; ऐसा विचार 
नहीं किया जाता; घुरापान करनेपे छोग 
पतित हते हैं, यह यातत चासनम 
है; निषिद्ध मैथुन आदि पापकारयमा्र 
ही पुण्यकर्मकों नष्ट करते हैं, ऐसा शान 
निश्रय नहीं है। (९० ) 

चाण्डाल बोला, नाच जाति चाण्डा- 
लके घरसे चोरी वृत्तिके जरिये अत्यन्त 
आग्रह के सहित जो इत्तका माप 
हरण करतः है, इम विद्वान पुरुपमें 
एचरितरता न रहती ओर अन्तमं उ 
अध्यही दण्डित हिना पडता है, चा 
ण्डा उप्त समय महर्षि विश्वामित्रतते 
रेषा ही कके निदत्त हभ; बुद्धिमान 
विश्वामि्नने भी कुत्तेका निदृष्ट मा 
हशर करके प्रस्थान क्रिया | अनन्व 
उस समय भहामुनिन जीवनधारण की 
इच्छा करते हुए कुत्तेका मांस लेकर 


७७७ 


3 क 282 (~ ~ (= 


= लि 32 ठ © 22 


& 


¢ 
री 
¢ 
¢ 


{ 


१ 
ति 
प 


७5८ 
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। 
। 


 सहाभासत। 


अथास्य बुद्धिरभवद्विधिनाहं श्वजाघनीम्‌ । 


क # ९ ४ 6 
भक्षयामि यथाकाम पूवं सतप्यं देवता! 


॥ ९४ ॥ 


ततो5$ग्रिम्नुपसंहत्य ब्राह्मण पिधिना छुनि।। 


देन्द्रा्नेयेन विधिना चकं अपयत खथम्‌ 


॥ ९५ ६ 


तततः समारभत्कर्म देव पितयं च मारत । 

आहूय देवानिन्द्रादीन्‌ मागं भागं विधिक्रमात्‌॥९९॥ 
एतसिन्नेव काले तु प्रववषं स वासवः । 

संजीवयन्‌ परजाः सवौ जनयामास चौषधीः ॥ ९७॥ 
विग्वाभिन्नोऽपि भगवांस्तपसा दग्धकिल्विषः । 


काठेन महता सिद्धिमवाप परभाद्ुताम्‌ 


॥ ९८ ॥ 


श संह च तत्करं अनास्वाय च तद्दि; । 


तोषयामास दर्वा पित्व द्विजसत्तमः 


॥ ९९॥ 


एवं विद्वानदीनात्मा व्यसनस्थो जिजीविषुः । 


सर्वापायरुपायज्ञों दीनमात्मानमुद्धरेत्‌ 


॥ १०० ॥ 


एतां बुद्धिं सपास्थाय जीवितव्यं सदा भवेद्‌ । 


जीषन्पुण्थमवपरोति पुशषो मद्रभदसुते 


॥ १०१॥ 





बनमें स्पननेंके सहित उसे भोजन करने 
की इच्छा की । अनन्तर उन्होंने विचार 
किया कि आगे विधिपूषक देवताओं- 
को दप करके फिर इच्छानुसार इस कु- 
त्तेके मांसफो भोजन करूंगा, निने 
ऐसा ही स्थिर करके आ्रह्मविधिके अनु 
सार अधि हाके ऐन्द्राभेय विधानफे 
जरिये खययं चरुपाक किया। ९१-९५ 
। ह भारत ] अनन्तरं उन्होंने विधिपू- 
बेक भागके अनुसार इन्द्र आदि-देवता- 
मोको आवाहन करके देव और पिता- 
कम आरम्भ किया। उस ही समय 
देवराजने अजांसमुहकों सल्लीवित करते 
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हृए शुत दी जर वराया; उससे सब 
ओषधी उप्त हु६। मगवान्‌ विश्वामित्रे 
तपस्याते पाप जलाकर बहुत समयक 
अनन्तर परम सिद्धिको प्रष्ठ इए । 
उन्दोंन उस आरम्म किये हुए कार्यकी 
समाप्ति करते हुए वेषे चका स्वाद न 
लेकर है देवताओं ओर पितरोंकों संतुष्ट 
किया था, िद्रच्‌ पुरुष आपदायुक्त 
होके जीवनधारणके अमिलापी होकर 
इसी प्रकार शद्लारहित चित्त जि 
किसी उपायसे होधके दुशक्षित आत्मा- 
का उद्धार फरें | सदा ऐसा ही उपाय 
अवलम्धन करके जीवित रहना उचित है; 


र 


] २ आपद्य 


कि पाकम 
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अध्योथ १४१ ] 


१६ शान्तिपव । 


७५९ 
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बुद्धिमास्थाय छोकऽस्मिन्‌ वतितर्य कुतात्मना०१०२॥ [५३६५] 


हति श्रीपहाभारते श्चतसादस्नयां संहितायां बेयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपद्धभप्वणि 
विण्वामिन्रश्वपचस्तंवादेः पएकचत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४१॥ 
युधिष्ठिरं उाच~यदि घोरं तघुदिष्टमश्रद्धेयमिवाद्तम्‌ । 


अलि स्विदस्युमर्यादा यामहं परिवर्जये 


॥ १॥ 


संमुह्यामि विषीदामि धर्मो मे शिथिलीकृत!। 
उद्यम नाधिगच्छामि कदाचित्परिसान्त्ववन ॥ २॥ 


£, 


भीषम इवाच-- सेतच्छरुत्वागमादेव तव धर्माशुशासनस्‌ । 
परज्ञास्षमवहारोऽयं कविभिः संभृतं मधु 


॥ ३॥ 


चहुथ। प्रतिविधातव्याश प्रज्ञा राज्ञा ततस्ततः | 


नेकशाखेन धर्मेण यज्नैषा संप्रवतेते 


॥ ४॥ 





पृष जौषिव ` रहमेते प्य स्वय 
और कल्याणभोग कर सक्षता है। हे 
कुन्तीननदुन ! ष लिय विद्वान पुरुषको 
धरमोधपनिणयके विषयमें छृतबुद्धि 
लोगोकी बुद्धिक्ो भवहम्बन करके इस 
लोकमें जीवन व्यतीत करना उचित 
है । ( ९६--१०९) [ ५३६७] 
शान्तिपर्वम १७१ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवेम १४२ अध्याय । 
युधिष्ठिर ओते, आपने अनृतकी 
तरह श्रद्धारहित जिघ्र पोर कायक 
महत्‌ पुरुषोका भी कर्तव्य कहके वन 
-किया दै, उसे सुनकर पूछना पडता 
है, कि डाछुओंका क्या कम है ओर 
हष छोगोंक्े-लिये ही कौनसा विषय 
तद्यागने योग्य है। | शाक अर माह 
युक्त हुआ हूं; मेरा पमरबन्धन शिथिल 


पु 


हुआ जाता है; में चित्त शान्त करने 
में समरथे नहीं होता हूं, हस्त हिये मैं 
देष पधर्माचरण करनेमें अशक्त 
हैं। (१-२) . 

भीष्य बोले, में वेदागम आदि 
शास्रोंको सुनकर तुम्दें ऐसा पर्माचरण 
करनेका उपदेश नहीं करता हूं / आपद- 
कालमें ऐसा आचरण न करनेते अनेक 
दोष उत्पन्न होते हैं; इस हो कारण 
कषियोमे निज वुद्धिकाशलके जरिये 
अच्छी तरह इसे कहपना किया है। 
(कोक, वरह, 8ह आदिते) शिक्षा- 
लाम करके, जब्र जिम विषयमे तुम्हारी 
यह बुद्धि प्रवर्तिंव होथे, उसे ही करना; 
धर्म के एफदेशमात्र का अवलसान 
करना उचित नहीं है, राजाको अनेक 
तरहकी बुद्धि घारण करनी योग्य है। 


= 


| 


। 
| 
| 
| 
| 
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मरहाचांसत | 


॥०॥ 


दांद्लटठा है राज़ानश्वरान्त दिजदाषण; | 


घ्म; प्रतिविधातव्यों बुद्धवा राज्ञा ततस्तता 


॥६॥ 


करैकल्ाखेन घमेण राज्ञो धमो दिघीयते ! 


दुर्बलस्प कुतः बच्चा पुरस्तादतुपाहता 


वी 


अद्वैधज्ञः पथि दषे संशय प्रापुमहेति | 


बुद्धिद्नेध वेद्तिच्यं पुरस्तादेव भारत 


॥८॥ 


पाश्वतः करण प्राज्ञा वष्टामत्वा प्रकारयत्‌ । 


जनस्तचारत घम वज्ञानात्यन्यथान्धथा 


॥९॥ 


अभिध्याज्ञानिन। केचिन्मिथ्याविज्ञानिनः परे ! 


तह यथायर्थ वुद्घ्दा ज्ञानमाददते सताम्‌ 


{ १०॥ 


परिषुष्णन्ति शा्ञाणि वर्मस्य परिपन्थिनः । 





हे हुरुमन्दन ! बुद्धि तीव्र करनेवाले पर्स 
और चाधुओंके आचरणको सदा बान- 
ता च्य; मेरा श्चन सदा उषे ई 
प्रतिपादन करता हः इसे माद करो । 
राजा लोग निज निज बुढ़िके प्रभावते 
विजयी हेते ह; इतिय बुद्धिर अवः 
लग्बन करके घमेपस्ारमे अदद होना 
उचित हैं। ( $--६ ) 

राचधरमं अनेक श्राखाेति युक्त ई 
इस लिये उसके एकदेशके सहारे च्य. 


बहार करना उचित नहीं है! अध्ययन 


के समय अच्छी तरह न सीडनेे बुद्धि 
शद्ध नक्ष होती, निषैल पुरुप एक 
शाखाघमके जरिये किसी कायेकों सिद्ध 
करत में समये नहीं होते। हे 
भारत ! एकमत्र धपे ह कमी 


5666 €666€56 56666666 6699 399 59993399 39999999 3 अजञ सरश ह्लं 


रे 
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\ 
३ 
१ 


4 


.घर् और कमी अधर्मरूपसे माछ होता 


क 


& जे प ह पथमे अनमिह्ञ है, 


बे दो तरहक मागमे पडङे संशययुक्त 
होंठ है; इससे बुद्धके अहुसार इस प्र 
कार इेधकों मारूम करता उचित है। 
अनन्तर ज करना होगा; पहिले उसे 
निश्रय करके इदधिभार्‌ रजा अलाइमू- 
इक समीपत उठता माग ह्र बरध्ण 
रे ! आपदकारमे उषे अधिक ग्रहण 
करना अनुचित नहीं हैः दृषटरे लोग 
इसी प्रकार राके चसििक्षो धरम सप्त- 
इते हँ, इमे अन्यधा हनम विपरीत 
होता है। कोई कोई यथाये बानी, कोई 
यथा ही शानयुक्त होते हैं; इसे वधाव 
रीति जानकर बुद्धिमान पुरुष साधुओं 
के महश ग्रहण किया करते हैं। धर्म- 


[£ क्ापद्धमंपव 
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धम आचारश्च सता सदा । 
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तके ककि क २ फे (के | रू कक कक एन कक फपक कक कक करके जनक पित ककय किर एक 8 किक क के विक 25 करि किक नि कत किनि किक कोन किक गिक 0 ककि > 9 किन 


@ौक। 


अध्याय १४२ | 


१४ शास्तिपवे | 


७८१ 


क 
8००99999 99 92955359 666666668666666666666666666€6866666€6€€6% 
ओ ९ 9 क (ष 
वेषम्थमधंवियानां निरया! स्यापयन्िते ॥ ११॥ 
आजिजीविषवो विद्यां यशःकापो समन्ततः । 


त 
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~, 
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8 
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शि 


ते सर्पे दप पापिष्ठा घमैस्य परिपन्थिनः 


॥ १२॥ 


अपकमतयो मन्दा न जानन्ति यथातथम्‌ | 


क 


यथा दात्राछकुरालाः सर्वत्रायुक्तिनिष्ठिताः ॥ १३॥ 
परिमुष्णन्ति शास्राणि शाख्दोषानुदर्दिनः। 


विज्ञातमर्थं दियानां न सम्यगिति वर्त॑ते 


॥ १४ ॥ 


निन्दा परविदययानां खविदयां स्थापयन्ति च। 

वागखरा वाक्शरीश्ूता इगधविद्याफला इव ॥ १५॥ 
. तान्वियादणिजो विदि राक्षस्तानिव भारत । 

व्याजेन सद्विविंहितो धमस्ने परिहास्यति ॥ १६॥ 

न धर्मवचनं वाचा मैव बुद्धेति नः श्रुतम्‌ । 

इति वार्हस्पतं ज्ञानं पोवाच मघवा स्वयम्‌ ॥ १७॥ 

न त्वेव वचनं किचिदनिमित्तादिहोच्यते | 


छुविनीतेन शास्रण न व्यवस्थन्त्यधापरे 


॥ १८ ॥ 





हेषी, अधेज्ञानरहित मनुष्य शाकी 


निन्‍्दा तथा शास्तोंका अप्रमाण प्रकट 
किया करते हैं। ( ७-११ ) 

है मद्ाराज ! जो छोग शातस्र ओर 
आधचारके निन्‍्दा-प्रसड़में केवल जीवि- 
फा-निवाहके लिये विद्या सीखकर च 
की इच्छा करते हैं, वेदी धमद्रपी ओर 
पापी हैं। शास्ज्ञानरहित, अयुक्तिस- 
म्पन्न लोगोंकी तरह अपरिणत बुद्धिवालि 
मसं ोग अयने करेष्य केका निवोह 
करना नहीं जानते । श्वम दोपदी 
पुरुष शात निन्दा कवा करते हैः 
शाघ्का अथ पटपर हेनेपर भी उन 
लोगोंके समीप वह साधुभावसे प्रतिपन्न 


नहीं हेता; इह लोग इतत्रिध पुरुषों- 
की तरह वचनरूपी अद्ध वां बाण 
धारण करके है दूसरेकी विद्याक निन्‍्दा- 
वादके जप्य निज विद्या प्रकट करते 
हैं। हे भार | तुम ऐसे ढोगोंकी वि- 
द्यावणिक्‌ और राक्षत्रोंके समान बानो॥ 
वे लोग साधु पुरुषोंके विहित धर्मको 
छलपूर्वक परित्याम करते हैं। १२-१६ 

मेंने सुना है, पचन वा बुद्धिके जरिये 
धर्म उच्चारण करनेसे ही धर्म नहीं 
हता; देवराजने खयं वृहस्पतिका यह 
उपदेश कहा था। इस समय में बिता 
कारणक कोह वचन नहीं कहता हूँ, 
कोई कोई पुरुष शास्नज्ञानसे युक्त होकर 
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महामारत। 


लाकयात्रामहक तु धर्म प्राहुननाधषण। | 


समुदिष्ट सतां घमम स्वयसूहेत पण्डितः 


॥ १९॥ 


अम्षोच्छाससंमोहादविज्ञानाव भारत | 
शा प्राज्य वदतः समुहे यात्यदशनम्‌ ॥ २० ॥ 
आगतागमया बुद्धया वचनेन प्रशस्थते | 


अज्ानाज्ज्ञानहेतुत्वाहचन साधु भन्यते 


॥ २१॥ 


अनथा हतमेवेदामिति शासत्रमपाथंकम्‌ । 


द्वैतेयानुशना प्राह संशयच्छेदन पुरा 


॥ २९ ॥ 


ज्ञानमध्यपदिर्यं हि यथा नास्ति तथैव तत्‌| ` ` 


त॑ तथा छिन्नसूलेन सन्नोदयितुमहेसि 


॥ २३ ॥ 


अनव्यवहितं यो वा नेदं वाक्यमुपाइलुते । 


उग्रायैव हि खष्टोऽसि कर्मेणे न त्वभीक्षसे 


॥ २४ 


अङ्ग मामन्ववेक्षख राजन्याय बुभूषते । 


यथा प्रमुच्यते त्वन्यो यदर्थं न भमोदते 


१५ ॥ 


अजोऽ्ः क्षन्नभिसत्येतत्सद्शा बरह्मणा कृतम्‌ । ` 


भी उसके अनुसार धर्म आचरण नहीं 
करते, कोह कोई पण्डित लोक-यात्रा 
विधानको ही धर्म कहा करते हैं।पण्हि- 
त पुरुष स्वयं साधुओंके अनुह्तित धर्म- 
का आचरण करें। है भारत | बुद्धिमान्‌ 
लोग यदि क्रेध, मोह ओर अज्ञानके 
बशमें होकर शास्रीय उपदेश दान करें, 
तो वह जनसमाजमें ग्रहण नहीं किया 
नाता जर जो रोण शाश्चद्धिनी इद्धि 
घारण करते हैं, उनके समीप उक्त उप- 
देश प्रशंसनीय नहीं है, बल्कि वे लोग 
अल्प-बुड्धियुक्त पुरुपोका वचन ज्ञान- 
पूरित होनेते उस साधु समझते हैं। 
क्तिके जरेथे जो शन्न नष्ट दोजाय, 


वह शाल्मिं नही भिना जाता । शक्रा 
चार्यने दानवोंपे यह सन्देहकों नष्ट 
करनेवाला वचन कहा था, सन्देह 
युक्त ज्ञाना रहना ओर न रना ष- 
मात्र है; बसे ज्ञानके जरिये जो धर्म 
होता है, उसके मूलको काठना और 


मेरे इन सब्र उपदेशों को अद्भीकार 


करना तुम्हें अवश्य उचित है; तुमने 


: जो उग्र कमे सिद्ध करनेके वास्ते जन्म 


हिया है, वह क्या तुम्हें स्मरण नहीं 


है।! ( १७--२४ ) 


है. 


देखो, मेने युद्ध-विद्रदमें प्रव्त्त हों- 
र कितने ऐश्व्वान्‌ क्षत्रियोंकी स्वर्ग- 


[ २ आपदधमपषं 


( 


कि छ किक कनिति चकन कोक ककि उ 


£ लोकमें भेजा है, उससे उन लोग्रोंकी ।$ 
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तस्माद सोक्ण भूतानां यान्ना काचित्परसिद्धयति॥२६॥ 
यस्त्ववध्यवधं दोषः स वध्यस्वावषे रपत 


सा चैव खलं मर्यादा यामय परिवजयेत्‌ 


॥ २७ ॥ 


तसात्तीक्ष्णः प्रजा राजा खध्मे स्थापयेत्ततः; 


अन्थोस्थं मक्षन्तो हि परचरेयु्ंका हव 


॥ १८ ॥ 


यस्य दस्युगणा राष्ट्रे ध्वांक्षा मत्स्यान्‌ जलादिव | 


पिहरन्ति परखानि स वे क्षत्रियपांसन। 


॥ २९॥ 


डुरीनान्‌ सचिवान्‌ करत्वा देदविथासमन्वितान्‌ । 
प्रा एथेवां राजन्‌ प्रजा पसम पालयन्‌ ॥ १० ॥ 
विहीनं कमणा न्यायं यः प्रगृहाति भूमिषः 


उपाचस्याचश्चषन्न तद क्च नपुस्क्म्‌ 


॥ ३१॥ 


परर, ० 6 प ५ च भ 
नंवाग्र नच चानुग्र धमणह प्रशस्यत | 


उभयं न व्यतिक्रामेदुओं भूत्वा रुदुभेव 


॥ ३२॥ 


ष, 


प्रति इ है परन्तु गो कोई परप | हए भ्रमण कतो । कोरी रह न. 


हके बासते मेरे उप्र सन्तुष्ट नही 
हुए। प्रजापतिन बकरे, घोड़े और 
ध्त्रियोंकी सपान रुपते परोपकारके 
निमित्त उत्पन्न किया है; इससे सदा 
प्राणियोंका उपकार करके सुरक्षोकर्म 
गमन करना ही उचित है। अवध्य 
पूरुपके मारतेसे जैसा दोष होता है, 
वध्य पूपा बध न फर मी वैसा 
है| दोष हुआ करता है। साधु छोग 
निषे त्यागते हैं, डाकू लोग उप्ते नि 
कत्तव्य कईके ग्रहण शरत है, हरिये 
राजा अत्यन्त तीएग होकर प्रजापतमूह 
को स्वधम प स्थापित करें; इस में 
अन्यथा होनेसे. वे लोग भाडियेको तरह 
परस्परमें एक एक दूसरेको क्षण कति 


ठते परछी रेकौ भाति जिसके 
राज्यम उङ्क लोग प्रधन हरण किया 
करते हैं, वह क्षेत्रियोंके बीच अत्यन्त 
हो पापी है | ( २५-२९ ) 

है राजन! तुम वेदविद्यायुक्त, पत्कुलमें 
उत्पन्न हुए लोगोकों मन्त्रीपदपर अभि- 
पिक्त करके धमके अनुसार ग्रजापालन 
ओर पृथ्वीक्षासत्र करो। जो राजा 

याय रीतिसे प्रजासमूहके निकट कर 
ग्रहण करता है, वह पालन-पर्मंतत होने 
और विशेष उपायमें अनभिज्ञ क्षत्रिय 
दीव शब्दे पुरि जाने योग्य शेत 
है। राजा लोग भत्यन्त कोमल तथा 
अत्यन्त कठोर होनेसे धर्मपुेक प्रशंसित 
नहीं होते; इसलिये मृहुता ओर कठोर 
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॥ कष्टः प्षद्नियधर्मोऽयं सौहृदं त्वपि मे धतम्‌ । 
उग्रकमेनिखष्टोऽसि तस्माद्रास्यं प्रच्ाधि वै ॥३६॥ 
अशिष्टनिग्रहो नित्य शिष्टस्य परिपारनप्‌ । 
एवं शुक्रोऽब्रवीद्रीमानापल्ु मरतष॑भ ॥ ३४॥ 
युधिष्ठिरं उवाच- अलति चदि मयादा थामन्यो नाभिलङ्कयेत्‌। 
पृछामि त्वा छता श्र तन्पे बहि पतामह ॥ ३५ ॥ 
भीष्म उवाच-- ब्राह्मणानेव सेवेत विद्यावृद्धास्तपरिविन: । 
श्रुतचारित्रबृत्ताद्यान्पावित् दयेतदुत्तमम्‌ ॥ २९॥ 
या देवतासु वृत्तिस्ते साइस्तु विप्रेषु निखहा | 
द्धै विपः कमणि करूतानि वहुधा देप ॥ २७ ॥ 
प्रीया यशो भवेन्धुखयमप्रीया परम मयम्‌ । 
परीत्या छयमृनवद्विपाः करदधाश्चेव विं थथा ॥ ३८ ॥ [५४०५] 


इति श्रीमहाभारते शातसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपद्ध्मपवंणि 
द्विचत्वारिशदधिकश्ततमो ऽध्यायः ।। १४२ ॥ 


37 





नहीं है; इससे तुम पहिले उग्र होकर सच्चरित्र तपस्वी ब्राक्मणोंकी सेवा करो, 
पीछे मृदु बनो | में तुमपर अत्यन्त | यही अत्यन्त पवित्र उत्तम कर्म है; तुम 
खेह फिया करता हूँ; इस लिये यह देवताओंके विषयमे नेषा व्यवहार क्षिया 
युक्त शत्रियधपर कदा है । विधाता | करते हो, बराहणोके विषयमे मी सद्‌ा 
ने उम्र कार्योंके करनेके ही वास्ते तुर । वैषा यवहार करो । दे महाराज ! 
उत्पन्न किया है; इस लिये तुम उसहीके | बाक्षणोंने कुद्ध होकर अनेक दुष्कर 
अनुप्ार शाज्यशासन करो ! है भरत कमे किये हैं, उन लोगोंकी प्रसन्नतासे 
भ्रेष्ठ | बुद्धिमान शुक्राचार्यने कृद्दा है, | बहुत यश्ष प्राप्त देता है, अप्रसन्नतासे 
पदकालम अशिष्टोंका निग्रह ओर | भय उत्पन्न हुआ करता ' है! ब्राह्मण 
शिश्टेंक़ों सदा प्रतिपालन करना ही | छोग प्रसन्न होनेते अमृतके समान और 
धर्म है। ( ३०--३४ ) कुद्ध दोनेसे विषक्ती तरह हुआ करते 
युधिष्ठिर बोले, दे साधुसत्तम पिता- |. हैं। ( २५-३८ ) [ ५४०५ ] 
मह ! दूसरे लोगोंसे अलब्डनीय यदि शान्तिपर्वमें १४१ अध्याय समाप्त | 


कोई मयोदा हो, तो में पूछता हूं, आप --59538“७---- 
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। 
॥ 
। 
॥ 
| 
ध 
| 
| ता दोनोंको ही अतिक्रम करना उचित | उसे कहिये। भीष्म बोले, वेद जाननेवाले 
१ 
2 
| 
१ 
॥ 
॥ 
॥ 
4 
¢ 
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युधिषट 
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ट्‌ न्तिः ह 
१४ शान्तिपव । 
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च-पितामह महाप्राज्ञ स्वेशाजविश्ञारद | 
चारण पाल्यमानस्थ यो घमस्त प्रवीहि मे 


॥१॥ 


मीम उदाच-- महान्धर्मो महाराज शरणागततपाछने । 


अरः प्रष्टु भवांश्रेष प्रश्न॑ भरतसत्तम 


॥ २॥ 


क्षििप्रभूतयो राजन्‌ राजानः शरणागतान्‌ | 


परिपाल्य सहात्मानः सिद्धि परमां गताः 


॥ २॥ 


श्रुयते च कपोतिन शाः शरणमागतः। 


पूजित यथान्यायं स्वैश्च सिर्निमन्नितः 


॥ ४॥ 


युषिष्टिर उवाच कथं कपेतिन पुरा राद: शरणमागतः | 
स्वपांं भोजितः कषां च गति लेने स भारत ॥ ५ ॥ 


भीष्म उवाच- 


शुणु राजन्कथां दिव्या सवेपापप्रणाशिनीम । 
हपतेसुचुकुन्दरप कथितां भागवण वे 


॥ 8 ॥ 


हममर्थं पुरा पाथ मुबुङ्न्दयो नराधिपः । 


-मार्गवं परिपप्रच्छ प्रणतः पुरुषषभ 


॥ ७ ॥ 


तसमै शुश्रूषमाणाय मा्गवोऽकधयत्कथाम्‌ । 


हेमं यथा कपोतेन सिद्धिः प्राप्ता नराधिप 


८ ॥ 





शाम्तिपर्वम १४४ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, हे सत्र शाद्रोंके जा- 
ननेवाले महावुद्धिपान पितामह ! शर- 
गागत छोगोंके प्रतिपालन करनेसे जो 
धर्म होता है, आप पुझ्नते वही कहिये ! 


भीम बोले, हे भरतसचम महाराज [| 


शरणागत पुरुषोंके प्रतिपालन करने 
बहुत है धर्म हुआ करता है; तुम इस 
विपयके प्रश्न॒करनेके योग्यपात्र हो। है 
राजन ! शिषि आदि राजा लोग शरणा- 
गत लोगो प्रतिपालन करके परम 
सिद्धिको प्राप्त हुए हैं, मेंने खुना है,किसी 


कपोतने शरणागत शतुकों पिधिपृषरक . 
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| समानि करके निज भाति माजन कराया 


था । युधिष्टिर बोरे, हे मारत ! पिरे 
समयमे कपातने कित प्रकार श्ररणागत 
शुको निज मापि मोजन कराया 
और क्रिप्त तरह उसकी गति हुई 
भी १ ( १-५) 

भीष्म बोले; हे राजनू भगवान 
भागवने मुचुकुन्द राजाके समीप सब 
पापोंकों नष्ट करनेवाली दिव्य कथा 
कही थी, ऽते हुम इनो । ६ पृरषप्र 
दर एृथापुत्र ¡ पहिले एचुडन्द राजनि 
भागेवके निकट विनीत भावसे इस बि- 
पयमें प्रश्न किया था। भागेषने 58 
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श्रणुष्दावहितो राजन्‌ गदतो मे महासुज 


॥९॥ 


कथित्छुद्रसमाचार। एथिव्यां कालसंमितः । 


विचचार महारण्ये घोरः शकुनिल॒ब्धक। 


॥ १० ॥ 


काकोल इष कृष्णाङ्गो रक्ताक्षः कालसंमितः। 
दीर्धजङ्खो हस्वपादो महावक्रो भहाहदः ॥ ११॥ 
नेव तस्य सुहप्कथिन्न संबन्धी न वान्धवाः | 


स हितैः संपरित्यक्तस्तेन सैद्रेण कणा 


॥ १२॥ 


नरः पापसमाचारस्त्यक्तत्यो दूरनो इषेः । 

आत्मानं योऽभिसधत्ते सोऽन्धस्य स्थात्कथं हितः ॥१६॥ 
ये दृशा दुरात्मानः प्राणिप्राणहरा नराः। 

उद्वेजनीया भूतानां व्या इव भवन्तिते ॥ १४॥ 

स वै क्षारकमादाय द्विजान्‌ इत्वा बने सद्‌ा। 


चफार विक्रथ तेषां पतङ्गानां जनाधिप 


.॥ १५॥ 


एष तु वर्तमानस्य तस्य क्ति दुरात्मनः । 





खेवा कनेश्राले राजति कपोतने ज्ञिस 
प्रकार सिद्धि लाभ की थी; उस कथा 
को ईस माति वर्णन क्रिया था, मुनि 
बोर, हे महाज महाराज । भ पपै. 
काम-अथे-निणेय दुक्त कथा कहता हु, 
सावधान होके सुनो | ( ६--९ ) 
किसी पहावनके बीच कालान्तक 
यमरानके समान विकट सूपधारा एक 
पक्षीषातक निषाद अ्प्तण करता था। 
उसका शरीर कोआकी तरह काला, 
दोनों नेर र; दोनों जङ्घा बहुत 
रुम्बी, दोनों चरण छोटे, मुख़मण्डल 
भयानक ओर दोनों गाल बड़े ये। बह 
भयडूर काये ररवा था इसी खे 
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अतिरिक्त दभर रोई मी उसका सुहृद 
सम्बधी आर बान्धव नहीं था; सष 
कोते ही उस्से परित्याग किया था, 
दर्योकि पापाचारी मनुष्योंक्रों पण्डित 
लोग एकबारगी परित्याग किया करते 


हैं, जो पुरुष अपनेक्ो ही विषमक्षण 


वा उहनन्धन आदिस नष्ट कर सकता है, 
वेह किस प्रकार दूसरेका हितसाधन 
करेगा १ नो सव दुराचारी वृण मतु 
ध्य प्राणियोंक्ा प्राण हरण करते हैं, वे 
सपेकी तरह जीवोके उद्ेगज्नक्त होते 


हैं। है प्रजानाथ | वह निषाद जाड 


ग्रहण कर के बनमें सदा पक्षियोंकों मारकर 
उनका पाप वेवता था । ( ६०-१५) 
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हु 
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0 


१९ शान्तिपर्व । 
9999992999999999899999999998999999996666999999998669939999999999999। 
- अगमत्सुपहान्काला न चाधपम्तम्वुध्यत 


॥ १६॥ 


तस्य मायघहायस्य रमभाणस्य शाश्वतम्‌ । 


दैवयोगविमूढस्य नान्यः वृत्तिरोचत 


॥ १७॥ 


ततः कदावित्तस्याथ वनस्थस्य समन्ततः । 


परातथ्निव धरक्षांस्तानतु पहान्वातसंत्रम। 


॥ १८॥ 


मघलकुलमाकाशं विद्यन्मण्डलप्रण्डितम्‌ | 


सछत्तरतु छुहतन नाखायारव सागरः 


॥ १९॥ 


वारिघाराछमूहन सप्रविष्टः शतक्रतुः । 


क्षणेन पूरथामाश्च सरि्टिन वसुंधराम्‌ 


॥ १० ॥| 


ततो घाराकुले काले संश्रमन्नष्टचेतन। | 


शीतातस्तदून सवेमाकुलनान्तरात्मना 


॥ २१॥ 


मैव निश्च खलं वाऽपि सोऽविन्दत विहङ्गहा । 
पूरिनो हि जलेन तस्य मागो वनस्य तु ॥ २२॥ 
पक्षिणो वषेवेगेन हना छीनास्तद्ाऽमवन्‌ । 


गृगासह्वराहाश्च स्थलमाश्रित्थ शरत 


॥ २६॥ 


महता वातवपेण ाितास्ते वनौकसः । 


3स दुशत्माक इसी 9 कार व्यव 
यपे प्रत्त रहने वहुठ समय शति 


गया; तोभी वह निजं फपिषेजो भध ` 


हेता 8, उते न जान्‌ पृक्षा । षह इषा 
प्रकार उपायके सहारे मायके सहित 
सरमय बिता रहा था, मूढताके कारण 
उसे दूसरे किमी व्यवसायमें अभिलाप्ा 
नहीं हुई। अनस्तर किसी सम्रय वह 
निषाद बनके वीच स्थित था; उसकी 
चारो ओर प्रचण्ड प्न मानो इमि 
उाइता हु प्रकट इभा, जप षष 
नौका्ूहते परिपूरित हेता ६, वहं 


आकाशमण्डल प्रहत मरके ३।च बाद 
व 6669 


लौ ओर विजरीषूहते मर या, 
देवराजने बहुतप्ती जलधारा वां करके 
धणमरे पृथ्मौके जल्पे परिषूण क्रिय 
अनभ्तर उस पषोके समय निषाद चेतना 
रिव ओर शीते आव हक -व्याकु 
चिते वनके बीच धूमत हुए कहीं 
भी ऐसी नीची भ्रूमि न पाई, जो कि 
जहसे पारिपूण ने हुई हो ! वनके सब 
मार्ग मी जलने मर गये थे। वेगपूर्वक 
जरी धषी हैनिते पकषीपश्‌ह . मखे 
पृथ्वीम पडे हए ये । श्ण, धिह, वश 
आदि डच स्थले अप्ररम्बन करके 
सोरहे | ( १६-२३ ) 


9999999399999३999999929999993 0 


७४८७ 


'(६६€₹२९०७७७७ ७६७७३: 
अक्क किकि 9233; कक 233 
किकिरा किक 


७८८ 


७882४66६€68886668888688865868688689999399389899 8292283: 
भयाताश्र छ्लुधाताश्व बन्नठछु! सहिता बने 


[~ छक 6 क अ 39 क 3 क ऊ >> 


महाभारत | 


सतु शीतहतैगान्रेन जगाम न तस्थिवान्‌ | 
ददं पतितां भूमौ कपोर्ती शीतविहलाम ॥ २५॥ 
हृष्ठाऽ्तोपि हि पापात्पा स तां पञ्चरकेऽश्चिपत्‌ । 


स्वयं दुःखाभि भूतोऽपि दुःखमेवाक्ररोत्परे 


॥ २६ | 


पापात्मा पापकारित्वात्पापतेव चकार खः] 


सोऽपदयत्तशषण्डेषु मेधनीलवनस्पतिम्‌ 


॥ ९७ ॥ 


सेव्यमानं विहगौषैरछायावासफलरार्थिभिः। 


धाज्ञा परोपकाराय स साधुरिव निर्मित! 


॥ २८ ॥ 


अधाभमवत्क्षणनेव वियाद्विमलतारकस्‌ । 


महत्सर इवोतफु कुमुदच्छरितोदक्मम्‌ 


॥ २९॥ 


ताराद्य कुषुदाकारमाकाहां निं वहु । 


घने षुक्तं नमो इष्टा लुन्धकः रीतविहलः 


॥ ३० ॥ 


दिशो षिलोकथाभास विगाहां प्रेध्य शवरीभ | 


दूरतो मे निवेश अस्माद्ेशादिति प्रभो 


) ३१॥ 


क्ृतबुद्धिहृंभ तस्सिन्वरतु तां रजनी चतः | 


जंगली जीव प्रचण्डवायु ओर वर्षो 
त्रासित, मयसे आचे ओर भूखे होकर 
सब फो बनमें एक स्थलम भ्रमण कर 
ने ढगे। पश्चीघातक निषाद श्रीतातते 
शरीरते किसी स्थानमें जाने वा एकस्था- 
नमें स्थिर रहनेमें समर्थ न हुआ । अन्त 
में उसने देखा, कि शीवसे विहल एक 
कपोती पृथ्वीप्र पड़ी है, वह पापी स्वयं 
पीडित होनेपर भी कपोतीकों देखते ही 
उसे निज पौञ्ञरेमे डाल लिया। पह स्वयं 
दुःखि द्ोनेपर भी दूसरेके दुःखक्ा 


कारण हुआ; घह पापात्मा पाप करने- . 


बाला था, इसीसे पापकायेमें ही प्रषु: 
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हुआ | उसेन बनमें मेष-मण्डल पर्यन्त 
ऊंचा एक वृक्ष देखा; छाया, वात और 
फूछको आशासे पश्चीसमूह उसका 
आश्रय कर रहे थे; विधाताने मानों 
परोपकारके ही निमित साधु पुरुषोंकी 
तरह उसे बनाया था। ( २४-१८ ) 
अनन्तर पूले हुए इुगुददलसे रज्षित 
जलयुक्त पड़े तालावकी तरह आक्ाश- 
मण्डल धणभरमे तार समूहे सुमि 
त हभ । शीव-विहनल व्याधानें बाद- 
ह रहित, तारो प्रकाशमान आक 
ओर घोर रात्रि देखकर सब ओर देख- 
ने लगा । इस स्थानसे बहुत दूर मेरा 


४८ 


अध्यांयं १४४ | 


१९ शान्तिपवे। 


५८९ 
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साञ्चाकः प्रणतं कुत्वा वाक्यमाह वनस्रतिभ्‌ ॥ ३२ ॥ 
इरण यामि यान्पक्षिद्‌ दैवतानि वनस्पती | 

ख शिलायां शिरः एत्वा पणान्यास्तीथं भूतले ॥ ३३ ॥ 


8 
& 
' 
। 
६ 
8 
6 
; 
; 
| 


दुभ्वेन मरहताऽऽविष्टस्ततः सुष्वाप पक्षिहा ॥३४॥ [५४३९] 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां घंहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपद्मैपचंणि 
कपोतटुव्धकक्षवादोपक्रमे निचत्वारिंशदधिकटाततमोऽध्यायः ॥ १४३॥ 


मीष्य उवाच- अधथ वृक्षस्प शाखायां विहंग। ससुहजन। । 
| [, = (~ * [3 
दीघकालोषितों राजस्तत्न चित्रततूरुह 


॥ १॥ 


तस्य कल्पगता मारयां वरितुं नाभ्यवतंत । 


प्रां च रजनी दरा स पक्ष पर्यतप्यत 


॥ २॥ 


वातव्ं सहवासीन्न चागच्छति मे प्रिया । 


किंसु तत्कारणं येन साऽयापि न निवर्तते 


॥ ३॥ 


अपि स्वात्ति भवेत्तस्याः परिधाया मम कानने । 


तथा विरहितं दीद शून्यमदय यह मम 


॥ ४॥ 


त्रपौचवधूृभृत्येराकीणेमपि सवेतः। 
भ 


भार्याहीनं गररस्थस्य शून्यमेव गृहं भवेत्‌ 





२३ 


निवास स्थान है,- ऐसा विचारके उसने 
उ शे पूरे राति वितानका दिवः 
य किया । अनन्तर उसने हाथ नोडके 
फो प्रणाम करके केहा । है रमर । 
तुम्दरि ऊपर जो सध देवता हैं, में उन 
का शरणागत हुआ हूं! पक्षीपातक् 
महादु/खमें पडके ऐसा वचन कहकर 
पृथ्वौपर कुछ पत्ते विछाकर पत्थरके 
उपर शिर रखके शयन किया। २९-३४ 
शातिपवंम १४३ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपतेम १४४ अध्याय । 
भीष्म बोले, हे राजन ! पिचित्र 
पहुयुक्त एक पक्षी पहुत समयस 
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| 


॥ ५॥ 


मुहृदोंके सहित उप्त वृक्षकी शासापर 
बाप करता था; उसको भाया प्रातःका 
ल चारा चुगने गई थी; रात्रि उपस्थित 
हुई तौभी वह आश्रम ने आह इससे 
पी अन्त दुहित हैक कहने 
लगा, इसके पहिले प्रचण्ड पवन बहता 
था और जहकी वर्षा हुईं थी; मेरी 
प्रेयती अबतक मी क्यों नहीं आई! 
बह जो अभीतक नहीं लोठी, इसका 
क्या कारण है ! पनमें मेरी सौका छुछ 
अमडुल तो नहीं हुआ १ प्रियाषिरहते 
आल यह मेरा गृह ना माम हेवा 


है। भायारदित गृहस्थका गृह, पुत्र 
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£ 
ति 


पहाथारत। 


न गृहं गृहभिषयाहुहिणी सृहइच्यते । 


गृहं त॒ श्हिणीद्यीममरण्यखदरां मतम्‌ 


॥१॥ 


यदि सारक्ततेच्नान्ता चित्रांमी मधुरस्वरा । 


न 


अद्य नायाति मे कास्तान कार्थं जीवितेन मे ॥७॥ 
न भुङ्क्तं भययुक्तं या नास्नाते लाति सुरता । 


नातिछत्युपानिष्ठेत शेते च शपिते मयि 


॥ ८ ॥ 


हृष्टे मवति सा हृष्ट दुःखिते मधि दुःखिता । 


प्रोषिते दीनवदना छुद्ध ३ प्रियवादिनी 


॥९॥ 


पतिव्रता पतिगनिः पतिप्रियहिते रता । 

यस्थ स्या्तादशी मायां घन्यः स पुरुषो सुवि ॥१०॥ 
सा हि शान्तं क्युधातै च जानीते मां तपलिनी। 
अनुरक्ता स्थिरा चैव भक्ता लिग्धा यशलिनी ॥११॥ 
ृक्षमूलेऽपि दयिता यस्य तिष्ठति तहुहस्‌ । 
पराखादोऽपि तथा दीनः कान्तार इति निथित्‌ ॥१२॥ 
धमो्थकामकोाटेषु भायां पुंसः सहाभिनी । 


पौत्र, वधू और सेवकॉसे परिपूरित होने- 
पर भी छना हुआ इता षै पण्डित 
रोग गृहकी घर नही रहते गृहिणी 
ही घर कहा करते हैं; गृहिणीरहित घर 
बनके पसान है । ( १-६ ) 

मेरी वह आरक्तनयनी, विचित्राज्ली 
मधुर बचत कहनेवारी, प्यारी यदि 
आज न आगे, तो भेरे जीनेका क्षोई 
प्रयोजन नहीं है। जो उत्तम व्रत करने 
बाली, भेरे भूले रहनेपर भोजन नहीं 
करती, स्नान त करतपर स्नान नदी 
करती, पिना पेठे बेठती नहीं ओर 
दिना सोगे शयत नहीं करती थी; भेरे 
प्रष्न हनेसे जो इषित ओर दुष्ी 
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हेनिसे दुःखित होती थी; मेरे श्वास 
गमन करनेपे जिसका युष मिनि 
होता था ओर ऋद्ध दोनेपर जो श्रिय 


च 
९, 


वचन कहती थी, वह पतिव्रता, पति. 
गति ओर पतिके प्रिय तथा हितका- 
योमें रत रहनेवाली प्रेयती कहाँ गई १ 
भूलोक निष्क रके सपान भारा 
है, वह पृष ही धन्य है । वह वहुरक्त 
सुस्थिरा, खिघ-मूर्ति, मक्तिशालिनी 
तपखिनी ही मुझे थकने वा भूखा होने 
पर जान धकती है। ( ७-११) 
जिसके प्रियौ है, बह यदि वृधु 
मूलमें भी वास करे, तो वही उसके 
हिये गृह्खवहूप होता है और प्रिया- 


[ रआपड्मंपर्ष 
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विदेशगमने चास्य सेव विश्वासकारिका 
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१४ शान्तिपर्ध। 


॥ १३ ॥ 


माया हि परमो हाथ! परुषस्येह पत्यते | 

असहाबस्य लोके४स्मिक्रोकपात्ासहायिनी ॥ १४ ॥ 

तथा रोगाभिशूतस्प नित्य क्ृच्छृगतस्थ च | 

नास्ति भारयासप किचित्तरस्थातेस्थ मेषजम्‌ ॥ १५॥ 

नास्ति भायासप्ो बंघुनासि भायासमा गतिः | 

नास्ति भायासमों लोके सहायो घर्संग्रहे ॥१६॥ 

यश्य भार्या गृहे नालति साध्वी च प्रियवादिनी । 

अरण्यं तेन गन्तव्यं यथाऽरण्यं तथा गृहम्‌ ॥१७॥ [५४५६] 

इति श्रीमहाभासते शतसाहस््ां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि भापदमंप्णि 

भार्यप्रशंंसायां चतुश्त्वारिददधिकरशततमोऽध्यायः ॥१४४॥ 


भीष्म उवाच-- एवं विलपतस्तस्य श्युत्वा तु करणं दचः । 


गृहीता शङ्कनिध्रेन करोती वाक्यघन्रवीत्‌ 


॥ १॥ 


कपोत्युवाच-- अहोञ्तीव सुभाग्याहं रसा मे दयितः पति; । 


अमनो वा खतो भाऽपिं युणानेवं प्रभाषते 





षन घर मी दुर्म बनके समान इभा 
करता है। पुरम धमे, अथे ओर काम 
साधन कार्यमें माया ही सहाय हुआा 
करती है ओर पिदश जानेके समय एक 
मात्र सायाही पुरुषकी विश्वासपरात्न 
रहती है। होकमें भार्या ही पुरुपक्षा 
परम प्रयोजन विद्ध करती है, पहाय- 
रहित पूरके होकयात्रानिषाहके 
विषयमें भायों ही सहायक होती है। 
पीडित पुरुषफों ओपध तमान षदा 
रोगयुक्त और छशमें पडे हुए महुष्यों 
के लिये भार्याके समान.और कोई भी 
नहीं, मर्ये सपान व्यु नहीं,भार्यके 
समान आश्रय सद ओर जनमा 
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॥ २॥ 





धर्ममग्रहके विषयमे भायकि समान और 
कोई भी सहायक नहीं है। निके 
घरमें पतित्रता प्रियवादिनी माया नहीं 
है; उसे बनमें गमन करना ही योग्य 
है। उसके लिये वन और घर दोंनों ही 
समान हैं । ( १९-१७ ) [ ५४५६ ] 

शान्तिपवंम १४४ अध्याय समाप्त | 

शान्तिपर्वम १४५ अध्याय । 

कपत कसी तशद विप इर रहा 
था, तब प्षिषाती निषादके हस्तगत 
ह कोली परिक्षा कहणापुक्त वचन 
सुनके कहने छगी। प्रपत पटी, 
ओहो ! मैं अत्यन्त तोभाग्यपती हूँ, 
मेय पति क्या ही प्रियवादी है] कते 


@>9 8559655 6695 


५९१ 


९ 
| 
| 
| 
# 
| 
| 
४ 


च 


र 


| 


| 


७९३ 


छ कि क अक अक अवक 9 क 


न व दद 


ने सा खी चभिमन्तव्या यस्यां मतान ४ 
तुष्टे भतंरि नारीणां तुष्टाः स्थुः सवेदेदताः ॥ 
अग्निसाक्चिकमियेव भत वै दैवतं परम्‌ । 
दावाशचिनेव निर्दग्धा सप॒ष्पस्तवका रता = ॥४॥ 
भी भवति सा नारी यसां मतां न तुष्यति । 

हति खचिन्ल दुःखतां मतार्‌ दुगसत तदा ॥५॥ 
कपोती छञ्धकेनापि गृहीता वाक्यमनत्रवीत्‌ । 

हन्त वक्ष्यामि ते भ्यः श्रुत्वा तु कुरु तत्तथा ॥ ६॥ 
शरणागतसंत्राता भव कान्त विशेदतः। 

एव शाकुनिकः होते तव वास्तं समाधितः ॥ ७॥ 
शीतातंश्र क्षुधात्तेश्व पूजामस समाचर | 

यो हि कथिद्‌ द्विजं हन्याद्वा च रोक्स्य प्रातरभ्‌ ॥ ८॥ 
शरणागतं च यो हन्यात्ुस्यं तेषां च पातकम्‌ । 
अस्माकं विहिता वृत्तिः कापोती ज्ञातिघर्मत; ॥ ९॥ 
सा न्याय्यात्मवता नित्य त्वद्विधेनानुवतितुम्‌ । 

यस्तु घमं यथाशाक्त गृहस्था हानुचतेते 





हो, वा न हा, ये तो ऐसा कहते 
हैं, जिस नारीके ऊपर पति प्रसन्न नहीं 
है, उसे श्री कहके गिनना अनुचित है। 
सियो उपर यदि पतति प्रपन्न र, 
ते सब देवता ही संतुष्ट दवोते हैं; अब 
लाओंको जो पति ही परम देवता स्व- 
रूप है, उस विषयमें अग्नि दी साथी 


५ 


रहती है। जैसे पृष्प-स्तवकपुक्त लता 
दावानलके जरिये जल जाती है, पति 
के असन्तुष्ट रहनेते ' नारी भी उषी 
प्रकार मस्त होजातो है । ( १-६ ) 
निषादके हस्तग्रत हुई फपोती दु!ख 
से आकि होकर उस सप्रथ इसी माति 
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॥ १० ॥ 


चिन्हा करके शोकित पत्िसे बोली, हे 
नाथ ; में तुम्हें कर्याण की कथा कह- 
ती हूं, तुम सुनकर वैसा ही करो, तुम 
शरणागत पुरुषफा विशेष रीतिसे परि- 
ब्राण करो; यह तुम्हारे स्थानपर आके 
सोरहा है, यह पुरुष शीतसे दुःखित 
तथा श्रुधासे आत्ते हुआ है; इसहि' 
इका सत्कार फरो, जो कोई अल्नहर॑4 
करे, जो कोई लोकमाता गञ्फो म्‌ 
ओर जो पुरुष शरणागत पुरुषका | 
करते हैं, उन लोगोंके पाप समान 
होते हैं । हमारी फ्रपोतज्ञातिके धर्म 
अनुसार जैसा व्यवहार विदिव है, उसी 
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१२ शान्तिपर्थ। 
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अनुकरण करना उचत ६; जो 
गृहस्य शक्तिके असुर पमाचरण करता 
है, मैंने सुना है अन्तकाहमें अक्षय लो" 
कॉको पाता है। इस सम्रय तुमने कन्या 
पुत्नोका झुख देखा है, इसे निज शरीर 
क्रे स्थि दया ल्यागके धमं ओर अथे 
प्रिग्रह करके जि प्रकार इसका चित्त 
प्रसन्न हो, उस्ती तरह सत्कार करो | 
हे नाथ ! तुप्र भरे वास्ते दुःख मत 


करो, तुम यदि भीर रेभ, तो 
^ 
0 
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स पल्य छमते लोकानक्षयानिति शुश्रुम । 
स त्दं सतानदानय एुत्रवानसि च द्विज 
पत्खदेहे दयां यकत्वा ष्णी परिगृद्य च 
पूजाम प्रयुव तद प्रीयनास्य मनो यथा ॥ १२॥ 
हारीरे मा च सन्तापं कु्वीधास्स्वं विहंगम । 
आरीरयाज्राकृतद्यथमन्थान दारानुपैष्यसि 
इति सा शकुनी वाक्य पंजरस्था तपखिनी । 
आतिदुःखान्विना प्रोक्त्वा भनार सशुदेक्षत ॥१४॥ [५४७० 

इति श्रीमहाभारते शतसादस्न्थां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपर्वणि अपद्धरमपर्वणि कपो 

प्रति कपोतीवाक्ये पंचचत्वारिशद्धिकशततमो5ध्याय। ॥ १४५॥ 
भीष्म उत्तत-- स पन्था वचनं श्ुत्वा षभयुक्तिसमन्वितप्‌ । 


॥ ११॥ 


॥ १३॥ 





हषण भहता युक्तो वाक्य व्याङ्कुर्लीचनः ॥ १॥ 
ते वे शाकुनिक दृद्ठा विधिहष्ठन कमंणा | 
क पक्षी पूजयामास यतात्तं पक्षिजीविनम्‌ ॥२॥ 
उवाच खागतं तेऽ ब्रहि किं करवाणि ते। 
सन्तापश्च न स्तव्यः खगहे वतेते मान्‌ ॥३॥ 
तद्रबीतु सवान्‌ क्षिप्र रि करोमि किमिच्छसि । 
प्रणयेन व्रवीमि तथां स्वं हिनः शरणागतः ॥४॥ 
माति बुद्धिमाद पक्षो सदा उक्र शरीरयात्रानिव्वाह के. लिये. दूपरी 


भायों पाओोंगे | पीक्षरमं स्थित तपारि 
नी कपोठी अल्यन्तं दुःखित हो 
परतिशो देष एेषा ह षणी थी (8-१४ 

श्ान्तिपर्वमे १४५ अध्याय समाप्त । 

शान्तिपर्वम १४६ अध्याय | 

भीष्म बोले, कपोतने निज पत्नौका 
धर्मपूरित युक्तियुक्त वचने सुनके अत्य- 
स्त हित हकर आष भरे नेतरपे पि 
जीवी निषादको देखकर यथावि 
यत्नपूषक उसका सत्कार किया, ओर 
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॥ अरावप्युचितं का्यंमातिथ्य गृहमागते । 

9 छेततुघप्यागते छाथां नोपसंहरते टमः ॥ ९ ॥ 
१ इरणागतस्थ कतंव्यधातिथ्य हि प्रथत्नतः | 

8 पश्चधक्ञप्रधृत्तन गृहस्थंन वचदाषतः ॥ ६ ॥ 
| पश्चथक्ञास्तु थो साहा करोति गृदश्चषं | 


तस्य नायं न च परो लोको भवति घमेतः ` ॥७॥ 
तद्‌ बरहि मां सुदिभ्रव्धो यत्वं वाचा षदिष्यसि । 
तत्करिष्याम्यहं सवे भा त्वं शोके मनः कृथाः ॥८॥ 
तस्व तद्भवनं श्रुत्वा शङनेदधन्धकोऽद्रवीत्‌ । 

बाधते खलु मे रीतं सन्नाणं हि विधीयताम्‌ ॥९॥ 
एवशुन्तस्ततः पक्षी पर्णान्यास्तीयं भूतले । 
यथाशक्त्या हि पर्णेन उवलना्ं दूतं वधौ ॥ १०॥ 
स गत्वाङ्गारकभान्तं गृहीत्वाभ्निभथागमः्‌। 

ततः शुष्केषु पणेषु पावकं सोऽप्यदीपयत्‌ ॥ ११॥ 
स संदी महत्कृत्वा तमाह शरणागतम्‌ । 

प्रतापय सुषिश्रञधः खगाच्ाण्यङ्कतोषथः ॥ १२॥ 


8 
१ 


उसका स्वागत प्रश्न करके बोला, तुम्हा- कमे षद्रति नहीं हठी; इस तुम 
री क्या अभिरुषा है, शीघ्र कहो! पे विश्वात्ती होकर कहो, मुझसे जे करभे, 
उप्ते ही करूंगा | शच्च॒ भी यदि घरपर च वही इमा, तुम अपने मनये शेक 
आधे, तो उसकी सी अतिधित्रेवा- | मत करो । निषाद कबूमरका ऐसा 
करनी उचित है; कोई पुरुष यदि काट वचन सुनके उससे बोला, में जाडेसे 
नेके लिय आधे, तो इक्ष उस छाया- | अल्यन्त दुःझी हूं, इससे जिप् प्रकार 
दान करनेमें विरित नहीं होता । ((-५) | जाहेसे परित्राण हो, तुम बेस ही बि 
पश्चय्ञम प्रवृच शृहस्थ पुरंषोको | धान करो। ( ६-९ ) 


कि 


विशेष्‌ यतक सहित शरणागत पृरपोका निषादके ऐसा $हनेपरं कपोतने 
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है अतिथि-सत्कार करना चाहिये गृहस्था- | झामथ्ये के अनुसार पृथ्वीपर कितने 

मम रहकर जो पुरुष मोदके वपे ह पएत्ोका शद्रा करके पत्तेके सहारे 
कर पश्चयह्ञ करनमें विरत होता है; अग्नि लानेके पास्ते शीघ्र हौ गमनकि- 


धप उपक ईस ठक अर्‌ परला- या । चह अग्रिशालातं आग ले आया, 
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फिर षे प्रोफ वीच अग्नि जला दिय। 
कबूतर इसी तरह आय जलाके शरणा- 
गत पुरुषसे बोला, तुम विधी हकर 
निःशंकाचित्तते अपना शरीर गम्मे करो। 
कपोतका ऐसा वचन सुन निषादने 
अपना शरीर गर्भ किया | अग्ितापसे 
उसका जीवन प्रत्यागत हुआ; तव षह 
कपोतक़ी पुकारके बोला, हे पक्षी [ में 
भृंखसे कातर हुआ हूं, इससे इच्छा 
करता हूं कि तुम मुझे कुछ भोजन दान 
करो, कंदूतरने व्याधका वचन स्वीकार 
करके कहा, मेरे पास ऐसी कोई मोजनको 
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१२ श्वान्तिपवं । 


॥ १६॥ 
॥ १४॥ 
॥ १५॥ 


॥ १९ ॥ 


॥ १८॥ 
॥ १९॥ 


॥ २०॥ 


सामग्री षश्चित नदीं है, गिपसे तुम्हारी 
षा शन्त हो; में बनवासी हूं, प्रति- 
दिन जो इुछ लाता हूँ, उसहीतते जीपि- 
का-नियाह दिया करता हूं; मुनियोंकी 
तरह हम लोगोंके पास भी भोजनकी 
पस्तु सश्चित नहीं रहती । है मरतश्रष्ठ 
कपोत्त निषादस ऐसा बचने कहके 
दु/खित हुआ ओर क्या करना चाहिये, 
हषी ह चिन्ता कते हुए निन इतति 
की निन्‍्दा करने लगा | ( १०-१८) 

कपोत पूतं भके अनन्द सावधा- 
न देकर पश्चिघातीसे बोंढा, “ थोडी 
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स तथोक्तस्तयेत्युकत्वा छर्धो भाजराप्यतापयः्‌ । 
अप्ने प्रद्यागतप्राणस्ततः प्राह विहुममम्‌ 
हर्षेण महताऽऽविष्टो वाक्य व्याकुछलोचन। | 
तथेम्त शक्लुनि दृष्टा विधिहष्ठग कर्मणा 
दत्तमाहारसिच्छाभि त्वया क्षुद्धाधते हि माम्‌। 
स तद्वः प्रनिश्रुय दाक्यमाह किदङ्गमः 

न मेऽस्ति विभवो येन नाये षुं तव । 
उत्पन्नेन हि जीदामो वयं निलयं वनौकसः 
संचयो नासि चास्माकं सुनीनामिव भोजने | 
इत्युकत्वा तं तद्‌ तनन विवणवदनोऽभवद्‌ ॥ १७॥ 
कथं सु खदु कतेष्यपिति चिन्तापरस्तदा । 
बसूव भरतशओष्ठ गहयन्‌ वृत्तिमात्मन। 
सुहरताष्टन्धशज्स्तु स पक्षी पक्षिधातिनम्‌ । 
उवाच तरिष्ये त्वां सहतं प्रतिपाछ्य 
हत्युक्वा शुष्कपणेस्तु समुज्ज्वाल्य हुताशनप््‌ । 
हषण भरहताविष्टः स पक्षी वाक्यमत्रवीत्‌ 
ऋषीणां देवतानां च पितृणां च महात्मनाम्‌ । 
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हे श्रुतः पूवं भया धमो महानतिधिषूज्ने ॥ २१॥ 
6 कुरुष्वानुग्रहं सौम्य सल्मेतद्रवीनि ते । ? 
। निश्चिता खछ मे बुद्धिरतिथिप्रतिश्ूजने ॥२२॥ १ 
१ ततः क्रुतप्रतिज्ञो वै स पक्षी प्रहसन्निव । १ 
9 तमां नः परिकूस्य प्रविवेश महापतिः ॥२३॥ 
। अग्निमध्ये प्रविष्ट तु छुच्घो दृष्ठा तु पक्षिणम्‌ । ¢ 
॥ चिन्तथामास भनसा किमिदं दे मया छृतन्‌ ॥ २४॥ । 

अहो भमर दृरंसस्य गर्हितस्य खकमेणा । 4 
५ अधम!ः सुमहाद घोरो मविष्यति न संशय। ॥ २५ ६ 
| एवं बहुविध भूरि विलछाप स रुच्घकः । । 
| गहेयन्‌ खानि कमांणि दज दष्टा नथाऽऽगतम्‌ ५२६। [५४९६] 
8 इतिश्री महाश्शान्ति० आएप० कपोतलुच्धकसंवादे पर चत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः ।[१४६॥ 
। भीष्म उवाच- तता से छुड्घकः पदयत्‌ क्षु घयाऽपि परिष्ुनः । 
! कपोतमश्निपतितं वाक्य एुनरुदाच ह ॥ १॥ 

किमीदृशं दषश्सेन मया कृतमदुद्धिना । 





च्य, 


2 

| 

| 

देर ठहरो, में तुम्हें वृप्त कहंगा।” | देखकर ^ मेने यह क्या क्षिया!" { 

केपोच निषादपे ऐसा वचन कहके छ़े | मनही मन ऐसी ह चिन्ता कले छगा। ६ 

पत्तोम आग जलाकर अत्यन्त हित | इव में कसा नुशंतत ओर क्‍या ही ; 

होकर बोला, मैंने पहिठ देवता पितर | निन्दनीय हं । निलकमके दोपसे मुझ { 

और महानुभाव ऋषियोंके निकट सुना. मिःहन्देह पयोर अधमे होगा ! | 
च, 5 है ए 5 0 € ० 

है, कि अतिथिपुजनसे बहुत घमे हुआ | व्याधा पी वेंसी अवस्था देखकर { 

॥,* ० च ५ द ह 2 £ क, 

करता है । इससे, हे प्रियदेशन | में | निज कमी निन्दा फति इए इसी { 

तुमसे सत्य कहता हूं, तुप्त भेरे ऊपर भांति अनेक प्रकारं विलाप करने { 

¢ 

ए 

¢ 

९ 

ही 
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2 
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¢ छपा फरो, अतिधि-पूजा विषयमे मुझे | छगा। ( १०--२६ ) [५४९६] 
{ निश्चय ज्ञान हुआ है । अनम्तर प्रतिज्ञा शान्तिपर्चमें १४६ अध्याय समाप्त | 
ह किये हुए महाबुद्धिवान कपोतने मानो शान्तिपवमे १४७ अध्याय! ` 
‡ रते कते तीन बार उस अथिकी मीष्य बोले, अनन्तर ध्ुधासे आते 
2 प्रदक्षिणा करके उसमें ग्रचिष्ट हुआ । वह सोमी अग्निर प्रविष्ट हुए कपोतकी 
१ निषादने कपोतकों अग्रिम प्रवेश करते ओरते देखकर फिर यह वचन बोला 
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# ख विनिर्दस्तथाऽऽत्मानं पुनः पनश्वाच ह॒ ॥२॥ 
जगचन्वासयः सुदु्डुष्धः खदा नङ्तिनशय। | 

शुभ कमे परिल्यज्य सोऽहं शङ्घनिदन्धकः ॥ २॥ 
दृशक्स्य ममाचायं प्रयादेशो न सशयः 

दत्तः खरां ददता कपोतेन महात्मना ॥४॥ 

सोऽहं लक्ष्य प्रियान्याणान्युत्नान्दारांस्तपेष च। 

उपदिष्ठो हि मे धरम! कपोतेन महात्मना. ॥ ५॥ 

जय प्रमृति देहं स्वं सवे भोगविवर्जितम्‌ । 


। 
। 
यथा स्वल्प सरो ग्राष्म शोषायेष्याम्यह तथा ॥ ६॥ । 
| 


छुत्पिपासातपसहः कृशो धम्तानिसंततः। 
उपवालैबहुबिपेश्वरिष्ये पारलोकिकम्‌ ॥ ७॥ 
अहो दृहप्रदानेन दाशिताइतिथिपूजना | 

तस्माद्धमं चरिष्यति धो हि परमा गतिः ॥८॥ 
दष्टो धमो हि धिष्ठे थार्शो विहगोत्तमे । 
एवश्ुक्त्वा विनास्य राद्रकपा स दुग्धकः ॥९॥ 
सहाप्रनमाश्रित्य प्रयया साहतत्रतः ॥ १०॥ 





कि में अत्यन्त नृशंस और निवुद्धि हूं, महात्मा कपोतने मुझे धर्म3पदेश अदान ! 
पते कया कपे किया | में अत्यन्त श्षु किया है। ( १--५ 
द्रजीवी हूं; इस कार्यंसे अवध्यही झुझे जैसे ग्रीष्मकालमें थोडे नरपे युक्त 


॥ 
6 
॥ 
॥ 
| 


महापाप होगा | वह बार भार अपनी तालाब इज जाते हैं, उत्तहीं प्रकार में 
निन्‍्दा करके बोढा, भें जब शुभ क्षाये- 
क 


का तागक पाकल।मा हुआ हूं, तब मे 


8 

2 

॥ आजे निजश्रीरको पथ भोगेति रहित |! 
¢ 

। अवश्य ही अविश्वारी और अत्यन्त 

| 


करके घुखाऊंगा | भूख, प्याप्त और 
आतपो सके धनी सृथुक्त शरीर ॥ 
अनेक तरहके उपवाधके सहारे पारल ४ 
किक धर्म आचरण करूंगा। केस 


दषद्ध तथा सदा पमे सद 
बहुत ही निष्ठुर हश्च दही लिये 


¢ 
महात्मा कपोतने निज झरीरकों जला- | आश्रय है! फपोतने दृहदान करके । 

१ कर द षिकर पवक उपदेश दान अतिधिषत्कार दिखाय्‌॥ पामेह पिश 

8 किया, इसमें सन्देह नहीं है; इससे मे काज ष दीष पड्म काही | 

9 ॥ 

¢ 9 

] । | 


१ 


स्ली-पुत्रांकों ल्ागरऊे !्रय प्राण छोश्गा आचरण करूगा, कया कि पर हा परम 
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ततो यद्धं च्या च क्षारक पञ्चर तथा। 


[ * झापडमे पद डं 


ध्र 


तां च वद्धं कपत स प्रदुच्य दिखदज ई ॥ ११ ॥ ५५० ऽ] 


इति श्रीमहामारतने झतलाहस्याः उंहितायां पताव देंबाल क्या धालिरवाएे आपडमएवाप 


लच्यकोपरता सप्तदत्ञारिशदधिकशततमोउध्यांदः १ १०५ ! 


तत्तो गते शानि कपोती प्राह इुःखिता । 
सत्यत्य सा च भतार द्टती सोकक्दिना ॥१॥ 
नाह ते विप्रियं सान्त कदाचिदपि सस्मरे 

सर्दाऽपि विवः नारी चहु्ापि शोचते ॥२॥ 
च्ोच्या भवति बन्धूनां पतिरीना तप्खिनी । 
लालिताऽदहं स्वया नित्य वहुमानाच्च पूजिता ॥३॥ 
चचनैर्मशुरः लिम्धेरखदधिटमनोहुरः | 

कन्दरेषु च शेलानां नद्दीनां निन्चरेपु च ॥४॥ 
दुमारेषु च रम्येषु रवित्ताऽहं त्वया सह । 
आक्षाशागमने चैव विद्ताऽदहं त्ववा सुखम्‌ ॥५॥ 
रमामि सम पुरा कान्त तस्मे नास्यच कि च न | 
भित ददाति हि पिता पित भ्राता मित्त सुनः॥ 4 ॥ 


| 93 कि?9;9# 
क 


5४: 





गति है। ऋूर घमे करनेवाले छोमी 
व्याध॒ने रीय त्रत अवलम्बनपैक 
ऐसा ही कहके तया निश्रय करके 
महाप्रसयानक्ना आश्रव करे हुए उस वृद्दी 
क्पातीको डोडके यष्टि, बलाक जाह 
खर पिजञरा प्रित्या किया। (६-११) 
शान्तिपर्व २४७ अध्याय उम्राप्त । 
शान्तिपचम १४८ सध्याय। 
भीष्म बोले, निषादके बानेएर परम 
६ इुशली कपातवानिता शोकषसे आचे होकर 
रोइन करती इद एतिक्ो स्मरण करके 
बोली, नाथ ! तुमने कम मेरा अश्रिय 
कये कतिया था, रेषा स्मरण न 


होता: इहुतसे पुत्रषारी द्वियं भीरि 
घवा होनेपर शोक किया करती हैं; 


में शोचनीय होती हैं। तुमने बदा 
लालन क्था मीठे और मनोहर बच 
नषे अनेक तरसे मेरा इत्र किया 
हे ! प्राडदी गुफा, नदिवोके इते 
ओर रमणीय इश्लेंक्नी चोदियोंमें मेने 
तुम्हार उह्म विहर ज्षिया हैं; आह्ान्न 
में गमन करवेके समय मी में तुम्हरे 
साथ दुघे शिवी थी! ( १-५ ) 

है नाथ ¦ मने ष्ठि तुशे धथ 


जा इद्‌ हार किया है; आज अर बह 


पतिसे र्व दुःखिनी चारी बन्धु उना 
रा 
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अधितस्य हि दातारं भतार का न पूजयेत्‌ । 
नात्ति भतृस्षमो नाधो नात्ति मतृसमं सुखम्‌ ॥ ७॥ । 
विस्य धनसर्वस्वं भता वै शरणं खिधाः। 8. 
न कायमिह मे नाथ जीवितेन त्वया विना ॥८॥ ! 
पतिहीना तु का नारी सती जीवितुस॒त्सहेद । ॥ 
एवं विलप्य बहुधा करुणं सा सुदु!|खिता. ॥९॥ ॥ 
पतिन्नता सप्रदी्ं प्रविवेश हुताशनम््‌ | 
ततशिचाङ्गदषरं भर्तारं सान्वपदयत ॥ १०॥ । 
विमानस्थं सुकृतिभिः पूज्यमानं परहात्मभिः ॥ 
चिन्नमाल्याम्बरधरं सर्वाभरणभूषितम्‌ ॥ ११॥ ॥ 
विमानश्तकोसीभिराधतं पुण्यकभंभिः। 
तत्त! वर्म गतः पक्षी बिमानघरभास्ितः। 
कर्मणा प्रूजितस्त्न रेमे स सह भायया ॥ १२॥ [५९१९] 

हृति श्वीमहाभास्ते शतसादहस्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपद्धमंपेणि 


कपोतस्वर्गगमने अण्चत्वारिशदधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १४८॥ 
भीष्य उवाच विमानस्थौ तु तौ राजन्‌ छग्धकः से ददर ह । 





५, 


आदि परिभित सुश्च प्रदान कसे है, | कपोती सीति देखा, कि विचि 
अपरिषिह सुख देनेबे प्रिकी कोन कवचधासी विने स्थित परति 
महासुभाव सुिजन पूजा करते है । । 
कृपात उ समय पिषित्रपारा; वह्च ॥ 
ओर आभूषणोसे विभूषित हार शत | 


कमी नश है । पिता, भ्राता, पत्र हट अभम श्रवश्च क्या । अनन्त 


पूजा नह करता ? पातके इमान नथ 
न, पतक समान सुख नेह; सवस 
धृत परित्याग करके स्तियोंके लिये एक 

मात्र पति ही अवलम्बनीय है । (६-८) | कोटि विमानोपर विहार करनेवाले 
है ताथ ! इस सम्रय तुम्हारे विना । धुष्यवाल प्रुकुषोंसे बिरा था। कपोतने ! 
मेरे जीमेका कुछ प्रयोजन नहीं है। कीन विधानपर चढ़के स्वंगे लोकमें जाके ४ 
सती तीमन्तिनी पतिहीन होकर जीने | वहां निज कमक अदुप्ार स्व हा | 
का उत्साह कोगी | अत्यन्त दुःखिता | ४ प्रियके सहित विहार क ; 
; 


= 


पतितत कपोवीनि कर्णाखस्ते इस | रणा । ( ८-१२ ) [५५१९ | 


भांति अनेक तरह विलाप करके जलती शान्तिपवंमं १४८ अध्याय समाप्त । 
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€०० * महाभारत । 
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दष्टा तौ दस्पती राजन्‌ व्यचिम्तथत ताँ म 
हृदशेमैव तपसा गच्छेयं परमां गतिम्‌ । 
हति वुद्धथा षित्नि्चित्य गमनायोपचक्रमे 
महाप्रस्यानमाशित्य छुग्घक! पश्चिजीवक। | 
निशठो मरदाहारो निसः स्वगकांक्चया 
ततोऽपदयत्सुविस्तीर्णं हयं पद्माभि भृषितम्‌। 
नानापक्षिगणाकीर्ण सर! शीतजल शिवम््‌ 
पिपालार्तोऽपि तदृष्टा दृः स्यान्नात्र संशय: | 
उपवासकृशो5त्यथ स तु पार्थिव छुष्घक। 
अनवेक्ष्यैव सटः श्वापदाध्युषितं वनम्‌ । 
महान्तं निश्चयं कूत्वा छुग्पक 
प्रविशन्नेव स वनं निगृहीतः स कण्टकैः 
स कण्टकै्विंभिन्नाङ़ो लोदिताप्रीकतच्छविः 


ततो द्रमाणां महता पवनेन दने तदा 


> \ ५ 


भ्‌ ॥१॥ 
॥२॥ 
॥ २॥ 


॥ ४ ॥ 


॥५॥ 
। प्राविवेश है ॥६॥ 
॥ ७॥ 


` ॥ ८ ॥ 


उदतिष्ठत सघषात्छुमहान्‌ हत्यवाहनः | 


शान्तिपवर्म १४९ अध्याय । 

भीष्म बोले, है राजन्‌ | निषादने 
उस कपोत दम्पतीको विमानपर चढहें 
हुए निवास करते देखकर दु!खित 
होकर चिन्ता किया) $ इती प्रकार 
तपसखाफे सहारे म परम गतिकफो प्रघ 
होऊंगा । उतने मनहीं मन ऐसाही नि 
अय करके गयन करनेकी तेयारी की | 
पश्षिजीबी व्याधा महाप्रस्थानका आश्रय 
करके सगेप्राप्रिकी इच्छासे चेष्टारहित 
और ममताहीन होकर वायु मक्षण कर 
ने रगा । अनन्तर सुन्दर शवल अछ 


©>, भ 


हें युक्त अनक प्रकार के पाक्षयाँसत पृरि 


665666888686888666586850५ 66888998999839992999999999999999799999999: 


¢ 
॥ 
0 
¢ 
/ 
£ 
£ 
¢ 
१ 
॥ 
| वश्राय तस्मिन्विजने नानाषगसमाङ्घुटे । 
॥ 
॥ 
4 
४ 
' 
१ 
४ 
४ 
! 


पूरित एक तालाब उसके दृष्टिगोचर 
हुआ | प्याता पुरुष उसे देखनेसे ही 
निःन्देह तप होता था। महाराज ! 
व्याघा उस सम्रय उपबासके कारण 
अत्यन्त इष हुआ था, उसने उस र 
णीय ताहावकी ओर विशेष रूपये 
न देखकर ही विविध श्ापदयुक्त एक 
महाघार वनके बीच हपपूरेक प्रवेश 
किया; प्रवेश करते ही उसका शरीर 
कांटस क्षत् विक्षत होकर रक्त-पूरित 
होया; तभी बह उच अनेक नृग आ- 
दिकोंसे युक्त निजेन वनके बीच अ्पण 
करने कृगा | अनन्तर वनमे वेशपूषेक 
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आयकिं विजयफा प्राचीन शतहास । 


परवक्षानापम अंक कुल अंक पूष्टंख्या मूल्य. डा. व्य 


१ आदिपन ( १२११) ११. ११२५ ६ )छ8 १) 
२ समापषै- (१२११५) ४ ३५६ २॥। अदाद ' ॥. 


३वनपप (१६३०) १५ १८३८ ८)अढ - | | 


विरद (३१३३ - ३ ३५६ .२'दो ॥, 


१्उवोगप (३४१४२ ९ ९५३ ५ र्णच १). 
६ मीपं (४३५०) - -८ ८०० ४॥) सदेवा १). 


७ द्रोणपै (५११६४) १४ १३६४ \॥ हाद्ात 3". 
८ कणेपव (६५ ” ७०) 
९ शत्पपव (७१ ४७४) . 
१० सौप्तिकत (७५ * 

११ स्त्रीप (७६ ) 

१२ शान्तिपत । 


४२५ २॥) अदा, 


० „> ० <+ 


१०८ ` ॥) ! +.) 


६३७ ६॥ राष्ठीन 00. 


१०४ ॥ बाह आ, ॥. 


राजधर्षपन (७७ ८३): ` ७ ६९४ ४ चार ।।; ` 


आपदमपयै ८४ ८५) २ २३२ १ उह ॥. 


मोषषमैपप (८६९६) ११ ११००. ६) छः ?.. 


१३ अनुशासन (९७ "१०७. ११ १०७६ ६) छः - १९): 


१६-१७-१८ मोस, महाप्रस्थानिक, 


- १४ आश्रेषिक( १०८१ १६१) ४ ४०० २॥) बदा ॥ | 
१५ अश्रमवापिक ११२) ` १ . १४८ . १ एक .) ; 


खमीरोहण ।. (११२) -१ १०८. १). ॥ ` 0 


देंगे तो डाकष्यय माफ करेंगे। अन्यथा प्रत्येक रु० के मूह्यक प्रंथेका तीन आने 
हाकव्यय मुत्यक अलावा देना होगा। मंत्री-स्वाध्याय मंडल, औध (ज्ञि० सांताश) 
€< <<< << .<<< < <<< 


मद्रक ओर प्रकाशक~- भोण्दग्सातक कए, मरतमुद्रणाङय, मध, (जिण्ातात) 


. सूचना-ये सप पर्व छप कर नैयार हैं। अतिभीघ्र मंगवाहये | मृत्य मनी आर्डर द्वारा भेज ' * 
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भापा-भाप्य-समंत 
` संपादक- भ्रीपाद दामोदर सातवक्ेकर 
, सराध्याय-मडरु, अधि, जि. सातारा 


किय साका अलात ए्‌ इक ावालदपप-ए:2:77द79 विडः 
८ १ 


पाकनयम कियन (९. | 
--4 | 


व 


स 





स. 


गिं 
इनत 





छ्छ्क् 








9 
॥! 


... संपूर्ण महामारत तैयार है। ` 


0 


कल्य ॥ 


वतय 


' साजरद ६५) हा० व्य० अलग 
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| | 

| ~ विनांजिल्त 8०) +. + ` - ॥ 

| / ३ मंत्री-स्वाध्याय-मंडल, आंच, ( जि. लावारा ) (| 

७ (8) 
|| 
नरप क्क दज विविररिन्विर) 


अध्याय १४९] 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
8. 


०6९९6 6९९९६०९७66€6 
५५. ०६ , 


१३ शान्तिपर्व। 
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तहून॑ वृक्षसंपूण लताविदपसंकुलम 


“ ॥९॥ 


दृदाह पावकः छुद्धों युगान्ताग्रिसमप्रभ। ! 
सज्वालेः पवनोड्डतैविंस्फुलिशें! समन्ततः ॥ १०॥ 
ददाह तदून घोर सगपक्षिसमाकुलम । 


ततः स देहमोक्षार्थ संप्रहष्टन चेतला ॥ ११॥ 
अभ्यधावत वन्तं प्रावकं लुब्पकसतदा। 
ततस्तेनामिया दग्धों छुष्धकों नष्टकल्मषः | 

जगाम परमां सिद्धिं ततो भरतसत्तम ॥ १२॥ 


ततः स्वगस्थमात्मानमपश्यद्धिगतज्वर। । 
यक्षगन्धर्वसिद्धानां मध्ये आजन्तमिन्द्रवत्‌ ॥ १३॥ 
एवं खलु कपोतश्च कपाती च पतिव्रता | 


लुव्धकेन सह खर्ग गता। पुण्येन कर्मणा 


॥ १४॥ 


चाऽपि चेद विधा नारी मतोरमलुवर्तते | 
विराजते हि सा क्षिप्र कपोर्ताव दिवि स्थिता ॥ १५ ॥ 
एचमेतत्पुरावृत्त छुष्घकर्प महात्मन! | 
कपोतस्थ च धर्मिष्ठा गति! पुण्येन कर्मणा ॥ १६ ॥ 


बायुके चलनेसे पड़े बड़े वृक्षोंके आपत्र 
म एड खनसे प्रवर दावा प्रकट 
ह । ( १--९) 

रि धरि प्रलयकारुको अधिषमान 
प्रभुक्त अग्नि कुद तोकः बरिषिथ वृक 
और हतप परिपूरित वनको 
जनि रमी । जव भिद जलाल 
युक्त वायुसे बहके अग्िषृज्ञफे एर 
मृगपत्षियोंसे यक्त घोर बतकी जलाने 
लगे, तब व्याधाने शरीर त्यागनेक 
वास्ते कृतनियय होकर विते बी 


हुई अग्निकी ओर दोडा | है मरतसत्तम , 


निषाद जब उस अग्निक्े लरिये मस्म ४ 
€९6६७७६६३७७४६६६७७९७४७७६४६६७६६९५७७४६३३७७०७०००४४९६६७७६९३४३६ 


हुआ, तय उसकी कहुपराशि विव्ट 
हुई; अन्त उसने प्रम णद्धि सम 
की । अनन्तर उसने पापरहित होकर 
खगलोकमें गमन करके आपमेक्षों यक्ष, 
गन्धर्व और पिद्धोकि बीच देषराजक्े 
समान विराजते हुए देखा । परतिनरता 
कपोती ओर कपोत पृण्यक्ष्म के 
सहारे इसी प्रकार निषादके सरित सुर- 
लोकमें गये थे | ( ९--१४ ) 

ही प्रकार जो दी शीषर ही एतिका 
अनुपरण करती है, वह सख्गेवापिनी 
कपोतीकी तरह विराजमान हुआ करती 
है। मैंने महात्मा कपोत और व्याधेका 


८०१ 


~ 


<¢ * 


५ 


| 
| 
| 
8 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


हा र 
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हि 

| नाशुभ विद्यते तस्थ मनसाऽपि प्रसादतः ॥ १७॥ 

१ युधिष्ठिर महानेष धमो धसशरृतां वर । 

मोरेष्वपि अवेदस्मिन्निष्कूतिः पापकमेणः ॥ १८ ॥ 

0 न निष्छरति भवेत्तस्य यो हन्याच्छरणागतम्‌ । 

१ इतिहासमिमं श्रुत्वा णय पापप्रणाश्चन्‌ ॥ 

| न दुगतिपवाप्रोति स्वगलोक च गच्छति ॥ १९ ॥ [५५३८] 
इति श्रीमहामारते रातसादस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां शन्तिपर्वणि आपदरमपर्वणि 

|; लुष्धकस्वरगंगमने एकोनपंचाशद्धिकशततमो5ध्यायः ॥ १४९ ॥ 

¢ 


4 


= 


2 
| 
; 
| 
१ 
१ 
॥ युधिष्ठिः उवाच- अबुद्धिपूर्व यत्पापं कु्ोद्धरतसत्तम । ; 
| इच्यते स कर्थ त्मादेतत्सर्थ तवीहिमे ॥१॥ ४ 
१ भीष उवच- अचरत वर्तयिष्यात्षि पुराणखबिसंस्तुतम । ; 
इन्द्रोत! शौनको विध्रो चदाह जनमेजधम्‌ ॥ २॥ 
१ आसीद्राजा महावीरः पारिक्षिज्ञनमेजयः। । 
॥ अबुदिपू्ामागच्छद्‌ ब्रह्महत्यां महीपतिः ॥ ३॥ 
॥ यह उपन्यास कहा, इन्होंने पवित्र कमे करते हैं। ( १४--१९ ) [ ५०३८ ] ॥ 
३ जपि पारि परो गति साम शान्तिपर्व १४९ अध्याय समासत। | 
॥ की थी। जो पुरुष सदा इसे सुनता वा लिप ण मष्वय। 
8 कहता है, प्रमादक कारण मनसे भी युधिष्ठिर बोले, है भरतसत्म | जो 
¢ कमी उसका अशुभ नहीं होता है। दे पुरुष अज्ञानताके कारण पापाचरण | 
| धरापिकप्रवर युधिष्ठिर ! इसी तरह शर- करता है, वह लिए प्रकार उससे युक्त { 
£ णागत पुरुषी रक्षा करना दह महान्‌ । होता है, आप सुझ्नसे वही कहिये । (१) ;$ 
| धमे दै, यह कायं करके गोहा करने- भीष्म बोले, शुनकपृुत्र द्विजवर | 
वाला मनुष्य भी पाप कमेसे छूट जाता हनद्रेत ने जो जनपेजयते का था, में 
| है, परन्तु जे पुरुष शरणागत जनोंका | इस विषयमे तुम्हारे निकट ऋषियोंसे | 
वष कता है, उसकी निष्कृति नहीं सत्कृत वह प्राचीन वृत्तान्त वर्णन 
॥ दोसौ । मुष्य श पाप मष्ट करनेवाहे करूंगा । परीक्षित पुपर जनमेजय नाम | 
2 न 
| | 
९ > 


> 


पित्र इतिहासको सुननेसे हुगेतिको न॒ | महाव्रतान्‌ पराक्रमी एक राज्ञ थे; 
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थी, इसीये परोहितके सहित आक्षणोंने 
उन्हे परित्याग क्षिया, जतम प्रनासमूह 
ते भी उन्हें परित्याग किया,तव उन्होंने 
रात दिन शोकेकी अभ्रे जते हुए 
वमे गमन क्फ महत्‌ कराण साधन 
किया | राजाने शोकसे जरूते हुए घोर 
तपस्या करते हुए पृथ्वीमण्डलमे देश देश 
पूर ब्रक्नहत्यासे उत्पन्न हुए पाप दूर 
होनेका निषय ब्रह्मणोपि पूछा था; ऽ 
विषय यह धर्मयुक्त पूर्ण इत्तान्त वर्णन 
. करता हूँ, सुनो ! किसी समय राजा 
जनमेजयने पाप कारयते दह्मपान होकर 
अप्रण करते हुए । श्रनकनन्दन कित 
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ब्राह्मणाः स्वं एवैते तलन्ञः सपुरोहिताः । 
स जगाम घनं राजा दद्यभानो दिषानिश्चष्‌ ॥४॥ 
परजाभिः स परिलक्त्चकार शारं महद्‌ । 
आतिवेल तपस्तेपे दद्यभानः स मन्युना 
ब्रह्महद्यापनोदाधप्रएच्छद्‌ ब्राह्मणान्‌ बहुत | 
पयर्‌ परथिवी कृत्लां दे देशे नशापिषः 
तत्रेतिहासं वक्ष्यामि घमेस्यास्योपषरहणप्‌ । 
दद्यमानः पापक्रूत्या जगार जनमेजयः 
चरिष्यपाण इन्द्रोतं शौनकं संरितत्रतम्‌ | 
खप्राह्तायोपजग्राह पादयोः परिपीडयन्‌ 
ऋषिषंट्रा पं तत्र जगह सुभृशं तदा । 
करता पापस्य महतो भ्रणहा किमिहागतः 
किं त्वयाऽखा्ु कर्तव्यं मा मां स्प्राक्षीः कथं च न। 
गच्छ गच्छ न ते स्थानं प्रीणालस्मानिति द्रवन्‌ ॥१०॥ 
रुधिरस्येव ते गन्धः शवस्येव च दशन्‌ । 

अशिव शिवसंकारो खतो जीवन्निवाटसि ॥ ११॥ 


॥ ६५॥ 
॥ ६ ॥ 
॥ ७॥ 
॥ ८॥ 


॥ ९॥ 





व्रती महिं इन्द्रोते निकट जे उन 


के दोनों चरण ग्रहण किये | (१-८) 


महषि उस्त सप्रय राजाकी और दे 
खकर अत्यन्त निन्‍दा करके बोढे, तुम 
श्रुगहत्या करनेवाले, पापाचारी होकर 
किस निमित्त इ स्थान्में आये हो ! 
मेरे निकट तुम्हारा क्या प्रयोजन हे ? 
तुम पन्ने कोई बात मत पूछो, जाओ, 
यह तुम्हारे योग्य स्थान नहीं है; तुस्दारे 
आमंसे में अन्न नहीं हुआ; तुम्हारे 
शरीरसे रुपिरकी तरह दुर्गन्धि बाहर 
होती है, आकार पुर्देफी तरह दौख प 
इता ह, तुम अभङ्गलाचारां दाकर मंद 
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ब्रह्मस॒त्युरशुद्धात्पा पापमेदातुविन्तयत्‌ | 

प्रवुध्यस प्रखापाषे वततस परम सुख ॥ १२॥ 
भोधं ते जीवितं राजन्‌ परिष्धि्ट च जीवि | 
पापायैव हि सृष्टोऽसि कमणेह यवीयसे ॥ १३॥ 
बहु कल्पाणमिच्छन्ति ईहन्ते पित्तरः खुतान्‌ । 

तपक्षा दैवतेज्याभिषेम्दनेन तितिक्षया ॥ १४॥ 
पितृवंशमिम पश्य त्वत्कृते नरकं गतम्‌ । 

निरथाः सवे एदेषामाश्ावन्धास्त्वदाश्रयाः ॥ १५॥ 
यान्पूजयन्तो विन्दन्ति खगंमायुयश्षः प्रजाः । 

तेषु त्व सतत द्टा त्राह्यगेषु निरथकः ॥ १६॥ 
इम लोक विध्ुच्य त्वसवाइसूद्धा पतिष्यसि | 
अशाग्वती। शाबताश्व समा। पापंन कमणा ॥ १७॥ 
अर्यमानो यत्र रैः रितिकण्टैरयोषुखैः 

तत्त पुनराश््तः पापयोनिं गभिष्यक्षि ॥ १८॥ 





लाचारी ओर शरत होकर जीवितकी तरह 
भ्रमण कर रहे हो । तुम अनुक्षण पाप- 
की चिन्ता करते हुए मलिनस्॒माव 
और मृत्युसते आक्रान्द हुए हो, तुम 
पोते ओर जागते षे, यह दीक है; 
परस्तु अन्त दुःख मोग कर रहे हो । 
है राजन्‌ ! तुम्हारा जीवन निरथक है, 
तुम अल्त्‌ छेशसे जीवन बिता रहे 
ह । नीच पापकम करनेके शास्ते वि- 
घातने तुदं उन्न किया है। (९-१३) 

पितर रोम अनेक कल्याणकी इच्छा 
करके तपस्या, दे्ूला, भन्दना ओर 
तितिक्षाके जरिये पृत्रकामना किया करते 
हैं; परन्तु देखो, तुम्हारे लिये तुम्हारे 
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याद सन्यसे राजन्नायसास्त छुतत १२ । । 
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सव पित्र नरकषगामी ह रहे हैं, तुमे 
उन लोगांका जो पव आशावन्धन था, 
षह भी निरथं हुआ हं । रोग जिनकी 
पूजा करते हुए छग, आयु आर यश्च 
लाभ करते हैं, तुम बिना कारणके ही 
उन ब्राक्षणोंसे सदा द्वेप किया करते हो; 
इसलिये तुम्त इस छोकको परित्याग के 


-रमेपर पपक्षमक्षे कारण शिरं नीचे 


क्रे सष कोके एल मोगनेके तयि 
बहुत प्रमयतक नरकमें इबते रहोगे। 
बहांपर गिद्ध ओर अधोमुख मयूरसमृह 
तुम्हें प्रतिक्षण भ्रक्षण करेंगे। अनन्तर 
तुम् फिर पापयोतिको प्राप्त होगे। है 
राजच्‌ । याद तुम विचार करा कि यह 
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प्रति्मारपितारस्त्वां यमदूता यमक्षये ॥ १९ ॥ [ ५५५७ ] 
इति श्रीमहाभारते शतसादस््यां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपर्वणि श्जायदभपर्वणि 
इंद्रोतपारिश्षितीयसंवादे पंचाश्चदधिकराततमोऽध्यायः ॥१५०॥ 

१४ उाच-- एवमुक्तः प्रसयुवाच तं शनिं जनमेजयः । 
गद्यं मवान्‌ भरयते निन्य निन्दति मां पूनः ॥ १॥ 
पिक्कार्य मां घिकुरुते तस्मात्त्याइह प्रसादये | 
सब हीं दुष्कृतं मे ज्वलास्यप्राषिवाहितः ॥२१॥ 
सवकमोप्यमिसंषाय नाभिनन्दति मे मन।। 
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प्राप्यं घोरं भथं नूनं मथा वेषस्वताद्पि 


॥ २॥ 


तत्तु शाल्यमनिहैल कथं शक्ष्यामि जीवितुप्‌ । 

सवं मन्धुं विनीय त्वमभि मां षद्‌ शौनकः ॥ ४॥ 
महानासं जाह्यणानां मयो वक्ष्यामि साम्पतम्‌ । 
अस्तु रोषं कुरखासख मा परामुदिदं करम्‌ ॥ ५॥ 
नहि नो ब्रह्मशास्तानां रोषं भवितुमरंति । 





होकही नहीं है।-- ऐो परलोक कहां ! 
ऐसा होनेसे यमंखानपर पमंदूत लोग 
देंगे । ( १४-१९ ) [ ५७७७ ] 

जञान्तिपर्वमे १५० अध्याय समाप्त । 

शान्तिपवेम १५१ अध्याय | 

भीम बोढ़े, इन्द्रोत मुनिने जब ज- 
नमेजयते ऐसा कहा, तब वह मुनिकों 
सम्भोधन करके बोले, है तपोधन ! आप 
निन्दनीय पुरुषकी निन्‍दा किया करते 
हैं, इस कारण में निनदनीय हुआ हूं 
और निन्‍्दनीय कार्य किया है; इससे 
रे बौर रेरे कायक निन्द कर द हैं; 

क ५ च 


इसहिये में आपको असतन्न करता हे 
[4 [२ 
जो कुछ किया है, वह सब दुष्क् हं, 
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प्रतिक्षण तमद उसे सरण करा. 


इस समय में मानो अग्निम एके भल 
रहा दः निन करको सरण कके भेरा 
अन्तःकरण किष्ठी तरह पन्तुष्ट गीं 
होता है; में यमसे अत्यन्त भयभीत 
होता हैं। यमभयरूपी शस्यकों बिना 
निकाले किए प्रकार जीपन धारण कर- 
तेप समथ होऊंगा ! हे महर्षि! आप 
समस क्रोध परित्याग करके मुझे सहुप- 
देश प्रदान करिये। पहिले में आह्मणोंके 
विषय अत्यन्त भक्तिन्‍रन था; इष 
समय भी कहता हूं कि ब्राक्मणोंके विप- 
यमे फ़िर अब अमक्ति नहीं करूंगा, 
मरे इष व॑शका शेष रहे, जिसमें इसकी 
परामव न हो | ( १--५ ) 


७ 0, श्र 


जो लोग आाह्मणोंकी हिंसा करके 
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नप्तमाजमें अपयशके पात्र ओर वेद 
निणयके जनुषा निम जातिपे परित्यज्य 
ए हं, उनका शेप हना उचत बह 
है, भ अत्यन्त दुःखित हुआ हूँ, इस- 
लिये युक्तियुक्त वचन बार बार प्रकाश 
करके आसक्तिरहित योगी छोग जेसे 
कुप! करके निधन लोगोंकोी प्रतिपालन 
किया करते हैं, आपभी उसी तरह मेरी 
रक्षा करिये। यज्ञहीन मनुष्य किसी 
कार इस लोककों नहीं प्राप्त होते, 
पुलिन्द ओर शषर आदि म्लेच्छ जाति- 
य्‌ की तरह नरके निवाप किया करते 
हैं। है ब्रक्मन्‌ | आप उत्तम पण्डित हैं, 
इर्ये मेने मारक की तरह न जानं 
कर जा कुछ कहां हैं, आप उसे क्षपा 


; 
। 
| 
| 
; 
| 
| 
| 
| 
; 
| 
| 
! 
| 
॥ 
| 
१ 


महाभारत | 


स्तुतीरलमप्नानानां संविद चेदनिश्चितान्‌ 
निर्विशमानरत्वात्पानं सूधो वश््यामि शाशतम्‌ | 
भूयश्रैवाभिरक्षन्तु निषनान्षिजना हव 
न छाथज्ञा असु लोक प्राप्छुषन्ति कर्ष च न | 
आपातान्प्रतितिष्ठन्ति एचिन्दशधरा इव 
अविज्ञायैव मे प्ञां वारुस्येव स पण्डितः । 
्रह्मत्‌ पितेव पुत्रस्य प्रीतिभान्‌ भव शौनक ॥९॥ 

नक उवाच-- किमाश्चर्थ यतः प्राज्ञो ्रह्म कुपोद्साम्प्रतम्‌ | 

इति वै पण्डितो भूत्वा भूतानां नालुङ्ुष्यते ॥ १०॥ 
प्र्ाप्रासादमाश्छ अशोच्यः शोचते जनान्‌ । 
जगततीस्थानिवाद्विखः प्रज्ञया प्रतिपत्स्यति ॥ ११॥ 
न चोपकभ्यते तेन न चाश्वर्याणि कुर्ते । 
निरविंप्णात्मा परोक्षो वा धिक्कृतः पूव॑साधुषु ॥१२॥ 
विदितं भवतो वीरथं पाहातभ्यं वेद आगमे । 
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॥ ६ ॥ 
॥ ७ ॥ 


॥ ८ ॥ 


करिये; पूत्रके िषयमे पिताक तरह 
आप मेरे ऊपर असन्न होहये। (६-९) 

शोनक बोले, अज्ञ पुरुष जो बहुतसे 
अभुक्त कपे किया करते हैं, उसमें आ* 
अये नहीं है; ज्ञानवान होके भी जो जी 
घे विपथमे योग्य व्यवहार नहीं करते, 
वही आशय है। बुद्धिमान पुरुष बुद्धि- 
रूपी महरपर चटके स्यं अशोष्य हः 
कर दूपरेके लिये शोक किया करते हैं 
और पहाडपर वास करनेवालेफी तरह 
पृथ्वीकी सब वस्तुओंकी बुद्धिवलसे 
देखते हैं। जो पुरुष साधुओंके समीप 
निम्दनीय होकर दुःखित होता ओर 
उनकी दृष्टिके अगोचर हुआ करता है, 
वेह फमौ केस्याणहाम ओर्‌ कचेन्यको 


{ 
[ भजापद्धमपव 
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अध्याय १५१ ] 


। 
; 
| 
न्‍ 
| 
ः 
। 
' 
। 
। 
| 
। 
6 


| 
| 
॥ 
| 


१२ शान्तिपर्व । 


८० 
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@रुष्वटं यथाशारत त्रह्ना शरणम्रस्तु ते 


॥ १३॥ 


तह पारान्नक तात ब्राह्मणानामक्ुप्यताम । 


अथवा तप्यते पापे धममेवानुप्य वै 


॥ १४ ॥ 


अनमजयं उव।च- अशुतप्य च पापेन न च धमं विषय | 
दुभषु भजमान च प्रतिमान्‌ भव रोनिक ॥१५॥ 
निक्ष उपाच-- छित्वा दम्भ च मानं च प्रोतिमिच्छामि ते दप। 


सवेभूतदित तिष्ठ घम चेव प्रतिसरम्‌ 


॥ १६ ॥ 


ने सयात्न च काएण्यान्न लो भात्त्वाछुपाहये । 
तां मे दैवीं गिर सलां शणु त्व॑ ब्राह्मणे! सह ॥ १७॥ 
गोऽ न केन चिचार्थी त्वां च धमोौहुषाहृये । 


अ कि क 


क्रोशतां सद सूतानां हा हा विगिति जत्पत्ताष्‌ ॥ १८॥ 
वक्ष्यन्ति मामधमन्ञं यक्ष्यन्ति इदो जनाः 
ता वाचः सुहृदः शरुत्वा संज्वरिष्यन्ति मे भृश्षम्‌ ॥१९॥ 
केचिदेव महाप्राज्ञाः प्रतिज्ञास्यन्ति तत्वतः । 
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नदीं देष सक्ता । पेद श परमि कहे हुए 
ब्राह्मपकि पराक्रम और महात्त्य तुम्हे 
अविदित नहीं है; इसलिये इस समय 
जिएसे शान्तिदाभ हो, पही करो; ब्रा 
हषण लोग तुम्दारी रक्षा करें। है ताद [ 
ऋषरदित ब्राह्मण छोम जो आचरण 
करते हैं, उस्ीसे अन्तकालमें उपकार 
दवता है; इस समय तुम पापसे परिता- 
पित्रे हो) {लिये एक मात्र धष 
अवहम्धन करो । ( १०-१४ ) 
सनमेजय बोले, है शुनकनरदन ! में 
पापकी आंच सन्‍्तापित हो रहा हूँ। 
यह ठीक है, परन्तु मेने धमतोप नहीं 
किया है, कर्याणकी इच्छा करके आ- 


पञ्चा आराधना कर रहा है; आप मर 
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ऊपर प्रसन्न हेये ( १५) 

शौनक वोढ़े, है राजन्‌ ! में दम्म 
और अभिमानको त्यागके हुस्दवरी प्री- 
तिक्ी अभिराप्‌ करता हूं; तुम एकमात्र 
धर्मकों स्मरण करके सब प्राणियोंके 
हितानुष्ठानमें अनुरक्त रहो। भय, कृपण- 
ता अथवा लोमे कषमं होकर में तुम्हें 
अनुशासन नहीं करता है, तुम आक्षणों- 
के सहित भेश सत्य बचन सुनों। में 
किसी विषय ग्रार्थना नहीं करता। हा ! 
हा! धिक्‌ धिक्‌! कफे जो स जीव 
पमृह चिह्ाया करते हैं,उनके सम्मुख 
में ही में तुम्हें उपदेश देता हूं, सुहृद 
जोश हके चये मुझे अधार्मिक कहेंगे 
ओर परित्याग कमे, परस्तु मे शोष 


| 
| 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
। 
। 
| 


८०८ महाभारत । 





[ २ आपद्धमपवं 
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जानीहि मत्कृतं तात जाद्यणान्‌ प्रति भारत ॥ २०॥ 
यथा ते सत्करते क्षेमं ल मन्ते ते तथा कुर | 


जनम्रजय इषाच- नेव वाचा न मनसा पुनजातु न कलणा। 


8 
8 
| प्रतिजानीहि चाद्रोहं ब्राह्मणानां नराधिप॥ २१ ॥ [५५७१] 


द्रोग्घास्ि ब्राह्मणान्विप्र चरणावपि ते सदा ॥ २२॥ 
| इति श्रीमहाभारते श्रतसादस्नयां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि 
ईढोतपारिक्षितीये एकपंचाश्चदधिकदाततमोऽध्यायः-॥ १५१ ॥ 


नके उवाच तस्मात्तञ्द्‌ प्रवक्ष्यामे धममाधृत्तचत्तस | 


श्ासान्धहावलस्तुष्टः 


स्वय धरमसवक्षघछं 


॥ १॥ 


पुरस्तादारणो भूत्वा सुचित्रतरमेव तत्‌ । 


अनुग्रहाति भूतानि स्वेन धृत्तेन पार्थिवः 


॥ २॥ 


कृत्स्नं नृनं स दहति इति छोको व्यवस्यति । 


यत्र त्वं तादशो भूत्वा ध्मेमेवानुपश्यि 


॥ ३॥ 


हित्वा तु सुचिरं भक्ष्य मोऽ्यांश्च तप आस्थितः । 


| 
॥ 
४ 
१ मेरा वह सब वचन सुनकर अलन्त ही 
॥ गीडित होगे। कोई कोई महावुद्धिमान 
| मनुष्य यथाथे रूपसे मेरा अभिप्राय जान 
में। है भारत ! आक्षणोंके विपय्त 
! रा जैसा अमिप्राय है, उसे तुम 
! मालूम करो; वे छोग मेरे लिये जिम 
! प्रकार कल्याण लाभ तुम वेषा 
! ही रो; द नरनाथ ] आ्ह्मणोकी 
चुराई नहीं कहंगा, कह के प्रतिज्ञा 
१ कर । ( १६- २१) 
॥ जनमेजय बरे, हे विप्रवर ! भ भा- 
! के दोनों चरण छुके प्रतिज्ञा करता हूं, 
फि षचन्‌, मन ओर्‌ केसे किरं कमी 
१ नाहव्णोके दिषयमे अनिष्ट आचरण म 
{ कहेगा । (२२) [ ५९७९ ] 
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शान्तिपबंम १५१ अध्याय समाप्त | 
शान्तिपवमे १५२ अध्याय । 

शोनक बोले, हे राजन ! इस समय 
तम्दारा (चैतत धमे मेम ठौटा इभा 
है, इस ही कारण में तुम्हें उपदेश दान 
करने प्रवृत्त हआ ह; तुम श्रीमान्‌ 
महाबलवान ओर पराक्रमी होकर खयं 
धरदौ हो रहे हो; राजा लोग पहिले 
कठोर स्वभाषपाह़े होके पीछे भीवोंडे 
विषयमें कृपा प्रकाशित किया करते हैं, 
यह अत्यन्तही आश्रय है। छोग कहां 
करते हैं, कि जो राजा निष्ठुर होता है, 
वह सब लोगोंकों दु!खित करता है। 
तमी पिरे वेषा हकर इस समय 
धमदश्चौ हए हो । दे जनमेजय | तुमने 


£ 
| 
| 


अध्याय १५२] १४ शान्तिपव ।. ८०९ 


“--~-~---~----~-~-------------~. 
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| 
॥ इत्यतद्भि मूतानामद्भुनं जनमेजय ॥ ए ॥ 
योऽदुलमो भवेदात्ता कृपणो वा तपोधनः | 
। अनाश्रय तदित्पाहुनातिदूरेण घतते ॥५॥ 
एतदेव हि काप्य समग्रमसमीक्षितम्‌ 
१ यचत्समाक्षयव स्थाद्भवत्तास्मस्तता गणः ॥ ६ ॥ 
॥ यज्ञो दान दया वेदा! सस्यं च एथिवीपते | 
। पश्चेनानि पविच्नाणि षष्ठ सुचरितं तपः ॥ ७॥ 
तदेव राज्ञां परम परविश्न जनमेजय । 
। तेन सम्पर्गहीतेन श्रेयांस धर्षमाप्यासि ॥ ८॥ 
॥ पुण्यदेशाभिगमनं पवित्र परमं स्थतम्‌ । 
४ अन्नाप्युदाहरन्तीमां गाथां गीतां यथातिना ॥ ९ ॥ 
! यो मत्यः प्रतिपयेत आयुर्जावितमात्मन।। 
यज्ञमेकान्ततः कृत्वा तत्संन्यस्त तपश्चरेत्‌ू ॥ १० ॥ 
5 पुण्यमाहुः कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्रात्सरस्वतीम । 
१ सरस्वत्याश्च तीथानि तीर्थेभ्य पृथूदकम्‌ ॥ ११॥ 
॥ रान्य मोग म्य मन्य परियाग तिसे तपस्या कानाही राजाओंक्े परम 
( करके बहुत दिनोंसे तपस्या अवछम्घन | पवित्र धर्म हैं। हे जनमेजय! ठम पूर्ण 
॥ की है, वह अधम युक्तं रजा्थो$ वि रीति उस ही तपस्याकों अपलखघन 
यमें अद्भुत कार्य है। समृद्धियुक्त | करनेसे भेष्ठ थर्म-जाम करोगे। पवित्र 
१ दाता वा कृपण जो तपरवी होता है, द्मे ममन करना परम पवित्र कर्म है, 
१ वह आश्रय नहीं हैं। क्यों कि वे लोग | इसे ऋषियोंने स्मरण किया है। इस 
¢ 
£ 
| 
॥ 
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तपस्या्ी अन्तिम सौमापर धिति नहीं विषयमे ययाति राजते जो गथा दी 
रते । ( १-+ ) थी, पण्डित छोग ऽपे उदाहरणम 

पूर्व पर विचार ने करके काये करने- |. कहा करते हैं। जो मधुष्य पहुत दित 
से दोष घटनाकी सम्भावना रहती है. | चजीनेकी इच्छा करे, वह यतपूपक यज्ञ 
और परीक्षा करके कार्य करनेपर उससे | करके, अन्तर्मे उसे छोडके तपस्या करे। 
अनेक गुण उत्पन्न होते हैं। हे महारजनि | पण्डित रोग इर्नको पत्र तीथ 
यज्ञ, दान, दथा, वेदाध्ययन, ओर पल॒ | शा करते ई, इर्ते सरसी, र 


९९ . ¢ झा. म 
{ वचन, १ पांच कण$ तथा उत्तम रो- स्वतीस उसके सब तीथे आर सरस्वर्ताति 
99999999999939299999999998989999999999999899939992999: 466६6998596:66998289। 
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८१० 


(६ 
महामारत। [२ आपद्मपर्व 


यज्नाचगाद्य पीत्वा च मैनं श्वोमरणं तपेत्‌ । 

महाशरः पुष्कराणि प्रभासोत्तरमानसे ॥ १२॥ 
कालोदकं च गन्ताऽसि रन्धायुजीदिते पुनः। 
सरस्वतीश्षद्स्थोः समो मानसः सरः ॥ १२॥ 
स्वाध्याथरीलः स्थानेषु स्ेष्वेवखुपस्प्रेत्‌। 
ल्ागधयेः पवित्राणां संन्यासं मलुरत्रचीत्‌ ॥ १४ ॥ 
अत्रा्युदाहरम्तीमा गाधा; सत्यवता कृताः । 

यथा कमारः सत्यो वै नैव पुण्यो न पापकृत्‌ ॥ १५॥ 
न हयसि सर्वभूतेषु दुःखमस्मिन्छुतः सुखम | 

एवं परङतिभूतानां सवेसंसर्मयायिनाम्‌ ॥ १६॥ 
त्यजतां जीवितं श्रेयो निवृत्ते पुण्थपापके | 

यत्त्वेव राज्ञो ज्यायिष्ठं कार्याणां तद्रवीमि ते ॥ १७ ॥ 
बलेन साविभागेश्व जय स्वर्ग जनेश्वर । 


यस्थेव बलपोजश्व स धर्मस्य प्रशुनरः ॥ १८ ॥ 


~~ ---------------------------- 
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पृथृदक ती पितर है, जिसमें नहाने 
8 और जिस के जल पीने से मनुष्य 
| जकार मृत्यु दपि दुखी नहीं 
१ रहिते ( ६-१२) 

१ जो लोग बहुत आयुक्षी इच्छा करें 
2 वे महापरोवर पुष्कर, प्रभास, उत्तर 
६ मानस और कालोदक आदि सब ती- 
£ थम गमन करें। सरखती ओर हुए 
१ हती नदियकि सङ्खम ओर पानस सरो- 
8 वरप्र खाभ्यायर्मे रत होकर भ्रमण करे । 
१ मुने कहा है कि सब पवित्र धर्म 
ह त्याग घर्म पवित्र है और सन्यास-धर्म 
उससे अधिक पवित्र है। इस विषयप्े 
सत्यवानने जो अपनी निन सम्पति 
प्रकाशित की है, पण्ठित छोग उसे ही 


(>, 


(ध 
(प 
¢ 
पे 
¢ 
क 
हे 
हि 
¢ 


रहित बालक जैसे प्रापपृण्यमें आपक्त 
नहीं होता, तुम भी उरी प्रकार पाप 
पुण्यके अनुष्ठानस नित होजाओं । 
पृथ्वीपर सुख दुःख कुछ भी नहीं जी- 
पोंके पुत्र कलत्र आदिके संयोग पियो 
गके कारण सुख दुःख करपना मात्र 
नाहरू-पापा सस्ये रहनेवारे पूषा 
कै पुण्य ओर पाप नित्त होनेप्र पे 
ब्रह्मस्वरूप लास करके जीवन परित्याग 
करके परमं केट्थाण माजन हेते ह 


| 
इस समय राजाओंके कच्तेज्य कार्योंके 


बीच जो उत्तम है; वह तुमसे कहता 
हूँ। ( १९-१७ ) । 


३ 

2 

१ 

हे 

| 

१ 

१ 

३ 

8 

| 
उदाहरण दिया करते है; राणेष | 
! 
8 
8 
६ 
५ 
हे प्रनानाथ ! तुम ` षीरज ओरं $ 
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० सवव फएउ 


१९ श्ान्तिपवं! 


ब्राह्मणां सुखार्थं हि त्व पाहि वसुधां द्प। 


(नण श ११ 
यथेवेनानपुराक्षेप्सीस्तयैवैतान्परसादय 


अपि व्रिकपभमाणोऽपि त्यजमानोऽप्यनकधा । 
(व 6 (५ 
आत्मनो दशेनाद्विपाप्र हन्तास्मीति मा्गय । 


घटमानः स्वकायेषु रु निः रपसं परम्‌ 


हिमाधिघोरसर्शो राजा भवति कथन । 


लाइलाइनिकल्पो वा भवेदन्यः परन्तप 


न विशेषेण गन्तन्यप्तविच्छिन्नेन वा पुन। | 


न जातु नाहमस्मीति सुप्रसक्तमसाधुषु 


~ 0 (र 
विकमेणा तप्यमानः पापाद्विपरिसुच्यते । 


3, >, (2, कप १९ 
नतत्काय पुनरिति हतायात्पारमुच्यतं 


चरिष्ये धममेवेति तृतीयात्परिमुच्यते । 
®=, ^ ९0) कर ५ 
शुचिस्तीधान्यनुचरन्‌ बहुत्वात्परिसुच्यते ॥ २४ ॥ 





दाने सरे सगे रोक भधिकार रे 
निमे धीरन शौर दान शक्ति ह, बहौ 
धार्मिक है। महाराज ! तुम आ्रह्मणोंके 
सुखके निमित्त पृथ्वी पालन फरो पहिले 
तुमने मित प्रकार आह्षणोंकी निन्दा को 
थी, उष भावि पस एमय उन्हें प्रसन्न 
करो । ब्राक्षणोंसे वार॑वार भिक्क्ृत ओर 
परित्यक्त दोनेपर थी तुम आत्म उपग 
के जरिये उन लोगोंका कमी वध थे 
करना, ऐपाही निश्रय करके निज का- 
यम नियुक्त रहके परम कस्याण साधन 
करो । कोई कोई राजा हिमके समान 
सीत, अशि एह कुर थर यको 
भांति गुणदोपोंके विचारक हुआ करते 
हैं, और कोई कोई शह्॒तापन राजा हछ 
की तरह श्र मूरक्षो नष्ट करते 


तथा वजे अकस्मात गिरनेक्ी भांति 


दष्टे्ो श्न किया के दै । दष्टे$ 
सङ्घ विशेषरूपे शीति कनेर बह धि. 
रताके सहित पत्तमान नहीं रहती, इस 
लिये कस्याणकी इच्छा करनेवाले पुरुष 
को सलक साथ इमी प्रीति करनी उ- 
चित नहीं ६ै। ( १८-२२) 

एक बेर परापकर्म करके शोक करने 
पर उससे छुटकारा होता है; दूसरी बार 
पापकर्म करके फ़िर ऐसा ने करूंगा इस 
प्रकार प्रतिश्ञ करनेते उप्तसे निता 
हो सकता है; तीसरी बार पाएकर्म कर 
तेप “ धर्माचरण कहँगा ” कृहके दृह 
प्रतिज्ञ होनेपर वह नष्ट होता है। बहुत 
सा पाप कम करनेपर पवित्र होकर ती- 
थथाटन करनेसे उसये मुक्तिताम हुआ 


| 
॥ १९॥ । 
॥ २०॥ 
॥ २१॥ 
॥ २९॥ { 
॥ २६१॥ 
॥ 
। 
। 


॥ 
। 
| 
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£ कल्याणमचुकतेउ्य पुरषेण बुभूषता । । 
१ ये सुगन्धीनि सेवन्ते तथागन्धा भवन्ति ते ॥ २५॥ |; 
; ये गन्धीनि सेवन्ते तथागन्धा भवन्ति ते| 
तप्श्चथापरः सद्यः पापाद्विपरिमुच्यते ॥ २६ ॥ 
॥ संवत्सरसुपास्याग्रिमामिशस्त! प्रझुच्यते | | 
| त्रीणि वर्षाण्युपास्याप्रि भ्रूणहा विप्ररच्यते ॥१७॥ |; 
ए महासरः एष्कराणि प्रभासोत्तरमानसे । |; 
१ अभ्येल योजनशतं भरणहा विप्रसुच्यते। ॥ २८॥ 
॥ यावतः प्राणिनो दन्यात्तज्नातीयास्तु तावतः । 
भमोयमाणानुनमोच्य प्राणिहा विभुच्यते ॥ २९ ॥ | 
; अपि चाप्सु निमज्षेत जपंत्विरधमर्षणस्‌ू । - 5 
यथाऽश्वमेषावभूथस्तथा तन्मनुरत्रवीत्‌ ॥ ३०॥ { 
| तह्क्षिप्रं चुदते पाप॑ सत्कारं लगते तथा। 
| अपि चैन प्रसीदन्ति भूनानि जडमुकवतत ॥ ३१॥ | 
१ बृहस्पति देवगुऽ सुराद्ुराः रषं समलाभ्यनुयुज्य राजन्‌ | | 
| करता दै । ज्ञानी इच्छा करेषारे | भहाधरोवर पुष्कर प्रभाव ओर उत्त 
४ सलुष्योकषो देस्याणपथका पथिक होना | मानस तीर्थे गमन करे तो वह पपु । 
¢ उचित है। जो लोग सुगन्धित वस्तु | युक्त होने । ( २३-२८ ) | 
; सेवा कते दै, उन शरीर पुगन्धयुक्त प्राणी-घातक मनुष्य जितने श्रा 
| होता है, और जो लोग दु्गेन्ध पस्तुकी | योंका वध करते हैं, उस जातिके उतने | 
( सेवा किया करते हैं, उनका शरीर दुर्ग. | ही प्राणियोंके प्रियपाण होनेपर उन |; 
॥ स्धमय होजाता है, . तपखा करवा | बन्धने हुडा से ठो उप पाप्ते हट |; 
॥ अप पापसे सदा ही मुक्त हुआ करते | जाते हैं। महुने कहा है, कि पापी पुरुष | 
॥ हैं। अमिश्ञापयुक्त पुरुष सात वर्ष तक।. अधमर्षण मन्त्रकी तीन बार जप करते / 
अधिको उपासना करने मुक्तिताम हृए यदि ज्म निम्र हो; तो बह | 
॥ कषत ६। भण-दलया.कतनवार मचुष्य | अश्वमेध यज्ञ$े अन्त स्नान इरनेवा |; 
१ तोंद दषतक अभिकी उपासना करनेस पुरुषका मात पावेत्र हांफे जनसमाज 
६ एकत हो एके है, ओर धूण हत्या कर | में आदरयुक्त हुआ करता है, और जीव ४ 
0 कल लक मात्रही जड तथा मुक की तरह उससे 
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१४ शान्तिपर्व। , 


(+) 


मम सं भककक_ 
घम्प फल वेत्थ फलं महं तथेव ताक्षन्नरके पारलोक्ये ॥ ३२५ 
उभे तु थस्य सदृशे मेतां कि खित्तयोस्तत्न जयो5थ न स्थात्‌ | 
आचक्ष्व नः पुण्यफलं सहर्ष कथं पापं तुद धर्मशीरः॥ ३३ ॥ 
वृह्सपातिस्वाच- कृत्वा पापं पूवेमधुद्धिएूं पुण्यानि चेत्कुरते बुद्धिपूर्वम्‌ । 
स तत्पापं तुदते क्मशीला वासो यथा मनं क्षारयुक्तम्‌॥३४। 
फाप कृत्वाऽभिमन्येत नाहमस्मीति पुरुषः । 


| 
| 
| 
| 
! 
| 
| 
| 
। 
! 
| 
१ 
| 
| 


तबिकीषति कल्याण श्रदधानोऽनसुयकः 


॥ १५ ॥ 


छिद्राणि विधृतान्येव साधूनां चाइ्णोति यः | 


यः पापं पुरुषः कृत्वा कल्याणमभिपचते 


॥ ३६ ॥ 


यथाऽऽदिलयः परातस्यंस्तमः सरथं उयपोहति। 


कल्याणमाचरन्नेवं सवपापं व्यपोहति 


॥ १७ ॥ 


भीषम उवाच-- एषसुकत्वा तु राजानमिन्द्रोतो जनमेजयम्‌ । 


याजयामास विधिवद्राजिमेषेन शछोनकः 


॥ ३८ ॥ 





० 


प्रप्र हते द। दे राजन्‌ ! पिरे देवता 
ओर अपुरोने देष गुर वृहस्यतिके सीप 
जाके पिनीत वचनसे कहा था, है महर्षि 
आप पर्क फरक्रो जानते हैं और जि- 
सके जरिये परलोक्र्म नरकमें ममन 
करना पडता है, वह पापका फएरमी 
आपको अविदित महीं है; जिसके पप 
पुण्य दोनों ही हमान हैं, वह क्या पु 
प्के जरिये पापो जय नहीं कर्‌ सकं 
ता? सोपएष्यक्राफलकैसाहै, ओर 
धर्मशील महुष्य किस प्रकार पाप ख- 
ण्डन करते हैं; वह आप हम रोते 
कहिये। ( १९-३३ ) 

बृहस्पति बोले, पहिले अज्ञानपृषक 
पाप के करके, फ़िर यदि ज्ञानपूषैक 
पुण्यका अनुष्ठान करे; तो लिस प्रकार 


| 
ू 


क्षारके संयोगसे मेले वस्त्रोंका मल दूर 
किया जाता है, पैसे ही पृण्य करनेबाला 
पुरुष धर्मांचरणके सहारे पापंखण्डन 
करने सपं होता है। पुरुष पापक्म 
करके, अभिमान ने करे, भद्भायुक्त और 
अष्यारित हकर कल्याणक्ी इच्छा 
करे, जो पुरुष पापाचार करके कल्याण 
की इच्छा करता है, वह साधुओंके 
विवृत्त छिद्रोंक़ी छिपाया करता है। 
जैसे तय मोरके समय उदय ` हकर स- 
मस्त अन्धकार न्ट करता है। धर्म कर 
नेवाला पुरषं उषी तरह सव पापतण्डन 
किया करता है। (१४-३७ ) 

भीष्म बोले, घुनकपुत्र महर्षि इनद्रोः 
तने राजा जनभेजयस ऐसा ही क्के 
विधिपूर्षक ऽसे अश्वमेध यज्ञ पवर्तित 


2 
0 
0 
0 
॥ 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


। 
@ 
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ततत! स राजा व्यपनीत्तकट्पषः श्रेघोद्ृतः प्रज्वालिताप्रिख्पवान | 


। विधेश्चा राज्य स्वभानिन्रकषणो यथा दिवं पणव पुनिह्याकरः ॥२९॥ ५६१८ 
त्र इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्ययां संहितायां वेयातिक्यां शान्तिपवेणि अआपिद्धमेपवणि 
। 
8 
4 


इंद्रोतपारिश्षितीये द्विपश्चाह्द्धिकशततमो5ध्यायः ॥ १५२ ॥| 
यु पेष्ठिर उवाच-- कावित्पितामहेनासीच्छरुत बा रष्टमेव च । 
किन्मत्या स्तो राजन्‌ पुनरुल्तोवितोऽमवत्‌ ॥ १॥ 
घ उाच-- राण पाथ यथावृत्तमितिहासं पुरातनम्‌ । 


गृधजम्बुकसंवादं यो इृत्तो नेभिषे पुरा ॥ २॥ 
कस्य चिद्‌ ज्राह्मणस्यासीदःखलन्धः चुतो सृतः 

बाल एव वि्षालक्षो बारग्रनिपीडितः ॥ ६॥ 
दुःखिताः केचिदादाय वामपराठथोबनम्‌ 
कुलक्षवेखभूतं वै र्न्तः शोकविहराः ॥ ४॥ 
बाल सृतं गरहीत्वाऽध इमशानाभिष्ुखाः खिताः । 
अङ्खेनैव च संक्रम्य ररहुभरा्टुःखिनाः ॥ ५॥ 
सोचन्तस्तस्य पूर्वोक्ताम्‌ भावषितताधासक्रत्एुनः। 

तं बालं सूतल क्षिप्य प्रतिगन्तुं न शक्नुयुः ॥ ६१५ 


ॐ9539%>>€666. 


। 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
। 
। 


| कप 


किया । अनन्तर शना(शन राजा जन- 
मेजयने पापरहित और कस्याणयुक्त 
हकर जैसे पएृेचन्दर आकाशम उदय 
हेता है, बसे ही जलती अग्निके समान 
तेज!पुन्न-युक्त शरीरसे निज नगर में 
प्रदेश किया | ( ३८-३९ ) 
शान्तिपवेम १०२ अध्याय सम्राप्त । 
शान्तिपवम १५३ अध्याय। 
युधिष्ठिर बोरे, कोई मनुष्य मरके 
फिर जीवित होता, इस आपने देखा 


षा सुना है ! सीष्म बोले, हे राजन ! , 


पिरे सपय नेभिषारण्पसे गिद्ध ज- 
स्यु सवादयुक्त प्राचीन इतिहास 
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जि प्रकार कहा गया था, उपे सुमो। 
किंषौ ब्राह्मणके अमे दु!खसे प्राप्त 
हुआ विशालमेत्रवाला एक मात्र पुत्र 
बालग्रहके जारिये बालक अवस्था ही 
मृत्युके ग्रासमें पतित हुआ । बान्धवान 
दुःखित ओर शोकित होकर रोदन 
करते हुए वंशके संेस्वभृत उत्त अग्राप्त 
अवस्थावाले मत बालककी उठाके इम 
शानकी ओर प्रस्थान किया | वे ढोग 
उप्र बालककी भोदमें लेके अत्यन्त 
दु/खित होकर उसके मधुर बचनकी 
बार बार स्मरण करके शोक प्रकाश 
करते हुए रोदन करने लगे, किसी 


{.॥ 
[ २ आपद्धमपय 


१ 
| 
| 
| 
। 
3 
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१००००००० ॐ, 
{ तेषां रुदितशब्देन शधोऽभ्येख वचोऽत्रीत्‌ । 

। एकात्भजमरिभ छोके यक्ता गच्छत मा चिरम्‌ ॥७॥ 
4 हृद एूंसां सहस्नाणि स्लीसहस्राणि चेव हि। 

8 समानीतानि कालेन हित्वा वै यान्ति बान्धवाः ॥८॥ 
संपश्यत जगत्सर्वं सुलदुःलेरपिषटितम्‌ । 

संथोगो विप्रयोगश्च पथयिणोपलमभ्यते ॥९॥ 
गृहीत्वा ये च गच्छन्ति ये न यान्ति च तान्‌ मृतान्‌ । 
तेऽप्यायुषः प्रमाणेन स्वेन गच्छन्ति जन्तवः ॥ १०॥ 
अल खित्वा इमशाने5सित्‌ गृधगोमायुसंकुले | 
कड्ढालबहुले रौद़े सर्वेप्राणिभयंकरे ॥ ११॥ 
न पुनर्जीवित) कश्रित्कालधर्ममुपागत! । 

प्रियों वा यदि वा द्वेष्यः प्राणिनां गतिरीरशी ॥१२॥ 
सर्वेण खलु मतंव्यं मत्यलोके प्रसूधता । 
कृतान्तविहिते मार्ग सृतं को जीवयिष्यति ॥ १३॥ * 


क को 


कमोन्तविरते लोके अस्तं गच्छति भारकरे | 


(~ | 


१. 


0 
( 
ध 
0 


९ 


=) 


॥ 


| 
। 
| 





प्रकार भी उस मृत बालककी प्ृथ्वीपर 
फेंके घर जानेमें समर्थ न हुए। उस 
ही समय कोई गृध ऽन रेके रोदन 
की ध्यनिके अनुस्तार वहाँपर अके 
बोला, तुम्र लोग इस एक मात्र पुत्रको 
इस स्थानमें परित्याग करके गमन 
करो, देरी मत करो | ( १--७ ) 

इस स्थाने षसो पुरुष अर 
द्वियां माया करती हैं, वान्धव लोग 
यथासमर्यम उन्हें परित्याम कर जाते 
हैं। देखो _ष जगत हो सुख और 
दुःखम स्थिति करता दै पयाय कत 
करत आके सङ्ग संयोग और 
वियोग हुआ करता है; जो लेग मूत 


99996888999999 9999999399999399386€66 


पुरुषकों ग्रहण करके स्थित रहते अथवा 
उसका अनुगमन करते हैं; न्दे मौ 
निज प्रमायु के परिमाणके अनुसार 
यमलोकमं गन करना पहता है; इस 
लिये इस ग्रृभ्रगोभायुयुक्त अनेक मे 
तषि पिरा इभा सच प्राणियोको भय 
हर घोर झशानमें रहनेकी कुछ आव- 
ज्यक्षता नहीं है; प्रिय हो, वा अग्निय 
ही हेरे कों पुरुष पवतो प्रप 
होकर फिर जीवित नहीं होता। प्राणि- 
योंकी एसीही गति है।मत्येलोकर्मे जि- 
सने लन्प लिवा है, उसे अवश्य मरना 


होगा; इसलिये इस काहक्ृत नियमके ( 


रहते कौन पुरुष मेरे हुए छोग्रोंको 


कि 23) क कक क 0) व कि ऊ 222 888 


= 


¢ 
¢ 


छ 
3 


<९६ै 


जीवित कर सकेगा। ( ८-१३ ) 
कायक समाधिके कारण सव रोगो 
कै प्रिर हनेप्र चये अस्ताचकषपर ग- 
मन कर रहे हैं; इसलिये तुप् लोग एत्र 
नेद ल्यागफे मिजन निवाषस्थानपर 
शमन करो । अनन्तर बान्रव सोग गि 
का वचन सुनके उस समय मायो 
करित होर पूत्रको पृथ्वीपर छोड 
ही ओर ममन कृरनेमे वृत्त इए 
र ये छोग बालककी मश हुआ नि 
अय करके उसे देखनेषे निराश ओर 
हताश होकर रोदन करने लगे | चान्धव 
ण विशेष रीतिसे निथय करके मांगे 
के दीच आरहे हैं उस ही समय फौआके 


॥ 

| 

। 
| 
। 
| 
| 
। 


महाभारत | 


~~ ~~ 
_ --- ~~~ 





॥ १४ ॥ 


॥ १९॥ 


॥ २१॥ 


समान काले रहका एक सियार मिलसे 
निकरुफे उन घर जानेवाले पुरुषोंते 
बोला, रे दयाहान सूढ मलुध्यों ! यह 
देखो घ्य अभीतक अस्त तदी हुआ, 
इसलिये अब भी तुम लोग खेह करों 
भय मत करो, मुहत्तका अत्यन्त चमत्कार 
प्रभाव है, मुहृत्तेके म्भावसे इसका फिर 
जीवित होना असम्भव नहीं है। १४-१९ 

तुम लोग अपल्यस्नेहर्दीय और 
निद होकर मान भूमिर उष 
प्रको छोडके किस ह्थि गमन 
कैरते हो ! जिका पचन कानमे प्रविष्ट 
होनेषे ही तुम लोग प्रसन्न होते थे, उस 
मधुर वचन कहनेवाले शिशु सन्तानके 


[ २ आपद्रमेपवं 
5९888 सल्ल ०००००००००००१ 
गस्यतां खमधिष्ठानं सुतलं षिखज्य वै 
ततो गृधवचः श्युत्वा प्राक्रोरान्तरनदा दप । 
वान्धवास्तेऽभ्यगच्छन्त पुश्रमुत्खज्य भूतले ॥ १५॥ 
पिनिश्चिद्याथ च तदा विक्रोशन्तस्ततस्तत! । 
सृतमित्येव गउ्छन्तो निराशास्तर्थ दशने ॥ १६॥ 
निश्चितार्धाश्व ते सर्वे संयन्नन्त) स्वमात्मजम्‌ । 
निराशा जीविते तख मार्ममाघ्र् धिष्ठिताः ॥ १७॥ 
ध्वाक्षपक्षसव्णस्तु विलान्निःखत्य जम्बुकः । 
गच्छनानान्‌ स तानाह निपणाः खलु मानुषाः ॥१८॥ 
आदित्योऽयं स्थितो मूढाः स्नेहं करत मा मयम्‌ । 
बहुरूपो शुदतश्च जीवत्यपि कदा च न 
यूथं भूमौ विनिक्षिप्य पृतरस्नेदविनाकरताः । 
दमश्षाने सुतसत्छस्य कसाद्गच्छत निर्धेणा। ॥ २० ॥ 
न वोऽस्यसिन्मुते स्नेहो बल मधुरभाषिणि । 
यस्य भाषितमप्ात्रेण प्रछादमधिगच्छत 


$ 
| 
| 
| 
| 
१ 
4 
९ 
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ते परयत सुतस्मेदो याद्सः पदयुपक्षिणाम्‌ । 
न तेषां पारयित्वा तान किदस्ति फलागमः ॥२२॥ 
चतुष्पात्पक्षिकीनां प्राणिनां सनेहसद्धिनाम्‌ । 


परलोकगपतिशानां सुनियज्ञक्रियाम्िव 


॥ २३॥ 


तेषां पु्नामिरा्राणाभिह्‌ छोक्षे परत्र च । 

न यणो दरणते कथित्जाः संधारयन्ति च ॥ २४ ॥ 
अपश्यतां परियान्पु्रस्तिषां शोको न तिष्ठति । 

न च पुष्णन्ति श्द्धा्ते वातापितरै कचित्‌ ॥२५॥ 
स्ुषाणां इतः स्मेह येषां शोको मदिष्यति | 


हमं कुररं पुत्रं यक्ता क स गमिष्यथ 


॥ २६ ॥ 


चिरं शुश्चत वाष्पं च चिरं स्नेहेन पयत । 


एवंविधानि हीष्टानि दुस्यजानि विचेषतः. 


कि क,  छ 


॥ २७ ॥ 


क्षीणस्थार्थाभियुक्तस्य रमरहानाभिश्ुलस्य च । 

वान्धया यच्र तिष्ठन्ति तच्नान्थो नाधिप्ति्ठति ॥२८॥ 
6 भ # 4 

सर्वस्य दयिताः प्राणाः सर्वः स्मेह च विन्दति । 





ऊपर कया तुम्हारा खेह नहीं है! पशु 
पक्षी आदि अपनी सन्तानो प्रति 
पालन करके कोई फल नहीं पाते; तो 
भी उनका कैसा अपत्यस्नेह् है, उसे 
तुम लोग विचारो; करमेसंन्यात्ी झुनि- 
योंके यज्ञ कार्यक्री भांति पदपकषी सीट 
आदि सेद्‌ प्राणियोका पत्र आदिषे 
परहोक फलकी आशा नहीं है, उन 
रोगोको इस लोक ओर परलोके पुत्रा 
दिके इह उपकार प्राप्न हेर, 
दौमी वे कैसे यतके सहित अपत्योक्ो 
धारण किया करते हैं। (१९-२४ ) 

पद्मपक्षी आदि प्राणियोंक्ी सन्‍्तान 
बढ़ी होकर क्री पितामाताकों प्रति- 


ह्श्द्ष 


| 





पालन नहीं करती, तो भी प्रिय इशोंको 
न देखनेपर क्या उनके मनं शेक 
उन्न तद्व शेता ! मलुष्यकषे थपत्य- 
समके कारण पुत्र आदिक विरहते शोक 
उत्पन्न हुआ करता है; इससे तुम ढोग 
इस एक मतर पुत्रको छोडके कशं जा- 
ओगे ? तुम लोंग बहुत तमयतक़ आंध्र 
पाते हुए स्नेहयुक्त नेत्से इसे देखो; 
ऐसे प्रियपात्रकों परित्याग कर्ता किस्ती 
प्रकार भी योग्य नहीं है। हुवे, अभि- 
युक्त और शशानम धित पुरुषे नि. 
कट बान्धवे खित होनेपर दूसरे छोग 
वहां निवास करनेमें समर्थ नहीं होते। 
जीवन सबको ही प्यारा है मी स्मेह- 
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८१७ 
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तियग्खोनिष्वपि सतां स्नेह पद्यत यारशाय्‌ ॥ २९॥ 

दयक््त्वा कथ गच्छेम पश्मरालायताक्षिकम्‌ । 


॥ ३० ॥ 


जम्बुकस्य वचः; श्ुत्वा पण पारदवतः 


| यथा नवोद्रादकछतं स्नालमास्यवि भूषितम्‌ 
| न्यवतेन्त तदा सवे शवां ते ख मानुषाः 
¢ 


॥ ३६॥ 


गृध्र उवाच- अहा वत दृशस्रन जम्बुकनार्पमधसता | 


ुदरेणो्ता हीनसत्वा मानुषाः किं निदतत॑ध ॥ ३२॥ 
पश्चभूतपरियक्तं शल्यं काष्ठत्वमागतम्‌ । 
कस्माच्छोचथ तिष्ठन्तमात्मानं कि न शोचथ ॥ ३३ ॥ 
तपः छुरत वै तीज सुच्यध्वं येन किल्थिषाद्‌ । 


तपसा लभ्यते सर्व बिलाप) कि करिष्यति 


॥ ३४ ॥ 


अनिष्टानि च भाग्धानि जातानि सह सूर्तिना। 
येन गच्छति वाह्टोऽथं दत्वा शोकमनन्तकम्‌ ॥ २५॥ 
धनं गावः सुवर्णं च मणिरत्नमथापि च। 


अपत्यं च तपोमूरं तपो योगाच लभ्यते 


॥ २६ ॥ 


लाभ क्षिया कते है; घाधु लोग तिग्‌ | शल्य ओर वेष्टन शदे शरीरे 


नि, 


देखिये नवीन विवाहके सम्रय मालादे 
विभूषितकी तरह इस कमलनेश्रवाले 
॥ धालककों छोडके तुम लोग किस कारण 
चके शति हो ! वान्धव रोष उस समय 
षियारकषा वचन सुनके दीनतापूर्वक 
विलाप कति हए सष को यदै पवष 
धर जानेस निशृत्त ईए। (२५-३१) 
गिद्ध बोला, हाय! क्या आश्रय है! 
है पुरुषाथेहीन मनुष्यों ! तुम लोग इस 
अल्पवृद्धि चृशंस झुद्र सियारक्ष वचन 
सुनक या नेडृत्त दाते हो १ पश्वभू्ता- 
से पारतक्त ओर काप्ठत्वका प्राप्त हुए 


। 
£ 
ध 
६ 
॥ 
योनिवालोमें जैसा स्नेह करते हैं; उसे 
॥ 
( 
॥ 
| 
१ 
५ 
१ 
॥ 


लिये क्यों शोक प्रकाश करते हो! 
तुम लोग अपने बासते कयो नदी शेक 
प्रकाश करते १ तीव्र तपस्याचरण करो; 
जिसके जरिये पापोंपे मुक्त होंगे; तय- 
स्पाके जरिये सब्र प्राप्त हो सकता है 
विलाप करनेसे क्या होगा ! अनिष्ट 
और अच्8 मृत्युके सहित उत्पन्न होते 


हैं; उस ही अच्छका अनुगामी होकर 


यह बालक तुम लोगोंको अनन्त शोक 
समुद्र डालकर गमन करता है। गऊ, 
धन, सुबणे, मणिरत्न और पुत्र तपस्या 
के फल प्रभावसे प्राप्त होते हैं। और 


०, >, 


गत तपस्या प्राप्न होती है। (३२-३६) 
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१३ शान्तिपव। 


८९ 


पदर 
यथाकरता च भूतेषु प्राप्यते सुखदुःखता) 

गररीत्वा जायते जन्तुदुःखानि च सुखानि च ॥ २७॥ 
न कमणा पितुः पुर! पिता चा पुत्रकर्मणा। 
मागेणान्येने गच्छन्ति वद्धाः सुक्रूतदुष्करतः ॥ ३८ ॥ 
धर्म चरत यत्नेन न चाधमें मनः कृथा। । 


वर्ष्यं च यथाकालं दैवतेषु द्विजेषु च 


† ३९ ॥ 


क्रोदं यजत दम्यं च सुतसेहान्निवतेत । 


खञ्यताघयाकाशे ततः शी निवर्तत 


॥ ४० ॥ 


यत्करोति दयुम कम तथा कर्म सुदारणप्‌ । 


भ ५5, $ ४३. 
तत्कतवं समश्नाति बान्धवान किमन्नं 


॥ ४१ ॥ 


इह लयक्त्वा न तिष्ठन्ति बान्धवा वान्धव प्रथम | 
सेदसुत्छञय गच्छन्ति वाष्पपूणाविलेक्षणाः ॥ ४२॥ 
प्राज्ञ वा यदि वा मूषे; स्षषनो निधनोऽपि वा। 
सर्व; कालवश याति शुमाशुभसमन्वित) ॥ ४३ ॥ 
कि करिष्यथ शोचित्वा सतत किमनुशोचथ | 

सर्व हि परशुः कालो धमतः समदशनः ॥ ४४॥ 


लो प्राणी जेता फ करता ६ वह 
वैसा ही सुख दुःख एता है; जीव 
सुख और टुःखके ग्रहण करे जन्म 
लेका है । पुत्र पिताक कर्मे अथवा 
पिता पुत्रके कमपे सुकृत वा दुष्केतम 
पद हकर इष मामेते गमन नीं 
करता । निष प्रकार अधम निधत्त 
हो सके बसे है यत्नप्षेक धर्मोचरण 
करो, देववा ओर ब्राह्मणोंकी समयके 
घुर सेवा करो । शोकं आर दीनता 
परित्याग के पत्रस्य निवृत्त हा 
जाथ, शते एते स्थानं छोडके शप्र 


गृहकी ओर मन करा, जा पर श्म 
८666669959 


५ ("श 


वा अग्युभ कम करता है, पही उसका 
फूलमोंग किया करता है; उसमें था 
सधवो कथा समव है ? बान्धवढोग 
प्रियपुत्र आदिक्ों परित्याग करके इस 
स्थान निवा नीं कत; पे रोग 
दह वाथके आं भरे नेत्र पृक्त 
होकर घर चले जाते हैं। ( ३१४७-४२) 
बुद्धिमान हो वा पू हि; धनवान्‌ 
हो वा मिद्धुत ही होते; सबकी ही छु 
मधरुम युक्त हकर काठके पमं 
होना पड़ता है, शोक करके क्या करोगे। 
भरे हुए के से किस समि शेक कते 
हो ! घर्मालुमार समदर्शी कालही सबका 
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महाभास्त। 


यौवनस्थांश वालं शच वृद्धान्‌ गभेगतानपि । 


सर्वानाविशते सृल्पुरेव भूतमिदं जश्‌ ॥ ४५॥ 


जम्बुक उाच~ अहो मन्दीशूतः सेहो गृभरणेहारपबुद्धिना। 


पुञ्खेहाभि सूतानां युष्माक शोचतां शतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
शतैः सम्यकपरयुकतै् दचतेः प्रयथोच्तरैः । 
यद्च्छति जनश्वायं ले दशुत्छञ्य दुस्यलम्‌ ॥४७॥ 
अहो पुत्रविधोगन सृतश्चल्यो परेवनात्‌। 

क्रोशतां शुश्ं दुःखं विवत्सानां गवामिव ॥ ४८॥ 
अय शोकं विजानामि माषाणां परीते | 

सेहं हि कारणं क्त्वा ममाप्यश्रूण्यथापतन्‌ ॥ ४९ ॥ 
यत्नो हि खततं काथंस्ततो दैवेन सिद्धथति। 

दैदं पुदषकारश्च कूतान्तेनो पपद्यते ॥ ५० ॥ 
अनिदेद) सदा कार्यो निवंदाद्धि छुपा सुखर । 
प्रयत्नात्याप्यते छथे। कस्माहुचछथ निदेयम ॥ ५१ 
आत्मभांसोपदृत्त च शरीराधेमर्यी तलुझ | 

पितृणां बंशकतोर बने त्यक्त्था क़ यास्यथ ॥ ५२ ॥ 


[२ आपद्वर्मपर् 
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नियन्ता है। वाहक युवा, वृद्ध ओर 
गर्भस्थ सभी सृत्युकों वशीभ्ृत होते हैं, 
जगतकी ऐसीही गति है। (४३-४५) 
सियार बोला, फैशा आथये है, हे 
मनुष्यों | तुप लोग अप्त्यस्नेहसे युक्त 
होकर अयन्त शोक प्रकाश करते हो, 
अव्पबुद्डी बिद्ध'इस समय तुम लोगोंके 
स्नेहबन्धनको छेदन करता है, क्यों कि 
इसके समभावसे भी भांति प्रयुक्त 
प्रत्यान्दत बचनके जरिये तुम लोग 
दुःस्तर सन त्यागके निज स्थानपर 
जाते हो। हाय! इछडाहीन गऊकी 
तरह पुत्रवियोगके कारण उपान 


देशी रेषा इते हुए रोदन करते करते 
तुम रोको अत्यन्त दुह होता 
है । ( ४६--४८ ) 

पृथ्वीमण्डलमें मनुष्योको जैसा प्ोक 
इआ करता है, उसे आज मैने जाना 
है। तुष गोका स्नेह ओरं विलाप 
देखके मेरा मी आंच भिरता है । सदा 
यत रेषे देष जरिये चह सिद्ध होता 
है, देव ओर पुरुषका प्रयत्त समयके 
अनुसार सिद्ध होता है। सदा दुःख व 
करना ही उचित है; क्‍यों कि शोकसे 
सुझ नहीं मिलता, यत्र क्रनेसे प्रयो- 
जनकी ऐिद्धि हुआ करती है; इसलिये 
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अधवाध्स गत सूथ सध्याकाल उपसित | 


ततो नेष्यथ वा पुत्रमिहस्ा वा भविष्यथ 


॥ ५६ ॥ 


गृ उपाच -- अथ वषसहस्ं मे साग्रं जातसय मानुषाः | 
न च प्रयामि जीषन्तं सृतं खीपुनपुसकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
खता गर्भेषु जायन्ते जातमादा प्रिथन्ति च। 
चद््कमन्तो भरियन्ते च योवनश्यास्तथाऽपरे ॥ ५५॥ 
अनित्यानीह भाग्यानि चतुष्पास्पक्षिणाभपि। 


जङ्गमानां नगानां वाप्यायुरमरेऽवतिष्ठते 


॥ ५६ ॥ 


इष्टदारवियुक्ताश्च पुत्ररोकान्वितास्तथा। 

दद्यभानाः स शोकेन गहं गच्छस्ति निखशः॥ ५७॥ 
अनिष्टानां सहश्ाणि तथेष्टानां रतानि च। 
उत्सज्येह प्रयाता वे बान्धवा भृशदु/खिता। ॥ ५८ ॥ 
लज्यतामेष निस्तेजाः शल्यः काष्ठत्वमागत।। 


अन्यदेहविषक्त हि शा काटत्वमागतम्‌ 





तुम होग दयारहित शेके क्यों जाते 
हो! पितरोंके वंशकी रक्षा करो; 
आलाप इदन्न हृ अद्ध शरीर 
स्वरूप धन्तानफो उनमें परित्याग करके 
कहां जाते हे! धरे अस्त होने तथा 
संध्याकाल उपस्थित होनेपर तुम छोग 
इस बालककीा घर ठे जाना, अथवा 
इसकी लेकर इस हो स्थान्में निवास 
करना | ( ४९-०३ ) 

गिद्ध बोरा, है मनुष्य लोगो ! इस 
समय तचे उस्ने हए पस वपत भा 
अधिक हुआ होगा; परन्तु पुरुष, बनी 
और नपंसकोर्म पे कोई मरके फिर 
जीवित हुआ है, हते मेने नहीं देखा; 
गर्भ ह रके प्र्थ्वापर 


| 


॥ ५९ ॥ 


गिते है, को जन्मते शि मृत्युके रामे 
पतित हुआ करता है; कोई पाल्यकाल- 
म पावते चरमेफे समय भौर कोई 
युवा अपस्थामे पश्चलकों प्राप्त होता है। 
ह लोकम पशु पक्षी आदि जङ्गम 
मात्रका ही अष्ट अनित्य है; स्थावर 
जङ्गम धमी परमधुके अधीन हैं | 


प्यारी स्लीफे पिरह ओर पत्र शोकसे 


जलते हुए पृरष प्रतिदिन इस स्थान 
से घरको चले जाते हैं। ( ५४-५७ ) 

मनुष्य लोग इस रोकं प्रा 
अग्रिय और सैकड़ों प्रिय पस्तुओंको 
परित्याग करके अत्यन्त दुःखित होकर 
परलोके गन फते है; शिम एम 
लोग इस शोचनीय अवस्थायुक्त जीवन 


८२६ 
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महाँमिरित । 
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लक्तजीवस्य चैवास्य कश्यादद्धत्वा न गच्छत | 


निरर्थको ययं सेहो निष्फलश्च परिभः 


॥ ६०॥ 


चषुम्या न च करणाभ्यां संश्रणोति समीक्षते । 


कसादेन सपुत्सज्य न शहान्गच्छताशु वे 


॥ ९१ ॥ 


मोक्षपर्माश्रितैवाक्पेहतुमाड़ि! सुनिष्टुरैः | 
मयोक्ता गच्छत क्षिप्रं स्वं स्वमेव निवेद्रानम्‌ ॥ ६२ ॥ 
प्रज्ञाविज्ञानयुक्तेन वुद्धिसंज्ञाप्रदायिना । 


वचने श्राविता नूनं मानुषाः सेन्यवतैत 


॥ ६३ ॥ 


शोको द्वि्णतां याति दृष्टा स्त्वा च चेष्टितम्‌ । | 
इस्यतद्रचने श्रत्वा खनिधृत्तास्तु भाङषाः 


अपद्यत तदा सुप्र हतभागत्य जम्बुकः; 


॥ ६४ ॥ 


जम्बुक उवाच-- हम कनक्वणाम भूषण! समलकृतम्‌ ! 
गृध्रवाक्यात्कथं पुत्र त्यक्षध्व पितापिण्डदप्‌ ॥६५॥ 
न खेदस्य च विच्छेदो विकापरुदितस्य च । 





करो; जीवन दूसरे शरीरमें संपक्त होने 


से इस निर्जीव बालकके काहत्व प्राप्त 
मृत शरीरको परित्याग करके किस लिये 
तष लोग गसन फरनेमें पिरत हो रहे 


] ? इस समय इसके ऊपर स्नेह और 
से परकर स्थिति करनेधे कोई फल 


नहीं है। इस समय इस बालकके देखने - 


और सुनमेकी इन्द्रियपे कोई काये नहीं 
होता है; इससे तुम रोग इषे त्यागके 
शीघ्रही निज गृहक्की ओर गमन 
करो । ( ५८--६१ ) 

मेरा वचन इस समय निष्युत्‌ 
मालूम होनेपर मी अन्ते यह युक्तियुक्त 


आर सक्षम परत बध दोगाः 


4 


| 
॥ 
/ 
( 
। 
ध 
॥ 
। 
। 
। 
| हीन और तेज रहित बालको परित्याग 
। 
८ 
। 
१ 
$ 
। 
| 
' 


----~----~~~-- ~~ 


सिय कहता ह, तुम लोभ बिम्ब 
न करके निज निज स्थानपर चंले जा“ 
ओ, बुद्धि ओर विज्ञानवान्‌ चेतन्य-प्रद 
गिद्धका वचन सुनकर मनुष्य लोग 
निषृत्त हुए । मृत पृरपको बान्धवे 
घिरा हुआ देखने ओर सरण करनेसे 
शोक दना हो जाता है बन्धव लोग 
यह वचन सुनतेहीं एकबारही निषृत्त 
हुए। बान्धवो निवृत्त हेतेषर सिथा- 
रने जलदीसे दोडकर वहां आके सोये 
हुए बालककी देखकर कहा । (६२-६४) 

सियार बोला नुष्यों | आप 
लोग गिद्धका पचन सुनके इस सुबणके 
आभूषणोते भूषित पितरोको पिण्ड देने- 
वाले पुत्रका क्यों परित्याग करते हैं ? 
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>29992929998 
सतस्पास्य परिद्यागात्तापो वे भाविता धवस ॥ ६६ ॥ 
श्रयते राम्बुके शद्रे हते ब्राह्मणदारकः 
जीषितो धमासा रामात्शत्यपराक्षमात्‌ ॥ ६७ ॥ 
तथा श्वेतस्य राजषबोलो दिष्टान्तमागतः । 
श्वेतेन धमनिष्ठेन सृतः संजीवितः पुनः ॥ ६८॥ 
तथा कशि्ठमेर्सिद्धो सुनिर्वा देवतापि वा। 
क्ृपणानाप्तनुक्रोश §र्यादरो सदतापिह  ॥ ६९॥ 
इत्युक्तास्ते न्यघतन्त शोकषाती, पुत्रवत्सलाः । 
अछ्ढे शिरः समाधाय रुरुदुबहुविस्तरम्‌ । 
तेषां रुदितशब्देन गरधोऽभ्येत्य वचोऽत्रवीत्‌ ॥ ७० ॥ 
गृध्र उवाच- अश्चपातपरिष्धि्नः पाणिस्पकेप्रपीडितः 
धमराजप्रयोगाच दीघेनिद्धां प्रवेशितः ॥ ७१॥ 
तपसाऽपि हि संथुक्ता धनवन्तो महाधियः। 
सवै भृर्युवशं यान्ति तदिदं परेतपत्तनम्‌ ॥७२॥ 
वाखृद्धसदल्राणि सदा संत्यञ्य बान्धघाः। 
इष भे पुत्रके त्यागनेसे सेह, विलाप | इए ओर भृत बालका पिर गोदे 
ओर रोदनका अन्त ने होगा, बल्कि रखके भत्यन्त विलापके तहित रोदन 
अवश्य ही पछतावा करना प्रढंगा। केने हगे। गिद्धने उन रोगों के 
मैने सुना है, सत्य पराक्रमी रामचस्द्रने. | रोदनकी ध्वनि सुत्र कर वहां आके 
म्बु नाम शूद्र तपसी को मार, वक्ष्यमाण वचन कहना आरम्म 
उसके घर्मैवरलपे कोई ब्राह्मणा गलक | किया । ( ६५-७०) 
फिर जिधित हुआ था; ओर महर्षि गिद्ठ बोला, यह बालक धमराजके 
खतका बालक पुत्र पश्चलकों प्राप्त नियोग निषन्धने दीष निद्राफी प्राप्त 
हुआ था, ध्मनिष्ठ रेते उस परत पुत्र- | इआा दै, इ लिये इसके शरोर पर हाथ 
को फिर जीवित किया था| उसी तरह फेरने ओर आंध्र वहानेसे क्या होगा 
कोई सिद्ध मुनि वा देवता तुम कोगोंका | कितने ही तपस्या फ़रतेवाले धनवान 
करुणायुक्त रोदन नकते दया इर सकता | और बुद्धिमान मलुष्य इस प्रतखानपर 
है। सियारका ऐसा पचन सुन शोक | सृत्युक्े ग्रासमें पतित हुआ करते हैं। 


आते बान्धव लोग घर जानत नृत्त 


बान्धव लोग इस स्थानपर सहस्तों था- 


{वा 


८९३ 


------------------~----------- ------_____ 
न 99999999 99999999 99996656 99999999 6658893.99999 8855 €€860 


छ 
¢ 
॥ 
0 
0 
¢ 


॥ 
। 
॥ 
{ 
॥ 
| 
। 
। 
' 
| 
| 
| 
| 

| 
8 


८२९ 


महामारत । [२ आपद्धर्मपष 


दिनानि चैव रातीश्र दुःखं तिप्ठन्ति भूतले ॥ ७३ ॥ 
अल॑ निवन्धमागत्य शोकस्प परिधारणे | 

अप्रत्यय कुतो ऋस्प पुनरचेह जीवितनू ॥ ७४॥ 
सतस्योत्सष्टदेहस्प पुनदेही न विद्यते । 

नैव सूर्तिप्रदानेन जम्बुकस्थ शर्तेरपि ॥ ७५॥ 
शक्यं जीवयितुं हेष वारे! वर्षशतैरपि । 

अथ श्रः कुमारो वा जह्य वा विष्णुरेव च ॥७६॥ 
वरमस्मै प्रयच्छेयुस्ततो जीवेदयं शेयः । 

नेव वाष्पविमोक्षेण न वा खासकृतेन च. ॥ ७७॥ 
न दी्घरुद्तिनाय पुनजीवं गमिष्यति । 

अहं च कोष्टुकश्वेव यूथं ये चास्य वान्धदाः ॥ ७८ ॥ 
घर्माधमों गृहीत्वेह स्थ उती महेऽध्वनि । 

अप्रियं परुषं चापि परद्रोहं परश्चियम्‌ ॥ ७९॥ 
अधमेमनृतं चैव दरात्पाज्ञो विवर्जयेत्‌ । 

धर्मं सत्यं श्रुतं न्याय्यं महतीं प्राणिनां दवार ॥८०॥ 


4 ----------------- 
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लक ओर शृद्धोको परियाग करते हुए 
रात दिन दुखित भावतते निवास 
करते हैं; इसलिये शोक मार धारण क- 
रनेसे कुछ फल नहीं है, इस समय इस 
का फिर जीवित होना किसी पकारभी 
विश्वासके योग्य नहीं है। यह बालक 
सियारके वचनसे फिर जीवित नहीं 
होगा; जो पुरुष कालके वशमें होकर 
शरीर छोडता है; फिर पह जीवित नहीं 
होता | सियार यदि अपने समान से- 
को शरीर प्रदान केरे, तौमी एकसौ 
वर्षत्ते मी इस बालकको जीवित न कर 
8 सकेगा; तब यदि रुद्रदेव, खामिकातिक, 
ब्रक्षो अथवा विष्णु हसे वरदान केरे; 
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तभी यह ालक जौरित हो सकेग 
नहीं तो तुम रोभोकि आष बहते, वा 
श्वासपूवेक इहुत समय तफ रोदन 
करनेसे यह बालक फिर जीवित ने 
होगा । ( ७१-७८ ) 

यह सियार और तुम लोग कई एक 
वास्पव तथा हम सब कोई घ्माधर्म 
ग्रहण करके इस मार्गमे ही निवास करेंगे; 
इसलिये बुद्धिमान पृष अप्रिय, परुषता; 
परद्रो, परनारीपे प्रणयकी अभिरष, 
अधम जर मिथ्या व्यवहारको एकवा 
रही परित्याग करे | तुम लोग सत्य; 
धम, शुभ, न्याय, प्राणियोंके ऊपर 
महती दया, श्ठता हीनता और सरल- 
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अजिह्नत्वप्शाठ्य च यत्ततः पएरिथार्भत | 
मातरं पितरं वाऽपि वान्धवान्‌ सुहृदस्तथा ॥ ८१॥ 
जीवतो ये न परयन्ति तेषां घ्विपर्थयः। 


यो न परयति चश नेङ्गते च कथचन 


॥ ८२ ॥ 


तस्य निष्ठावसानान्ते श्ढन्त। कि करिष्यथ । 
इत्युक्तासे सुतं त्यकत्वा भूमौ रोकपरिष्टुताः । 


दयमानाः सुतस्तहात्पययुवान्धवा गृहम्‌ 


॥ ८३॥ 


जम्बुक उराच दारुणो मललोकोऽयं सरवपराणिषिनादानः | 


इट्बन्धुविधोगश्य तथेहाल्प॑ च जीवितम्‌ 


॥ ८६ ॥ 


यहुलीकमसत्य चाप्यतिवादाभियंबदम्‌ । 


हमं पेक्ष्य पुन माव दुःख शोकविवधनम्‌ 


॥ ८५॥ 


न में बालुषलोको5यं सुहतमपि रोचते | 


असो पिग्गुधवाक्येन ययेवाञुदधयस्तथा 


)॥ ८६॥ 


कथं गच्छथ निःकहाः सुतस्नेहं ि्धज्य च। 


प्रदीपाः एु्रशोकेत संनिवतत मानुषाः 
श॒त्वा गृधस्थ बचने पापस्थेहाकृतात्मन। । 





ताकी यत्मपूेषक प्राथना करें! जो 
लोग माता, पिता, बान्धन ओर पृष्ट 
दोंको जीवित नहीं देखते, उन लोगोंमे 
म-विपयेय हुआ करता है । जो नत्र 
से देखते थर अङ्क आदि चरने 
समर्थ नहीं है, उसके शरीरात हेनेषर 
हुम लोग अष रोदन करे क्या करोगे! 
अपत्य-सह.निषन्धनसे जरते हए पै 
सव सोकयुक्त इन्ध रोग मिद्ध 
ऐसा वचन सुनकर पत्रकों भूमिपर 
परित्याग कफे पर॒ जानेमे प्रत 
हुए | ( ७८-८४ ) 
सियार बोढा, प्राणियोंके विदाश- 
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॥ ८७ ॥ 


साधनका स्थान यह मच्येलोक अत्यन्त 
दारुण स्थल है, इस स्थरुमें प्रियवनधु- 
का वियोग, जीषनकारकौ अत्यन्त 
अत्पता,' अनेक प्रकारका कुंटिह व 
अघल व्यव, अतिवाद ओर अश्रियं 
वचन आदि दुःष-शो$को बढानेवाले 
समस्त भाव अवलोफृत करके प्रहतं 
मरके तिथि मी हस मरत्मछोकर्म निवास 
करनेकी मेरी सुचि गही शती; धिष्‌ 
पिक्‌ ! कैसा आश्र्य है। हे मनुष्यों 
तुप्र लोग पुत्रशोकेत जलकर बुंद्धिदीन 
लोगोंकी तरह गिद्धके वचनसे निवृत्त 
हुए पपी चश्चर बुद्धिवाले गरिद्वका 
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। सुखस्थानन्तरं दुखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ .॥ ८८ ॥ 
॥ सुखदु।खाइ लोके नेहास्त्पेकमनन्तरम ] 

4 हम क्षितिते त्यकत्वा चारं रूपसमन्वितम्‌ ॥ ८९ ॥ 
8 कलशो माकरं सृढाः पुत्र स्यक्त्वा क्र यारयध । 

; रूपयौवनसंपन्नं यातमानमिव शिया ॥ ९० ॥ 
! जीवन्तमेव पश्यामि मनसा नात्र सेदायः | 

8 विनाह्लो नाप्यन हि वै सुखं प्राप्स्यथ मातुषाः॥९१॥ 
॥ पचश्ाकामितष्ानां सतानाभय वः क्षमम्‌ । 

१ शुखसत भावनं कृत्वा धारयित्वा सुखं खयम्‌ । 

8 त्यक्त्वा गमिष्यथ क्राद्य सपुत्छज्यात्पदुद्धिवत्‌॥९२॥ 
8 भष उवाच-- तथा धर्मविरोधेन पियमिथ्याभिधायिना । 
| इमशानवासिना नित्यं राधि सृगयता दप ॥९६॥ 
तत्तो मध्यस्थतां नीता वचनैरमृतोपमैः । 


जम्बुकेन खकारं बान्धवास्तस्य धिषिताः ॥ ९४॥ 


! 
$ गृध उाच- अय् प्रेतसमाकीणों यक्षराक्षससेवित! । 





। वचन सुनते स्नेहहीन होकर अपत्यस्नेह 
त्यागके हसत समय किस प्रकार घर 
५ जानमे प्रषृच हुए हे १ । ८४-८८) 

॥ धस सुत्र दुःख पूरित लाकके बीच 
| हे अनन्तर दुःख अर दुःखे बद्‌ 
¢ सुख होता हे; ३85 अतित्क्ति दरा 
१ छ भी नहीं है। है मूढ सोमो ; पंशके 
॥ शाभाकी खान इस रूपवाद शझ्िशु स 
| न्तानको पृथ्वीपरं त्यागके तुम रोग 
॥ कई जाओगे १ इष उत्तम सुन्दरतावुक्त 
6 बालक में मनही मन जीवितकी तरह 
६ देखता हूं, इसमें सन्देह नहीं है। है 
8 मनुष्यों] इसका मरनाही अनुचित है, 
| तुम लोग अनायासही हसे पाओगे। 


| 


यदि छोडते जाओगे, तो पृत्नश्नोकसे 
सन्तापित होकर आजही तु होगोंका 
बाश होगा। रत्रिमें इस स्थानपर निं- 
वास करनेत्े दुःखक़ी सम्भावना जानके 
खयं सुखे रहनेशी इृष्ठापे अरुद्ध 
लोगोंकी माति इसे त्यागके कहां 
जाओगे | ( ८९--९२ ) 

भीष्म बोले, धर्मराज ! इमश्ञानवा- 
सी सियारने स्वा्थ-सिद्धिर लिये उप् 
समय अमृतके समान धर्मयुक्त मिथ्या 
प्रियं पचने जरि उन सब चान्धवों 
की गति निवृत्त करके इन्हें मध्यवर्ती 
किया; तब वे लोग वपर स्थित रहे । 
गिद्ध बोला, यह यक्ष राक्प-सेतरित 
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दारुणः काननोद्देशः कौशिकैरभिनादितः 


(६ शान्तिपव। 


॥ ९५ ॥ 


भीम। सुधारक्ष तथा नीलमेघसमप्रम! | 
असिज परित्थञ्य प्रेलकार्याण्युपासत ॥ ९६ ॥ 
भानुयावत्प्रयात्यस्त यावच दिमला दिशाः | 


तावदेन परित्यज्य प्रतकार्थाण्युपासत 


॥ ९७ ॥ 


नदन्ति परुष इयेना। शिवाः क्रो शन्ति दारुणम । 

मृगेन्द्राः पतिनन्दान्ति रविरस्तं च गच्छति ॥ ९८॥ 

चिताधूमेन नीटेन संरज्यन्ते च पादपाः। 

दमश्ञाने च निराहाराः प्रतिनदन्नि देवताः ॥ ९९॥ 

सर्चे विकृतदेहाआप्यसिन्देश सुदारुणे । 

युष्मान धषयिष्यन्ति विक्कुता मास मोजिनः॥ १००॥ 

करुरश्चायं वनोदेशो भयमथ भविष्यति । 

त्यज्यतां का मुनोऽपं सृष्यतां जाम्बुकं वचः॥ १०१॥ 

यदि जम्बुकवाक्यानि निष्फङन्यद्नानि च। 

श्रोष्यथ भ्रष्टविज्ञानास्ततः सवे विनङष्ष्यथ ॥ १०२॥ 
जम्बुक उवाच--खीयतां नेह भतव्यं यावत्तपति भास्करः । | 


प्रेहोंसते परिपूरित, पेचकनादसे अनुना- 
दिति, कि भादरके समान षोर दारण 
वम अति मदुर ह; ष्यं अस्त हनेके 
पहिले जबतक दिशा निर रहती दै। 
उतने.ही समयके बीच तुम रोग इष 
पनर्थलमे सुर्देका शरीर परित्याग करके 
सम्रस्त प्रेतकम समाप्त करो। (९8-९७) 

वाज-पक्षी करश्च बोरी बोल रहे हैं। 
प्ियारोंने दारुणरूपसे चिछ्ठाना आरस्म 
किया है, शैर गजे रहे हैं। और छये अ- 
स्ताचहचूडावलमी हो रहे हैं । शशानमें 
स्थत शूर इरे रज्ञवाी चिता 
के पूते रज्ञित हत ६, इमशानबासी 
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देवता छोग निगहार रहनेसे गज रहे 
हैं। इस दारुण अध्मशानस्थलके बीच 
विक्षृतरूपबाल क्रव्यादगण तुम छोभोंको 
वश्ीभृत करम; वनकृ बीच आज तुम 
लोगोंको अवश्यही भय द्वोभा; इसलिये 
इस एषे समान सृत शरीरकों परि- 
त्याग फरो; ियारका षरचन मत मानो। 
तुम लोग यदि ब्ञानअह होकर जम्बुक 
के निष्फल मिथ्या बचनको सुनोग, तो 
सर कोई नष्ट देंगे ( ९८--१०२) 
प्यार बोला, है मनुष्यों ! जब तक 
हये अस्तावलपर गमन नहीं करते हैं, 
उतने सम्वतक तुम लोग अपत्यरतेह- 


८१२४ 


4 


॥ 
। 
| 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
६ 
| 
| 


८१८ 


म्रदभारत । 


[ २ ओआपदमेप् 
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भीप्पं उवाच 


| निबन्धने दुःख न करके इख स्थानम | 


तावद शिन्दे स्नेदादनि्देश घतेत 

स्वैरं श्दन्तो विश्रन्धाथिरं स्तेन पद्यत । 
स्थीयतां यावदादित्यः फं च फट्याद्‌ मापितः १०९।॥ 
यदि ग्ध्य चाक्षयानि तीत्राणे रभसानि च। 
गृहीत मोरितास्यानः दतो बो न भविष्यति |॥१०५॥ 
गृध्रोऽक्ततित्यार गतो गते नेति च जम्बुकः, 
मृत्य त परिजनसुचतुस्ता क्ुधान्वतोी ॥ १०६॥ 
खकायबद्धकक्षो तो राजन्‌ गृधोष्य जम्ब॒ुक। 
छुत्पपादापारश्रान्ता शासमालस्व्प जल्पत॥१०७॥ 
तयोर्िक्ञानविदुषोद्धयोशेगपतत्निणोः | 
वाक्यैरमृतकत्मेसैः पातिष्टन्ति व्रजन्ति च ॥ १०८ ॥ 
शोरुदैन्यसभाविशा सदन्तस्तश्यरे तदा । 
खकायद्करलाभ्यां ते सेभ्रास्यन्ते ह्‌ नेपुणाद्‌ ॥१०९॥ 


५ 0. ० 


तथा तयाचिचदतादज्ञानावदुषाद्रयाः । 


॥ १०३॥ 





भीष्य बोढे, हे राजन्‌ ! गिद्धू बोला, 


॥ 
॥ 
॥ 
। 
| 
६ 
॥ 
॥ 
॥ 
( 
॥ 
॥ 


निवास करो; भय करना उचित नहीं है। 
4 हुम रोम विश्वासी हकर रोदन कसते 
8 इए बहुत समय तक सन्तानकी ओर 
8 स्नेहयुक्त नेत्रते देखो; इस दारुण बसके 
! बीच तुम्र लोगोंकी किसी भयकी से 
६ भ्मावना नहीं है। पितरोंक्े मरनेकी 
| गह यह वनस्थ अयन्त मनोहर है; 
लिप जय तङ घय स्थिते हई, तव 
4 के तुम लोग निवास करो; मांसभक्षी 
१ मिद्धके वचन सुननेसे कोड फछ नहीं 
{ ६। हुम रग यदि मोहित होकर गिद्ध 
£ के निष्ठर पचतकी सानोंगे, तो तुम 
६ लोगोका पुत्र फिर जीवित न 
£ होगा। ( १०३--१०५) 
9 


यं अस्त हआ, सिथासे कहा; नही 
हुआ; इसी तरह वे निजकायेसापनम 
यत्नवान ओर भूख प्यास्तप्े कातर हो- 
कर साल्वको अवरुप्भन करके भृत 
बालके वान्धर्वौको विडम्बित से 
लगे। थे ढोग उन विज्ञानपित्‌ गिद्धू 
और सियारक्े अम्ृततमाव वचनत्ते 
कमी स्थित और कमी घरकी ओर ग- 
मन करनेगे उद्यत हुए। अन्तम बे रोग 
घोकयुक्त धोकर रोदन करते हुए उन 
कायदक्ष गिद्ध आर सियारङी पचनं 
निपुणदासे प्रतारित होकर भी उस समय 
वहां निवास करनेमें प्रवृत्त हुए। इसी 


| 
| 
| 
| 
| 
5 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


प्रकार विवाद करनेवाले उन विज्ञानवित्‌ १ 
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अध्योग १०३ | 


१३ शान्तिएंव | 


९९५ 


(००९९०००5 
बान्धवानां स्थिहानां चाप्युपातिष्ठत शहर) ११० ॥ 
देव्या प्रणोदितों देवः कारुण्याद्रीकृतेक्षण। | 
ततस्तानाह मनुजान्‌ वरदोऽस्मीति शङ्करः ॥ १११॥ 
ते परत्यूजरिदं वाक्यं दुःखिताः प्रणताः स्थिताः । 
एफएजविरहीनानां सवेषां जीवितार्थिनाम्‌ ॥ ११२॥ 
पत्र नो जीवदानाल्लीवितं दातुमहं । 

एषङुक्तः स भगवान्‌ वारिपूर्णेन चक्षुषा ॥ ११२॥ 
जीवितं स माराय प्रादाद्रषशत्तानि वे । 

तथा गोमायुग्रघ्ाभ्यां प्राददत््ुद्धिनारनम्‌ ॥११४॥ 
वरं पिनाकी भगवान्‌ सर्वभूतहिते रतः। 

ततः प्रणम्य ते देवं प्रायो दर्षसमन्वित्ता; ॥ ११५॥ 
कुतकरत्याः सुल दष्टाः प्रातिष्ठन्त तदा विमो। 


अ 2 9 कक क क 3 0 दि क लि 9 6 ठि 0 किक वि अ 9 2 अकि को 
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आनिवेदेन दीपेण निश्चयेन धरुवेण च 


न, 


॥ ११६ ॥ 


देवदेवपरसादाच क्षिप्रं फलमवाप्यते । 
पह्य देवस्य संयोग बान्धवानां च निश्चयम॥ ११७ ॥ 
कृपणानां तु रुदतां क्ृतमश्ुप्रमाजनम्‌ ! 


परय चाल्पेन कालेन निश्चयान्वेषणेन च 





क, 


भिद्ध शौर धियार तथा बहार स्थिर 
बान्धनोंके समीप भगवान्‌ भवानीपति 
भगवते मेजनेपे करणा मरे नेत्र 
उपस्थित हुए ! और बोल, है मनुष्यों [ 
परै वरदाता शङ्कर हं । ( १०६-१११) 

दुःखित पास्ते प्रणा करके 
खड़े होकर कहा; हे मगषन्‌ ! हम सव 
कोई एक मात्र पतक जीबनकरे लिये 
अल्यन्त ्राथना करते हैं; इसलिये आप 
कृपा करके हमारे पृत्रकों जीवन दान 
करके जीवित करिये । सह प्राणियोंक्े 
हिंतेषी मगवान पिनाकीने भुष्योंका 


॥ ११८॥ 


ऐसा वचन सुनके भरते युक्त हाथके 
लरिये बालकों एक सो वर्षकी आयु 
और गिद्ध प्रियारकों क्षुधाशान्तिका पर 
दान किया। अनन्तर उन लोगोंने के 
त्याणपूरित, हर्षयुक्त, इतहृत्य और 
अत्यन्त आनन्दित होकर देधोक देको 
प्रणाम करके प्रस्थान किया, अनिर्षेद 
ओर दृढ.निथयके जरिये मदिषकी 
कपासे शीघ्रही फल आ्राप्त होता है। 
देवयोंग ओर परान्धधोंका दृठनिश्य 
देखो! ( (१२--११७ ) 

वे छोग हुःखित होकर रोदव कर 


। 
१ 
2 
4 
| 
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८2० 


महाभारत । [२ आपदरमपर्त 
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प्रसाद्‌ शङ्रातप्राप्य दुःखिताः सुखभाष्चुवन्‌ । { 
ते विद्धिताः प्रहृष्टाश्च पुचस्षजीवनात्पुनः ॥ ११९॥ 
बभूवु भरतश्रेष्ठ पसादाच्छङ्करस्य ३े। 
ततस्त स्वारेता राजस्त्यक्त्वा शाक चिशुद्धवम्‌ ॥१२०॥ 
विविद्यु! पुत्नभादाय नगर हृष्ठमानसा।। 
एषा बुद्धि! समसस्‍्तानां चातुवंण्यंन दांशता ॥ ११९ ॥ 
घमाथमोक्षसंयुक्तमितिहासमिम श्वुणु । 
श्त्वा मचुष्यः सततमिहामुतन्न प्रमोद ॥ १२१ ॥ [५७४०] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ययां संहितायां वैयासिक्यां शास्तिपर्वणि आपद्धर्मपवणि 
गध्रगोमायुसंवादे §मारसंजीवने जिपन्चाश्चदधिकदयततमोऽध्याथः ॥ १५३ ॥ 


युधिष्टिर उवाच- बारेनः प्रयामन्रस्व नयमासक्नवातनः | 
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उपकारापकाराण्यां सम्र्थस्यायतस्य च ॥ १॥ 
योहाद्विकत्थनामान्नरसारोऽल्पवली लघु) । 
वाग्भिरप्रतिरूपामिरभिद्ुद्य पितामह ॥ २॥ 


आगच्छतोऽतिङरद्धस्य तस्थोद्धरणकाम्थया ॥ ३॥ 





रहे थे, भगवानूने उनकी आस पॉछी ! 
देखिये, थोडेद्दी समयके बीच निधय 
सोजके सहारे महादेवषफ़ी कृपासे 
ददित मनुष्य सुखी हुए। हे मारत | 
वें लोग महादेवकी कृपास पुत्रके फिर 
जीवित होनेपर विस्मययुक्त और अत्य- 
न्‍त हषित हुए थे। है. राजन्‌ ! अब- 
न्तर उन लोगेंने शिश्ुके कारण प्राप्त 
हुए शोककी त्यागके शीप्रही पुत्रके 
सहित हर्षपूपक नगरमें प्रवेश किया । 
ब्राक्षण आदि चारों वर्णाके बीच सबके 
ही विषयमें इस प्रकारका ज्ञान निदशन 


स्प दिखाया गया ६ । परदुष्य इष 


॥ 
१ 
0 
| 
॥ 
| 
| 
| 
आत्मनो बरुभाखाय कथं वर्तित मानवः । $ 
;$ 
| 
| 
| 
। 
१ 


धर्माथ-मोक्ष-पंयुक्त पवित्र इतिहासको 
सुननेप इस रोके आर परलाकम सदा 
आनन्दित हुभ। करत द । (११८-१२२ 
शान्तिपर्वम १५२ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्वम १०४ अध्याय । 
याधह्र बाल, है पंतामह | असार 
अल्पूपरछ, और ध्लुद्रजीवी मनुष्य मोहिक 
ब्रश होकर अपनी वाहये युक्त अस- 
इश वचने जरिये षदा निक्षटपरतीं 
उपकर आर अपकारक सहारे 9इनि- 
रह्म समथे, सदा उद्योगी बलवान 
पुरुषते वर एर, तो यदि बह हद होकर 
वैर घपाङ् कनेरी अमिराषासे आग 
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अध्याय १५४ ] 


१९ शान्तिपव 


८३१ 
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मन करे, तो थोड़े बलवाला पुरुष किस 
प्रकार आत्मवल्ल अवम्घन करके नि- 
बास करगा ? भध्म बाल, है मरतभ्रष् 
राने लोग हस विषयर्म शाल्मलि पव- 
के संवादयुक्त प्रार्चीन हतिहासका 
प्रमाण दिया करते हैं। हिमालय परत 
पर अनेक पषोसि इद्धिको प्राप्त हुआ; 
शाखा और सन्ध पलाशयुक्त एक 
बहुत पडा शात्मलिका बृक्ष था। (१-४) 
वहाँ मतवाढे हाथियोंक्रे यूथ और 
दूसरे अनेक मांतिके सब पश्म ग्री 
कारम स्ते आते होने तथा भने 


~~~ ~~ 4 ~ ~: (~ - - प~ ~ ~ (- ~ ~ 


१ क 


मापा उ्राच-- अत्राप्युदाहरन्तीभपितिहासं पुरातनम्‌ । 
सवाद भरतश्रेष्ठ शाल्मलेः पनस्य च 
हिभघन्तं समासाद्य महानासीदनस्पति! | 
वरषपूगाभिसृद्धः शाखी स्छन्धी परावन ॥ ५॥ 
तत्र सं पन्तमातङ्गा घमत्तः अधकरिताः। 
विश्रम्यन्ति महाबाहो तथाऽन्या सगजात्तथः 
नस्वमाच्नपरीषाहो घनच्छायो वनस्पतिः । 
सारिकाशुकऋसजुष्ट। पृष्पवान्फलवानपि 
साथिंका वणिजश्चापि तापसाश्च वनौकसः | 
वसन्ति तन्न मार्गस्थाः सुरम्ये नगसत्तमे 
तस्य ता विपुराः शाखा इषा स्कन्धं च सर्वशः| 
अभिगम्थात्रवीदेनं नारदो भरतषभ 
अहो जु रमणीयस्त्वमहो चाक्ति मनोहरः। 
प्रियामहे स्वया निं तरुवर छास्मले 
सदैव शङ्कनास्तात दृगाश्वाय तथा गजाः । 
वसस्ति तच खहा मनोहरे मनोहराः 
तव शाखा महाशाखं स्कन्धा विपुखांस्लथा । 


॥ ४॥ 


॥ ६ ॥ 
॥ ७॥ 
॥८॥ 
॥ ९॥ 
॥ १० ॥ 


॥ ११॥ 


पर विभ्राप्त करते थे । उस बृक्षके चार 
मो हाथके परिणाम बड़े, घन्ती छायाले 
एरिपूरित और फह फूलसे सुशोमित 
रहनेसे शुकस्ारिकाप्ृूह सदा उसमें 
निवास करते थे। है भारत ! किसी 
समय महर्षि जारद उस शसति वृष 
के स्कन्ध और बहुतती शाखा देशकर 
उसके निकट आके बोड़े, हे तझुबर | 
तुम क्या ही मनोहर हो, तुम्हें देखके में 
अत्यन्त प्रतन्न ही रहा हूं। मनोहर 
मृग, पक्षी ओर दाधिक यूथ हित 
होकर पदा पुण्रे आश्म निव 


। 
। 
१ 
ध 
। 


8 
9 


| 
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च 


कते ह । ( ६-११) 

हे महाशाख ! तुम्हारं वह स्कन्ध 
भोर सष श्ाखोको कभी वायुके जरिये 

ही हुई नहीं देखता हूँ। इसे बने 
बीच जब पवन सदा तुम्दारी रक्षा 
करता है, तब बोध होता है,पह तुम्हारा 
मित्र है; अथवा तुम्हारे ऊपर प्रसन्न 
हो रहा है। वेगशाली पावित्र गन्धयुक्त 
सशवान्‌ पवन बहते इए दिविध षृ 
समूह थर पतो शिखर सूचको 
स्रस्थानपे विचलित करते, ओर नदी 
समस्त तालाबों, दूसरेकी तो कुछ बात 
ह नह है, र्सातरको भी सखाया 


| 
४ 
/ 
। 
ध 
॥ 
£ 
। 
४ 
ध 
१ 
१ 
॥ 
१ 
१ 
॥ 
४ 
; 
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मंहांसारत । 


॥ १२॥ 
॥ १३ ॥ 
॥ १४॥ । 
॥ {५॥ 
॥ १६॥ 
॥ १७ ॥ 


॥ १८ ॥ 


करते हैं; इसलिये मित्रताके कारण 
पवन तुम्दारी रक्षा करता है, इसमें 
सन्देह नीं है, सीते हुम अनेक शचा" 
खायुक्त होके फूल पत्रोंसे शोमित हो 
रहे हे । ( १२-१६) 

है त्वर ! ये सत्र पक्षीपमूह 
तुम्हें अवहस्घन करके प्रसन्न मनते 
विहार कर : रहे हैं, इसीसे यह बन 
रम्णीय रूपसे शोमित होता है। पस- 
न्तकालमें मनोहर शब्द करनेवाले इन 
पतक्षियोंकी मोटी बोली कानोंमे अमृत- 
की वर्षो करती है! मर्सींसि विकल हा“ 
धिर समूह निज यूथके सहित गजेते 


[२ आपडसेपर 
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वे प्रभग्रानपध्यामि मारुतेन कर्थंचन 

कि जु ते पवनस्तात प्रीतिमानथ वा सुत्‌ । 

त्वां रक्षति सद्धा येन वनेऽ्र दनो श्रवम्‌ 

मगवान्पवनः स्थानाद्रक्षाच्चावचामनपि । 


पषतानां च शिखराण्याचालयति वेगवान्‌ 
शोषयद्येव पातालं वहन्‌ गन्धपहः शुचिः 
सरांसि सरितश्ैव सागरांश्च तथैव च 
संरक्षति त्वां पवन! सचित्वेन न संशयः 
तस्मात्व॑ बहुशाखो5पि पर्णवान्पृष्पचानपि 
इदं व रमणीय ते प्रतिभाति वनरपते | 
यदिम विदृगास्तात रमन्ते सुदितारत्वायि 
एषां पथ्‌ समस्तानां भरथते मधुरस्वरः 
पुष्पस्षभोदने काठे वादाता सुमनोहरम्‌ 
तथेम गजिता नागा। स्वयूधकुलशोभिता। | 
घर्मा्तास्त्वां समासाय सुखं विन्दन्ति शाल्मले॥१९॥ 
तथेव सृगजातीभिरन्पाभिरमिश्लोभसे। 
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तथा सवोधिवासेश्व शोलसे मसेरुवद हुम ॥ १० ॥ | 
त्राह्मणश्न तपासिद्धेस्तापसे! श्रमणैस्तथा | ॥ 
निवट्पपसम मन्ये तवायतनमेव हि ॥ २१॥ [५५६१] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस््ां संहितायां वैयासिक्या शान्तिपवणि आपदधमैपवणि | 
पबनशात्मलिसंबादे चतुष्यन्चाशदधिकराततमेऽध्यायः ॥ ९५४ ॥ 
नारद उदाच- बन्धुत्वादथ वा सख्याच्छात्मले नात्र संशथः। 
पारययेष सततं भीभः सर्वत्रगोऽनिलः 
न्यरभाव॑ परम बायो! शाल्मले त्वधुपागतः। 
तवाहमस्मीति सदा येन रक्षति मारुतः ॥१॥ 
न तं पयाम्यह वृक्ष पर्वतं वेदम वेशम्‌ । 
यच चायुदलाद्भग्ं पृथिव्यामिति मे मतिः 
त्व एनः कारणेनृनं रक्ष्यसे शाल्मले यथा | 
वायुना सपरीवारस्तेन तिष्टखसशयम्‌ 
घास्मतिश्वाच- न में वायु! सखा त्रह्मन्न बन्धु्न च मे सुहव । 


॥१॥ 


॥ १॥ 


॥ ४॥ 


॥ ५॥ 








हसी प्रफार ठम दषरे सष मृग्रजाति अद्धीकार करक प्रम आत्मीय हुए हो, 


ओर समत जीशेफे आश्रये कारण 
होंके पर्षंतकी भांति शोमित होते हो। 
तपस्यासे पिद्ध रक्षण) तपल्ली ओर 
संन्याप्रियोंके समूहसे परिपूरित द्वोनेसे 
हुम्दारा स्थान स्गेके समान निश्रित- 
सा मालूम होता है। ( १४-२१ ) 
शान्तिपवेम १५४ अध्याय समाप्त । 
श्षाम्तिपवमे १५५ अध्याय । 


नारद शेरे, दे ध ! र्थ गमन 


4 क्रेवाला भयङ्कर बाय बन्धुता धा मि 
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प्रताके कारण सदा तुम्हारी रक्षा करता 
का @ आओ क 
है, इसमें सम्देह नहीं है। तुम उसके 


| 
। 
{ 
8 
ध 
| परमेष्ठी तथा नेव येन रक्षति बाऽनिचः 
; 
| 
{ 
2 
। 
। 
ध 
ध 
१ 
¢ 
| 


दी निमित्त वह सदा तुम्हारी रक्षा 
करता है। में भूलोकर्म ऐसे किसी वृक्ष 
पहाड़ और स्थानके नहीं देखत हूं, 
जो भुके वरते न दयत के शि 
पत्ते मालूप होता है, ठुम किसी कारण 
ऐे घाखा पहवके पहित वायु रक्षित 
होनेसे संशय रहित होके निवास करते 
हे । ( १-४ ) 

शारमलिने कहा, हे अह्तन्‌ ! वायु 
मेरा खा; मित्र, बन्धु बा विघात नहीं 


है, जो उस कारणमे वह मेरी रक्षा कर 


दा हैं। बरा तंज बल दाएत प्र 


' 
! 
' 
॥ 
ध 
। 
हुए तुम्दारे आपरे सुखमेग करते हैं। | समीप में तुम्हारा ही हूँ - ऐसा वचन । 
। 
६ 
8 
8 
| 
8 
/ 
| 
ढ 


८३8 


महाभारत । [ २ आवदर्मपवं 
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एक भागके समान भी नहीं है। वह जब 
मेरे समीप आता है, उस समय में बल- 
पूैक उसे स्तम्मित कर रखता हं । 
बापु पाड वृक्ष आदि निष कषित ष- 
सतकषो कयो न ठोड, बह समीप आनेषे 
मुझ ते पराजित होता है, हे देवषिं ! इस 
लिये बायुके कुद्ध होनेपर भी में उससे 
भय नहीं करता | ( ५-८ ) 
नारद बोले, हे शासि ! तुम्हारी 
` विपरीत बुद्धि हुई है, इसमें सन्देह नहीं 
है। बायुके समान बलवान कोईमी नहीं 
है, और कभी किसी स्थानमें कोई हुआ 


॥ 
॥ 
॥ 
१ 
। 
। 
| है, पवन मेरे बलके अठारहवें मागके 
| 
। 
॥ 
| 
६ 
४ 
£ 
! 
|; 


भभ तेजो वलं भीमं वायोरपि हि नारद | 
कलामह्ादज्ञी प्राणैन मे प्राप्नोनि मारतः ॥ ६॥ 
आगच्छन्परुषो बायुमया विष्टम्मितां बलात्‌ ! 
भ्चन्‌ द्रपान्‌ पवेतांश्च यद्ान्पदपि किचन ॥७॥ 
स मथ। बहुसो भग्नः पभञ्जन्वे परमञ्जनः। 

तस्मान्न विभ्ये दवष क्रुद्धादपि समीरणात्‌ ॥८॥ 
शाल्मले विपरीत ते दशन नात्र सशय। । 

न हि वायोबलेनास्ति भूतं तुल्पवल कचित्‌ ॥९॥ 
इन्द्रौ यमो वैश्रवणो वरुणश्च जलेन्वरः । 

तेनेऽपि तुख्या मरतः किं पुनस्त्वं वनस्पते ॥ १० ॥ 
यच क्षिचिदिह प्राणी चते शार्मरे सुचि! 

सवत्र मगवान्दायुखष्टप्राणकरः प्षुः ॥११॥ 
एष वेष्टते सभ्यक्‌ प्राणिनः सम्यगायतः । 
शसम्यगाधतो भूयश्चेष्टते विक्र दषु ॥ १२॥ 
स त्वमेवेविर चायु सर्वसत्वशरनां बर्‌ । 

न पूजथमि ¶एञ्यं त किमन्थद्‌ बुद्धिलाघवात्‌ ॥ १३॥ 


~ ----~ ~ ~~~ 


मी नहीं था। तुम्हारी बात वो दूर रहे, 
इनदर, य, इषे ओर जरे खामी 
वरुण भी धायुके एमान नही है । इष 
जगत जो सत्र जीव जीवन धारण 
करते है, भगवान पवद रके कारण 
हैं, वेही सबके प्राणदाता और चतन्य 
करनेवाले हैं, इसी वायुक्े प्रशान्त भाव 
ते रनेते उप प्राणी जीवित रहते और 
इसीके अशान्त होनेपर सब जीव नष्ट 
देते हैं; इसलिये तुमने सब बलवानोंमें 
अग्रगण्वहे पूजनीय वायुका जो अतस्मान 
किया है, उत्तका कारण तुम्हारी बुद्धि 
लाघषक अतिरिक्त दमरा छुछमी नहीं 
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१ 
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है। हुम अलयम्त अक्षार ओर दद्वहे 


१९ क्चान्विप। ८४ 


~ ~~~ 
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असारक्षापि दुर्भघा! केवल बहु भाषसे | 
क्रोधादिभिरवच्छन्नो मिध्या चदसि शास्पले॥ १४॥ 
मप्त रोष) समुत्पन्स्त्वस्येव संप्रभाषति | 
ब्रवीस्पेष स्वयं वायोस्तव दुभाषित बहु 
चन्दनैः स्यन्दमैः रलैः सरटैदबदादभिः। 
वेतसेषन्वसैश्वापि ये चान्ये वरुवत्तराः 
तैश्वापि नेव दुद क्षि वायुः कृतात्मभिः । 
तेऽपि जानन्ति वायोश्च बछभात्सन एव च ॥ १७॥ 
तस्मात्तं वै नमस्यन्नि श्वसनं तरसत्तमाः । 
स्वं तु मोहान्न जागीपे वायोषलमनन्तकम्‌ ॥ १८॥ 
एवं चरमाद्रमिष्यामि सकाशं मातरिश्वनः ॥ १९ "(५७८० 
गति भ्ीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिप्णि आपद्धमंपर्व॑णि 
पबनशात्मलिसंवाद पञ्चपन्चाशदधिकशततमोऽध्याधः ॥ १५५ ॥ 
भीष्म उवाच- एवसुकस्वा तु रजन्द्र शार्मलि ब्रह्मवित्तमः । 
नारदः एवने सवं छास्मटेवोक्यमत्रवीत्‌ 
नाद उवाच हिषदत्पएजः कथिच्छाल्मक्चिः परिवारवान्‌ । 


॥ १५॥ 


॥ १६॥ 


करण ब घव उक्ष वायुका प्रणा क्या 


इस ही कारण केवल बड़ी बात बोलते करत दै । ठुमने मोक वधे हेफ 


(७८666 


शौर कोधे मरकर मिथ्या पचन कहे 
हो। ( ९-१४ ) 

तुम्हारा देका कचन सुनके मुझे क्रोध 
उत्पन्न हुआ है, में सय॑ वापुके समीप 
जाके तुम्हारा यह प्र दुष्ट वचन कहूँ 
गा। रे तौचघुद्धि! चन्दन, स्यन्दन 
शाल, सरल, देवदारु, वेतन और बकुल 
आदि दूमरे जो सब तारबान तथा बल- 
बान वृक्ष है, वे कमी वायुका ६8 प्रकार 
तिरस्कार नक्ष शर, वे छव पायुर 
श्र अफे बाधको जानते हैं, इस 
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वाधक अनन्त वलो नहीं जाना ई 
इस ही से रेका कहते हे; इरि पर 
तुम्हारी बात कहनेके लिये वाधु्क मे 
बीप जाता हूं। ( १५-१९ 
शान्तिपवम १५५ अध्याय समाप्त} 
शान्तिपर्व १५६ अध्याय | 
आष बोले, है राजेन्द्र ! अक्षत्ञानो 
नारद शास्मलिप्त एपा वचन कहके पे 
बनके समीप जाके उसकी सत्र बात 
कहने लगे। नादद बहे, है बाधु ! 
हिमालय पवेतपर उत्पन्न हुआ शाखा 


| 
| 
। 
| 
6 
॥ 
| 
॥ १॥ 
| 
8 
| 
| 
| 
| 
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बृहन्यूलो वृहच्छायः स त्वां वायोऽवघन्यते ॥२॥ 
बहुव्याक्षपयुक्तानि त्वामाह वचनानि सा । 

न युक्तानि मया वायो तानि वन्तु तवाग्रतः ॥३॥ 
जानामि त्वामहं वायो सर्वप्राणभृतां वरम्‌ । | 
वरिष च गरिष्ठं च क्रोधे वैवस्वतं तथा ॥ ४॥ 
भीष्म उवाच- एतन्तु वचनं शरुत्वा नारदश्च समीरणः । 
शाल्मलिं तसुपागस्य कुद्धो चचनमन्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
वायुरबाच- शाल्मके नारदो गच्छस्त्वयोक्तो मद्टिगहंणम्‌ । 
अहं वायुः प्रभावं ते दकषीषाम्यात्मनो षठम्‌ ॥ ६॥ 
अहं त्वामभिजानामि विदिततासि मे हूम। 
पितामहः प्रजासगे त्वयि विधान्तवान्परसुः ॥७॥ 
तस्य विश्रमणादेष प्रसादों मत्कृतस्तव। 
रक्यसे तेन ददे नात्मवीयौद्‌ दुभाधम ॥ ८॥ 
न्मां त्वमवजानीषे यथाऽन्यं प्राङ्कतं तथा । 
.. दशयास्थेष चात्मान यथा मां नावमन्यमे ॥९॥ 
सीप उवाच- एवशुक्तस्ततः भराई शात्मलिः प्रह््निष । 


{६ 
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पटवते युक्त इद्‌ भृर्पारा कोद शा. | दिखाडंगा | में तुम्हें जानता हूं और 
स्मलि वृक्ष तुम्दारी अवज्ञा करता है | हमर भी शृते जानते हो; पितापहने 
तुम्हरे पीप इह सव वषन कहना प्रजाकी सृष्टि करनेके समय तुम्हारे 
ते उचित नहीं है; में तुम्हें सर ग्राणि- |. मूलमें विभाम किया था,अथीत्‌ उद्दोंन 


यों अग्रमण्य, वरिष्ठ और गरिष्ठ सम- |. विश्राम किया था,-इसीसे में तुम्हारे 
धरता ह तुम करद होनेपर कारके समान उपर अनुग्रह करता था। रे नीचबुद्धि 
हुआ करते हो । ( १-४ ) अधभषवृक्ष ! उस ही कारण में तेरी रक्षा 


भीष्म बोले, वायु नारका यह करता था; तू निज बलके प्रभावते 
चन सुनके उस शासि शष्के | रक्षित नहीं हुआ है । तू जब सामान्य 
समीप आके अतिकुद्ध होकर कहने | छोमोंकी भांति मेरी अवज्ञा करता है; 
रमे ) वायु षे, है शास्मि ! दुमे | ठव निस्ते फिर मेरी अवज्ञा न करे, 
नारदके निकट मेरी निन्‍्दा की है; इस उसी प्रकार अपना प्रभाव दिखा- 
लिये में बलपूषेक तुम्हें अपना प्रभाव | उंगा । ( ५-९) 


99999939 ६&886999:6266666४66५26९686€४€६६६७३७३७६६६४६७७३३७७३३०३७७३३३७३७99 9३३३, 


0 क 9 2 किरि 399 >>> ऊत 
8 @=>@@ @9 3 2322 23898 38998 सि अ कि 
मीके पं किक ककिकिकििकिकि सोनछो9िफि किक किक छनि छक फे तनिक कि ककि फक कि अकि किक किक क त ज 59 ऊ 3 ककम ऊक @ॐॐॐ 


अध्याय १५६ ] 


ल 


भीष्म बेल, शास्मलि वायुका ऐसा 
वचने सुनकर ६6 बारा, है पषन । 
तुम मेरे ऊपर कुद्ध होके क्या पराक्रम 
प्रकाशित करोंगे ? अपनेको है अपना 
व दिखाओ | मेरे उपर क्रोध मत 
करो; मुझ्पर रोष रके ठम क्या 
, क्ररोगे ? द वायु | तुम दूधरेकी शासन 
करनेगें समर्थ हो तौमी में तुमसे मय 
नहीं करता, में तुमपते अधिक बलवान 
हूं; इस हिये तुमसे मुत्ञे भय करनेका 
कया प्रयोजन है? जाहमे जो लेग 
ुद्धिषर्से षौ हैं, वेही बलवान हैं; 
सामर्थ्यभात्रस बलवात्‌ पुरुषोंकी बल- 
वात इष्टके न भिना जाता। वयु शा- 


(र क ७3 >छ 


१ 


निञित 


क, क, भ 


दरंयिष्यामितेते 
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१२ शान्तिपंरव । ३७ 
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पवन त्वं च मे छुद्दो दशयात्मानमात्मना ॥ १०॥ 
मयि वे व्यज्यतां क्रोधः कि से शुद्ध ऋरिष्पसि। 

न तै षिमेमि पवन यद्यपि त्वे खय प्रभु! 
वल्ाधिकोऽहं स्वत्तशच न भी; काया मया तव। 

ये बुद्धवा हि बलिनस्ते भवन्ति वलीय; ॥ १२॥ 
प्राणमाञ्रबला ये वे नेव ते बलिनों भत्ता! | 
इत्येवपुक्तः पवनः श्व इत्येवान्रवीद्रचः 
जत्तो रामिस्पागमत | 
अधथ निश्चित्य मनसा शाल्मलिवातकारितम्‌ ॥ १४॥ 
पर्यभानस्तदा5त्मानमसभ मातरिश्ना | 
नारदे यन्मया प्रोक्तं घचन प्रति तन्हूया 
असम छं वायो्वछेन वर्षान्‌ हि सः। 
मारतो वलवाक्नित्यं यथा वै नारदोऽत्रवीद्‌ ॥ १६॥ 
अहं तु दुर्बलोऽन्येभ्यो कषेभ्यो नाश्र सेश्चयः। 

क्षिं तु बुद्धया समो नासति मया कथिद्रनस्पति;॥१७॥ 


॥ ११॥ 


॥ १३ ॥ 


॥ १५॥ 


र्मलिकी ऐसी बात सुनके करू तुम्हे 
पराक्रम दिखाऊंगा, ऐसा कहके चले 
गये | ( १०-१३)... 

अनन्तर रात्रि उपस्थित द्वेनिपर 
शाल्मालिते मनही मत पषनके पराक्र- 
मरको परिचारके भीरं अनेको उपे 
अद जानके सोचा कि गने बाण 
निकट बायुके विष्यं जो कहा बह 
अमू ¢ पन परब बरारी है, 
नारदन जता कहा हैं, वायु रादा 
बलवान्‌ है | उसके समीप में अत्यन्त 
असमर्थं ह; उफी बात तो दूर है, में 
ए कषत मी निभ हू, इसे सनदेह 
नीं है; एन्तु कोई वनस्पति भेर 
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९ 
६ 
६ 
। 
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| 
& 
ः 
' 
ः 


८ मंहांभांरर्त । 


तद॒द वृद्धिघाखाय भय साश्य समारणात्‌ । 

यदि ता बुद्धिमास्थाय तिष्ठेयु। पाणनों बने ॥ १८॥ 
आरेष्टाः स्युः सदा कुद्धात्पवनान्नात्र सशयः 

ते तु बाला न जानन्ति यथा व तानू सघारण। । 
छप्तीरयति संकुद्धो घथा जानाम्यह तथा ॥ १९ ॥ [५७ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्ूपां संहितायां चेयासिक्यां शान्तिपवणि आ 


व्मलिसंवादे पटपन्चाशद्धिकशततमे5ध्यायः ॥ १० 


भीष्म उवाच-- ततो निश्चित भनसा शाल्त्ाले! छ्ुधितस्तदा । 
शाखा; स्कम्धान्पशाखाश्व खथसेव व्यशातयत्‌।रै ॥ 
से परिल्ज्य शाखाश्र पत्राणि कुसुमाने च 


परभाते वायुमायान्तं परतयक्षत वनस्पतिः 


॥२॥. 


ततः कुदः; श्सन्वायुः पत्तयन्व षहाहुमान्‌ । 
आजगामाथ त देशास्ते यत्र स दाषट्मलठः ॥२॥ 
त हानपण पातताग्रशाख निशाणपुष्प प्रसन्ाज्ष्य वायु। 
उवाच वाक्य अयथमान एव सुदा युतः शाल्मालेशुप्रशाखम्‌॥ ४ ॥ 


पाधुराच- 


समान बुद्धिमान रही हैःहसपे मै बुद्धि- 


दलफे अभरम्बनपे पवनके भयद्रे अ. 
एना प्रित्राण करूंगा। पनमें स्थित 
धृश्षसमृद्र यदि मरी तरह बुद्धि अवल- 
स्थन करके निवास करें, तो वे सदा 
क्रोध पूरित धायुसे निःसंदह न उखाड़ 
जावें। ऋुद्ध वायु उन्हें जिस प्रकार 
सम्चालित करता है, उसे में जेसा जा- 
नता हूं, वे छोग वालक दोनेसे बंता 
नहीं जानते ! ( १४-१९ ) 
शान्तिपवेन १०६ अध्याय समाप्त । 


अहमप्येबमव त्वां कुषाणः शाल्मले रुषा | 
आत्मना यत्कृतं कच्छं शाखानामपकर्षणम्‌ 
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॥ ५॥ 
शा्तपचेमं १५७ अध्याय | 


सीध बारे, अनन्तर श्रारपरिने 
धुब्ध होकर आपही अपनी सब शाखा, 
डाली ओर रहन्धोंकी छेदन किया। 
वह शाखा, पत्र, पृष्प आदि परित्यागं 
करके भोरके समय वायुक्े आगमनकी 
प्रतीक्षा करन लगा। अवन्तर क्रोधयुक्त 
पायु बड़ बड़े इक्षाका गिराकर शास्म 

{दक नदट्‌ आयाः; अङ उसे शाखा, 
पत्रपृष्पाति रहित देखके अत्यन्त इर्षित 
ओर दिस्पययुक्त होकर कहा, हे शा 

स्मृलि ! तुम आप हो कष्ट करके सब 


पवेणि परचनक्ना 


[ २ अपद 
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१३ शान्तिषव । 
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हीनपृष्पाग्रशाखरत्वं शीणाडकुरपलाशकः | 


आत्मदुमन्ध्रितेनेह मद्दीयंवशगः कूतः 
एतच्छ्रुत्वा बचो वायो! शाल्मलिवीडितस्तदा । 


भीष्म उवाच- 


॥ ९ ॥ 


अतप्यत चचः स्सृत्वा नारदो यत्तदाब्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
# #/७ 6 न 
एवं दि राजशषादूल हुषेटः सन्‌ बलीयसा | 


वैरमारभते बाल्सतप्यते शाल्पलियेथा 


॥८॥ 


तस्माद्वैरं न कुवीत दुबछो चलबत्तरै! । 

शोचेद्धि पैर क्वाणो यथा वे शाल्मालिस्तथा ॥९॥ 
न हि वैरं महात्मानों विवृष्वन्त्पकारिषु | 

शनैः शनैर्महाराज दर्शयन्ति स तेषलम्‌ ॥ १०॥ 
वैरं न कुवीत नरो दुववुद्धिवृद्धिजीविना । 


वुद्धि्द्धमतो याति वृणेष्विद इताशनः 


॥ ११॥ 


न हि बुद्धया सम कि षिद्धिवते परुषे देष । 


तथा बलेन राजेन्द्र न सषमोऽस्तीह कथचन 


॥ १२॥ 


तस्मारक्षमेत वाङाथ जडान्धवपिराय च। 





दि क 


डालियोंकों छेदन करके जसे हुए दो, 
में भी ऋषपूर्यक तुम्दें बसाही करता; 
तुम अपनी वुद्धिहनताके कारण मेरे 
पराक्रमके बशमें देकर फूल पत्ता डाली 
ओर थते रहित हए । ( १-६) 
मीष बो, भारि उष समय 
वाधुका रेषा वचन सुने लजित हुआ 
और देवकऋषि नारदने पहिठे जो कहा 
था, उसे स्मरण करके अनुताप करने 
लमा । है धरमराज ¡ इती प्रकार जो 
अध्पबुद्धि परुप स्वयं निर्वेछ होके पल- 
वानकषे सङ्क पर करता है, ९ शसा 
की भति ुःषित प होता है; इस- 
हिये निगल प्रबलके साथ पर न करें; 


यदि करें तो शार्मलिकी तरह शोचनीय 
हैंगे। समान बलवाले पुरुपभी अपकारीके 
समीपमें तहसा पराक्रम प्रकाशित नहीं 
करते, वे लोग धीरे धीरे शच्चुके निकट 
पराक्रम दिखाया करते हैं । (७-१०) 

नीचबुद्धि पुरुपक्षा बुद्धिपानके पड़ 
शब्ुताचरण अत्यन्त अनुचित है, दृण- 
समूहे पदौ इर अधि तर बुद्धिमा 
नकी इद्धि शरनमेकि बीच अनायाप्त ही 
प्रवेश करती है | हे राजेन्द्र भम 
पुरुषके बुद्धि और बलके समान दूधर। 
इ भी नहीं है; इसलिये बालक ड, 
अन्धे, बधिर ओर अधिक पलवाले पुरुष 
के विषय शमा ॐरे। .ह शषुदमन ! 
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बलाधिकाय राजेन्द्र तद इ त्वयि शडुहन्‌ ॥ १६३॥ 
अक्षौहिण्यों दशेका च सप्त चेष महायुते । 
बलेन न समा राजन्नजुनस्थ महात्मनः 
निहताश्चैव भप्नाश्व पाण्डवेन यशस्विना | 
चरता वलमास्थाय पाकशासनिना षे 
उन्ताशच ते राजघम आपद्धर्माश्च मारत । 
विस्तरेण महाराज किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १६॥ [५८१५] 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्यां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपद्म॑पवेणि 
पवनशारपलिसंचादे सप्तपश्चाशदधिकशषततमो.ऽध्यायः॥ १५७ ॥ 
युधिष्ठिर उाच- पापस यदधिष्ठानं यतः पाप प्रवतेते | 
एतदिच्छाम्यहं ओतु तत्वेन भरतषभ 
षप उवाच-- पापस्य यदधिष्ठानं तच्छृणुष्व नराधिप | 
एको लोभो महाश्राहो लोभात्पापं प्रवतेते 
अतः पापमधघमंश्च तथा दुःखमुत्तमम्‌ । 
निखा सूखमेतद्धि येन पापकतो जनाः 
लोभात्क्रोधः प्रभति लोभात्कामः परवर्तते | 
छोभान्मोह भाथा च मानः स्तम्भः परासुता ॥४॥ 
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अधिक्ष बलवाले पुरुपक्षो जो क्षमा करना 
होता है, वह तुममें देखा गया है। हु- 
योधनौ ग्यारह अश्षोहिणी और हुम्हा- 
री शत अक्षौहिणी सेना महाबली अजु 
नके परे समान नहीं । यशरदी इन्द्रपुत् 
धनज्ञयने नङ्घलोम धूम्के भी अन्ते 
युद्ध रीच शंभो मारा ओर परा. 
जित शिया । महाराज ! यही मैने ठुम- 
से राजधपै जीर अद्ध वि्तारङे च- 
हित कहा है, अब कहो, क्या सुननेकी 
इच्छा करते हो ! ( ११-१६) 
शान्तिपवेमे ९५७ अध्याय समासि! 


महांभारत । 


॥ १४॥ 


| ९५॥ 


॥९॥ 
॥२॥ 


३7 


शान्तियचंस १५८ अध्याय | 

युधिष्ठिर बोले, हे मरतपरेष्ठ ! पापक्षा 
निवासस्थानं क्या है, ओर जिससे पाप 
प्रवातित होता हूं, में उसे ही यथाथ री- 
तिप्े सुननेका इच्छा करता हूं। भीष्म 
बोले, है नरनाथ ! मिससे पाप उत्पन्न 
होता है, उसे सुनो एकमात्र रोम 
केवल पुण्यफल ग्रास क्रिया करता ह; 
इसलिये लोभपे ही पाप प्रकट होता हैं। 
तथा पापके सहित अत्यन्त दुःख उत्पन्न 
हुआ करता हैं; ढोग लोगके कारण 
पापाचरणमे प्रवृत्त होते हैं, इससे लोम 
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अक्षमा हीपरिलायः श्रीनाशो धर्मसंक्षयः । 


आभिध्याऽपर्यता वैव सर्वं लोभात्यवतते 


॥ ५॥ 


अलयागश्वातितर्षशच विकर्मसु च याः क्षिया! । 


कुलवियामदखय रूपैश्थयमदरतथा 


॥ ६ ॥ 


स्मूतेष्वभिद्रोहः सर्वभूतेष्वसत्फरतिः। 


सर्षभूतेष्पविश्वासः सर्वभूतेष्वनाजवम्‌ 


॥७॥ 


हरणं परवित्तानां परदाराभिमदीनम्त | 


वाग्वेगों मनसो वेगो निन्दावेगस्तगैव थे 


॥८॥ 


उपस्थोदरयोर्वेगो मृत्युवेगश्च दारुणः। 


हेष्याषेगश्च बलवान्‌ मिथ्यावेगश्च दुर्जयः 


॥९॥ 


रसवेगश्च दुर्षापैः शरोत्रवेगश दुःसहः । 

कुत्सा विकत्था मात्सर्यं पापं दुष्करकारिता ॥ १० ॥ 
साहसानां च सर्वैषामकार्थाणां क्रियास्तथा | 

जातौ वाल्ये च कौमारे यौषने चापि मानाः ॥११॥ 
न संत्यजन्द्यात्मकर्म यो न जीय॑ति जीयतः | 

यो न पूरयितु शक्‍्यों लोभ; प्राप्ला कुरूदह॥ ११॥ 
नित्य गम्भीरतोथामिरापगाभिरिवोदधिः । 





ही पापका मूल कारण है। काम, कोष, 
मोह, माया, अभिमानि, मरै, पराधीनता, 
अक्षमा, निरेज्ञत, श्रीना्च, घरमहीनता, 
विन्ता ओर अकौति आदि एमी होम 
से उत्पन्न हुआ करते हैं। (१-५) 
कृपणता-विषृयक रुचि, सुखमें अ- 
त्यन्त दृष्णा, इकर प्श, षै ओर 


 विद्याका अहड्डार, सुन्दरता और रेवं 


का अमिमान, सब जीवोंका अनिशव- 
रण, सवके विषयमे असम्मान, अवि- 
बाप और शठता प्रकाशित करना, पर 
घनहरण, परनारीगमन, वचन और 


१०६ 





------ 


मनका अवि, दृष निन्दा, इन्विय- 
परतन्त्रता, इदरम्भीता, दाषण रु, 
बरवरी इरया, द्वप मिथ्या व्यवहार, 
दुनिवार्य रसवेग, हुःसह श्रोशदेग, नी- 
बता, अपनी बढ़ाई, मत्सरता, दुष्कर 
कायै ओर सपरत साहे काये, तथा 
अकार्यके अम्रिमानजनित पाप, छोमके 
कारणसे ही उत्पन्न होते हैं। मद्य रोय 
क्या बात्य, कया कोमार अथवा धुषा 
अवस्थामें ही छोमकी परित्याग नहीं 
कर ध्कते; महुध्योंके जराजीण होनेपर 
भी लोग जीण नहीं होता। (६-१२) 
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रहित 


न प्रहृष्यति यो लोभैः कामै न तृप्यति ॥ १२॥ 
भ = ५6 सुरन > 
यो न देषैनं गन्धवेनीसुरनं महोरमैः । 


| पु भ ९ (प 
ज्ञायत्त छप तचच्वन सवे खूतगणस्तथा 


॥ १४॥ 


स लोभ) सह मोहेन विजेतव्यों जितात्मना | 
दभ्भो दोदश्च निन्‍्दा च पेशुन्य मत्सरस्तथा॥ १५॥ 
भवन्ेधानि कौर्य लुव्यानामङतात्मनाम्‌ । 
सुभहस्लपि राख्नाणि धारयन्ति वहुश्चुताः ॥ १६॥ 
छेत्तारः संशयानां च छ्िरयन्तीराल्पवुद्धथः । 


देषकाधपरसक्ताश्च शिष्टाचारविष्टताः 


॥ १७ ॥ 


अन्तः|क्रा वार्मघुरा। कृपारछत्ार्तृणैरिय | 
धभेवैतसिकाः शद्रा सु्णन्ति ध्वजिनो जगत्‌ ॥१८॥ 
कुेते च वहुन्मागस्तान्‌ हेतुबलमाश्रिता! | 
सता मार्गान्‌ विछुस्पन्ति लोभज्ञानेष्ववस्थिताश१९॥ 
घर्मस्य हियमाणस्थ छोभप्रस्तेदुरात्मलि! । 


हे इरङुरुधुरन्धर महाराज ! तैसे 
गहरे जरते युक्त नदिर्ो$ समूहते स- 
दर परिषूे तह होता, वैदी सदा 
फल प्राप्त होनिपर भी लोभको कभी परि- 
पूर्ण नहीं किया जा सकता । जो लोभ 
अर्थलामसे ह्षित और कामना सिद्ध 
होनेसे परिठृप्त नहीं होता; देवता, गे 
स्व, अछुर, सप॑ और समस्त जीव 
जिसे यथाथे रूपसे नहीं जानते, उस 
लोभो मोहे सहित जय॒ करना 
जितेन्द्रिय पुरुपको उचित ६ । ह फोर! 
ईन्द्रियोंके वशमें रहनेबाले लोमियोंमें 
दम्भ, दूर बुराई, पराई निन्दा, 
पिशुनता और मत्सर्ता उत्न्न हुआ 
फरती है। जो लोग अतेक शाद्यरो 
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पढके बहुदशी ओर समस्त संशर्योको 
कार्ते एम हुए हैं, पे भी अत्पबुद्धि 
पुरुषोंकी भांति छोमजालओं फंपके केश 
पाते हैं। द्वेप क्रोपसे आउक्त और षि. 
शचारत्ते बाहर हुए लोभी पुष दृण 
ढंके हुए कुएंकी भांति मीतरमें कूर और 
वाहरमे मधुर हआ करते है । वे शुद्र 
शयवाले पुरुष अधमेत्रचारक होकर 
घम्मके छलसे दूपरेका अनिष्ट करते हुए 
जगत ठगा करते हैं, किसी उपायक्ो 
अवलम्बन करके अनेक मार्गप्रदर्शन 


ओर लोमे आसक्त होकर इत्‌ म्गोको ` 


लुप्त करते हैं। ( १९--१९ ) 
(मगर दुशत्माओंके अनुष्ठित 
धमकी जो जो अवस्था अन्यथा होती 
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१६४ शान्तिपर्व | 


याया चकते सस्या ततः साऽपि प्रपद्यते ॥ ६०॥ 
दपः कधा मदः खपरा दषे; शकाऽतिमानिता। 


एत एवं हि कोरव्य हृश्यन्ते छुब्धवुद्धिषु 


॥ २११ ॥ 


एतानशिष्टान्चुध्यख नित्य लोमसमन्वितान्‌ | 
शिछस्तु परिषच्छेथा यान्वक्ष्यामि शुचिवतान्‌॥२९॥ 
येष्वाधृत्तिभयं नारित परलोक भय न च। 


नामिषेषु प्रसङ्गोऽस्ति न प्रियेष्वप्रियेषु च 


॥ २२॥ 


क्षिष्टाचारः प्रियो येषु दमो येषु प्रतिष्ठितः | 
सुख दुखं मं येषां सत्थं येषां परायणम्‌ ॥ २४॥ 
दातारो न प्रहीतासे दयाचन्तस्तदैव च। 


पितदेवातिथेयाश्च नित्योधयुक्तास्तयैव च 


॥ २५ ॥ 


सर्वोपकारिणो वीराः सर्वधर्मालुपारकाः।। 


सर्व भूतहिताओरैव सर्वदेयाश्च भारत 


॥ २६ ॥ 


न ते चारयितुं शक्या घमव्यापारकारिण! । 
न तेषां भिद्यते इृत्तं यत्पुरा साधुभिः कनम्‌ ॥ २७॥ 


है, वह उसके अनुमार ही प्रसिद्ध हुआ 
करती ६ । दे इुरुनन्दम ! कोष, अभि 
मान, खपत, हर, मंद ओर शोक छुब्ध- 


^>) 


बुद्धि पुरुषोकी आश्रय किया करता है, 
इन स्व छोमभयुक्त लोगोंको सदा 
अनिष्ट कहके मालूप करो | अब पवित्र 


बे 


चरित्रवाले शिष्टोंका विषय कहता हूँ 
सुनो, है भारत ! जिन्हें संसारमें पुन- 
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शाबूति और नरकका भय नहीं है, प्रिय 
और अप्रिय वस्तुम्रोमें समान ज्ञान है, 
जो विपयिक सुझमें आपक्त नहीं हें; 
शिशटाचार ओर इन्दरय्षयम्‌ जिने 
अवरुम्पन किया है, पुष तथा दुःखम 


जिसका समर भाव है, सत्यही जिनका 


परम अवहम्प है; जो दानशीत और 
दयावान दै, तथा दूसरेके घनको ग्रहण 
करनेमें परादमुर हैं; जो पितरों देवता- 
ओ और अठिधियोंकों तृप्त करनेमें सदा 
रह रहते हैं। ( २०-२५ ) 

ज पपरका उपकार करनेवाले, धीर 
और सब धरोके पालक हैं, जो सब 
प्राणियोंके हितेषी और साधारणके 
उपकारके निमित आणदान करनेमे 
समर्थ हैं, उन सत्र धार्मिक पृरुपोंकों धर्म- 
मार्मसे विचलित करनेमें किपीकी भी 
सामर्थ नहीं है। पहिले साधु लोग 


नेपा आचरण कर गथ हैं, उन लोगों- 


का आचरण उनसे पृथक नहीं है। जो 
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महाभारत । 


व जासिनो न चपला न रोद्रा! सत्प्े खिताः 
ते सेब्या। साधुभिनित्यं येष्यहिंसा प्रतिष्ठिता ॥२८॥ 
कामक्रोधव्यपेता ये निर्मेमा निरहंकृता।। 
[^ 8 
शुत्रताः स्थिरमयौदास्तानुपास्ल च एच्छ च ॥ २९॥ 
न धना यशोध्थ वा षमेसतेषां युधिष्टिर । 


अवश्य काथ इत्थव शरारख [क्र थास्तथा 


॥ ३० ॥ 


ने लय क्राधचापलय ने शाकत्तंपघुवद्यत | 


न धर्भध्यजिनशव न गुझ्य के चिद्ात्विता। 


॥ ३१॥ 


येष्चकछो भस्तथाइसोहो ये व सत्याजये स्थिताः। 


तेषु कौस्तेय रज्येथा येषां न प्रयते एनः 


॥ ३९॥ 


ये न हृष्यन्ति छाभषु नालाभेषु उयथन्ति च। 

निमना नैरहकाराः सत्वस्थाः समदाशरनः ॥ ३१॥ 
लाभालानो खुखदु!खे च तात प्रियाप्रिये भरणं जीवित च । 
संमाति येषां सिरविकमाणां वुमुत्सतां सत्वपथे स्थितानाम॥३४॥ 
धर्मप्रियास्तान्सुमहानु भावान्‌ दान्तो5्प्रमत्तञ्व समचयेथा। | 


लोग सन्मार्गम निवास करते हैं, उन्हें 
मय नहीं हेवा, जो लोग चप ओर 
उग्र खभाववाहे नरह ह, कमी किसीकी 
हिंसा नहीं करत, उन सथ पुरुषोंकी 
सदा सेवा करनी साधुओंका करपतेव्य है! 
जो लोग काम, क्रोध, मपता और अह- 
डरारसे रहित उत्तम वत करनेवाले ओर 
स्थिर मगोदायुक्त हैं, उनकी उपासना 
करतेहुए तुए पमेजिज्ञाप्षा करो। २६-२९ 

है युभिष्ठिर ! धन ओर यशञके नि 
पित्त उनका जन्म नहीं है, देह-धारण- 
के वास्ते आदर आदिकी तरह अवश्य 
कवय क्के वे रोग पुपै पारन किया 
करते हैं; उन लोगो भय, करप, चप 


लता और शोक नहीं है, वे धर्मध्वजी 
वा पापण्डधर्मावलम्पी नहीं हैं, जिन 
लोगे लोभ मोह नहीं है, जो सत्य 
और परलताको अवरुम्पन किया करते 


हैं, हे इन्तीनन्दन ! तुम उन छोमोंमें 


ही अनुरक्त रहो, जिनके सक् अदुरक्त 
दोनेपर फिर वह स्खलित नहीं होती | 
ज्ञो लोग लाभे हवित ओर हानि 
असन्तुष्ट नहीं होते, उन ममताहान। 
अदङ्काररहित, ओर एतयुण अवम, 
समदर्शी सन्मागेसें स्थित, स्थिर परा. 
कभी बोधेच्छु पुरुषोंको लामालाम, 
पुष, दुःख, प्रियाप्रिय ओर अीषन 
मरण सभी समान है। हे भद्र ! तुम 


[२ भषद्र्मपषं 
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देषान्सवे शुणवन्तो भवन्ति शयुभा्युमे चाक्परहापास्तथाऽन्ये ॥ ५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्था संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपदमपवणि आपत 
भूतदोषकथने अष्टपन्चाशदधिकशततमेऽध्यायः ॥ १५८॥ { १८०० ] 
युधिष्ठिर उवाच अनथानाप्रपिष्ठानशुक्तो जोभः पिताषरह । 
अज्ञानमपि व तात श्रोतुमिच्छामि तक्वतः ॥१॥ 
मीभ उवाच करोति प्राप योऽज्ञानान्नाट्पनो वेत्ति च क्षयम्‌। 
प्ेष्टि साधुष्टत्तथि स लोकस्येति वाच्यताप्र्‌ ॥ २॥ 
अव्वानान्षिरय याति तथा5श्चनिन दुर्गतिम । 
अन्ञानात्क्ेशमातप्रोति तथा5पत्सु निमल्नति ॥४३॥ 
युधिष्ठिर उाच- अन्ञानर्य प्रष्रत्ति च स्थानं पृद्धिक्षयोदयों । 


सूल योग गति काल कारण हेतुमेव च॒ ॥४॥ 
श्रोतुमिच्छानि तक्त्वेन यथावद्िह पार्थिव | 
अज्लानप्रसव॑ हींद॑ यह/।खमुपलभ्यते ॥ ९॥ 


घ उवाच रायो द्वेषस्तथा मोहो हषः रोकोऽभिमानिता । 
फामः क्रोघन्च दप तन्द्री चारुस्यमेव च ॥६॥ 


हद्दरियनिपरह्म रत ओर सावधान दो- | परापाचरण करता है, उससे अपना नाश 
कर उन सध धमप्रिय महालुभावेका होगा उसे वह नहीं जान सकता, बह 
सष प्रकारे पम्मान करना ! छोगेकि | उत्तम चरितरवाते परपरि देष करके 
पचन कमी देववशसे गुण गारव वुक्त | ठेगेकते समीप निन्‍्दनीय होता है। 
कर सम्पत्तिका कारण होता है, कमी | लोग अज्ञानकरे वश्म होके नरकग।मी, 
ही फ़िर विपत्का देतु हो जाता | दुगेतिमामी, उश्च तथा आपदायुक्त 





च 
है। (३०-३५ ) हुआ करते हैं। युविष्ठिर पोल, अगर में 
शान्तिपर्यमें १५८ अध्याय समाप्त | अज्ञानक्षी उत्पत्ति, स्थिति, बृद्धि, क्षय; 
शान्तिपरवमे १५९ अध्याय । हृदय, मूल, गति, कारण, काल ओर 


युधिष्ठिर बोले, है पित्तामह ! लोभ- हेतु कया है, उसे यथाथ रीतिप सुनते 
ही अनेका मूर है इसे आपने कहा, की इच्छा करता हैँ, लोग जो दुःख 
इस सम्रय अज्ञान किसे कहते हं। उसे भोग किया करते ईं, वह बल्ञान्त ही 
यथाथ रीतिष सुननेशं ईच्छा करता इत्यन्न हता ६।( {--५) 

। भीष्म बोले, जो पुरुष विनाजाने भीफा बोले, राग,द्वेप, मो ६, असन्तोष, 


ढ 
' 
6 
। 
॥ 
। 
। 
| 
6 
' 
१ 
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प्री 
| 
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इच्छा हेषस्तथा ताप) परवृद्धचुपतापिता | 
अज्ञानमेतन्निदि्ट पापानां चेद या। क्रिया। ॥७॥ 
एतस्य वा प्रतृत्तेश्व वृद्धयादीन्याँश्व एचछलसि | 
विस्तरेण महाराज श्वुणु तत्च विशेषतः ॥८॥ 
उभावतै समफलौ समदोषौ च भारत । 

अज्ञानं चातिलो मश्राप्येकं जानीहि पाथिव ॥९॥ 
लोभप्रभवमज्ञानं वृद्धं सूथः प्रवद्धते | 

स्थाने स्थाने भवेरक्षीणभुपेति विविधां गतिम्‌ ॥१०॥ 
मूलं छोभस मोहो वे कालात्मगतिरेव च । 

छिन्ने भिन्ने तथा लोमे कारण काल एव च | ११ ॥ 
लख्यान्ञानाद्धि छोमो हि लोभादज्ञानमेव च । 
स्वदोषास्तथा लोभात्तस्माल्लो मं विवजेयेत्‌ ॥ १२॥ 
जनको युवनाश्व वृषादर्भिः प्रसेनजित्‌ । 


प्रयश्च तु कररुघरेष्ठ लज लोभमिहात्मना । 
त्यक्त्वा छोमं सुखं रोके पेय चाजुचरिऽ्य सि ॥१४॥ [५८६५] 
भ्रीमहाभारते० श्लान्ति० आपण्अज्ञानमाहारम्ये पकोनपएयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५२ ॥ 


नद्रा,आरस्य, सर मरिष्याम अभिराप, 


सि क ~. 


तपिःपराई इद्धम परताप अर पापकम 


सोक, अभिमान, काम, कोष, दषः 
त 


सब अज्ञान कहके वर्णित हुए हैं। 
महाराज तुम जी अन्ञानकी उत्पात्त 
ओर इंद्धि आदि पूछते हो, उसे विशेष 
था विस्तारपूषैक कहता हं, सुनो । 
है भारत ! अज्ञान ओर अत्यन्त लोभ, 
इन दोनोंका फल तथा दोष समान है; 

सलिये तुम इन दोनोंक्ो एकद्दी समझो, 
लोभकोी वूद्धे, क्षय और उत्पत्तिके अनु- 
१ सार उससे ,प्रकट हुआ अब्चान बद्धित, 


ये 
हे 


ञि 
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८ 
ध 
¢ 
८ 
१ 
॥ 
। लोभक्षथाददिवं प्राकचास्तयेवान्ये नराधिपाः ॥ १३॥ 
॥ 
ध 
2 
४ 
१ 
१ 
१ 
! 


क्षीण भौर उदित हआ करहा है। ९-१० 
मोह ही लोमा भूर हैं, ओर 
लोभसे ही अन्नान उन्न होता है; लो 
मके छिक्षमिन्न होनेषर इसका कारणमी 
नष्ट हो जाता है। अज्ञानसे लोभ और 
लोभसे अन्ञाव तथा दूसरे सब दोष ही 
उत्पन्न हुआ करते हैं; इसलिये लोग 
लोभ त्याग देवें । जनक, युवनाश, हू 
पादप, प्रसेनाजित्‌ और दूधरे बहुंतेरे 
राजा लोग लोभ त्यागनेसे देवलोकर्म 
गये थे। हे कुरुपर ! प्रत्यक्ष दुःखदायक 
लोभको परित्याग करो | इस लोकम 


[ २ आपदर्मपर्ष 


| 
( 
| 
8 
। 
| 
। 
| 
$ 


अध्याय १६० | 


भीष्म उवाच-- 


७, ३३ ७. 


५ 


लोभ त्यागनेसे परलोकर्मे परम सुख 
ग्ोग करोगे । ( ११--१४ ) 
शान्तिपतम १५० अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्वम १६० अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, हे धर्मात्मन्‌ ! स्वा- 
च्यायमें यत्शील धर्म करनेवाले मनुष्यों- 
के विष्ये इस लोकमें क्या कल्याण- 
दायक हैं। जगतमें अनेक तरहकी वस्तु 
देष्ठी जारी हैं, इनके बीच इस लोक 
ओ परलोके जिमके जरिये कल्याण 
हो, आप शुकसे वदी किये । ६ भारता 
ध्मा मामे प्रहुत पडा और अनेक 
शाखते युक्त है, इसमेंसे धर्मका कोन 
अंश अनुध्यरूपते आपको अमिमत है। 


बा हम ¢ 
अनेक शाखासे युक्त धर्म अत्यन्त प्रहत 
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१३ शान्तियर्द । 


वतस्य 
£ षिष्टि उदाच~~ खाध्याये कतयत्नस्य नरस्य च पितामह । 
धर्मकामस्थ धमात्मन्‌ कि तु श्रेय हहोच्यते ॥१॥ 
वहुधा दशने लोके श्रेयो यदिह मन्यसे | 
असिक्षोके परे चेव तम्मे ब्रूहि पितामह 
महानय घमंपथों वहुशाखश्र भारत । 

कि स्विदेवेह धर्माणामनुष्टेयतर्म मतम््‌ | 
घमस्प महतो राजन्‌ वहुशाखस्य तत्त्ततः | 
यनं परमं तात तत्वं बरह्यशेषतः 

हन्त ते कथयिष्यामि येन श्रयो दषाप्स्यि। 
पीत्वाऽसूतभिव प्राज्ञो क्ञानतक्ठो मविष्यसि ॥५॥ 


॥ ९॥ 


॥ २॥ 


॥ ए॥ 


धर्मस्थ विधयों नैके ये वै परोक्ता महषिभिः। 
खं खं विज्ञानपाभिदय दमस्तेषां परायणम्‌ 
दर्म निःश्रेयस प्राहुपद्धा निश्चितद्शिनः । 
ब्राह्मगस्थ विशेषेण दमो घम। समातनः 


॥६॥ 


॥ ७ ॥ 





पदाथ है, इसलिये उस धर्मका जो परम 
मूर है, आप दहे घव यथाथ र्त 
वर्णन करिये। ( १--४ ) 

भीष्म बोढे, हे गजब ! में तुम्हारा 
प्रश्न सुनके सन्‍्तुष्ट हुआ, जिससे तुम्हारा 
कर्याण होगा, उसे कहता हूं। बुद्ध 
मान पुरुष अमृत प्रीके जिस प्रकार एष 
होता है, तु्रमी बसे ही ज्ञानसे दप होगे 
गरहपियोन धमैका नैषा अनुष्ठान कहा 
है, वह अनेक तरहका है; निज निज 
विज्ञानफनों अवलम्बन करके इन्द्रियनि- 
ग्रहही उसके बीच परम भ्रेह्ठ है, निश्य- 
दर्शी बद्ध लोग इन्द्रिय-निग्नहकी ही के 
स्थाणका कारण कहा करते हैः विशेष 
करके ब्राहमणो विषयमे इन्द्रियनिग्रह 
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ही सनातन धमे दै। ब्राहमणो इन्द्रिय- 
निग्रहसे ही विधिपूषक कार्यसिद्रि होती 
है। दमगुण दान, यज्ञ, वेदाध्ययनसे 
भी उत्तम है,परम पवित्र दमगुणसे तेजकी 
वृद्धि होती है; दमफी अवरुसन करनेसे 
पुरुष पापरहित ओर तेजसी शकर महत्‌ 
फर लाभ कर सकते दै । (५--९ ) 
मैंने सुना है, लोकमें इन्द्रियनिग्रद- 
के सधान दूसरा धर्म और कुछ भी नहीं 
है। जनसमराजमें सब कर्मोके बौच 
इन्द्रिय-निय॒ह ही परम श्रेष्ठ है, हे नर- 
नाथ ! इन्द्रियोंकों निम्नह करनेबाला 
पुरुष इस छोक़ ओर परलोकर्मे महत्‌ 


(४६७9९३४8892298999999989989939999299996899993999999999399999993666666६66 
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वदद ०८०००००९० ९६८९९९६ ९९९०९९५ 
दमात्तस्य क्रिया्िद्धि्थथावहुपरभ्यते । 

दमो दाने तथा यज्ञानधीतं चातिवत्तते ॥८॥ 
दमस्तेजो वधयति प्रविन्नं च दमः परम्‌ । 

विपाप्मा तेजसा युक्तः पुरुषो विन्दते महत्‌ ॥ ९॥ 
दमेन सदशं धमं नान्यं छोकेषु शुश्रुम । 

दमो हि परो लोके परशस्तः सवेषर्भिणाप्‌ ॥ १०॥ 
प्रेय चात्र सतुष्येन्द्र परमं चिन्दते सुखम्‌ । 

दमेन हि सपरायुक्तो महान्तं घमेमरहुते ॥ ११॥ 
सुखं दन्तः प्रखपिति सुखं च प्रतिवुध्यते । 

सुखं परेति लोकांश्च मनश्चास्य प्रसीदति ॥ १२॥ 
अदान्तः पुरुषः श्म मीक्णं प्रतिषयते। 

अनर्थाश्च बहूनन्यन्‌ प्रखजलात्मदोषजान्‌ ॥ १३॥ 
आश्रमेषु चतुष्वाहु्द॑ममेवोत्तमं व्रतम्‌ । 

तस्य चिङ्धानि वक्ष्यामि येषां समुदयो दमः ॥ १४॥ 
क्षा धृतिरहिंसा च समता सत्थमाजवम्‌ । 
इन्द्रियाभिजयो दाक्ष्यं मादेवं हीरचापलम्‌ ॥ १५॥ 


धमे तथा प्रम सुख मोग करता दै । 
धार्मिक पुरुष सुखसे णोते, जागते तथा 
सब ठोर विचरते दै ओर उनका मन 
सदा प्रसन्न रहता है। अध्म्ती पुरुष 
सदा केश भोग करते हुए अपने दोपके 
कारणसे ही बहुतसे अनर्थौ फते दै। 
पण्डितोनि कहा दै, चारो आश्रमो बीच 
इन्द्रिय निग्रह दी उत्तम वत है। हें हुरु 
नन्दन ! इपसे जिषदी षमरिको दप 
कहते हैं उसका सब लक्षण कहता 
हैं। (१०--१४ ) 
धमा, धीरन, अष्टा, षव जीवे 
समभाष, सत्य, सरलता, इन्द्रियोको 
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१५ शान्तिप्व । 


अकार्पण्यमसंरम्भ! संतोषः प्रियवादिता | 
अविषिंसाऽनघ्रुया चाप्पेषां समुदयो दप्ः ॥ १६॥ 
गुरुपूजा च कौरव्य दया भूतेषु पेशुनम्‌ । 

जनवाद रुषावाद स्तुतिनिन्दाविसजनम्‌ ॥ १७॥ 
कार्म क्रोध च लोम॑ च दुप स्तम्भं विकत्थनम्‌। 
रोषमीष्याऽवमानं च मैव दान्तो निषेवते ॥१८॥ 
अनिन्दितो कामात्मा नास्पेष्वथ्यनसुयकः। 


सबुद्रकषल्पः स नरो न कथचन पूरयते 


॥ १९॥ 


अहं त्वयि भप स्वं च मपि तेषु तथाप्यदम्‌ | 


पूवलंबन्धिसंयोग तेतद्ान्तो निषेवते 


॥ ९० ॥ 


सर्वा प्राम्थास्तथारण्या थाश्च छोके प्रषृत्तथः। 
निन्दां वेव प्रशंसां च थो नाश्रयति इच्यते ॥ २१॥ 
' मैन्नोपध शीलसंपन्ना प्रप्न्नात्मात्मविद् था | 
छुक्तस्य विविषेः संगेस्तस्य प्रेल्ल फल महत्‌ ॥ २२॥ 
सुधृत्त। शीलसंपतन्नः प्रसन्नात्मात्मबिदृ बुध; | 


प्राप्यह छोके सत्कारं सुगति प्रतिपद्यते 


-------.-~~~~-~~~--~-~---~------~-----~---- --~~--~ 
~~~ ~~~“ 


जीतना, दता) फोमरुता, सज्ञा, चपः 
लतारदितवा, अषृपणवा, अक्रोध) 
सस्तोष, प्रियवादिता, अतयाहीनता, 
गुरुपेथा ओर सत्र जीवक विषय 
दया, इन सबको ही दम कहते हैं। 
धरमोत्मा पुरुष खलता, लोकापवाद, 
मिथ्या वनन; स्तुति, निन्दा, क्रोध, 
लोभ, शम, अविनय, अपनी बडाई 


कर, £ 


रोष, ही और अवभानवाकी आलोचना 


नहीं करते; पह निन्दा, कामना भीर . 


उषटमारदिव हैके अनिल सुखे अमि. 

| 9 भ बे के कप 

लारी ती हेत; ओर जेते घुर चरर 
0 ५ 0३६ न्भ का. 

परिपू नकं हेता, वैरे ही वे रोग 


प्रक्षलोक प्राप्त दोनेपर भी किसी भांति 
हृप्त नहीं होते | जितेन्द्रिय पृरुष में तु- 
श्रि, तुम मेरे, वह मेरा, में उसका; 
ऐसे सम्बन्धयुक्त ममतापाश्म बढ्ध नहीं 
होते । ( १५-२० ) 

ग्राम और अरण्य भेदसे ढोकके बीच 
जो दो प्रकारकी प्रवृत्ति हैं, उसमें तथा 
निन्‍्दा और प्रशंसामं जो ढोग आसक्त 
नहीं होते, चेही मुक्ति राभ किया करते 
हैं। जो प्रव जीवोंके हितेषी, 
शीलपुक्त, प्रसन्नवित्त, आत्मज्ञानी 
ओर अनेक तरी विषयाप्क्तिपे 
रहित है, न्ह परोकम महव कएल 
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तदेव ज्ञानयुक्तस्य सुने्वत्म न हीयते 


॥ २४ ॥ 


निष्कम्य वनमाखाय ज्ञानयुक्तो जितेद्िथः। 
कालाकाङ्क्षी चरत्येवं ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ २५॥ 
अभय यस्थ भूतेभ्यो भूतानाममय यतः। 


तस्थ देह द्विशुक्तस्य भय नास्ति इुतश्चन 


॥ २६ ॥ 


अवाविनोति कमौणि न च संप्रचिनोति हे। 


समः सर्वेषु भूतेषु मे्रायणगतिथरेत्‌ 


॥ २७] 


शकुनीनामिवाकाशे जले वारिचरस्य च। 


यथा गतिने हस्यत तथा तस्य न संशयः 


॥ ९८ 


गृहानुत्सज्य यो राजन मोक्षमेवाभिपयते | 

छोकास्तेजोमयास्तख कल्पान्ते शाश्वतीः समाः॥२९॥ 
न्यस्य सर्वकर्माणि संन्यस्य विधिवत्तपः । 

सन्यस्य विविधा विद्याः सर्वं संन्यस्य चैव ह ॥ ३०॥ 

कामे शुचिरनावृत्तः पसन्नाट्माऽऽत्मविच्छुचि। । 





्राप् शेता दै । सुशीर, सरि प्रपन्न 
चित्त आत्मवित्‌ पुरुष इस लोकमें 
साधुता पाके परलोकर्मे सद्गृति लाभ 
करते हैं। इस लोकमें जो कमे शुभरूप- 
से प्रसिद्ध हैं ओर साधु छोग मिका 
आचरण किया करते हैं, ज्ञानपुक्त मौ- 
९५) महुष्योंका वही स्वाभाविक 
मागे है; यह मांग कभी नष्ट नहीं होता। 
ज्ञानयोगे युक्त होकर जो जितेन्द्रिय 
पुरुष घर त्याभके चनमें जाकर समय 
विताते हुए बवाचरण करता है, बह 
अक्षप्तारूप्प लाभ करनेमें समधे होता 
है। (२१-२५) 

सब जीबोंसे जिप्त भय नहीं होता 
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और बिससे सब भूतोंको भी भयकी 
सम्भावना नदीं रहती, उषे देह त्यागनेके 
अनन्तर किर्सासे भी भय नहीं होता | जो 
भोगके जरिये फफ्लोंका नाश करते 
ओर कभी उसे स्चय करके नहीं रखते, 
वे सब ग्राणियोंमें समदर्शी विद्वान पुरुष 
सद जीवोंकों अभ्यदान करते हुए 
परब्रह्ममें लीन द्ोते हैं। जैसे आकाशर्म 
पक्षियों और जठमें जलूचरोंकी गति 
दृष्टिगोचर नहीं होती, बसे ही तिःस- 


क 


: न्देह सब्र जीवोंके हितेपी पुरुषोंकी गति 


नेत्रस नहीं दीख पढती। हे राजन ! जो 
लोग रह त्यागके मोक्ष भागेके पथिक 
होते हैं, उनके वास्ते सदाके तिये 


५ 
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प्राप्येह छोके सत्कारं खगं समभिपयतत 


॥ ३१॥ 


यव पैतामहं स्थान ब्रह्ममशिसमुद्धवम | 


य॒हायां पिहित नित्यं तदमेनामिगम्थते 


॥ १२ ॥ 


ज्ञानारामस्य बुद्धस्य सरव॑भूताविरोधिनः। 


नाघृत्तिमयमस्तीह परलोकभयं इतः 


द्वितीयो नोपपद्यते | 
यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः 


क क 


एक एव दमे दोषो 


॥ ३६॥ 


॥ ३४ ॥ 


एकोऽस्य सुमदापराज्च दोषः स्थात्सुमहान्शुण। | 
क्षमया विपुखा लोकाः सुरमा हि सदिष्णुता॥ ३५॥ 
दान्तस्य किमरण्येन तथाऽदान्तस्य मारत । 


यन्नैव निवसेद्ान्तस्तदरण्य स चाश्रमः 
वैशम्पायन उपाच-एतद्रीष्मस्य वचनं श्रुत्वा राजा युषि्िरा। 
अमृतेनव संतृप्त। प्रह्ठ/ समपथत 


भ 


॥ १६॥ 


॥ २३७ ॥ 


पुनश्च परिपप्रच्छ भीष्म धर्मतां बरस 


तेजोमय समस्त लोक निर्मित होते हैं । 
प्रसक्षतायुक्त पवित्र चित, आत्मवित्‌ 
निष्काप्र पुरुप सब्र कर्मों लग कर 
पिधिपूषक तपा ओर षिचिष विधा 
पन्था करते इए इ लोकम आदरयुक्त 
होकर खगेलोक्म जपति दै । (२६-३१) 

पिताक तपते इसन गुएके बीच 
जो निल्यहोक है, वह हन्द्रियोंके जीत- 
नेसे प्राप्त होता है। जो ज्ञानकी आलो- 
चमार ए ओर साबा हुए रतथा 
किपीके स् जिनका विरोध नहीं है। 
इस होकर उन्हें फिर जन्म लेनेका मय 
नहीं रहता ! तव परलोकका भय क्यों 
होगा ! इन्द्रिय भीतनेमे एकही दोष 
दौ पढ़ता है, दूसरा नहीं देखा जाता। 


० रे 


दमपुत्त पुरुष ध्माशौल हेते है शीषे 
लोग उन्हें अप्मर्थ समझते हैं| हे 
महावुद्धिमान्‌ धर्मराज ! एक पृरुपका 
एकद्दी दोष महत्‌ गुणका कारण हुआ 
करता है, क्षास विपुर लोकी षि. 
ए्णुता सुलभ होती है। धार्मिक पुरुष 
को बनमें जानेका अयोजन नहीं है, थे 
जिम खानमें निवास करते हैं, वही बन 
ओर आश्रम सह हुआ करता 
है । (१२-३६) 

श्रीवेश्षम्पायन मुनि बोढे, राजा 
युधिष्टि भीष्मके एते वचने सुन इष 
प्रकार आनन्दित हुए, जैसे काई अमृत 
पके द हता ई उन्दोंने पर्मात्मा 
शान्तनुपृत्रते फ़िर पपे विषयमे प्रश्न 
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| 
| 
। 
। 
। 
ः 
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८५२ -हभारते। [२ अवद 
न 
ततः भीतः स चोवाच तस्मै सई कुरूद्वहः॥ २८॥ [५९०२] { 
ति श्रीमदामारते शतसाहश्या संहितायां बेयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपदभपर्वपि 
दमकथने पषटटवधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६०॥ 
मीभा उवाव- सवैमेतत्तपोमूलं कवयः परिवक्षते । 
नद्यतप्ततपा सूह) क्रियाफलमवाघुतते 
प्रजापातिरिद सब तपसेवासजत्यसु। । 
तयैव पेद।ठपयस्तंपसा प्रतिपेदिरे 
तपसेव ससजान्त फलमूलानि यानि च। 
त्रीहकांस्तपसा सिद्धाः परयन्ति सुसमादिताः॥ ३॥ 
ओषधान्यगदादीनि क्रियाश्च विविधास्तथा | 
तपसैव हि सिद्धवन्ति तपोसू हि साधनम्‌ ॥ १ ॥ 
यहराप॑ भयेत्किचित्तत्घवं तपसो मवेत्‌। 
दृश्वयेसूषयः प्राप्रास्तपसेच न संशयः 
सुरापोऽष्षमतादागी भ्रूणहा ुरुतत्पगः । 
तपतेव सुतसेन नरः पापात्ममुच्यते 
तपसो बहुरूपस्य लैहर प्रषतेतः। 


9 3 3233 


॥ १॥ 


॥ २॥ 


॥ ५॥ 








किया । अनन्तर इर्टृर~-धुरन्धर 
भीप्मदेष प्रसन्न रोके उपते कने 
लगे | (६७-१८) [५९०२] 
श्ान्तिपवेमे १६० अध्याय समाप्त । 
झान्तिपवेम १६१ अध्याय । 
भीष्म बोले, ऋषि लोग इन सबको 
! तपका मूल कहा करते हैं, जो मूह- 
द्वि तपस्या नही करता, वह कमी 
कमका फूल नहीं पाता। सपे शक्तिमान 
प्रजापतिन तपोबलसे ही इस दृश्यमान 
जगत॒का बनाया है, इसी तरह ऋषियनि 
भी तपके प्रभावसे वेदोंकों प्राप्त किया 
है। विधाताने फल मूल आदि अश्नोंको 


। 
। 
४ 
| 
( 


तपस्याते ही उसन्न किया दै, एकानः 
योगयुक्त सिद्ध लोग तपके प्रभावे 
तीनों छोकोक देखते हैं। रोगनाश 
करनेवाली सब्र औषधि ओर अंनेक 
कर्मों निर्वाह तपस्थासे ही पिद्ध 
होता दै, सष साधनोंका तप ही पूर 
है। ( १-४ ) ५ 

जगद जो §ढ दुपराप्य वस्तु ह, 
पह एव तपके प्रमावपे प्रप हेती & 
करपि्योने तपस्या ह निःचन्देह ेष- 
ये प्राप्त किया है। सुरा पीनेवाले, धन 
हरनेवाले, भ्रूणहत्या करनेवाहे और 


गुरुखीगार्मी मनुष्य उत्तम रीतिसे तपस्या 
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अध्याय १६१ ] 


१३ शाल्तिपवे। 


८५६ 
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४ 
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6 
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९ 
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निवरस्या वतमानस्य तपो नानहानात्परम्‌ 


॥ ७॥ 


अहिंसा सतद्यवचन दानसिन्द्रियनिग्रह! | 


एतेभ्यो हि मह्मराज तपो नानशनात्परम्‌ 


॥ ८ ॥ 


न दुष्करतरं दानाक्नातिघ्ातरमराश्रमः । 


जेवियेभ्यः परं नासि सन्यासः परमं तपः 


॥ ९॥ 


हन्दिभाणीह रक्षन्ति खर्मधर्माभिरुक्षये । 


तस्मादयं च घमं च तपो नानशनात्परम्‌ 


॥ {०॥ 


कषयः पितरे देवा सतुष्या मृगपक्षिणः । 
यानि चान्यानि भूतानि श्यावराणि चराणि च।॥११॥ 
तप।परायणा! सर्वे सिध्यन्ति तपस्ाा च ते | 


इत्यव तपसा दवा महत्त प्रतपादर 


ॐ 9 ® ० 


॥ १२॥ 


हृ तानीष्टवि भागानि फलानि तपसः सदा । 
तपसा शक्यते प्राहु देवत्वमपि निश्चयात्‌ ॥ १३ ॥ [५९१५] 
इतिं श्रीमहाभारते श्रतसारस्तयां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि भापद्धभंपवणि 
तपशप्रश्षंसायां पकषषएयधिकराततमोऽध्यायः ॥१६१॥ 





रनेपर उन पपत ट जाते हैं। | 


तपस्या अनेक प्रकार ई । विषयिक- 
सुखभोगोंपे निवृत्त होके चाहे कोई 
किसी अकारकी तपस्था क्यों न करें, 
असश्चनसे बटे परम तपा आर इछ 
भरी नही ३ । महाराज ! अरदिष षल- 
वचम्‌, दान ओर हन््ियदमनसे जनश्चन 
उत्तम है । दानत इछ भी किन गही 
है, जननीकी अतिक्रम करके दूसरे 
आश्रममें गमन करना धर्म नहीं है; 
चेदज्ञस दूसरा कोई भी अष्ठ नहीं ६; 
संन्‍्याप्ही परस तपस्या ६ । (५-९) 
जो लोग सुख समृद्धि ओर प्म- 
रक्षाफे निमित्त इ लोकमें इन्द्रियसयम 
&€९€ 


क्षिया करते दै, उनके निमित्त धरम शौर 
अथं विषये अन्न व्रते ह दृषरा 
कुह भी नहीं है। ऋषि, पितर, देवता, 
मनुष्य, संग और पक्षीसमृह तथा इसके 
अतिरिक्त दूरे ज सष स्थावर जङ्गम 
जीव हैं, पे सभी तपस्थामें रत होके 
तपके जरिये विद्ध हते दै! इ भांति 
देवताओंक़ों तपखाके जरिये महत्व प्राप्त 
हुषा ह । तपा पर चदा सप 
विषयोंका विभाभ फ़र देता है । तपा 

से निःसन्देद् देवत्व भी प्राप्त हो सकता 
है। (१०-११) [५९१५] 

शान्तिपवंम १६१ अध्याय समाप्त । 
व का व 0 
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१ 
्‌ 


८५४ 


© 


> 


(-- 


ष्‌ इवच- 


शान्तिपवम १६२ अध्याय । 

युधिष्ठर बे, हे पितामह ! देवता, 
रक्षण, क्रि ओर पिर रोग पय 
धर्मकी प्रशंसा किया करते हैं; इसलिये 
मैं सत्यधम सुननेकी अभिलापा करता 
हूं; आप मुझसे वही कहिये। सत्यका 

क्या रकण दै, किप प्रकार बह प्राप 
होता है और सल्यके प्राप्त होनेसे क्‍या 
होता है! आप उसे वर्णन करिये। 
भीष षोठे, हे भारत ! ब्रह्मण आदि 
चारों वर्णे बीच पर्मषङ्रं उत्तम 
नहीं £; सव षणे बीच अब्रिासी 
सत्य दी भेष है । साधुओंके समीप 
सत्यध्म ही सदा आदरणोय है, सलही 


+ ७99999399939999959999999999$999989999998989398939893999989999 ती 


महाभारत | 
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॥ २॥ 


॥ ४ ॥ 


॥ ६ ॥ 


॥ ७॥ 





सनातन धर्म है। सब कोई सत्यका 
आदर फरें, सत्यही परम गति है । 
तपस्या ओर योगसाधन सत्यधर्म 
है, सल्यही सनातन बद्म, एत्यही परम 
रष यज्ञ कके पणित होता ओर सष 
वस्तु ही पत्यते प्रतिष्टित क्षे शी 
है। (१-७) 

सत्यका जेसा ख़रूप ओर लक्षण 
ब्ैे च सथ क 0 (५ 8 ® 
है, उसे में विधिपूषक विस्तारके सह्दित 
कहता हूं और जिस प्रकार सत्य प्राप 
होता है, उसे मी वर्णन करूँगा, तुम 
इसके सुननेके योग्य पात्र हो। है भारत! 
सब लोकोंके बीच सत्य तेरह प्रकारके 
रूपसे विख्यात है। हे राजेन्द्र ! सत्य, 


[ २ ऑपडमपर 
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युधिष्ठिर उवाच--सत्यं घस प्रशांसन्ति विप्रषिंपितृदेवताः ! 
सल्ममिच्छाम्पहं श्रोतुं तन्‍मे ब्रूहि पितामह ॥ १॥ 
सत्यं किंलक्षणं राजन्‌ कथ वा तदवाप्यते । ` 

सत्थं पराप्यं भवेत्कि च कथं चेव तषटुच्यताप्र्‌ ॥ २॥ 
चातुवण्यंस्य धर्माणां संकरो न परशस्यते । 
अविकारितमं सत्यं सरवैवर्णेषु भारत 

सत्थं सत्पु सदा धमः सत्यं धर्मः सनातनः । 
सत्यमेव नमयत सत्थं हि परमा गतिः 
सत्यं धर्मस्तपो योगः सत्यं बरह्म सनातनम्‌ । 
सत्यं यज्ञः परः प्रोक्तः सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥५॥ 
आचारानिह सलस्थ यथावदनुपूर्वराः । 
लक्षण चे प्रवक्ष्यामि सखस्य यथाक्रमम्‌ 
्ाप्यते च यथा सत्यं तच ओतुभिहादपि। 
सत्यं जयोदश्ाविघं सवैरोकेषु भारत 

सत्यं च समता चेव दमश्चैव न संशयः । 
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अध्याय १६२ ] 


१४ शान्तिप्व । 
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वि ते के बोर न रारापममशमाव कल 


अपात्सर्थ क्षमा चैव 


4 क क 


हासितिक्षाइनसूयता 


॥ ८ ॥ 


ल्यागो ध्यानमथार्यत्वं प्रतिश्च सततं दया। 


अहिंसा चैव राजेन्द्र सद्याकाराखपोदश 


॥९॥ 


सत्यं नामाव्ययं निखमविकारि तथैव च। 


सर्वपमाविर्देन योगेनैतदवाप्यते 


॥ १०॥ 


आत्मनीष्टे तथाऽनिष्टे रिपौ च समता तधा । 


इच्छाद्वेषक्षयं प्राप्य कामकोषक्षयं तथा 


॥ ११॥ 


दो नान्यरएहा नित्यं गाम्भीय पैयमेव च । 


अभयं रोगश्मनं ज्ञानेनैतदवाप्यते 


॥ १२॥ 


अमात्सर्यं बुधाः प्राहदानि घर्मे च संयमः। 
अवखितेन नित्य व सत्येनामत्सरी भवेत्‌ ॥ १३॥ 


अक्षमाया। क्षमायाश्र प्रियाणीहाउप्रियाणि च। 


क्षमते संमतः साधु! साध्वाप्नोति च सल्यवाक्‌ ॥४॥ 
कल्याण रुते बाढं धीमान्न ग्लायते कचित्‌ । 
प्रशान्तवाङ्मना नित्य हीस्तु धमीदवाप्यते ॥ १५॥ 





समता, दम, मत्सरद्दीनता, क्षपा सजा, 
तितिक्षा,अनष्पता, स्या) ध्यान पि, 
आपत्व, सब जीवॉपर सदा दया तथा 
अहिसा ये तेरह प्रकार सत्यके रुप हैं । 


= 


तितके बीच अध्यय और अविकारी 
नित्य वक्ता नाम सय हैः एषे 
धर्मोके अविरोधयोगक जरिये बह प्राप्त 
होता है । इच्छा) द्वेष, काम, कोषे 
नष्ट होने१र अपने शौर शके इ 
अनिष्ट पियो तख शृटिको मता 
कहते हैं। इन्द्रियोंके विषयमे आपक्ति- 
हीनताको दम कह्ठा जाता है; दमग्रुण 
रहने पर धीरज, गंभीरता, अभय और 
रोगी शान्ति होती है; यह ज्ञाने 


प्रभावते प्राप्त दोता है। (६-१२) 
दान ओर ध विषयके संयमरको 
पण्डित लोग अमात्ये कहते है; पर 
पदा घल मागम धित रने पसर 
रित हेते ६। शक्मा ओर धुमा 
विषयमें प्रिय और अग्रिय बस्तुओंको 
मिद्ठ शक्तिक सहारे शिष्ट तथा साधु 
लोग क्षमा करते हैं, उसे ही क्षमा कहते 
हैं; सत्यवादी पुरुष उत्तम रीतिसे इस 
शक्तिकों प्राप्त करते हैं। शान्तचित्त 
तथा लर वचनवारे बुद्धिमान्‌ एष 
जिष शक्तिके भरिये अव्यन्त इस्याण- 
यक्त कर्मोको शद्ध एते अ किसी 
यन्म ग्लानियुक्त नहीं होते, उसे ही 


; 
। 
। 
| 
। 


| 


६५६ महाभाश्त | 
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लोकसंग्रहणाथ वे सा तु ेयेण लभ्यते 


[२ आपदर्मपर्व 
4 
१ 
॥ १६ ॥ 


त्यागः सेहस्य यत्त्यागो विषयाणां तथैव च । 


रागद्रेषप्रहीणस्य त्यागो भवति नान्यथा 


॥ १७ ॥ 


आर्यता नाम भूतानां थः करोति प्रयत्नतः । 


शुभ कमे निराकारो वीतरागस्तयैष च 


॥ १८॥ 


धृतिनीम सुखे दुःखे थथा नाभ्ोति विक्रियाम्‌ । 
ता भजतत खदा परज्ञा य इन्ड्द्रतिमात्मनः ॥ १९॥ 
सर्वया क्षमिणा माग्थं तथा सत्यपरेण च । 


वातिहूर्षययक्ाधा धृतिमाप्नोति पाण्डतः 


॥ २१० ॥ 


अद्रोहः स्वमूेषु कर्मणा मनसा गिरा। 


अनुग्रहथ दानं च सतां धर्मः सनातनः 


॥ २१॥ 


एते चोद शाकाराः पृथङ्‌ सत्पैकलक्षणा! | 


भजन्ते सत्यमेवेह शरदन्ते च मारत 


॥ २९॥ 


अतः सत्य प्रशसन्ति विप्राः सपितृदेवताः ॥ २३॥ 


रजा कहते है; यह शक्ति धमेपे श्रष् 
होती है। धर्म और अथके निमित 
लोक-संग्रहके लिये क्षमता करनेको विति- 
था कहा जाता है, धीरज तितिक्षा 
प्राप्त होती है। (१३-१६) 

ममता और विषयवासना परित्याग 
करनेका नाम त्याग है, राप द्ेषसे 
रहित पुरुष हो त्यागी होते हैं; दूसरे 
नहीं । यत्रपूषक जीवोफे शुभ कार्योको 
सिद्ध करनेकी आयेता कहते हैं। जिसके 
जरिये सुख ओर दुःकी चिकृति नदीं 
होती, उसे ही शांति कहा जाता है, जो 
बुद्धिमान पुरुष अपने ऐश््यकी इच्छा 


॥ 8 
| ; 
। 
८ 
| | 
८ 
ध 
€ 
॥ । नान्तः शाक्यो शुणानां च वतु सत्यस्य पार्थिव । । 
| 
। 
१ | 
६ 
| | 
| 
॥ | 
4 


कर, वह षदा धतिक बशवर्ची होपे। 
नुष्य सदा ध्रमाशील आर संत्यपरायण 
होगे, जिएन हे, मय ओर क्रोध 
परित्याग क्षिया ६, वह पण्डित पर्ष 
ही धृतिलाम करने समथ हाता ई) 
वचन, मन, कमफ जरिये पच जीरषाके 
विषयमे अद्रोह) असुग्रहं आर दनि 
फरना साधुओंका सनातन धरम है । है 
भारत ! येहों तेरह प्रकारके एथक्‌ 
एक्‌ गुणोके कहे हने पर श्रयं 
होता है, इस लोकमे साधु लोग पत्यकी 
सेवा करके बढते हैं। (१७ २१) 

है राजन्‌ | सत्यके सब शुर्णोका 
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नास्ति सत्यात्परो धर्मो नादतात्पातक्तं परम्‌ । 

भ्रति सत्यं धर्मस्य तस्मात्सत्यं न रोपयेत्‌॥ २४॥ 

उति सत्यादानं हि तधा यक्ना; सदक्षिणाः | 

यताशी देदाश ये चान्ये धमनिश्वयःः ॥ २५॥ 

अश्वमेप्रसदृस् च सतं च तुखया धृतम्‌ । 

अश्वमेधणरसाद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥ २६ ॥ [५९४१] 
दति श्रीमहाभासते श्चतसादस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां शाम्तिप्चैणि आपदरमप्णि 

सत्यप्रदोसायां दि प््धिकततमोऽध्यायः ॥ {६२॥ 


4 ७ 


युविष्टिः उवाच-यतः प्रभवति कोध। कामों वा भरतर्पभ । 
क्षमो विधित्सा च परासुत्वं व तहृद 


॥ १॥ 


ल्मेभो मात्सथतरीप्य च इत्छाया कपा भयम्‌ | 


एलत्स् महाप्राज्ञ याधातथ्यन में बंद 


॥ २॥ 


पप उव।च-~ चयोदकतेऽतिधलाः रोत्रवः प्राणिनां स्मृताः । 


उपासन्ते महाराज समस्तात्युरुपानिह 


॥ ३॥ 


एते प्रमत्तं पुशुपभप्रमत्तास्तुदन्ति च । 


का हव विदुम्पनिति दृदरेव एषं बलात्‌ 
धका 


॥ ४॥ 


एभ्यः प्रवर्तते दुःखमेभ्यः पापं प्रवतत । 





अन्त नष्ट कहा जा सकता) हसीलिये 
पितरो शौर देवताथक्षे पित ब्रा्षण 
लोग पत्यक्ी प्रशंसा किया करते है | 
सत्यप बढके परम धर्म और कुछ भी 
नहीं हैं। मिथ्याक्े समान परम पाप 
दूधरा कुछ नहीं है। सत्यदी पर्मका 
आरा है; इसलिये सत्यका लोप ने 
करे । सल्यते ही दान दक्षिणापृक्त यज्ञ, 
अघनेन, सपरत वेद ओर धर्म निश्चय 
प्राप्त होता है। एक और सह अश्गेध 
यज्ञ और दूसरी ओर अक्लेले सलके 
तुलादण्डपर रखनेते सह्त अश्मेषपते 


| 
। 
| 


अकेला सत्य अधिक होता है (२३-२६) 
शान्तिपरवमे १६२ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवंम १६३ अध्याय | 

युधिष्ठिः बोंठे, है महावुद्धिमान 
भरतश्रेष्ठ! कराम कोष), शो) भोर; 
विधिता, पराधीनता, लोभ, मत्सर 
ता, ईमौ, इरा, अवा) टपा ओर मय 
निषे उसन्न हेते दै, आप रेरे समीप 
इते यथार्थं रीतिति वणन कसि । 
भीष्म बोले, हे पर्मराज ! ये तेरह 
प्राणिति प्रवर श्च हैः ये मनुष्यो 
पेंडियोंकी तरह खाते हैं, यह तुष्य 
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। 
९ 
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| 
। 
॥ 
| 
| 
१ 


5 
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परमप 
९५८ महामार । - [ २ भापदमंपत 
न 3 लय 3 नम 
2 ःःः + ज 
घिजानीयात्सतत पुरुषषभ ॥५॥ १ 
१ एतेषाछुदय थान क्षय च एथिवीपते। | 
8 हस्त ते कथयिष्यामि करोधस्योत्पत्तिमादितः ॥६॥ ६ 
। यथा तत्वं क्षितिपते तादिहंकभनाः श्रृणु । { 
8 छोभाच्कोधः प्रसवदि परदोषेरदीयते ॥७॥. ६ 
१ क्षेमया ति्ते राजन्‌ श्वम विनिवत्तते । । 
१ संकरपाल्लायते कामः सेव्यमानो विवर्धते ॥८॥ | 
ध यदा प्राज्ञे विरमते तदा स्यः प्रणयति । ; 
8 पराऽसुया कोघलो मान्तरा प्रतिसुच्यते ॥९॥ | 
(| द्यथा सर्वभूतानां निरवैदाद्िनिदतते । | 
॥ अवयदश्चनादेति तस्वज्ञानाचच भरीसताम्‌ ॥ १०॥ | 
॥ अज्ञानप्रभदो सोहः पापाभ्यासात्परवतते । § 
थद्‌ प्राज्ञषु रमते तदा ख्यः प्रणदयति ॥ ११॥ 8 
॥ विरुद्धानीह शास्राणि ये पश्यन्ति कुरूद्नह | { 
॥ भिस्वा जायते तेषां तत्वज्ञादात्रिदतते. ॥१शा 8 
॥ 
8 ६ 
8 १ 
; 
¢ 
8 
9 
4 ६ 
8 + 
¢ 6 
6 ( 
१ ( 
६ { 
¢ 
& 
ति 





हट 


इन सबकी हरत्पतति, खिति आर निदृत्ति 
का विषय तुम्हारे समीए वर्णन करूँगा। 
इस समय पहिल क्रोधके उत्पत्तिका 
£ विषय यथाथे रीतिस कहता हूं। हुम 


सदा जानना उचित है । है राजम्‌ ! । ब्रीचसे अतयाकी उत्पत्ति होती है, सर 

| जीवोंपें दया करनेसे उसकी निष 

| इषा करती ६ | बुद्धिमान पुरुषोके 

| सन अनिष्ट बस्तुओंके दशेनसे भी 

| इसकी उत्पत्ति होती और तलब्ञानके 

सावधान होकर सुनो। लोभसे क्रोध | जरिये निवृत्ति देखी जापी दै । अज्ञात 

उत्पन्न होता है और बह पराये दोपके । से मोह उन्न शेता. ६ ओर एप्प 

जरिये उदी होकर धुमा सहर निषद्‌ । बार बार बढ़ता रहता हैं, सत्सड्रतिके 

वा निवृत्त हुआ करता है। ( (--८ ) | कारण ब्रह नष्ट होजाता ह । है झुरुकुल 
एड़रपते काम उत्पन्न होता हैं, | 
उसकी जितनी ही रेषा दी जाय उतना । 


5, 


पुर्धर ! जो होग रिरुदं शाक 

देखते हैं, उम लोगोकी विधित्सा अथात्‌ 

£ शै चह बढ़ता है। बुद्धिमान पूरुषोंके |. का्यक्े आरम्मे व्यग्रवा उत्पन्न होती 
कामे पिरत हानेपर उसही समय वह | है। ठल्लज्ञानसे उसकी निवृत्ति हुआ 
„च होजाता है, क्रोध और लोपे । करती है। (८-१२) ; 
४3522 हि 
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। 
| 
।' 
; 
; 
; 
; 
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१२ शान्तिपर्व । 


प्रीया शोकः परभवति बियोयात्तख्य देहिनः । 


# 0 $ [4 [ब 
यद्रा निरथेकं वेत्ति तदा क्षयः प्रणश्यति 


॥ ६३१ ॥ 


परासुता क्रोचलो भादभ्यासाश प्रवत्तते | 


ध © & ८ म 
दयया सवसूतानां निर्वेदात्सा निवत्ते 


॥ १४॥ 


सलद्यागातु मात्हर्यमहितानां च सेवया । 


एतत्त क्षीयते तातं साधूनाश्ुपसतेवनात्‌ 


॥ १५॥ 


ुखाञ्ज्ानात्तयेश्वयान्मदो मवति देहिनाम्‌ । 
एभिरेव तु विज्ञातेः स च सदयः प्रणयति ॥ १६॥ 
हृष्यां काप्तात्यमभवति संहपषाचेव जायते। 


दतरषा तु सत्वानां प्रज्ञया क्या प्रणदयाति 


॥ १७ ॥ 


विश्नमाल्लोकबाह्मानां द्ेष्पवाक्यरसमत। | 
ह्र सजायते राजन्‌ सोकान्येकष्याभिशास्थति ॥१८॥ 
इति कतुं न शक्ता ये बलखाथापकारणं । 


असूया जायत तात्रा कश्ण्थाद्रुनर्वेतत 
कृष्णान्धतत हृष्ठा तत। सजायत कृपा | 


प्रणययुक्त पृत्र आदिके पिगोगके 
कारण देंदघारी मीबोंको शोक उदक 
होता है; प्रिय पुरुषका वियोग होनेपर 
जब कि यह ।शिद्वित होता है कि फिर 
उसके मिलनेकी सम्भावना नहीं है। 
उस समय शोककी शान्ति हुआ करती 
है; क्रोध, कोम और अभ्यासके कारणते 
अकायै परतन्त्रता प्रकट शती है; तप 
जीवाम दया अर यत्रदक संबंध २8 
निवि होती ई । पत्यक सयागिन अ 
अनिष्ट-विषयोकी सेवा करनेत्त मत्तस्ता 
उत्पन होती है, वह साधुओंकी सज्ञति 

ते मष्ट हेती ६ । इरकौ मयादा 


विचा शौर पसयत पद ऽदन्र दता 
ग 


| 


॥ १९॥ 


है; हम सबकी यथाथता मादुम होनेपर 
इषौ षय उत्का स्र होता ह। 
कम ओर हवे ईपों प्रकट दोती रै 
साधारण प्राणि बुदिक्षो देखनेषे 
वृह नट हती ६ (१६-१७) 

हे राज्‌ ! सपरज च्युत रोग 
भ्रमते कारण देष ओर अकत परचनके 
लरिये कुत्साकी उपपत्ति होती है। शिश- 
चारके देखने उपक्ी शान्ति होती है, 
जो लोग बलवान शके प्रतिशर 
करेन परमं नतं हैं, उन रोगे 
दीक्ष अया एवच्च हुभा करती र, 
णाति बह निदत्त हाती है । पदा 
हुःहित पुरुषो$ देखनेषे छ ऽतत्र 
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निष्ठां यदा वेत्ति तदा शाश्यति सा क्वपा॥ २० ॥ 
अज्ञानप्रभवो लोभो भूतानां इशयते खद। 

अस्िरत्वं च भोगानां दषा ज्ञात्वा निदततते ॥ २१॥ 
एतान्येव जितान्याहु! प्रशामान् चथोढर | 

एते हि घातराष्ट्राणां सर्वे द्ोषास्त्रयोदश ॥ 


त्वथा सत्यार्थिना नित्य विजिता ज्यप् सेबनात्‌ ॥२२॥५५९६३ 
रइति श्रीमह्म० शान्तियरणि आपद्र्म १र्वणि छोभनिरुपण प्रिपप्यधिकशततमो5ध्याय॥(६३॥ 


युधिष्ठिः बवाच- आदुशंस्य॑ विजानामि दशनेन सतां सदा | 
नशंसान्न विजानामि तेपां कम च भारत 
कण्ठकान्क्ूपमर्मि च वजयन्ति यथा नरा। | 
तथा छुद्यंसकर्माण वर्जयन्ति नशा नरम्त्‌ 
नरासो हि दरहह्मक्त प्रेय चहं च भारत । 
तस्माच ब्रहि कौरव्य तस्य घमेविनिश्यम्‌ 

मौष्प उवाच- स्पृहा स्याद्वाहता चव विधित्सा चंद कमंणाय 
आक्रोष्टा कुरते चैव वज्ितो बुध्यते स च 


\ १॥ 


॥ २॥ 


॥ २॥ 


॥४॥ 
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होती है, धमेनिष्ठा विदित होतिप्र 
उसकी निवृत्ति हुआ करती है। यह 
सदा देखा जाता है, कि जीवोंको 
अज्ञानसे लोभ उत्पन्न होता है सब 
दिपयोक्की अखिरता देखनेपर ज्ञानसे 
उसकी निदिं होती है। बुद्धिमान 
लोग कहा करते हैं, कि शान्तिके जरिये 
इन तेरहों दोषोंको पएराजित किया जाता 
है। इतराष्ट्के पुत्रोरम येही सब दोप थे, 
तुमने सत्यके अभिलापी होकर उन 
लोगोंकी जय किया है। (१८-२२) 
शान्तिपवेम १६३ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवेमे १६४ अध्याय । 


युधिष्टिर बोले, हे भारत ! मै षदा 
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साधुओंकी सज्ञतिमें रहनसे अनृशेंसता 
को जानता हूं; नृशंस और उसके कार्यके 
विपयको नहीं जानता; लोग काटे, कं 
और अप्निकी जि तरह त्याग्ते हैं 
निहुर मनुष्यक्ों भी उसी तरह परित्याग 
किया करते हैं, नृशंस पुरुष इस लोक 
ओर परलोकर्म स्पष्ट रूपते जलता है; 
इसि आप उस विषय और कम 
निणयक्की वणन करिये। भीष्म बोले, 
सृश्चस परप हके प्रवृत्त ओर नौच 
कायं करने अभिली होता है। वह 
खयं जन समामे निन्दनीय होकर 
भी एदा दृसरेकी निन्द्‌ करता है ओर 
अपनेको सबके समीप दश्चित पता 


= 


[ ९ आपदर्मप् 
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१५ शान्तिपर्व | 


दत्तानुकीतिविषप्त! क्षुद्रो बेक्ृतिकः शठ! | 

असविसागी मानी च तथा सब्जी विकत्थन। ॥ ५॥ 
५ [> + (3 

सवातिश्ङ्की पुरषो वरीः कपणोऽथ बा । 


वभ॑परशंसी सततमाश्रमद्रैषरकस 


॥ ६ ॥ 


हिंसाविहार! सततसविशेषग्ुणागुण। । 

बहलीको मनस्वी च ु््रोऽलर्थ दरं सक्त ॥ ७॥ 
घर्मशीलं गुणोपेत पापभित्यवगरछति | 
आत्मक्षीरुप्रमाणेन न विश्वसिति कख चित ॥ ८॥ 
परेषां यत्र दोषः स्पात्तहुं संप्रकाशयेत्‌ | 
समानेष्वेव दोषेषु पृत्वथसुपधाततयेत ॥९॥ 
तथोपकारिणं चैव मन्यते वितं परम्‌ । 


दर्वापि च घनं काले संत्तप्युपकारिणे 


॥ १०॥ 


भक्ष्यं पेयमथाटेद्यं यचान्यत्साघ् मोजनम्‌ । | 
प्रेक्षमाणयु यो3श्षीयाबृशंसामिति त॑ बढतू ॥११॥ 
ब्राह्मणेभ्यः प्रदायाग्रं यः सुहृद्धि। सहाइनुते | 





ह उपे घंमान छोटा ओर नीवुद्धि 
दूसरा कोई भी नहीं है । ( १५) 
वह अभिमान, असत्यज्ञ और अपनी 
धामे रत होकर निज बदान्यता 
प्रकाशित करता है; कृपण और मू्खकी 
भांति सबकी हो शङ्का किया करता है; 
निज पमादायकी प्रशंसा और आश्रम 
दी क्षिय विषयमे द्वेष करता 
है; सदा दृसरेकी हिंसामें प्रवृच होकर 
दोष गुणका विचार नहीं करता; बहतः 
पी न कहने योग्य बात कहता है,अश्ञान्त 
चित्त और छोभी होकर निहर कार्य 
किया करता है।:धर्म करनेवाले गुणवान्‌ 
मनुष्योंकों पापी कहके निभ्रेय करता 
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है, अपने चतक प्रमाण अनुपा दृष- 
रका विश्वास नहीं करता, दृषरका 
दोष देखनेसे ह ॐ युष री परकश 
करता है; एूषेका दोप सिज दोष 
समान होनेपर ज्ीविका निवाहके सिपि 
एते डिपा रखता है; उपकारी पुरुषको 
केवल वक्षित समझता है; समयके 
अनुसार उपकारीकों धनदान करके फिर 
दु।ख किया करता है| आध्त हुए महय 
भोज्य और पेय पस्तुओंकों दूसरेके 
देखते रहते भी जो. पुरुष अकेला 
मलन करता है, उपे भरी नृ कहते 
हैं। (५-११) 

जो लोग पहिछे ब्राह्मणोंकी भोज- 
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स प्रेत्य छमते स्वगमिह चानन्त्यमइनुते. ॥ १६॥ 

एप ते भरतश्रेष्ट नुशंसः परिकीतितः | 

सदा विवजनीयों हि पुरुषेण विजानता ॥ १३ ॥ [१९७६] 

ति धीमहाभारते श्तसादस्न्यां संहितायां वेयासिक्या शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि 
नुशंसास्याने चतुःपणवधिकशषततमोऽध्यायः ॥ १६४ ॥ 
भीषा उवाच हइताथो यक्ष्यमाणश्च सवैवेदान्दगथ यः । 

आचा्षपितृकायार्षं स्वाध्यायायेमथाऽपि च ॥ १॥ 

एते वै साधवो ट्म ब्राह्मणा धमभिक्षवः | 

निःस्वेभ्यो देयमेतेभ्यो दान विया च मारत ॥२॥ 
अन्यन्न दक्षिणादानं देयं भरतसत्तम | 
न्पेभ्योऽपि बहिवैदि चाक्षतान्न विधीयते ॥३॥ 


ब्राह्मणा एव वेदाश्च यन्ञाश्च बहुदक्षिणाः ॥ ४॥ 
अन्योऽन्थं विमवाचारा यजन्ते एुणतः सद्‌ा | 

यस्य जवारषिवं भन्तं पयां भृलध्ृरत्तये ॥ 

अधिकं चापि वियेत स सोमर पातुमर्हति ॥५॥ 
यज्ञेतपरतिश्द्ः स्यादं रेनैकेन यज्वनः । 





नक्की वस्‍्तुओंकी दान करके सुहृदोके 
सड़ उसे भोजन करते हैं, वे इ8 लोकमें 
अनन्त सुख भोग करते हुए अन्त 
कारम खगे लाम फर हैं। हे धर्म 
राज | यही तुम्हारे निकट नृशंसका 
विषय वर्णन किया । विज्ञानयुक्त मु 
्योको सदा तृषषका सङ्ग परियाग 
करना उचित है। (१२-१४) 
शान्तिपतम १६४ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्वने १६५ अध्याय | 
भीष्म बोले, है भारत ! सब वेदोंके 
जाननेवाले नघा धर्मात्मा साधु 
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॥ 
॥ 
| 
। 
॥ 
॥ 
¢ 
॥ 
। सर्वरत्नानि राजा हि यथां प्रतिपादयेत्‌ । 
| 
॥ 
| 
५ 
॥ 


ब्राह्मणोंके दरिद्र होने पर आचार्य कांगे। 
पितर कमं ओर पटने लिये उन 
लोगोंको अथेदान करना अवश्य उचित 
है। राजा सामथ्यके अनुसार ब्राहमण. 
को सब रत्न दान करे, ब्राक्षण ढोग ही 
वेद और अनेक दर्षिणायुक्त यज्ञ खरूप 


हैं। वे छाग इच्छा पूर्वक गुण तथा 


गोरवके अहुसार घनसे सिद्ध होगेवाले 
यज्ञोंको पूरा किया करत हैं। जिपके 
आभ्रितोंके पालन करनेके निम्ित प्रिवर्पिं- 
के और उससे मी अधिक अन्न उपखित 
रहता है, वे सोमपान करने समर्थ 
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ब्राह्मपरण विशषण घापक नि रजनि 


॥६॥ 


यो वैशः स्वाहहुपशुरीनक्रतुरसषोपपः। 


छुटुम्बात्तस्य तद्धितं यज्ञां पार्थिवो हरेत्‌ 


॥ ५ ॥ 


आहरेद्‌ धनो किंचित्कामं श्रद्रस्य वेदमनः। 


न हि यज्ञेषु शुद्रस्य किंचिदस्ति परिग्रहः 


॥ ८ ॥ 


योध्माहितामि। शतगुरयज्या च सहख्रण॒। | 


तथोरपि छुहुम्धाभ्यामाहरेद्विचारयन््‌ 


॥ ९॥ 


अदातृभ्यो हरषटित्तं विरूथाप्य चृपततिः सदा | 


तथवाचरता पता नपत। स्थाहथाखल;। 


॥ १० ॥ 


तथव दण म मक्त भक्तानि पडनदनतः। 


अश्वस्तनविधानेन हतेव्य हीनकमण! 


॥ ११॥ 


खलारकषे्रात्तथाऽऽरापाचतो वाप्युपपद्यते । 
आख्यातव्य नुपस्पेतत्पृच्छतेऽप्च्छतेऽपि वा ॥ १२॥ 
ने तस्म धारयेदण्ड राजा धस्रण धमवित्‌। 
क्षत्रियसय तु वालिश्याद्राह्मण! छ्लिश्यते क्षुधा ॥३॥ 





शुनी समाक्ञाय वृत्तिमस्थ प्रकल्पयेत्‌ । 


ते हैं, धर्मात्मा राजा पर्तवान समयें 
यक्त करनेवाले विशेष करके आाह्मपोंका 
हू पदि एक धंश जरिये सक जाय, 
तो रजा यज्ञ ओर रोपर पाव थे 
करनेवाले अनेक पशुपगूहते युक्त पेड. 
का धन ग्रहण फर यतरे निमित्त 
ब्रह्मणो दान ईर । (१-७) 

राजा इच्छानुप्तार शद्के परते 
धन प्रण के, कयो क्रि शूद्रको यत्त 
वर्मा इ अधिकार नहीं है। जो 
एक हो गउवाले होकर अप्निमें आहुति 
नहीं देते ओर जो सहस्त गऊपे युक्त 
ते मी यत्न नहीं करते, रज्ञा इ 


=~* 


~ 


भी विचार ने करके यज्ञके लिये उनका 
धने हरण शर; राजा प्रकाश्य पतिते 
सदा कृपणोंके धनक्रों हरण करें; जो 
राज्ञा रेषा आचरण करता है, एते 
बहुत धरम होता है । जिम ब्राह्मणे 
अन्नके अभावत्त तीन दिन तक उपवास 
किया है, वह क्मेहीन पुरुष उलूखल, 
पत्र, बगीचे अथवा निस स्थानसे मिल 
सके, वहि एफ दिनके योग्य अन्न 
हरण करके राजाके ने पूछने एर भी 
उपके धर्मीप अकाशित करे, धर्म जान 
तेवाला राजा धर्म अशुप्तार उसके 
विषयमे दण्ड धारण ने रे, शत्रियोशी 
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अधनं ङीरक्षेत पिता एुत्रभिवारसम्‌ १४ 
हि वैश्वानरीं सि (नवपदन्द्पयय । 
अलुकरस्पः परो धमो पवादस्त केवलम्‌ ॥ १५॥ 
विश्वैदेषेश्व साध्येश्व ब्राह्मपैश दे पी भे। 
आपत्सु मरणाड्रीतैबिंधि। प्रतिनिधा।' 

हु! प्रथमकल्पस्य योऽनुकत्पन षतेते | ^... 
न सांपरायिकं तस्थ हुर्भतेविदते फम्‌ = *७॥ 
न ब्राह्मणो निवेद्तत कफिंचिद्राजनि बेदवित्‌। \ 
स्ववीयौप्ाजवीर्याच स्ववीर्यं वरवत्तरम्‌ = ॥ १८॥ 
तस्माद्रा्तः खदा तेजो दुःसहं ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
कर्ता शास्ता विधाता च ब्राह्मणो देव उच्यते ॥ १९॥ 
तमिन्नाकुशल ब्रयान्न शुष्कामीरयेद्विस | 
क्षत्रियो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मनः 
धनैरवेदयथ शुद्रश्च मन्धो वै द्विजः । 
मैव कन्या न युवतिनांमन्वज्ञो ज वालिनः ॥ २१॥ 
परिवेष्टाऽप्निहोच्रस्य भवेह्ासंस्छृतस्तथा । 


॥ १६॥ 


॥ २० ॥ 


ॐअ 3395 @@3> > किक किति किक) किक 9 2 क > 3 


[| 





अावधानीषे व्राक्षण शुषा देशित 
हते है, राज्ञा ब्राह्मणोंकी विधा और 
चरिन्रकों जानके उनकी इत्तिका विधान 
करे । (८-१४) 

जैसे पिता ओर खपत्रोंकोी प्रातिपालन 
करता है) राजा मैप ही ब्राक्षणोंकी सब 
तरहसे रक्षा करे; सम्बतके अन्ते 
वेश्वानर यज्ञ को | धर्म जानने 
पुरुषोने अनुकरपको परधमे कहा है 
ओरं विशदेव, साध्य, म्पि तथा 
श्राक्मणोंने आापदकालमें मरनेते उरे 
अनुकर्पकों घुख्य धर्मका प्रतिनिधि 
खरूप निश्चित किया है । जो पुरुष 


मुर्य करपकी करनेमें समर्थ होकर 
अनुकल्पका अचुवर्ची होता है, उसे | 
पारछोक़िक फूल नहीं मिलता । वेद 
जाननेवाल। ब्राह्मण रजक निकट 
किसी विषयक त्विदन न फे; क्ष 
बल और राजरक इन दोनोंके बीच । 
्ा्षणका वह ह प्रबरठ हैः इसलिये । 
ब्रक्मयादियोंका बढ़ राजाके विषयों | 
सदा हु।सह हुआ करता है। ब्राह्मण 
कत्ता, शास्ता, धाता ओरं देषता . .. 
कहे जाते है; बराक्षणोके निकट . - 
और अमांगलिक वचन ने कहे । त्रिय ` 
चाहुब॒लसे, वेश्य, शूद्र बहुतसे धनके / 


ध 
~~~ 
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नरक निपत्तत्वत जुहाना। से 'व चरप तल ॥ 


~ „~ 


तस्माह्तावकुशलो होता स्पाद्वेदपारग। 


॥ २९ ॥ 


प्राजापत्थमदत्वाश्वमगन्यप्रेयस्य दक्षिणाम्‌ । 
अनाहिताभिरिति स प्रोच्यते धर्मदाशिमि। ॥ २३॥ 
पुण्यानि यानि कुरवीत भ्रहपानों जितेन्द्रियः | 


(~ ये एड 6 = ४ 
अ्तादाक्षणयत्तनं यजत कथचन | 


॥ २४ ॥ 


प्रजाः पञ्च स्वर्गं च हसित यज्ञो छदक्चिणः। 
इन्द्रियाणि यशाः कीिंमायुश्वाप्यव स्ति ॥ २५॥ 
उदक्याधाक्षते य च द्विजाः केविद्नश्रपः । 

होमं चाश्रोत्रियं येषां ते सवं पापकर्मिणः ॥ २६ ॥ 
उदणनोदके ममाते ब्राह्यणो ष्टीपतिः। 


उषित्वा द्रादशसमाः शुद्रकेव गच्छति 


॥ ९७ ॥ 


अमार्था शयतने बिश्नच्छृद वृद्ध च वै द्विजः । 
अत्राद्यणं भन्यभानस्तृणेष्वास्तीत पृष्टनः ॥ 





2] 


ओर व्राह्मण मस्र तथा द्वोमके 
अपदोपे पार होते हैं। कन्या, 
मन्न हीन, पूष ओर ज्ञ 
प्रीत रदित पूष अगनिषतरमे आहुति 
देव, ये छोग जिसके होमकी अग्रिम 
आहुति देते हैं; उसके सहित अपनेको 
रकमें डाठत हैं; इसलिये वेद जानने- 
वाले याशि पुरुपको होता होना उचित 
है | (१४-२२) 

जो यश्ञकी अग्नि' स्थापित करके 
प्राजापत्य दक्षिणा दान नहीं करते, धर्म 
दर्शी पुरुष उन्हें आदिताधि नहीं कहते; 
श्रद्धावान्‌ जितन्द्रिय होकर समस्त 
यकम करे, कमी दृक्षिणानद्वित यज्ञ 
न करे । जो यह्ष करके दक्षिणा नहीं 


=, 
„+ <+ 


ॐ 2 
ता 4. 


[> 


24 


१ 


-१०य 





देते, उनकी प्रजा, पशु, स्वर्ग, यश, 
कीतिं, आयु और धमसत हन्द्रियां नष्ट 
दती हैं । जो पराक्षण रनखला द्वीती 
ङ्घ करते, जा आदिताधि नहीं हैं मोर 
जिसके वशम वदत्नानपे रित पशष 
जन्म लेते हैं, ये सत्र ही शुद्रफे समान 
हैं; ब्राह्मण शुद्रकी कन्याक्ना पाणिग्रदण 
करके लिप्त स्थानमें फेवल कूएका जल 


- ही उपजीव्य है, वहां बारह एषे पा 


करनेस शूद्वत्वकोीं प्राप्त दोता है। हे 
राजन्‌ ! ब्राह्मण यदि अपरिणीता ब्ली 
और शूद्रकों माननीय समझके अपनी 
शब्यापर शयन करने दे, तो यह अप" 
ने्नो अब्राह्षण समझके उसके पीछे 


वृणशय्या पर शयत करें, तब शुद्ध 


ॐ 


| 


ॐ 


+ 
| 
भ 
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तथा संशुध्पते राजन शणु चान्न वचों सन्त ॥ २८ ॥ 
यदेकराश्नेण करोति पापं निक्ु्टवण ब्राद्यणः सदमानः। 
श्थानासनाभ्यां विहरन्‌ तता साच्रालिवर्षः रासयदात्पपापम्‌ ॥२९॥ 
न नर्भयुक्तमदतं हिनस्ति न खी राजच्च विवाहकाले । 


४ 
८ 


४ 


ॐ 


2; 


| 
६ 
| 
| 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


न रुर्वथं नात्मनो जीविताय पंचाइतान्याहुरपातकानि 


॥ ३० ॥ 


अदपानः शुभां विं हीनादपि समाश्ुषात्‌। 


सुवर्णमपि दामेष्यादाददीताविचारपन्‌ 


॥ २१ ॥ 


स्नारत्न दुष्ुखाचाप ववषादप्यस्बूत । पचत्‌ । 


अदृष्या है खा रत्नमाप हत्यच घम्नत। 


॥ १२॥ 


गाब्राह्मणाहताथ व वणाना सक्षरघु च। 

वेदयो गृहीत शश्ञाणि परि्राणायेमात्मनः ॥ ९३॥ 
सुरापानं ब्रह्महया गुश्नस्पमथापि बा । 
अनिरदैदथानि सन्वन्ते प्राणान्तभिति घारणा ॥ ६४ ॥ 
सुवर्णहरणं स्तैन्यं विप्रस्वं चति पातकम्‌ । | 


विहरन्मथपानाच अगम्यागमनादपि 





होगा; इस विपयमें में जो कहता हूं, 
उसे सुनो । ( ११--१८ ) 

जो ब्राह्मण नीच बर्णक्ी सेवा करके 
एक स्थान और एक आसनपर एक 
रात्रिके बीच उपके सड् विहार करके 
पापग्रस्त होता है, वह व्रतनिष्ठ होकर 
तीन बषेमें उत्त पापको नष्ट करनेमें 
समर्थ हुआ करता है। हे धर्मराज ! 
परिशसके समय, दीक निकट, विषाह्‌- 
काले; गुरुके सिये ओर निज जीषन- 
की रक्षे निमित्त मिथ्या पचन कदने 
से दोप नहीं होता; .पण्टित लोग इष 


2 पाच प्रकारके रूढ व्यप्रहारको पाप 


नहीं कहते। भ्रद्धावान्‌ पुरुष बीच 


॥ ३५ ॥ 
जातिते भी उत्तम विधा सदे, अपशित्र 


म 


जगहसेभी कुछ विचार न करके सुवण 
ग्रहण करे नौचकुलसे भी उत्तम सी 
ग्रहण के, ओर विष अमृत ढेके परीवि; 
क्यों कि स्ली रतन ओर जल धर्मपूर्षक 
दृषित नहीं होते । वेश्यजञाति वर्णवह 
रक्षो निवारण ईरते ओर ग ब्राह्मण 

के हित तथा अपने परित्राणक्के लिये 
शुद्ध ग्रहण करे । ( २९--३३ ) 


जानके बद्महत्या सुरापान, गुरुद्नी 


गमन) सुवण चुराना और ब्राहल्मणख 
हरण करना) ये एंचो महापातक ई; 
श्राणनाश्र ही इसका प्रायधित्त मिथित 


॥ | 
है } घुरापान शौर अगम्य यषनके का- 
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११ शांन्तिपर्व | 


पातत। सप्रयागात् ब्राह्मणायावतस्तथा | 


आचरण धहाराज पातता वं भवत्युत 


॥ ३९॥ 


संवत्छरेण पतति पतितेन उहाचरन्‌। 
याजनाध्यापनाथीनान्न तु यानासनाशनात्‌ ॥ १७ ॥ 
एतानि हित्वाऽतोऽन्यामि निदेदयानीपि भारत । 
निददेर्यानेन विधिना कालिनान्यक्षनी भषेद्‌ ॥ ३८॥ 
अन्न वीयं गृहीतव्यं प्रेतकमेण्यपातिते । 


िएु त्वेत पूर्वेषु न र्वा विचारणम्‌ 


॥ ३९॥ 


अमात्यान्वा गुरून्वापि जद्याद्धमंण धार्मिकः । 


क ^~ ¢ >... ९८ १८. 
प्रायाश्रत्तान कुपाँच ने तरहान्त सावदम्‌ 


॥ ४० ॥ 


अधमेकारी धर्मेण तपता हनति किटिपषप्‌ । 
ब्रुबंस्तेन इति स्तेनं तावत्प्राप्नोति किल्षिषम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अस्तेनं स्तन इत्युक्रस्वा द्विणं परापभाष्डुथात्‌ । 
त्रिभागं व्रह्महत्यायाः कन्या प्रभोति दुष्यती ॥४२॥ 


रण जो पुरुष पतित होता है। उसके 
सड़ सहवाप करने ओर अन्राक्षण होके 
प्राक्षणी गमन करनेते पुरुष शाप्र ही 
परित होता है। मनुष्य याजन, अध्या 
पन और योनितस्पधकरे कारण पतित 
हुए पुरुषके तह व्यवहार करन च 
घत्परके बीच पतित हुआ करते है; 
एकर गमने सरमे, एफ आसिन एर 
बैठने ओर एकत्र भोजन करनेसे पातित 
नहीं हिति । है धमेशज ! ब्रह्महा 
आदि पश्च भहाप्रातक का प्रायाध्त 
नहीं कहा है; प्राण्लाग हो उसका 
प्रायाथत्त है; इससे अतिरिक्त दूधरे 
पार्पोंके जो प्रायथित्त हैं; उस्तसे पाप 
नष्ट करके अन्तमें पुरुष फ़िर उसमें 


"~~~ -~-~---~--~---~----~----~------~=_--- ~~~ 


प्रवृत्त न होगे, सुराषपनिवाले, बरह्महत्यारे 
ओर विधाताफ़े सड़ गगन करनेवाले 
पुरुषोंके मरने पर उनके दाहकर्म तथा 
प्रेतकार्य करनेकी आवश्यकता नहीं है; 
सपिण्ड छोग शस विपयर्म विचार ने कर 
के उसका अशोच ग्रहण थे करके अब 
शौर सुरणं ग्रहण कः । ( ३४--३९ ) 

अप्तात्य और महत्‌ पुरुषके पतित 
दोने पर जबतक बह प्रायथित्त न करे 
तत धार्मिक पुरुष धर्मके अनुसार उसे 
त्याग दे और उसके सह वात ने करे। पाप 
करनेबाला पुरुष तपसा और धर्माचरण 
से पापको नद्ट करता है। तिप्तकों चोर 
कहनेसे उसके समान पाप होता है 
और जो पुरुष तस्कर नहीं है, उसे 
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महाभारत । 


यस्तु दृषायता तथ्याः शाष प्राप्तांत पाप्मन। | 


ब्राह्मणानवगहयह स्पृष्टा गुरुतरं भवेत्‌ 


॥ ४३ ॥ 


वर्षाणां हि शर्त तावततिष्ठां नाधरिगच्छति | 


भ ९ + ^ (4 = 
सरसं चेष वषाणां निपत्य नरकं सेदु 


॥ ४४ ॥ 


तस्मानेवावगर्छन नेव जातु निपातयेत्‌ । 
शोणित यावदा पांसन्सगहीयादु ह्विजक्षतात्‌ ॥४५ ॥ 
तावतीः स समा राजन्‌ नरके प्रतिष्यते। 


भ्रणहाऽऽहवमध्ये तु युध्यते शच्नपाततः 


॥ ४६ ॥ 


आत्मान जुहुयादश। सभमद्ध तेन शुद्धथने | 

सुरापा बारुणापघुष्णा पीत्वा पापाद्विमुच्यते ॥ ४७॥ 
तया स काये निदैररे मृत्युं वा प्राप्य शुद्धयति । 
छोकांथ कमते विप्रो नान्यथा छभते हि सः॥ ४८ ॥ 
गुशतल्पण्धिष्ठाय दुरात्मा पापचेतनः | 


तस्कर कहनेत् उसके पापे टूना पाप 
कहनेबरालेकी रुगठा है । कुमारी यदि 
व्यमिचारते षित हो, तो षह बरह्म 
हत्या पापकते तीत मगकाएक माग 
भोग करती है और जो पुरुष उसे 
दूषित करता है, वह प्रकी दौ माग 
ग्रहण करता है । ब्राह्मणको मारके 
लिये उद्योग अथवा ग्हार करनेतते एक 
सो बरष पयेन्‍्त प्रतिष्ठा नहीं मिलती। 
हल्या इससे पह दष पन्त नरक 
गास करना पडता है; शल्य कमी 
ब्राक्षणके ऊपर प्रहार करने वा मारनेक्े 
बास्ते तैयार न होगे । ( ४७०--४७ ) 
ब्राक्षणफे ऊपर प्रहार करनेसे उसके 
शरीरते निकला हुआ रुधिर जितनी 
धूलिकों गोली करता है, मारनेवाला 
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ल्‍ 


पुर ऽत ह षष प्रथन्त नरम पाप 
किया करता है। भ्रणहत्या करनेवाहा 
परुष शङ बाह्णकी रक्षके गस 
युद्धमें शख़से मरकर शुद्ध होता अथवा 
जलती हुई अग्नि अपने शरीरकों 
आहति देनेत शुद्ध हो सकता है । पु 
पनिवाला जहते हुए हष्ण वारुणी मच 
पनिते पपे शुक्त होता अथौ इष्ण 


. मद्य पीनेसे उसका शरीर जहनेपर वह 


मृत्युके कारण प्रकोक्में गमन करके 
पित्र होता है | ब्रामण लोग सुरापान 
करके ऐसा आचरण करनेसे शुम लोमे 
शमन करते है; इसमें अन्यथा करनेसे 
असत्‌ गतिको प्राप्त होते हैं। (४५-४८) 

पापबुद्धि दुश्त्मा पुरुष गुष्पत्नी 
साथ गमन करनसे जलती हुई लोहमयी 


(१ आपदर्मपर्व 
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स्पाकारा प्रतिना देरप सृत्युना साजभद्ुख्ात।४९॥ 
पपवा शिक्षवृषणावादायाझलिना स्वयम्‌ ॥ ५०॥ 
सैकतीं दिशमास्थाय निपतत्सत्वजिह्ग! | 
ब्राह्मणार्थइपि बा प्राणाद्‌ सयजत्तेन शुद्धथति॥ ५१॥ 
अश्ठमेधन वाऽपीदटर अधवा गोक्षदेन वा| 
अथरिष्टामेन वा सम्यगिह पेय च पृञ्यते ॥५९॥ 
तैव द्वादश समाः कपारी जद्महा सवेर्‌। 
ब्रह्मचारी भवेक्षिखं स्वक स्यापयन्धुतिः ॥ ५३॥ 
एवं वा तपसा युक्तो ब्रह्महा सवनी भवेत्‌ | 
एवं तु समभिन्ञातामात्र्यी वा निषातयत्‌ ॥ ५४॥ 
हिणुणा ब्रह्महत्या वे आज्रेयीनिधने भवेत्‌ । 
सुरापो निथनाहारो ब्रह्मचारी क्षितीश्चयः ॥५५॥ 
ऊर्वं त्रिभ्योऽपि वर्यो यजञेताश्रिषटुनापरम्‌ । 
ऋषमैकसहस्र वा गा दत्वा शौचपराप्तुयाद्‌ ॥ ५६॥ 
वैश्य ह॒त्वा तु पर्ष हे ऋषमेकशत व गा।। 
द्रं इत्वाऽन्दमेवैकष्षभं च शतं च गाः ॥ ५७॥ 
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3 
स्ीकी मूत्तिकों आलिज्ञन एरक प्राणः | वा पका हतौ आकार मननशीह 
त्यागनेते शुध होवा है । अथवा सयं | आर तपम निष्ठान हाना उचत ६। 
धिश्च ओर कोश फाटङर अनल | जा पृ ९१ तीको . करुम ती 
लेकर नकदी दिशामें गमन करके | जान बधे कता ६, इं ऋयत्वाए 
निपतित होवे; अथवा तरकणके निमित्त | दयुता पप हता ६। उराषन्रल 
प्राण परित्याग करनेते शुद्ध हीगा। | वरहमण निराहार मक्षचार हरर पृथ्व एर 
थवा अश्षमेष, मोमेध बा बरष्ठीप | शयन इरत ए तीन वषत केवल 
यह करे त शोक ओर परलोक | अ्िष्ठीम ग के; देष एक तरु 

तृ हे सकेगा । त्र्या कनेः | सहित एक षद गर दान कर शुद्ध 
दाहा पुरुष परे इए शाहणक्ा कणर । हग । (४९ ५६) 

धारण करके वार्ह धष तक निरन्तर वेश्यका वध करनेते दो पतक 
तिज कारतो भक फते हए व्रतचारी | अश्म यश पक एर चक ए 
ओर भननवीह वे । बरहमहया कन एक हो गऊ दाच करे । शूद्रकों मारने 


€७७७४७८७७६६६६४६६६७६७७७७४७६७७०७०७७०७०३७३७७३७१५999983920999595568669999 


'8६8७९39999&5398299/99&98595&8&98595:%&895%852555:9-2 %5<> [~ ~ ~ ~ ~ - कि किक 33359 


यथ किच 69 2 9 9 © 6 2 9 9 2359 ऊः ॐ अ 2 अ क त 9533 


८80० 


ध 


छ ठ (2 ऊक क 0 253) (न 275# 
~ = 


2 03 2329 


मर्ीमास्ं । 


श्ववराहुखरान्‌ हत्वा शोद्रमेष व्रतं चरेद्‌ । 
माजारचाषसण्डूकान्‌ काकं उयालं च सूषिकपर्‌ ॥ ५८॥ 
उक्त; पश्ुश्षमो दोषो राजन्प्राणिनिपाततनात्‌ । 


प्रायश्षितान्यथाञन्यानि पवक्ष्यास्यनुपूवशः 


॥ ५९॥ 


अल्पे वाप्यथ रोचेत प्रथक्‌ संवत्सरं चरे । 


त्रीणि ओोचियघार्थायां परदारे च ह स्थते 


॥ ६० ॥ 


काले चतुथ शुञ्चानो व्रह्मचारी जती मवेत्‌ । 
सानासनाभ्पां विहरेत्त्रिरह्ाभ्युपपन्नप। । 


एवशबानराकता यश्चाप्रानपावध्यात 


॥ ३१) 


खजलक्रारणे पञ्च पितरं मातरं शुश्प्‌। 
पतितः स्याह कौरव्य यथा धेषु निश्चयः ॥ ६२॥ 


~ 


ग्रासाच्छादनपात्र तु दयादिति निदशनस्‌ । 
जायायां व्यभिचारिण्यां निरुद्धायां विशेषतः | 


यत्पुल् परदारेषु तदेनां चारयद्‌ बलम्‌ 


से एक व तक अग्निष्ठोम यज्ञ करके 
एक बैल और एक सो गऊ दान करे | 
छुआ, तूअर ओर मधको मारने8 शुद्र 
ब्रतका भाचरण करे । है शाजन्‌ ! 
विडाल, चूद्, मेडक, कोबा, सण- 
चातक और शाप आदि जीवोकी दिखा 
फरनस पशु हत्याका पाप हुआ करता 
है। इस समय दूते एब प्रायशो 
कथा क्रमके अनुसार कहता हूं। बिना 
भाने कीट जादिक्षा षध करगे शोक 
रूपी प्रायश्रित करके शुद्ध होगा; गऊ 
पके अतिरिक्त ट्रे प्रथक्‌ पथक्‌ 
उपपातकोंका प्रायशित्त सम्पत भरें 
ही इरे । वेदजानते्रले बाह्मणी भा. 
यौति गमन भरने पर तीन पपै, शौर 
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॥ ६२॥ 


परज्ली माके सङ्ग गमन करप रो 
वपे तक दिनके चाये भागमें भोजन 
करे परहमचारी ओर व्रतम निष्ठावान्‌ 
हवे । परस्ीके साथ एफ स्थाने और 
एक आहन पर बेठनेते तीन दिन केवल 
जल पीके सम्रय शिताव । ( ५७-६१ ) 
है नन्दन ! जो पुरुष पिता का- 
रणके ही पिता, माता ओर शुरुकों परि- 
त्याग करता है, वह जिष प्रकार धर्म 
निणयक्े अनुधार पतित होता है। उसी 
तरह जो पुरुष अग्निद्दोन्न बष्ट कर्ता है; 
वह भी पतित हुभा इरता है । भागोके 
व्यभिचारिणी हैनेपर उवै विशेष रीति. 
से अवरुद्ध करके भोजन और पद्च पात्र 
देवे; परत्धी-गमन करनेसे पृरुपके लिये 
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१६ शरान्तिपवं । 


श्र म हृत्वा धाऽन्थ पाप नगच्छत्‌। 


५० ५ म क 
ग्वानस्तासदयद्राजा सस्थान बहुविस्तर 


॥ ६४॥ 


पमांसमुन्नपेत्याज्ञ। शायने तप आयसे। 


अप्यादघीति दारूणि तच्र देत पापकृत्‌ 


॥ ६५॥ 


एष दण्डो महाराज सीणां भतृष्वतिकमात्‌ ! 
संवत्सरोभिरसस्य दुस्य द्विएुणो भवेत्‌ ॥ ६६॥ 
है सत्य ज्रीमि बषाणि चत्वारि सदसेविनि | 


कुचरः पश्च वर्षाणि चरदरकषय एुमित्रत 


॥ ६७॥ 


परिवित्तिः परिवेत्ता या चैव परिषिद्यते। 

पाणिग्राहश्सवधमेण स्वे ते पतिताः स्टृताः ॥ ६८॥ 
6 १ $ _ ५ 

चरेयुः स्व एेने वीरहा थद्‌ वरतं चरेद्‌ । 


चान्द्रायणं चरेन्मासं कृच्छं वा पापशुद्धये 


॥ ६९ ॥ 


परिवेत्ता प्रथच्छेत तां स्नुषां परिवित्ते । 
ज्येष्टेन त्वभ्यलुज्ञातो धवीयानप्पनन्तरस | 


च 


ता प्रायश्चित्त ह, उषे मी उषा व्रक्का 
आचरण करे, जो ज्ञी अपमे परततिका 
स्मागके दूसरे पृरुषका आतरा करके 
पापाचार करती है; राजा उसे अनेक 
लेमे परिपूरित स्थान इति मक्षणं 
करते । इमी तरह पूरका भा व्याम 
चार करने पर उसे जलती हुई छोहमय 
शय्यापर सुछावे और उसमें काठका हर 
लगानेसे पाप करनेबाला मनुष्य भक्त 
हेषा । ( ६२-६५ ) 

महाराज | द्विया पतिक विषय 
व्यतिकर करनेते उन्हें भी इसी तरह 
दण्ड देना योग्य है| जो दुष्ात्मा पाप- 
कम करके सम्पतके बीच आवाशत 
नहीं करता, उसे दूना प्रायायेतत करना 
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पढ़ता है| प्रायश्ित स कलेवाहे पु 
के सह जो मनुष्य दो, पीने, चार अ- 
धा एच वपव वास करता है, पह 
मिनत अवलस्धन करके भिक्षा पाके 
जीवन व्यतीत करे | जेठे भाईके काश 
रहते छोट। भाई यदि विवाह करें, तो 


ठे पविता शते र, षह इसके जेंठे / 


ओर निरे उयोगपे विब्ाह होता है, 
में सभी अधमेके कारण पतित हुआ 
करते हैं | वीरघाती पुरुष मिठ्त ब्तका 
अनुध्षान करता है; वह भी पापशुद्धिके 
हिये एक महीने तक उषी इच्छ वा 
चान्द्रायण अतका आंचरण क; अनपे 
पिता सेहे मालो वह विवाहिता 


भयौ प्रदान करे, अनन्तर छोड भाई 
{~ 3 प्र 


८१ 


न क्र 


| 
| 
| 
| 
| 
४ 
| 
| 
| 
| 


ट 


ऊरः 


"८७२ 


भहांसारत । 


एवं च मोक्षमाप्तोति तो च सा चैच घमतः ॥ ७०॥ 
अम्ानुषीषु गोवज्येमनावृष्टिने दुष्यति | 


अधिष्ठान्रवर्म तार॑ पशुनां पृरष॑ विदुः ॥७१॥ 
© अ © 9 

परिधायोध्ववालं तु पात्रमादाय न्यम्‌ | 

चरेर्सप्च गृहात्नित्यं स्वक्ष परिकीर्तयन्‌ ॥ ७९॥ 


तन्नैष छञभोजी स्याद्‌ द्वाद शाहात् शुद्धयाति । 
चरेत्संचत्सर चापि तद्‌ व्रतं येन कस्तति ॥ ७३ ॥ 
भवेत्त्‌ मालुपेष्वे प्रायश्रित्तमलुत्तमस | 

दाने वा दानशक्तेषु सवमेतत्यकल्पयेतू. ॥७४॥ 
अनास्तिकेषु गोमान्न दानमेक प्रचक्षते | 


ग्वषराहमनुष्याणां §रशुटस्य खरस्य च ॥ ७५॥ 
9 + = + श 6 
. मसि सूत्र पुरीषं च प्रादय सरकारघरहेति । 
ब्राह्मणस्तु सुरापस्य गधघमादाय सामपः ॥ ७६॥ 


अपरूयहं पिषेदुष्णं उयहमुष्णं पथः पिषेषु । 


[+ 


बढ़ेकी अनुमति फिर उसे ग्रहण करे; 
तब यह दोनों माहि परिणीता शी 
घ्मके अनुपार शुद्ध होती है। (९९-७०) 
गठऊक़ो छोडके दूपर पशुभोकी 
हिंपा दोषपुक्त नहीं होती; पण्डित लोग 
जानते हैं, कि पशु पके ऊपर प्रतिपालक 
पुरुषोंकी सप तरहकी प्रश्ुता है। पापी 
पुरुष गायक चपरंकों धारण करके 
निज कमी कहते हुए मद्ठीका पात्र 
लेकर सबरे सात घरमें भिक्षाके थास्ते 
म्रपण कर ओर उससे जो प्राप्त हो,पही 
भोजन करें; बारह दिनतक इसी तरह 
बरत करनेसे उसके अनन्तर शुद्ध होंगे | 
प शान्ति न होनेपरः सम्बत्तरभर 
एसाही अत करे; तो पाप नष्ट हो 


छ 98% कक ऊ->॥छ७७ ७७8: &%995%&&899969:7:%&8क%%' 988&%%&5७9७8:७:७9७&89%&+%&&+&%&5959छछ$&8 
व [0 ्ः +) 


~~~ --~----------------~---- ~~~ ~~~ ---- ~ 


सकेगा | (७१-७३) ` 
परुष्योंके बीच इसी तरहका प्राय 
थित्त ही उत्तम है। दान फरनेमें समप 
पुरुषोंक पिषयमें इन्हीं सब दानोंका 
विधान करे, जो लोग नास्तिक नी 


है, उनके निपित केवल एक गऊका 


दान पण्टितोंके जरिये कहा गया है। 
ब्राह्मण यदि इता, घप्र, इष्ट भौर 
गधेका मांत, मूत्र अथवा पुरीष भोजन 
करे, तो फिरसे उपा संस्कार करना 
होगा, सोमपान करनेवाला ब्राह्मण यदि 
सुर पीनिषाकेज्ा गन्ध हंधे, तो पहिे 
तीन दिन तक केवल गभे जछ परीे, 
फिर तीन दिन गरम दूध पीव; तिरक 
अनन्तर तीन दिन इष्ण जर पीकर 


[२ आपदर्मपर् 
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१९ शान्तिपर्व । | ८७१ 
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न मि मसतमिरिीी~ - -  -१-प 


४ 


त्यहुषुष्ण पथः पीत्वा वायुमक्षा नवल्यहम्‌ ॥ ५७॥ 
एववतत्छष्ादष्ट प्रायाश्वत्त समातनम्‌ | 


4 5 क, क 


ब्राह्मणस्थ विशषण यदज्ञानन संभवत ॥ ७८ ॥ [६०५४ 
इति श्रीमहामासते शतसादस््यां संहितायां वेयासिक्यां शान्िपनणि आप्डमैपवणि 


{ 
0 
। 


प्रायश्रित्तीये पश्चपष्ठधघिकशततमा5ध्यायः ॥ १६५ ॥ 


वेश्रग्पायन उवाच-कथान्तरमथासाय खड़युद्धविशारद। 
नकुल। शरतल्पस्थमिदमाह पितासेहम्॒ ॥ १॥ 
गडुल उवाच- घञः प्रहरणं अ्रष्टसतीषाऽ्च पिता । 
मनस्तु मरम धमेज्ञ स्न एव सुसंशितः ॥ १॥ 
विशि काके राजन्‌ प्रक्षीणषु च वाजिषु । 
द्वेन शाक्यते युद्धे साध्वात्भा परिरक्षितुम्‌ ॥ १॥ 
शरासनपराश्वव गदागाक्तिपरस्तदा । 


अन्न में संशयश्वेव कोतूहलमतीय थ। 
कि लिल्यहरणं र्ठ सवयुदधषु पाथिव  ॥ ५॥ 
कथं चात्पादितः खह्वः कस्म चाधाय केम च । 





त दिनि बापु" मधण करें, सब 
वर्णोओे विशेष करके धिना जाने व्राह्- 
के किये हुए पापोंक़ा इसी प्रकार 
सनातन प्रायश्चितं रहा शया 


भ 


है ( ७४-७८ ) 

शान्तिपर्वमें १६५ अध्याय समाप्त 

शास्तिपर्वम १६६ अध्याय । 

श्रीविशम्पायन मुनि बोले, तलवार 
मुद्धके जाननेवाले नकुठने कथाकों स- 
समाप्ति देसकर शरशय्याशायी पितामह 
भीभादेवसे यह बात कही। नकुछ 
मरे, हे धे जाननेबाले पितामह! एष 
शत्षोके बीच धनुष अल्स्त उत्तम ईह; 


| 
| 
| 
। 
| 
एकः खड़धरो वीरः सप्रथः प्रतिवाधितुम्‌ ॥ ४॥ | 
॥ 


पर मेरे मतमें तलवार ही प्रशंसनीय है 
क्यों कि धुप कटने ओर घोहोक़े न 

होने पर केबल तलवारसे आत्ार्क ॥ 
मलीभांति रक्षाकरी जा पक्वी दै । 
अकेशा तबा ग्रहण कततग्रजञ बीरे ॥ 
रष, शषधारी शौर गदाक्तिते ¢ 
प्रहार करनेवाले श्र्ठओंको निवारण ¢ 
करनेमे षमथे हेता ३ । हे पितामह ! ! 
हते मुझे इस विषयर्म बहुत है संशय ॥ 
बौर शोतृहठ उततर हा दैशदरमप्र ६ 
मे कोन शत्च उतम्‌ ६ ! किष कए [ 
षि अरय क्षिप तरह शडग उत्त £ 
हुआ था और पहिले कौन खद्गविद्याका / 


999929999999998999999999898999#99929992999398929: (६866999282/8% 92689 


८७४ । पहसासत ) 
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पु्ाचाय च खङ्गस्य परत्रूह पापताम्‌ 


॥ ६॥ 


शम्पायन उवाचन्तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भाद्राएुद्स्य वादतः। 


स तु कौशलयुक्तं द््मचिघ्राथसमतम्‌ 


॥७॥ 


ततस्तस्योत्तरं वाक्यं खरधर्णो पपादितप्‌ । 


॥ ८॥ 


उवाच सतु धर्मज्ञो घठुदस्थ पारगः 


शरतल्पगतो भीमो नकुलाय महात्धने 


॥९॥ 


मीप्म उवाच-~ तत्त्वं श्रुणुष्व भद्रेयं यदेतत्परिषच्छति | 


8 
व 
शिक्षया चोपपन्नाथ द्रोणशिष्याय भारत 
( 
। 
॥ 


परवोधित्तोऽसि भवता धातुमानिव पर्वतः 


॥ १० ॥ 


सलिकेकाणेवं तात पुरा सवेमभूदिदम्‌। 


निष्पकस्पभनाकाशमनिदेरयमरीतलम्‌ 


॥ ११॥ 


तमसा5घ्वृत्तमस्पशमतिगस्मीरदशेनम्‌ । 


निःहब्द चापसेयं च तन्न जब्ने पितामहः 


॥ १६॥ 


सोऽखजङ्वातमभनि च भास्करं चापि वीयेवान्‌ । 
आकारामखजकवोध्पैमधो भूमि च तैकंतिभ्‌ ॥ १६३॥ 
नमः सचन्द्रतारं च नक्षज्नाणि ग्रहांस्तया । 
सवत्सरादृतुन्मासान्पक्षानथ लवान्‌ क्षणाद्‌ ॥ १३॥ 


कारये । ( १-६ ) 

शरीविशम्पायन शुनि बोरे हे भारत! 
घलुबेदके जाननेवाले शसशय्पाशायी 
धर्मज्ञ मीष्मदेव बुद्धिमान्‌ माद्रीपुत्रका 
यह वचन सुनकर सुशिक्षित द्रोणशिष्य 
महानुभावे नकुरुषे कोचतयुक्त पक्ष्म 
ओर विचित्र अथेके सहित स्व॒स्वणसे 
युक्त उत्तम बचत कहने गे । भीष्म 
बोले, है माद्रीपुत्र | तुमने धातुमान्‌ 
परेत्की तरह मुझे सावधान किया; 
इससे ञओ पूते हा, उच विषा यथ।- 


। 

| 

न 

आचाय था आप बह सवे वणन 
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थे वृत्तान्त कहता ह, पुनो, है तत 
पहिरे यह ददयपान जगद्‌ जलसमूहं 
मे सष्ठुद्रमय, निष्प्रकम्प, अनाकाश; 
अन्धेरेसे परिपूरित, स्पशरहित, शब्द 
हीन, अप्रमेय और अलन्त गश्मीर था, 
उस समय पृथ्पीतलका पत्ता ले था; 
पितामह बल्लाते उस ही। मय जन्म 
लिया | उस पवशक्तिमात्‌ ब्रह्माने वायु, 
अग्नि, आकाश, हूये, स्व, पाताढ। 
भृमि, नेक्रती, चन्द्रमा, तारा, ग्रह 
चक्षत्र उवत्सः, ऋतु, महाता) पक्ष) सम 
आर क्षण इन सबका छुट क ।(७-१४) 
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१९ शान्तिं । 
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ततः शरीरं छोकस्थं स्थापयित्वा पितामहः । 


जनयामात भगवान्‌ पुप्नानुतमतेजस। 


॥ १५॥ 


मरीविष्षिसन्रिं च पुलस्त्यं पुलह कतुम्‌ । 
वसिष्ठाङ्गिरसौ चोभौ खं च पसुमीश्वरम्‌ ॥ १६॥ 
परवितशषस्तथा दक्षः कन्याषष्टिमजीजनव्‌ । 


ता वै ब्रह्मपथः सर्वाः परजां प्रतिपेदिरे 


ॐ क 0 


॥ १७ ॥ 


ताभ्यो दिश्वानि भूतानि देवाः पितृगणास्तथा । 


गन्पवौप्सरसश्चैव रक्चांसि विविधानि च 


॥ १८ ॥ 


पतचिषगसीनाशच पएवङ्गाश्च महारगाः। 


तथा पश्षचिगणाः सर्वे जलध्थलविचारिणः 


॥ १९॥ 


उद्भिदः स्वेदजाश्च सांडजाञच जरायुजाः । 


ज्ञे तात जगत्छर्षं तथा स्थावरजङ्गमम्‌ 


॥ २०॥ 


भूतसर्गमिमं करत्वा सर्वलोकपितामहः । 


शाश्वत वेदपठित घर्म प्रयुयुजे ततः 


॥ २१॥ 


तसन्‌ धर्मे स्थिता डवाः सहाचायषुरोहिताः। 
आद्या वसो शद्रा सक्षाध्या मरुदश्िनः॥ २२॥ 
भृग्वन्यद्गरसः सिद्धाः कारवपाथ तपोधनाः। 


वसिष्ठगोतसागस्त्याध्नधा नारदपर्वतौ 


॥ २६९ ॥ 





अनन्तर भगवान्‌ पितामहे रोक्षिक 
शरीर धारण करके मरीचि, अत्र, पु 
ठस्य, पन, कतु, पिष्ट, अङ्गिर, 
सर कार्यों समर्थं द्र ओर प्रवे 
नाम अल्यन्त तेजसी क्रपिष्न्वानीको 
उत्पन्न किया | दक्ष प्रजापतिसे साठ 

नया उसन्न हुई, परह्मपियोंने पुत्र उसने 
बरनेंके लिये उम्र कन्‍्याओंकों प्रदण 
किया । उन्हीं कन्याओंसे विश्वगण, 

£ 

देवता, पितर, भू, अन्धके, अप्रा) 
विविध, शकष पतत्री, मृग, महरी, 


पुरग, महोरग, भूषर, तेष, जलचर, 
जराधुन, अण्डज, सेद, ओर उद्धिज 
आदि प्राणी वथा स्थाबर श्च युक्त 
समस्त जगद्‌ उत्पन्न हुआ, सब छोकों- 
के पितामह त्मने इन ` चष नीव 
उत्पन्न करके शाश्रत वेदोक्त षै प्र 
योग किया, आचारथं चौर पूरोहितके 
सहित देवता छोग उम्र ही धर्मका अनु- 
हानं करने इवे । आदिल्यपण, षु, 
रुद्र, साध्य, दोनों अश्विवीकुपार, भृगु, 
भत्रि, भट्ठिरा, विड्ड, लोग, तपस्वी, 
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७६ 


महसिरत। 


ऋषयो वाट्या प्रभासाः सिकतास्तथा | 


घृतपा। सोमवायव्या वेश्वानरभरीचिपा! 


0 २४ ॥ 


अकृष्टाखेव हंसाश्व ऋपयो वाऽद्धियोनयः। 


वानप्रस्थाः पश्चपश्व स्थिता ध्रद्मानु शासने 


॥ २५ ॥ 


दानवेन्द्रास्वतिऋषम्य तत्पितामहशासनम | 


धर्मस्थापचर्य चक्रुः कोघलो मसमन्विताः 


॥ २६ ॥ 


हिरण्यकशिपुश्चव हिरण्याक्षों विरोचनः | 
शास्परों विप्रचित्तिश्न प्रहादों नहुचिधंलि। ॥२७॥ 
एते चान्ये च बहच। सगणा दैल्यदानवाः | 


धमसेतुभतिक्रस्य रेमिरेऽधर्मनिशथयाः 


॥ ९८ ॥ 


सर्वे ठुल्घाभिजातीया यथा देवास्तथा चयम्‌ | 


इयेवं धमेमास्थाय स्पर्धमानाः सुरषिभिः 


॥ २९ ॥ 


न प्रियं नाष्धलुकरोशं चज्ुभूनेषु भारत । 


त्रीचुपायानुपाक्रस्य दण्डेन सस्धुः प्रजाः 


॥ ३० ॥ 


न जग्मुः संविदं तैश दर्पादसुरसत्तमाः। 


अथ दे भगवान्त्रह्म। प्रह्मषिंसिरुपस्थित! 


॥ ३१ ॥ 


तदा हिमवतः श्रद्धे सुरम्ये पद्यनारकते। 





कश्यप, वशिष्ठ, अगस्त्य, नारद, पर्वत, 
चालखित्य ऋषि, प्रमाप, दिकत, 
घृतप, सोमवायव्य, वेथानर, मरीचि- 
पायी, अष्ट, हंस, अग्नियोनि ये सब 
ऋषि, वानप्रस्थ तथा पशि आदि ऋषि 
्रह्माकी आज्ञामें स्थित रहे। (१५-२५) 

दनिवेनद्रसभूह केष लोभे युक्त 
होकर पितामहका बह शासव अतिक्रम 
करके घम वष्ट करने लगा, हिर्याक्ष, 
हिरण्यकाशिपु विश्नचित्ति, विरोचन, 
शब्पर, प्रहद, नप्ुचि ओर बलि, ये 
सद तथा समूहके सहित दूसरे बहुंतरे 


| दैत्य दानव घर्मरन्धन उहद्नन करके 


| 
॥ 
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अधमेमें रत हुए थे। सब कोई समान 
वंश उत्न्न हुए हैं; इसलिये बसे दे- 
बता लोग हैं वेसे हो हम भी हैं, देत्य 
लोग ऐसा हो धमें अपहखन करके 
देवधियोंके पत्च स्पा करने लगे! हें 
मास्त ! वे लोग जीवोंके ऊपर करुणा 
तथा उनका प्रियक्षार्य नहीं करते ये। 
भेद, दण्ड, दानरूपी दीनों उपायक्ो 
अवरम्बन कफे दण्डसे प्रजा समूहको 
पीडितं करते लगे, वे सब मुख्य मुख्य 
अपुर लोग विज्ञानधार्भसे नहीं चलते ये । 


[२ आपडमपर् 
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शतथोजनविस्तारे माणिरत्नचयाचिते 


॥ ३२॥ 


तकिन्‌ गिरिषरे एत्र एुष्पितहुमकानमे। 


तस्यौ स विधुधश्रष्ठो ब्रह्मा छोकार्थसिद्धये 


॥ ३३ ॥ 


ततो वर्षसहस्रान्ते वितानपकरोत्थसुः । 


विधिना कल्पश्टेन थथावक्चोपएपादितम्‌ 


॥ २४ ॥ 


कषिभियहपडुमिर्यधावत्कमंकतैभिः। 


समिद्धः पिसीम दीप्यमानैश्च पावकेः 


॥ ३५ ॥ 


काशनैर्थव् भाण्डैश्व भ्राजिष्णुभिरलंकृतम्‌ | 


धृ्त देवगणैओव प्रवरेयक्षमण्डलप्‌ 


॥ ३६ ॥ 


तथा प्रह्मषिंभिश्वव सदस्यरुषशोमिततस्‌ | 


तत्न धोरतम वृत्तसषीणां में परिश्रुतम््‌ 


॥ २७ ॥ 


चन्द्रमा विमलं व्योम यथाभ्युदिततारकम्‌ । 


विकीर्यानिं तथा भूतमुत्थितं श्रूयते तद! 


॥ ३८ ॥ 


नीरोत्पलसवण मं ती््णदंदटं ्ृशोद्रम्‌ । 


प्च सुद्र तथैव चमितोजसम्‌ 


॥ ३९ ॥ 


तसिश्ु्पत्तमाने च प्रचचार वश्ुन्धरा | 





अनस्तर भगवान्‌ बक्मा अक्षष्ियोकि 
सहित धिमारय पवते सन्दर धृङ्गपर 
उपस्थित हुए । ( २६-३२ ) 

देवोत भष विधानि प्रजासमूहके 
्रयोजनाविद्धिके निभि एरे इए 
क्षो परिपूणे इस पहर निषा 
्षिया। अनन्तर सदसे वाद्‌ ब्रह्मने 
विधानके अनुपार यज्ञ आरम्भ किया, 
पिधिके अनुसार कर्म करनेवाले यज्ञ" 
दक्ष ऋषियोंके जरिये यथारीति वह यज्ञ 
पूर्ण होने हगा। यह्ञका स्थान प्रकाइ- 
मानि अग्नि अर्‌ समित्समूहसे प्रि- 
प्ालमान पुषणे यज्ञकलशसे 


अकृत, युख्य दुर्य देवतापि पिर. 
कर ब्रह्मपियोंते सुशोभित हुआ था। 
मैंने सुता है। यज्ञ ऋषियोंके बीच 
आश्रय घटना हुई थी | उदित तारोंते 
झोमित मनिमल आकाश जसे चन्द्र- 
माका उदय होता है, वैसे ही कोई भरत 
अप्निकों विश्षिप्त करके प्रकट हुआ | बह 
भूत नीलोत्यल दलके प्मान स्याम 
इफ सवे दाति तीक्ष्ण, उद्र अन्त 
धीण, आकार बहुत ऊँचा, तेजसे-युक्त 
और अवमिमवनीय था। (१३-३९) 

उसके उठते हो प्रथ्यी विचलित 
ओर वाङ्गपाराके सित आवत्तेयुक्त 
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£ 
१ पेतुरुल्का महोत्पाताः शालाश्च सुषु 
ध अप्रश्छास्ता दिशः सवाः पवनशाशिवे 
& मुहुमुहुश्य खुतानि प्राव्यपन्त भयाचथा | 
१ ततः स तुषं शा त च भूहसुपखितप्‌ ॥ ४२॥ 
१ महिंसुरगन्धवोहुवाचेदं पितताः । 
2 मयेव चिन्तितं ुतमसिनासेष वायवान्‌ ॥ ४२॥ 
१ रक्षणाधाय छोकस्य वधाय च सुराहिषाम | 
| ततस्तद्रपयुत्छल्य वभौ रिचि एव सः ॥ ४४ ॥ 
६ विभृप्तीक्ष्णघार् कालान्तक इवोयतः। 

१ ततः स शित्तिकण्डाय रुद्रायाषमकतवे ॥ २५॥ 
| ब्रह्मा ददावसि ती८णमधमंप्रतिचारणस्‌ | 

तततः सख भगवान्‌ श्द्रो महषिंजनसंस्तुतः ॥ ४६॥ 

१ प्रभद्मासिमभेयात्मा रूपभन्‍्यचकार ह | 

६ चतुर्बाहुः खशन्भूधरौ सख्ितोऽपि दिवाकरभ्‌॥ ४७ ॥ 
१ 
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उध्वहृष्टिघंहालिज़ो मुखाज्ज्वाला। समुत्सजन्‌ | 
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किक 


महोदाबि शुमित हुआ, उत्पातननक्क | रुपको परिलाग करके उच्चत कांतास्त- 


| 
नन] =... | ४० 5, 

उल्क्ापात होने लगा । इकषोी घव | कके समान रौश्यधार तहर स्प 

शा टूट गयीं, मस्त दिशा कडपित | प्रकाशित हुआ। अनन्तर त्रान इषम्‌ 

हुई और अकृल्याणयुक्त वायु पहने ' घज नौलकृष्ठ रुद्र देवको वह अपू 


लगा | उस सप्य सब जीव भयके वारण रीष्ष्ण शष प्रदान किया । 


{99 


कारण बारंबार दुःखित होने लगे। महरिया स्तूप्रमान अनन्व महिमाधार 


अनन्तर पिताप्रह उपर दुल कारण | भगवान रुद्रदेवने उप खड़कों ग्रहण 
और अद्भुद भूतको उपखित देखकर | करके दूधरा रूप घाराण किया। उत्त 
देवता गन्धने तथा महर्पियोंसे यह वचन मय उन्होंने चहुहुज होकर उृध्वोपर 
सित्त हके म्लकपे धयो स्पशं 


किया । (४०-४७) 


बोले, कि जगदकी रक्षा ओर असुरोके 
चघके लिये मेने इस बलवान अधिनाम ॥ 
भूतको इसी तरह चिन्ता किया था। ओर महाहिज्ञ मृत्ति घारणकर उच्ते- 


कणमरके अनन्तर भूत उछ अद्भुत इष्टि होकर युखदे जाला बाहर करते 
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पथिः 
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बेकुबन बहधा वणाक्नीरपाण्डुरलादितान्‌ 


नें चेक ठान भास्करपतिष बहन्‌ 


१२ शान्तिपव । 


॥ ४८ ॥ 


विश्रत्कृष्णाजिन वालो हेमप्रवरतारकम््‌ ! 


॥ ४९॥ 


शुशुभाते$तिविमले है नन एृष्णपिद्ले । 


तता दवा हदवः शरुपाणमगाक्षिहा 


॥ ५० | 


संपृच तु निलिशं कालाश्चिसमववेसम्‌ । 
चिरं चमे चोयम्य सविद्यतमिवाभ्बुदम्‌ ॥ 


चचार विविधान्मागान्महाबलूपराक्रमः 


॥ ९५१॥ 


विधुन्वन्नसिमाकाशे तथा युद्धचिकीषेया । 


तस्य नादं विनदतो भहाहयसं च सुश्रतः 


॥ ५९॥ 


वभौ प्रतिभयं रूपं तदा रृद्रश्य भारत । 


तद्रपघारण श्र राद्रकमाचकषिया 


॥ ५३ ॥ 


निक्म्य दानवाः सवे हृष्टाः समभिदुद्षुः । 
अरमभिशाभ्यवषन्त प्रदी तथोस्मुकेः ॥ ५४॥ 
धो प्रहरणैथान्ये! क्षुरघारैरयोमये! | 


ततस्तु दानवानीकं सप्रणेतारमच्युतम्‌ 
= 2480-20: कक: 
लगे । नील, पाण्डर, लोहित आदि 


अनेक वरहके रूप बदलते हुए रुदरने 
सुवर्णवारते उचित कष्णानीन व्ष 
धारण किया। उनके माथेषर षयेफ 
समान एक नेत्र प्रकट हुआ, तब काले 
और पीछे वर्णवाले उनके दोनों नेत्र 
सुशोभित हुए। अन्तर भगनेत्र हर 
महापरढ्ली पराक्रमी शूलधारी महादवर्न 
प्रलय अभि समानं प्रकाशमान 
तलवार ग्रहण एरक वि्ीयुक्त घाद 
लक्षी दर दोनो बगल शर अग्रभागे 
धारणक तरिहूदगुक्त दाह ग्रहण कफे 


दधी श्व्छादे भाङाशमं तलवार धमार 
2६666 ९९66<6666668 


॥ ५९ ॥ 


हुए विविध पारमे रमण करे उमे । 
हे भारत । उस समथ शददेषके महादाख 
और निनाद करने उनका भयहर 
रूप प्रकाशित हुआ | रोद् कम करने- 
बाले रुद्रदेवमे युद्धके नि्ित्त पता रूप 
धारण किया | ( ४८-५३ ) 

उसे सुनकर दानप ढोग हित 
होकर उनके ध्म्भुख दोढे। ने सब 
जते हए अङ्गार, अयोपष राखे 
सब श्र और दूसरे घोर आयुषो त्था 
पत्थरोंकी वर्षों करने ढंगे; अनन्तर 
दाक्षी ऐेना पलपूषेक विध्य॑त्त 
करनेवाले अच्युत रुद्रदेवकी देखकर 


८७९ 
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महामार । 


रद्र द्ष्रा बलोडूत॑ प्रसुभोह चचाल च | 


चिच श्रीघ्रपदत्वाच चरन्तमसिपाणिनभ्‌ 


॥ ५६ ॥ 


तमेकमसुराः स्वं शहस्रभिति मेनिरे । 
चिन्दन्‌ भिन्दन्‌ सजन्छन्तन्‌ दारयन्पोधयन्षपि ॥५७॥ 
अचर्ैरिसद्घघु दाा्निरिव कक्षगः। 


असिवेगप्रभग्मारते छिन्नवाहरुपक्षसः 


॥ ५८ ॥ 


संप्रकाणान्त्रगात्नाश् पेतुरूम्या महाबलाः 


अपरे दानवा भ्रा खन्ध पातावपीडिताः 


॥ ५९ ॥ 


न्योन्यमभिनर्दन्तो दिशः संप्रतिपेदिरे । 


भूमि के चित्प्रविविद्युः पवैतानपरे तथा 


॥ ६० ॥ . 


अपरे जग्भुराकारामपरेऽम्मः समाविशन्‌ । 


तस्मिन्महति संधत्ते सभरे भृशदारुणे 


॥ ६१॥ 


बभूव भूः प्रतिभया मांसशोणितकर्दमा । 

दानवानां दारीरे पतितैः शोणिनोक्षितैः ॥ ६२॥ 
समाकीर्णा महायाहो शैलैरिव सर्किशुकै! । 

स द्रो दानचान्‌ रत्वा कृत्वा धमेत्तरं जगत्‌ ॥९३॥ 
रौद्रं रूपमथोतिक्षप्य चक्रे रूपं शिवं शिवः । 


मोहित ओर विचलित हुई । बढ अकेले 
ही तलवार ग्रहण करके दुतपद्स घूम 
रहे थे; तब असुर लोग उन्हें सहसरूपसे 
माम करने रगे । वह रणपमूहमं 


2, „0 


पडी इई दप्रानर जधिक्षी माति शख 


ओंके बीच छेदन भेदन, पीडन,कृन्तन, - 


ॐ 


विदारण शौर दाहन कति हुए श्रमण 
करने रुगे । महाबली दानव रोग 
तरार वेगते हित्रभिन्न होये; 
्िघीकौ युजा करी, किसीकी गर्दन, 
किसीफौ उाती थर किक धिर कटके 


¢ प्रथ्ची पर गिर पड़े । कितनेही तलवार 
96666666566666668666668666€.66 66665686 


। 


की चोटसे पीडित होकर युद्धत्यागके 
आपसमे एक दूसरेके विषयमें आक्रोश 
कर्त इए दशो दिशम माग ग्ये। 
कोई भूगभ, कोई पर्ृतके बीच, कोई 
कोई आकाशमार्ग और कोह जके 
भीतर प्रविष्ट हुए | उप्त अत्यन्त 
दारुण कठोर संग्रामके समाप्त होने पर 
मांध और रुधिर्मय कीचडसे युक्त 
पथ्वीने अत्यन्त भयदूर मूत्ति धारण 
की । (५४-६२) 

फूल़े हुए पलाश के इक्षोसे. युक्त 
पवेत समूहकी तरह दानवोके रुधिर- 


[२ आपदमंपर्व 
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१२ शान्तिपर्व 


॥ ६४ ॥ 


जयेबादुतकस्पेन देवदेव तथाउचयन्‌ | 

ततः स भगवान्‌ रुद्रो दानवक्षतजोक्षितप्‌ ॥ ६५॥ 
[| © ५ ४ क भ 

अति धरमेस्य गोघरारं ददौ स्कूल विष्णवे | 


विष्णुर्मरीचये प्रादान्परीविर्मभवानपि 


॥ ६६ ॥ 


महर्षिभ्यो ददौ लद्गृषयो वासवाय च | 

यदेन््रो छोकपारभ्यो लोकपालास्तु एरक ॥ ६७॥ 
मनवे सूर्पत्राय ददुः खड सुविस्तरम्‌ । 

ऊचुश्चैनं तथा वाक्यं मानुषाणां त्वमीश्वरः; ॥ ६८॥ 
असिना प्मेगरमेण पालयस्व प्रजा इति । 
घमसेतुमातकआान्ता: स्वूलसूश्मात्मकारणात्‌ ॥ ६९ ॥ 
विभज्य दण्ड रश्यास्तु धमतों व यहच्छया । 
दुवाचा निग्नहों दण्डो हिरिण्यवहुलस्तथा ॥ ७० ॥ 
व्यद्कना च शरीरस्थ षधो वाऽनत्पकारणाव | 
असेरेतानि रूपाणि दुबीरादीनि निर्दिरेच ॥ ७१॥ 





पूरित मृत शरीरसे पृथ्वी भर गई। 
उस समय पृथ्वी रुधिरकी धारासे युक्त 
हीकर मदविह्वल रुधिरस भीगे हुए पच्न- 
वाली श्यापा द्वोक़ी तरह शोभायम्रान 
हुई । शददेवने दानवो मारके नमत्‌ 
में धर्म स्थापित करते हुए रौद्ररूप 
त्यागढर कर्याणपुक्त शिव रूप धाः 
रण किया, अनन्तर सब देवताओं और 
महर्पियोंने आश्रयमय जयशब्दके जरिये 
महदिवक्ी पूजा की, अन्त भगवान 
सद्रदेवने धी शषा करनेवारे शिष्णु 
का सत्कार करके दाववोंके रंधिरसे 
भींगी हुई तलवार प्रदान की । हे वात ! 
विष्णुने मरीचिक्ों, भगवान मरीचिने 


5 ३ ० 


मेहे।पिय। की, 
राजने लोकपालोंको, लोकपाहोंने पर्य- 
पुत्र मनुको वह बहुत बडा उह प्रदान 
किया; ओर रन्धन पमे यह रचन 
कहा था, कि तुम मरुप्यकि रुहेः 
हससे इस धर्मगर्म तलबारके जरिये ¶- 
जासमूहकों पाढन करो। ( ३१-९९) 

जिन्होंने शरीर और मनकी प्रीतिके 
निमित धर्मबस्धन अतिक्रम क्षिया है 
इन छोगोंको धर्मपूर्षक दण्ड देकर 
रक्षा करनी उचित है; ३चछानुपार दृष्ड- 
प्रयोग करना उचित नहीं है। दण्ड 
चार प्रकारका है। दुए-बचनसे निग्रह 
करना बष्ण्ड है, सुवणे वद करना 


पहपिनि प्यक) देष- 


८८१ 
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ततो महषयः सद सव देवगणास्तथा 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
ढ 
| 
| 
६ 
| 
| 
| 

। 
| 
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८८ महिसत । 
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३५9998999939999899999999999999999866939966666868686866६६६४६६७६६६६७३१७८ 
असेरेव॑ प्रमाणानि परिपाल्य ब्यातिक्रमात्‌ । 
स विस्ज्याथ हुच्न रवं प्रजानामधिपं तत। ॥ ७१॥ 
मत प्रजानां रक्षार्थ क्षुपाय प्रददावसिम | 
छुपाजग्राद चेक्ष्वाकुरिक्वाकोश्व पुरुवा। ॥ ७१॥ 
आयुद् तस्माल्लेने त॑ नहुषश्च ततो शुवि | 
यथातिनहुषाधापि पूरुस्तस्माव् लब्घवानू ॥ ७४॥ 
अभूतेरयसस्तस्मात्ततो भूमिरायो दषः 
भरतथारि दौष्यन्तिलमे मूभिशयादतिम्‌ ॥ ७५॥ 
तस्माल्लेमे व धर्मज्ञो राजत्रैलविलस्तथा । 
ततस्वैलविलाड्लिभे धुन्धुमारो नरवरः ॥ ७६ ॥ 
धुन्धुमाराच काम्षोजों मुचुकुन्दस्ततो5लभत्‌ | 
मुचुकुन्दान्मरततश्य मसुतादपि रैवत; ॥ ७७ ॥ 


इृध्वाकुवंशजस्तस्माद्धरिणाश्व। प्रतापचान ॥ ७८ ॥ 
हरिणान्वादसि लेमे शुनकः श्युनकादपि । 
उशीनरो वै धमोह्मा तस्माद्रोजः सयादवः ॥ ७९॥ 
यदुभ्यश्व शिविलेभे शिवेश्रापि प्रतर्दनः । 


अधथद॒ण्ड, शरीरकी अड्भह्दानि करना 
'रीरिक दण्ड ओर अधिक अपराधके 
कारण वधरूपी प्राणदण्ड विहित है। 
तलवारका यह समरत रप दरबार कहके 
माने; प्रतिपार्य पुरुषफे व्यतिकरे 
कारण तलपारके इसी तरहते सं रूप 
प्रमाणीकृत हुआ करते हैं। ( ६९-७२) 
अनन्तरं भनुने लोकाधिपति विज- 
एष कषपो अभिषिक्त कके अ्रनाषमूह 
की रक्षाके लिये वह तलवार प्रदान की; 
शुपतते वह इछ्बाइुकी मिला; इष्ष्वाकुसे 
पुरुा, पुरुषासे आयुने उसे पाया; 
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| 


| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
॥ 
। 
॥ 
। रैवतादवनाश्वश्र युवनाश्वात्ततो रघुः । 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
' 
। 


क 


आयुते नहुष, नहुषे ययाति, यथाति 
ते च पूरको मि; पूरुषे अमृूत्तरयस, 
उनते राजा भूमिरय्‌, भूमिशयपे दुष्य- 
न्तपुत्र भरतने वह तलवार पाया; उन 
से धर्मज् राजा ऐलविलफी मिला 
ऐलविल्से राजा धुन्धुधार, धुन्धुमारप्े 
काम्पोज, उनसे मुचइुन्दने पाई ! मुच 
इुन्दसे मरुत्त, महचते रेबत, रेतसे 
युषनाश्च, युववाथ्प्ते हृह्वाकुबेशीय 
रघू; उनसे प्रतापी इरिणाश्व; हरिणाशवषे 
नकष उप्र तलवारको पाया । शुनके 
धमाला उक्चीनर, उश्चीनरपे यदुव॑शीय 


अध्याय १६६ | 


२१ शात्तिपव। 
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भोज, भोजसे शिवि, शिक्िस प्रतेने 
उसे पाया; प्रतंदनसे अष्टक, अक्षै 
एपदश, पृपदश्ये मरद्वाज, भरहाजते 
द्रोण, द्रोणते कृप ओर कृषते भाशयोंके 
सहित तुते इस परम तलवार पाया 
ह । (७२-८१) 

इष अदि का कृतिका नक्षत्र है, अग्नि 
देवता, रोहिणी गोत्र ओर रुद्रदव परम 
गुरु हैं। है पाण्डुपुत्र ! सब लोग जिसे 
सदा कीतन करनेसे जयहाभ करते है, 
अत्यन्त गोपनीय अप्िके उत आठ ता- 
मोको प्र्षे पुनो, अ) विध्न; 


| 
2 
१ 
ह 
४ 
8 
१ 
2 
१ 
8 
४ 
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प्रतदेनादष्टकशच एृषदश्ोऽषटक्षादेपि 
एषदश्वाद्रद्वाजो द्रोणस्तस्मात्करपस्ततः। 
ततस्त्वं भरातभिः सार्ध परमाक्तिमवाप्वान्‌ ॥ ८१॥ 
करत्तिकाप्तस्य नक्ष्नमसेरथिश् दैवतम्‌ । 
रोहिणी गोजनमास्थाप्य शद्रशच गुररत्तमः 
असेरष्टौ हि नामानि रहस्यानि निवोघ मे। 
पाण्डवेय सदा यानि कीतेयन्‌ लमते जयम्‌ ॥८8॥ 
असिविशसनः खड्स्तीएणधारों दुरासद। 


ल्‍ 


॥ ८० ॥ 


॥ ८२॥ 


श्रीगभां विजयश्चैव घमपालल्ययेव च ॥८४॥ 
अग्प्यः प्रहरणानां च खद्धो साह्रवतीसुत । 
भहेश्वरप्रणीतश्र पुराणे निश्चय गतः ॥ ८५॥ 
पृथुस्तृत्पादयामास धनुरागपरिन्दम। 

तेनथं एुषिवी इग्धा सस्यानि छुबहन्यपि । 

धर्मण च यथापूव वैन्येन परिरक्षिता ॥ ८६ ॥ 
तदेवदापं माद्रेय प्रमाणं कतुमहि । 

असेश्च पूजा कर्तर्या सदा युद्धविशारदैः ॥ ८७॥ 


दइयेष प्रथमः कर्पो व्याख्यातस्ते सुिस्तरात्‌। 





सह ॒वीध्णधार, दरद, भरीगभै, 
विजय और धर्मप्ाठ | हे माद्रीपृत्र ! 
सब शात्ोमें खड़ही प्रधान है; यह 
महेशवसणीत कहके पराणे निधित 
हुआ है। दे शृदमन ! एथुराजने 
पहिले धनुष उत्पन्न किया ओर उतद्ीसे 
घर्मपूषेक पृथ्वी पालन करते हुए अनेक 
स्य दोहन किया था| है माद्रीएत्र ! 
घनुपकों भी ऋषि-प्रणीत कहके प्रमाण 
कर सकते हो। युद्ध जाननेवाले पुरुषोंको 
सदा खड्ढक्ी पूजा करनी योग्य है । ह 
भरतश्रेष्ठ | तलवारकी उत्पत्ति और 


| 
| 
| 
| 
। 
ः 
। 
; 
ः 
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८८ प्रहाभारतं। ` 
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६ असरत्पक्तिससगा यधावद्धरतपभ 
॥ सवैयैतदिदं श्त्वा सद्खाध्नरुत्तमभ्‌ । 
। छते पुरषः कीर्ति पेय चा 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस््या संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपद्धमैपरवी 
खड्‌ गोतयत्तिकथने षरूषषटयधिकराततमोऽध्यायः ॥ १६६ ॥ 
॥ शम्पायव उवाच- हत्युक्तवति भीष्मे तु तुष्णीं मूत युधिष्ठिरः। 
पप्रच्छावसथ गत्वा भ्रात्न्‌ विद्धरपश्चमार्‌ ॥१॥ 
घम चाथ च कामे च लाभन्रत्तिः समाहिता । 
॥ तषा गरीयान्‌ कलमा भध्यमः कफो छषुश कः ॥२॥ 
॥ कस्सिश्ठात्मा निधातव्यल्िदमविजयाय वै। 
| सहृष्टा नांह्ठेक वाक्य यथावद्वक्तुमहथ ॥ ३ ॥ 
तेताऽथगातितत्त्वज्ञः प्रथम प्रातिमानवान | 
॥ जगाद विदुरो वाक्यं धमशाल्नमदुसखरम्‌ ॥४॥ 
विदुर उवाच-- बाहुश्चत्यं तपस्यागः श्रद्धा यज्ञक्रिया क्षमा । 
| भावशुद्धिदेया सत्य संयमथात्मक्षपदः ॥५॥ 
| एतदेवासिपद्यस्व मा ते भूचलिनं भनः। 
( 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
। 
(५ 
2 


सरोषिष्यफ यह प्रथम करप यधारी- 
तिति विस्वारपूषैक पणित हुभा। मनुष्य 
दा इस उत्तम खड्गकी उत्पत्तिका 
पिषष सुनकर इख लोकमें कौत्तिलाम 
बोर प्रलोमं अलयन्त सुद्‌ ओम करते 
ह । (८२-८९) 
शान्तिपर्वम १६६ अध्याय समाप्त ! 
 शान्तिपवेमे १६७ अध्याय । 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, भीष्मदेव 
भथ इतनी कथा कके सुप हए, तष 
युधिष्ठिरने षर जाके बिदुरफे संग एकत्र 
पमान चारों माये पा, धर्म, 


अथं, कामि हन तीनों विपि रेक 
&€€€©€€€6&€€ 


ॐ 


7 


॥ ८८ ॥ 


यपददुते ॥ ८९ ॥ [६१४२] 


व्यवहर चलता है; उसके बीच कोन 
उत्तम, फीन मध्यम और कोनसा निकृष्ट 
हैं; तथा काम, क्रोध और रोमक 
जीतनेके लिये किए पिपयमें चित्त 
लगाना चाहिये; आप लोग अच्छी तरह 
प्रसन्न होकर यह विषय यथार्थ रीतिसे 
वर्णन करिये, अमन्तर अर्थत्के 


2० 


जानना वुद्धमाव विहुर पहिले 


छू कि छकनक ककत किरि तिकि किलि ६-७७ ७६७७० ७ फ ६ ७ : (0 छ-ऊ छा. 


; 
धंमशास़की स्मरण करके कहते । 
कभ । (१-४) ; 

बिदुर बोले, अनेक शानोफो पटना, । 
निज घर्का आचरण करना; दान, § 
श्रद्धा, यज्ञोक्रेया, क्षमा, कपटहीनता, | 
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१६ शान्तिपर्व । 


॥१॥ 


धर्मणैवषयस्तीणा धर्म लोका! प्रतिषिताः। 


धर्मेण देवा वृधु चार्षः समाहितः 


॥ ७॥ 


धर्मा राजन्‌ गुणः शरेष्ठो मध्यमो छं उच्यते । 


कामों यवीयानिति च प्रवदन्ति मनीषिणा 


॥८॥ 


तश्मादसंप्रधानेन भवितव्यं यतात्मना | 
तथा च सवभूतेषु वर्तिनभ्यं यथाऽऽत्नि ॥९॥ 
१ ~ 6 / 
वेशम्पायन उवाच-समाप्तवचने तस्मिन्रपशास्रविदशारद्र। ! 


शु 


दीनोंके उपर दया, यथार्थ वचन और 
इन्द्रियनिग्रह,ये कहएक धर्मक्ी सम्पत्ति' 
हैँ; आप इन्हें धर्मग्री गति समझिये; 
आपका चित्त जिससे विचलित न हो,- 
धर्म और अर्थ इन सबका मूह है; में 
इन्हें एकहदी समझता हूं। ऋषि लोग 
धर्मके सहारे संसारसे पार हुए हैं, सब 
होक धर्मसे ही प्रतिष्ठित हैं; देवताओंकी 
धपे शे वृद्धि हु शौर धर्ममेही अर्थ 
स्थितै) हे राजम्‌ ! पण्डित लोग 
धर्मको सब गुणोंके बीच ष्टः अथैको 
पध्यप्त और कामकों कनिष्ठ कह्दा करते 
हैं; इसलिये स्थिर चित्तवाले पुरुष 
धर्मकों धुरुप समझें। अपने विषय जैसा 


पाधों घमाथतत्त्वज्ञों जगौ वाक्य प्रचोदितः ॥ १०॥ 
अङेन इषाच- कमंभूमिरियं राजतनिह वाता प्रशस्यते । 


क, त क 


करषिवोणिर्यमोरक्षं शिल्पानि विविधानि च ॥ ११॥ 
अर्थ इत्येष सर्चेषां कमंणामत्यतिक्रमः ! 
न चतिऽयैन वतते धर्॑कामादिति श्रुतिः 
विषयेरर्थवान्‌ घममाराधपितुछुत्तमस | 

कामं च चरितुं शक्तो दुष्प्रापसकृतात्मभिः ॥ १३॥ 


॥ १२॥ 


९, ैच, 


आचरण किया लाता ३, छ नीव 
रियमं बैठा ह व्यवहार करना 
चाहिये | (५--९) 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, बिदुरका 
वचन सम नेप धम, अधे तवक 
अथेशास्के जाननेवाले परथापुत्र अजुनने 
युधिष्ठिरे प्रशचके अलुषठार वरह्यमाण 
वचन कहना आरम्म श्रिया । अजुन 
बोले, यह पृथ्वी कर्मभूमि है, इसलिये 
इसमें प्रवृत्तिविधायक क्षमे दी पुख्य 
है; कृषि, वाणिज्य, पशुपालन और 
विधिध शिट्पक्रमोक्का व्यतिक्रम न 
करनेसे ही अथे होता है, मैंने सुना है, 
अर्थे बिना धमे और काम स्थित नहीं 
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। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


८६ महाभारत । [२ आपद्मंपर्त 


वव 98959999995899999939%9 9 । 
४ अर्थस्थावयवावेतों ध्मकामाविति श्रुतिः ।  { 
0 अर्भसिद्धथा विनिशत्तावुमावेतौ भविष्यतः ॥ १४॥ { 
४ तद्धताथं हि पुरषं विशिष्टतरयोनयः । १ 
ब्रह्मणमिव भूतानि सततं पयुपासते ॥ १५॥ { 
४ जटाजिनधरा दान्ता! पङ्कदिग्धा जिनेन्द्रिया। | 4 
॥ सुण्डा निस्तन्तकश्चापि वसम्यथाौर्भिनः एयर्‌ ॥ १६॥ = 
£ काषायवसनाान्ये इमशुला हीनिपेविण। । १ 
8 विद्वांसश्चैव शान्ताश्र मुक्ताः सर्वेपरिग्रहैः ॥ १७॥ हे 
ह अर्धार्थिनः सन्ति केचिदपरे स्वर्भकाङ्क्षिणः । १ 
१ ङुरुप्रयागमाश्ैके स्वं स्वं घर्ममतुटिताः ॥ १८॥ |; 
| आलिका ना्िकाशचैव नियताः संयमे पर । ¡ 
{ अप्रज्ञान तमा भूल प्रज्ञान तु प्रकाशिता ४ ॥ १९॥ { 
8 भुला भोगैद्विषो दण्डेयो योजयति सोऽथवान्‌ । १ 
॥ एनन्मति्तां शरेष्ठ मतं मस यथातथष्‌ ॥ १ 
६ अनयोस्तु निवोष त्व वचनं वाक्यकण्ठयोः! ॥ २.॥ ; 
पायन उवाच-ततो घ्माथेकुशली माद्रीपुत्रावनन्तरम । ; 
| नकुल! सहदेवश्व वाक्य जगर्दतुः परम्‌ ॥ २१॥ । 
| । 
© 
| 
| 
' ढ 
; | 
१ १ 
| 
॥ 
| | 
६ 6 


------- 


| 


हे सकते पिना अर्ति ध यौर | परप इररीतिको अवमन्‌ कक 
काम निवृत्त होंगे; इसलिये जैसे सव | निज नित प्रमेका अतुषटान करे इए 
लीव प्रजापतिकी उपासना करते हैं। | खग-कामना किया करते हैं। (१००१८) 
पैसे ही सत्कुलमें उत्पन्न पुरुष धनवान आखिक और नासिक लोग परम 
पुष्पक सद्‌ा सेवा किया करते हैं । सयम रत होके अज्ञानके समान अथके 
जुटा, मृगछाला धारण करनेवाले, । अधान विषयकों प्रकाशित करते हूं 
लितेन्द्रिय विरे जौर निष्ठवाम्‌ त्रह- | ने सेवको भोगे ओर शड्का 
चारै रोग सौ अर्भके अमिठापी होकर | दण्डय श्ापित कते, दी धनवान दै। 
पृथक्‌ प्रथक्‌ घै अदुषार निवास हे बुदधिमायेमि श्रेष्ठ यही मेरा अपना 
कृते है; दूरे गेरए बर पर समश्- | मत दै, अव नङ ओर सदेष इह 
ठ रुजाशीर शान्त, सब परहकौ आस- कहनेकी इच्छा करते हैं; इससे इनका 
किसे रहित होके और दूसरे कोई फोर... चचन सुनिये। भ्ीवैशम्पायन मुनि बोले। 
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| 
| 
। 
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१ 
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| 
| 
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/ 
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१९ शान्तिपर्व । 
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न§रुपहदनावृचहः- आक्तानश्चं रोथानश्च विचरन्नपि चा शितः । 
अधथीगं ठं कुपायोगेरुचावचेरपि 


॥ २९ ॥ 


अरषिस्तु वे विनिर्वृत्ते दुमे परमप्रिये । 


हह कामानवाप्नोति प्रयक्षं नान्न संचयः 


॥ १३४ ॥ 


यो5थों धर्मेण संयुक्तो घर्मो यश्राथसंयुतः 


तद्धि त्वाप्मतसंवाद तस्मादेतों भताविह 


॥ २४॥ 


अनथेख न कामोऽस्ति तथाऽर्थोऽषिणः कुतः 
तस्मादुद्विजते लोको घमाधांयो षरिष्करृतः ॥ २५॥ 
तसाद्धमप्रदानिन साध्योऽथः संयतात्मना | 


विश्वस्तेषु हि भूनिषु कर्पते सर्वमेव हि 


॥ २६ ॥ 


धम समाचरेतपूवं ततोऽथ धमेसयुत्‌ । 
ततः कायं चरेत्पश्चार्तिद्धाथः स हि तत्परम्‌॥ २७ ॥ 
शम्पायन उवाच-विरेभतुस्तु तद्वाक्पमुक्त्वा तावखिनो। खुतो ! 


भीभसेनसदा वाक्यमिदं वक्तु प्रचक्रमे 


अनन्तर धमेभथेङ़े जानने गङर, 
सहदेव उत्तम वचन कहनेकी उद्यत हुए। 
नकुछ और सहदेव बोले, मनुष्य सोने 


बैठने और चलनेके समय विविध उपा- 


भ 


यपे अथागमकी चटा करे । प्रम प्रिय 
टेम अथक परा होनेपर पुरुष शव 
लोमे कामनाश्च फर भोगता है यह 
भ्र्यक्ष दता है; षरि शसम सन्द. 
है नहीं है। धमे संग मिला हु 
अथ और अर्थे सदिव धर्म अव्य दी 
आपके विषयर्म अमृतं समान ६; इस 
ही कारण यह हम रोगक्नि सम्मत 
है । ( १९-२४) 

अथी मरुष्याक्षो काम्य वरस्तुश्म 


॥ २८॥ 


पुरुपको धन नहीं मिलता; इसलिये जो 
पुर धष बौर अर्थते रहित हुआ है, 
सष रोग उससे व्यावुर होते हैं; इस 
हिये खिरचित्तवाढ़े पुरुषोंको धर्मफो 
मुझ्य मानके अथेसाधन करना योग्य 
है; रेषा होनेते विश्वस्‍्त जीवोंके बीच 
सब विश्वस्त रूपसे कत्पित होता है। 
पहिले धंका आचरण करें। तिसके 
अनन्तरं धमेधुक्त अथ प्रप कर, पाड 
काम सेवन फर; क्यो $ निष्के प्रयो 

जन सिद्ध हुए हैं, उसके लिये क्रामही 
श्रेष्ठ है। श्रीवेशम्पयन मुनि बोले, 
नङ्क, शषदेव एेषा कहके सुप हुए । 
तम मीमसेन वक्ष्यमाण पचन कहने 


भोग नहीं ग्राप्त होता और पर्ेदीव | ढगे। (१७-२८) 


८८७ 
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[२ आपद्ध्भपं 


मर्त उवाच नाकामः कामयत्यथ नाकामां धमसच्छतै। 


७ ही मी 


नाकाप। का सयाना अस्त तरपात्का मो वा हष्पते॥ २९॥ 
कायेन युक्ता ऋषयस्तपस्येव समाहेता। । 


पलाराफलमूलादा वायुभक्षाः सुश्चयताः 


॥ ३० ॥ 


वेदोपेदेष्वपरे युक्ताः स्वाध्यायपारगाः । 


श्राद्ययज्ञक्रियायां च तथा दानप्रतिग्रहे 


॥ २१॥ 


वाणिजः कर्षका गोपाः कारवः शिल्पिनस्तथा | 


देवकर्मकृतश्ैव युक्ताः कामेन कभसुः 


॥ ३२ ॥ 


समुद्रं बा विशन्यन्पे नराः कामेन संयुताः। 
कामो हि विविधाकारः सर्वं कामेन संततम ॥ २३॥ 
नासि नासीक्नामविष्यद्त कामाटपकात्परम्‌ । 


एतत्कछषार पहरा घम्माधावन्न साखता 


॥ २४॥ 


नवेनात यथा दध्स्तथा कापमोऽयधयतः। 


[भ्‌ 


अस्त हि पिण्याकाद्‌ धूतं श्रेय उदश्वितः ॥ ६५॥ 


06 ७ 0 


------- ~~~ -~----- ~ 


मीमस्तन बारे, निष्काम पुष अथ | कारकरः, चिखकारं भार जो लग 


च्छा नदीं करते, कामहीन पुरुष 
धमके अमिलापी नहीं हते भर जघ 
काम नहीं है वह किसी विषयकी काम" 
ना भी नहीं करता, इसलिये कामही 
उत्तम है। ऋषि छोग कामनाके कारण 
फर मू पलाश आदि तथा वायु 
भण करके अयन्त सावधान रोके 
तपसामें रत हुआ करते हैं। दूसरे लोग 
खाध्यायशील होके भी फामनाके कारण 
वेद बेदाल्त आदि शासतरोंके अनुशीलनमें 
रत होते हैं| कोह कोई श्रद्धा हित 
यज्ञ कमम कामन कारणे दान 
करते हैं। बनिये, कृषक, पशुपालक, 


6 
॥ 
८ 
। 
८ 
| 
| 
८ 
॥ श्रेयः पुष्पफलं काष्ठात्कामो धमोधेयोवेरः } 
। 
॥ 
। 
। 
॥ 
॥ 
। 
! 
! 
। 


देवशम क्षिया करते है, पे सभी राप 
नाके अनुसार कार्यों नियुक्त होते हैं, 
कोई कोई मनुष्य कामनायुक्त होकर 
समुद्र प्रवेश करते हैं। कापके हूुप 
अनेक तरहके हैं; सब पदाथ ही कामपे 
व्याप्त होर है । है महाराज ! कामे 
ष्ठ कुछ भी नहीं है, व था और न 
होगा; यद छार पदाथ ह धमं और 
अथे इसही में स्थित हो रहे 
हैं। (२९-३४ ) 

जैसे दहीते माखन, तिहसे तेल, 


मते धरत, काष्ठे एर ओर एल तथा 


पष्प मधु श्र हैं; पेंस ही। धर्म आर 


¢ 


। 
६ 
|; 
; 
; 
। 


। 
| 
| 
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अर्थते काम उत्तम है; काम ही धैर्य 
स्वरुप है | कामना ने रहती तो लोग 
उत्तम ब्राह्मपोंक्ों सुवर्ण और पनदान 
ने करते और छोगोंकी अनेक तरी 
चेष्टा षिद्ध न होती; इसलिये परम, अर्थ 
जर काप, इत त्रिवर्मकि बीच काही 
प्रधान रुपसे दीख पड़ता है। हे राजन! 
आप उत्तम बेषने भूषित होकर मदसे 
मतवाली सुप्त तियो श कामः 
नातुसारं क्रीडा करिये; हमारे स्थि 
क्षामही उत्तम है। हे धर्षराज ! मेंने 
॥ अच्छी वरह चार रफ इद्धिसे यहं 
8 तिप किया है; इसलिये आपको इस 
॥ विषयके विचार करनेकी ठुछ आवश्य- 
। कृता नहीं है। मेरा यह अनृशंस वचन 
। युक्तिरद्दित नहीं है; इसलिये साधुओसे 
9 
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१९ श्चास्तिपर्व। 
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पुष्पतो माभ्िव रसः काम आभ्यां तथा स्ृतः। 
कामो धर्माधेयोर्योनिः कामश्चाथ तदात्मकः ॥ ६ ॥ 
नाक्षाणतो ब्राह्मणाः स्वन्नभथंन्नाकामतो ददति ्ाद्मणभ्यः। 
बाकामतों विविधा लोकचेष्टा तस्मात्काम; प्राक्‌ जिवगस्य हृष्ठ)॥३७॥ 
सुचारवेपाभिरलंकूताभिमदोत्कटाति! प्रियद्शनामि। 
रपस्व योषाभिरश्पेदय कां कामो हि राजन्परमे मवेक्षः ॥ ३८॥ 
वुद्धि्तेषा परिखास्थितस्य मा सूद्रिवारेस्तव धमपुत्र | 
स्यत्छहितं सदिरफल्यस्षारं ममेति वाक्यं परमालरसम्‌॥ ३९ ॥ 
धर्मायेकामा। सममेव सेव्या यो होकभक्तः स नरो जघन्यः। 
तथोसतु द्वाशयं प्रवदन्ति मध्य स उत्तमों योडभमिरतल्लिवर्ग ॥०॥ 
प्राज्। सुहचन्दनसारतिप्तो विचित्रमाल्यामरणेरुपेतः । 
ततो वचः संग्रहाशस्तरेण परोकत्वाथ वीरान्‌ विरराम भीभः॥४१॥ 
ततो शुद्रनादथ धर्मराजो वाक्यानि तेषामतुचिन्य सम्यक्‌ । 


। 
। 
| 
॥ 
॥ 
यः संग्रहीत हुथा करता है । षम, अं | 
ओर कामकों समान रीतिते सेवन | 
कना योग्य दै; जो पृष एकको सेवन ४ 
करता है, वह धन्य है, धमं भौर | 
अथ दोनोंको रेवन करनेवाला पुष 
प्रध्यम है; और जो वृद्धिमान्‌ हृदयके 
हित चन्दन चित शौर माला तथा 
आभूष्णसि भूषित दाकर षे, अथ । 
काम हन त्रिवरगोकी सेवामें रत होता 
है, ष्टी उत्तम मनुष्य है। भीष शभ्यायन । 
युनि बोरे, अनन्तर भीमेन शरीरत । 
विकेट संक्षेप और विस्तारवुक्त वचनसे £ 
अपता अभिप्राय प्रकट करके चुप $ 
हुए | (१५-४१) ४ 
तब शास्त्र जाननेवाले परममात्माओंप | 
प्रेष्ठ सुधिष्ठिर बिदुर आदिकी वातं { 
(३ 
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उवाच वाचावितथं सथन्वे रव्यश्चतां घमेथतां वरिष्ठः ॥४२॥ 
युधिष्ठिर उवाच-निःखरायं मिशितघमश्चासखाः खे भवन्तो विदितप्रमाणाः। 


विज्ञातुकषामसख ममेह वाक्यमुक्तं यद्रे नोक तच्छ्रुतं से । 


हद स्ववहयं गदतो ममापि वाक्यं निबोघध्वमनन्यमावाः ॥ ४३॥ 
यो वै न पापे निरतो न पुण्ये नार्थ न धर्म मलुजों न कासे । 

4 ५ (4 9 द 8० ०. 
विम्ुक्तदोष! समलोष्टकाश्वनों विमुच्यते दु।खसुखाथसिद्धेः ॥४४॥ 


भूतानि जातिस्मरणात्मकानि जराविकारेश्व समन्वितानि | 

भूयश्च तैस्ते; प्रतिबोधितानि मोक्ष प्रशसन्ति न तं च विद्य! ॥ ४५॥ 
सेहेन युक्तस्य न घास्ति छक्तिरिति खयम्भूभेगादुवाच । 
बुधाश्व निवांणपरा भवन्ति तस्मान्न कुयात्प्रियमप्रियं च ॥ ४६॥ 
एतत्प्रधानं च न कामकारों यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि । 
भूलानि सर्वाणि विधिरमिथुदक्ते विधिवलीयानिति वित्त सवे ॥ ४७॥ 


न कमरणाऽऽप्रोयनशाप्यमथं यद्भावि तद्र वतीति वित्त | 


सत्यको' स्मरण करके कहने लगे । 
बुधिष्ठिर बोले, आप छोगोंने धर्मशा- 
स्रोंकी निर्णय करके सप्र प्रमाणोंक्ों निः- 
सन्देह मालूम किये हैं । मेने जो नान- 
नेकी इच्छासे कहा था, उसका सिद्धान्त 
वचन सुना; अप सेनि जो कहा, 
वह अवश्यही निधित बचन है, परल्तु 
अब में कुछ कहता हूं, सावधानचित्ते 
सुनिये, जो मनुष्य पाप, पुण्य, धर्म, 
अथ ओर काममें रत नहीं है, जो दोप 
रदित ओर सुण तथा लोशमें समदर्शी 
है वे सुख, दुःख और अपिद्धि 

छट जति ६ । जातिस्मर ओर जरावि- 

कारपेधृक्त मनुष्य लोग बार बार सुख 
५ दुख आदिके जरिये सावधान होकर 


¢ 


। 
॥ 
। 
। 
। 
। 
6 
हते मके बीच भली भांति विचारके 
॥ 
॥ 
॥ 
! 
8 
£ 
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मोक्षुकी प्रशेत्ता किया करते हैं; परन्तु 
हम मोक्षका विषय कुछ भी नहीं 
जानते । (४२-४५) 

भगवान्‌ सम्धूने कहा है, कि राग, 
दवष आर सदसे युक्त पृरुषोंकी मुक्ति 
नही होती; भरपताहीन्‌ पण्डित रोम 
मुक्तिताभ करते हैं; इसलिये प्रिय ओर 
अप्रिय पस्तुओंमें आपक्त न होंगे | 
माक्षप्राप्तिका यही उत्तम उपाय है, कि 
मेरे इच्छानुमार श्रवृत्त होनेपर भी 
विधाता शरञ्च निष विषयम निष्ठ पर 
नियुक्त करता है, बता ही करता हूँ; 
विधाता ह प्र प्राणियोंकों समस्त 
विषयों नियुक्त करता है; इसलिये 


उबकी जानना चाहिये, कि विधाता ही 
वररुषान्‌ हे । शपे जानना उचित है 


की 
¢ 
५ 


| 


। 


ः 
। 


अध्याय १६८ | १६ शान्तिषंव | ८९१ 
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„ च्रिवमहोनोऽपि हि विन्दतेऽथ तखावही लोकाहिताय युप्‌॥४८॥ 
वेशृष्यायन उवाच-ततस्तदर्स्यं वचनं मनोऽ्तुगं समस्तमाज्ञाय ततो हि हेदुमप्‌। 
तदा प्रणेदुश्च जहर्षिरे च ते डुरप्रवीराय च चकरिरेऽज्जलिम्‌ ॥४९॥ 
सुचारुवणोक्षरचारुभूषितां मनोउनुगगां निधुतवाक्यकण्टकाम । 
निस्य तां पार्थिव पा भाषितां गिर नरेन्‍्द्राः प्रशशंसुरेष ते ॥५०॥ 
स चापि तान्‌ धर्मछुतों महाम्ननास्तदा प्रतीतान्प्रशशंस वीयबान । 
पुनश्च पप्नच्छ सरिद्वराखुत ततः परं घधर्ममहीनचेतसम्‌ ॥ ५१ ॥[९१९४] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्थां संहितायां वैयालिक्यां शान्तिपर्षणि आपद्मंपर्वणि 
षड्जगीतायां सप्तपष्टयधिकश्षततमोऽध्यायः॥ १६७॥ 
धुषिष्ठिरं उवाच-पिताषर महपराज्ञ इरूणां प्रीतिवभेन । 
प्रश्रं कचित्प्वक्ष्यामि तन्मे च्थाख्यातुमहसि ॥ { ॥ 
कीटका मानवाः सोम्याः केः पीतिः परमा मेत्‌ । 
आलयां च तद्वि च के क्षमास्तान्वदस्व मे ॥२॥ 
न हि तन्न धनं स्फीत न च संबन्धिवान्धवा! | 


करने लगे। वीयवान्‌ महात्मा! घमपृत्रन 
भी उन लोगोंकों उप्त विधयमें विश्वास 





क्षि कमते अप्राप्य अथै नीं मिहत; | 

जो अवश्य होनहार है, वही प्राप्त होता 

ट; धमे, अथै) कामः इन त्रिवि दीन | देखकर प्रशा की । अनन्तर वह 

परुष्य भी अथलाम करता 8; हष साधान चित्तवारे मीपपदेवके समीप 
गे सब लोफोंके हिलके लिये विधा आके फिर परम धर्मका विषय पूछने 

ताने इ विषयक अलन्त गोपनाय मे । ( ४९-५१ ) [६१९४] 

कर रखा है) (४९-४८/ शान्तिपवेम १६७ अध्याय समि । 
श्रीपेशग्पायन युनि बोरे, अनन्तर शान्तिपवेमे १६८ अध्याय । 

भीमसेन आदि युविष्टिरका पेह सब युधिष्ठिर बोले; है महावुद्धिमान 

युक्तियुर मनोहरं पचन सुनके हरिति | ` पितामह आप काखका प्रतिदिन 

हुए और हाथ जोडके उस्त कझमबौर | बढाया करते है; इस हि मैं और भी 

बुधिष्ठिरकी प्रणाम किया । हे राजन्‌ ! कुछ पूछता हूँ उसे वणेन करिये । के 

ये सब राजाढोग उत्तम वणोक्षरासे मनुष्य प्रियद्शन होते हैं ! किसके सह 
भूषित युविह्िरके कही हुईं कष्ठक- परम प्रीति होती है। परिणाम ओर 
रहित कथा सुनके अल्वस्त ही प्रशा । वपन कारम कौनऽ ठाम (सतक 

०८८०९०९९ ९०००९००० 
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भौष्म उवाच- 





तिष्ठन्ति यत्र सुद्दस्तिष्टन्तीति पतिमम ॥ ३॥ 
दुमो हि सुव्रता दुखमशथ हिनः सुद्‌ । 
एतद्धमभूनां श्रेष्ठ से व्याख्यातुमहोसि 
सन्भेथान्‌ पुरुषान्‌ राजन्नसन्धेयांश्व तत््वतः | 
ददतो मे निघो त्वं निखिलेन युधिष्ठिर 
लुब्धः कूरस्यक्तघमा निकृतिः रठ एव च। 
द्र! पापसमाचारः सवेशङधी तथाऽ; 
दीधसुनोऽवज्ञः कष्टा गुरुदारप्रधषकः 

व्यसने य। परित्यागी दुरात्मा निरपत्रप! 
सबतः पापदर्शी च नास्तिकों वेदनिन्दक! । 
संप्रकीणन्द्रियों लोके य। काम निरतश्वरत्‌ 
असत्यो लोकविद्विष्ट:ः समये चानवस्थितः | 
पिशुनोध्थाकुनप्रज्ञा मत्सरी पापनिश्चय। 
हुःशीकोऽथाक्रतात्मा च शंसः कितवस्तथा । 
मिन्नरपक्रुतिनिखभिच्छतेऽयं परस्य य; ॥ १०॥ 
ददतश्च यथाशक्ति यो न तुष्यति मन्दधी!। 


॥ ४॥ 


॥ ५॥ 


॥ ९६॥ 


॥ ७ ॥ 


| 


॥ ९॥ 


हुआ करते है । आप मेरे समीप इन 
सब पुरुषोंका विषय वर्णन करिये। 
ते ऐसा मालूम होता है, कि पहुतसा 
धन सन्धी ओर बान्धव सुषदा 
समानं नर होषकता । हितकारी वचन 
एने भर हितकरं कायो करे, एसा 
मित्र श्यत दषम है । हे पामिक- 
प्रवर ! आप यह सव वणेन करि. 
ये । (१-४) 

मीष्म बोले, हे धमेरान ! किन 
पुरुषोंके साथ मित्रता करनी चाहिये 
ओर कनक साथ मित्रता करनी योग्य 
नहीं है, उसे यथार्थ रीतिसे कहता हूँ 
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सुनिये । है नरनाथ ¡ जो ठग रोमी, 
कुर, कैतयामी, पूते, शठ, नीचाय, 
पापी, सवे शङ्का करवाते, भारी, 
दी॑सत्री, कोमलताहीन, लोकनिन्दित, 
गुरुत्ी हरनवाढू, विपदे पडे हए; 
वान्धवोको त्यागनेत्रारे, दुष्टता, 
लजञ्ञारहित,पब तरहसे पापद शी, नासिक, 


चेदनिन्दक, अनसमाजमे स्वच्छाचारी 


तथा इन्द्रियोंके वशमे होनेवाले, लोगोंते 
हेप करनेवाले, कार्यके समय असावधान। 
चुगुल, नश्वुद्धि, मत्सरी, पाप करने 
वाढे, अशुद्धचित्तवाले, नृशप, कितव, 
जो पुरुष सदा मित्रोंका अपक्वार और 


| 
। 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
॥ 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
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॥ ११॥ 


अस्थानक्रोधनाऽयुक्ता यश्चाकस्पाद्विरुध्यते । 

+ छ (~ (^ 
सुटदश्चव कल्थाणाना्ु सजाति क्रिस्विषा ॥ १२॥ 
अल्पेष्प्यपकृत मूहस्तथाज्ञानात्कूतेषप च | 


6१, भ न (^ 
कायसेवी च मिश्रेषु मिश्द्रेषी नराधिप 


॥ १३॥ 


शन्मुमिश्नत्ुखों यश्व जिह्मप्रेक्षी विलोचव!। 

न विरज्यति कल्याणे यः कुर्यात्ताहश नरम ॥ १४ ॥ 
भ भ क ^ क ^ 

पाने द्वेषणः क्रो निघृणः परुषस्तथा | 


परोपतापी भिन्न तथा प्राणिवधे रत 


॥ १५॥ 


करतघ्रश्चाघमो लोके म इन्येयः कदाचन | 
चिद्रान्वेपी छसन्धेयः सन्धेयानपि मे श्रु ॥ १६॥ 
कुलीना वाक्यसंपन्ना ज्ञान विक्ञानकोविद्धाः। 


हपवन्तो शणोपेनास्तथाऽद्धग्धा जितश्चघाः ! 


१७॥ 


सन्मित्राथ करतज्ञा् सर्वज्ञा लोभवजिताः । 
माधुयंगुणसंपन्ना। सवसन्धा जितेन्धियाः ॥ १८॥ 





दके अरथी इच्छा कते ६, नो 
नचबुद्धि शक्तिके अनुसार दान करने- 
पर भी प्रसन्न नहीं होते, जो पुरुष सदा 
मित्रोंके विपयमें असन्तोष प्रकाशित 
करते हैं; जो चश्वल चित्तवाला मनुष्य 
विनाकारणके ही क्रोध और अकस्मात 
विशेध किया करता है। जो पापी 
हितैषी मिन्नोंक्ो शीघ्र परित्याग, करता, 
जो मित्रद्रोही मूठ पुरुष थोड़ी घुराई 
अथवा अज्ञानके कारण कोई काये करक 
उषी समय मिन्नोंकी उपासना फ़रिया 
करता है; जो पुर मिव श है, 
जो विपरीतर्दष्ट अथवा इंटिलदर्शी दे ... 


जो हिंतमें रत मलुष्यकों पर 


999999996888899999895- 


करता है, सुर पीनेवाला शरब्ुता करने 
वाला, कुद्धः. दयाराहत, दृष अह 
करनेवाला, पित्रद्रोही, प्राणिदिसामें रत, 
कृतर, ठिद्र खोजनवाला और जो पुरुष 
जनसमानमे अधम शपते विख्यात हैं, 
उनके ताथ कमी मित्रता करनी उचित 
नहीं है । (५-१९ ) 

अब जिसके साथ मित्रता करनी 
उचित है, वह मुझसे सुनिये। जो लोग 
सत्कुरुमे उत्रन्न हुए, वचनयुक्त, शाव- 
विज्ञानके जाननेवाले, रूपवान,गुणवान्‌, 
अलुब्ध, परिश्रमी, उत्तम भित्र, एतज, 
सर्षज्ू, ठोमहीन, सदा कप्तरत क्रते- 


ॐ बाहे, वशधर, पुरन्धर, दापरहित ओर 
न &€€66<<<८5>७् 


६ 
८ 
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८६४ मेहाभारते । [ ३ ऑपदर्मपर् 
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व्यायामशीला! सतत ऊुल्पुत्राः इरोदहाः | 
दोपः परषुक्ताः प्रथिततास्ते ग्राह्याः पर्थितैनैराः ॥ १९॥ 
यथाशक्ति समाचाराः संपरतुष्यन्ति दि प्रभो! 
नाख्याने कोधवन्तथ न चाकरमाह्िरागिणः ५ २० ॥ 
विरक्ताश्च न दुष्यन्ति मनसाप्यकोषिदाः । 
आत्मान पीडयित्वापि सुहृत्कायपरायणा। ॥ 
विरज्यन्ति न भिन्नेभ्यो वासोरक्तभिषाविकम्‌ ॥२१॥ 
क्रोघाच्च लोभमोहाभ्यां नानयं युवतीषु च । 
न दशेयन्ति सुहृदो विश्वस्ता घमवत्सला। ॥२१॥ 
लोषकाश्ननतुल्या्थाः सुहत्सु दृद्बुद्धया। 

: ये चरन्याभिमानानि सष्टार्थमलुषात्िण! 

सगहन्तः परिजनं खाम्यर्थपरमाः सदा । 
ईहः पुरषशर्ेयेः सन्धि कुस्ते दपः 


॥ २२३॥ 
॥ २४ ॥ 
जश्ाख्लनिलया जितक्रोधा बख्वन्तो रणे सदा ॥ २५॥ 


जन्मशीलगुणोपेता! सन्धेयाः पुरुषोत्तम्ता। | 
ये व दोषसभायुक्ता नरा। भोक्ता सयाइनध ॥ २६॥ 
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जनप्रमाजमे विरुयात हैं, वे सब मनुष्य 
राजाओंके ग्राद् हुआ करते हैं; जो लोग 
शक्तिके अरुषार सदाचारमं रत होकर 
ससतुष्ट हते दै, पिना कारणफे रोध 
नहीं करते, पे सव अथकोषिद लोग 
मनही मन पिरक्त होनेपर भी दृषित 
नहीं हेते; बे खयं कष्ट सहके भी मित्र- 
का कायं षिद्ध करते हैं; बहुतसे रत्न 
जैसे बल्धको विरक्त नहीं करते, वैसे ही 
वे छोग मित्रोसे विरक्त नहीं होते; 


क्रोधके वशमें होकर निद्धेन और लोभ 
मोहके कारण स्लियोंको दु!खित नहीं 


॥ 
| 
॥ 
४ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
तस्य विस्तीर्यते राञ्यं ज्योत्स्ना ग्रहपतेरिव । 
ध 
१ 
॥ 
॥ 
| 
| 
की 
/ 
। 
2 
१ 
तरि 


करते; वे लोग प्रसन्रहदय, विश्वासी| 
धर्म करनेवाले सुवर्ण और लोशमें पम- 
दश्री भौर सुहृदोंके विषय दहबुद्धि 
हुआ करते हैं, जो मनुष्य शासज्ञानका 
अभिमान ओर निज विभूषण त्यागके 
प्रनाके घङ्ग सदा खार्मीके कार्यमें तत्पर 
हेते दै, वषे अर पुरुषोंके साथ जो 
राजा मिन्रता करता है, उपका राज्य 
चन्द्रमाकी चन्द्रिकासमान बढ़ता है, 
सदा शास्रमें रत; क्रोष जीतनेवाले 
युद्धम पराक्रमी सत्शमं उत्पन्न, शीर- 
युक्त, गुणवान्‌ शूर पृरुषोंके सड्ढ 


ककष 
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न िककिककिकिरिन्डियकेः 


१९ शान्तिपर्व। 


८९५ 


न~~ ~~~ 5 
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तेषामप्यधमा राजन्‌ कृतघ्ना सिन्रघातकाः। 


क कि का 


लक्तव्यारतु दुराचारा। सवधात्ात विश्य; ॥ २७॥ 


युधिष्टि्‌ उवाच विस्तरेणाथ संबन्धं श्रोतुमिच्छाभि तक्षत | 
मेश्रद्रोही कृतप्रश्च या प्रोक्तस्तद्वदस्व मे 


॥ २८ ॥ 


भू उवाच-- ₹न्त ते वतेचिष्येऽहमितिराक्ं पुरातनम्‌ । 
उदीच्यां दिशि यद्‌ धृतं ऽ्टेच्छेषु मलुजाधिप। २९॥ 
त्राह्णो मध्यदेशीयः कथि ब्रह्मवर्जितः । 
आराम वृद्धियुतं वीक्ष्य प्राविशद्भेंक्यकाइक्षया ॥ ३० ॥| 
तत्र दस्युषेनयुतः सवैवणविशेषदित्‌ । 
न्रह्मण्य; सलसन्धश्च दाने च निरतोऽमवत्‌ ॥ ६१॥ 
तख क्षयमुपागम्य ततो भिक्षामयाचत । 
प्रतिभयं च वासार्थं भिक्षां वेवाथ वार्षिकीम्‌ ॥ ३२॥ 
प्रादात्तस्मै स विप्राय वसं च सदश नवप । 
बारी चापि वयोपेतां मत्रा विरहितां तथा ॥ १६॥ 
एतत्संधाप्य हृष्टात्मा दस्योः सर्व द्विजस्तथा । 


मित्रता करनी उचित है । है पापरदित 
शृहाराज ! पे मैने जिन रोगाको 
दोपधुक्त शष, तन्न जर भित्रषाती 
पुरुष उन सबसे मी अषप हैं; यह नि 
श्रय जान रछो, कि दुराचारियोकी सप 
रोको परित्याग करना योग्य 
है। ( १९--२७ ) 
बुधिष्टिर बोले, आपने जो भित्र 
ही अर इतका विषय कहा, में 
उसका पूरा इतिहास विस्तारे 
सहित सुननेकी हा करता हूं; इससे 
र समीप उ थणेन जये । मीध 
बोले, है नरताथ ! उत्तर दिशम तच्छ 
देशके बीच जो घटना हुई थी।मे प्रसक्ष 


होकर तुम्हारे निकट वह प्राचीन हति- 
हास वणन करता हूं; सुनो। मध्यदे- 
शीय गोतम नाम किसी आह्णने देव- 
कमरहित एक माव देखकर भीष 
मांगने शच्छापे उसमे पष क्रिया । | 
वहां सब वर्णोके विषयकों जाननेबाला 
ब्ह्मनिष्ठ, सत्यतन्ध, दानमें रत एक 
घनवान उकेत वास करता था। ब्राह्मण 
में उसके स्थानमें पहुंचक रहनेके लिये 
घर और वापिंक,मिक्षा मांगी । डाकूने 
उष ब्राह्मणक योग्य नया पन्न जर 
एक पतिहीन युत त्वी दान की। है 
राजन | उस समय बराह्मण डाकूके त* 
समीप वह सब पाक़े प्रसक्नचिच होकर 


=> 


। 
। 


| 
। 
¢ 
। 
| 
ः 
१ 


| 
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तसच्‌ गरहवरे राजस्तया रथ द गोतमः ॥३४॥ 
ुटुभ्वाथ च दास्याश्च साहाय्यं चाप्यथाकरोत्‌ । 


तन्नावसत्स वर्षाश्व सझ॒द्ध शबरालये 


॥ ३५ ॥ 


बाणवेध पर यत्नमकरोनेद मौतमः । 


क 9 = 6 न ५ 
चक्ाङ्गान्स च नित्यं वे सवतो वनगोवरान्‌ ॥ २६॥ 


जघान गौतमो राजन्‌ यथा दस्थुगणास्ता । 


हिंसापट्षणाहीनः खदा प्राणिवधे रतः 


तथा तु वसतस्तस्य दस्युग्रामे सुखं तदा 


॥ ३७ ॥ 


॥ ३८ ॥ 


अशसन्वहवो मासा निश्रतः पक्षिणो बहून्‌ 
तनः कदाचिदपरो द्विजस्तं देशमायतः ॥ ३९॥ 
जशचीराजिनधरः स्वाध्यायपरमः शनिः 


नि ४५ 


बताता बियताहर। त्रहण्या चदपारग। 


॥ ४०॥ 


से ऋत्मचारा तदृश्य सखा तस्थंच साप्रया। | 


ते दस्युत्रनाममभगणचत्रासों गौससमोष्चसत्त्‌ 


॥ ४१॥ 


सतु विप्रगृहन्वेषी शुद्रात्नपरिचज कः । 


इस स्थानम सनौ सदि परम सुझते 
१ सपय विरे शौर उसके इट्भ्पकी 
।$ सहायता करने लगा; उसने उस संमृन 
ह ड्विपुक्त उकेतके स्थानमें कह वर्षतक 
॥ वात किया; ऋमते बाण वेधनेम बह 
न यत्नवान हुआ । ( २८-३६ ) 

` *ह राजन्‌ ! षह उषी तरह 


कर हिंतायुक्त, दयाहीन 


णियोंके वध रत रहनेप्ते 







॥ 
| 
| 
॥ 
| गौतमः संनिकवंण दस्युभिः सप्रतानियाच्‌। 
॥ 





वास करते हुए उसको कई महीने 
व्यतीत हुआ | अनन्तर जठाचीर सृंग 
छाल धारण करनवाठे, साध्याय रत, 
पि, भिनयगूक्त, मिताहारी, व्रहनिषठ 
ओर वेदपारय दषे एक त्राहमणने उ 
स्थानम आगमन किया । चह ब्रह्मचारी 
गौतपके सदेशीय और उसके अत्यन्त 
प्यारे तथा सखा ये; मोहम डाकुओंके 
लिप गाप्रम वासर करता था, वह भी 
उस ही जगह उपलित हुए । वह 
शूदका अन्न नहीं लेते थे, हस ही कारण 
उसे परिपूरित उष भाथे ब्राह्षण- 
का धूर्‌ खोजहे इए घूमने लगे । अन- 
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अध्याय (६८ ] 


१६ शान्तिपव । 


८९9 


नमन 
ग्रामे दस्युसमाकीणें व्यचरत्सद॑तो दिराष्‌ ॥ ४९॥ 
ततः स गौतमगृहं परविवेश द्विजोत्तमः । 
गौतमश्चापि संपराप्र्तावन्योऽन्पेन संगतौ ॥ ४३॥ 
चक्राइ मारस्कन्धं ते धलुष्पाणिं धरतायुधम | 


अ [र (> 


2, +; 


रुषिरेणावसिक्ताडुं गृहद्वारछुपागतय्‌ 


॥ ४४॥ 


त॑ हृष्ठा पुरुषादामप्रपध्वस्त क्षयागतम्‌ । 
अभिज्ञाय द्विजों ब्रीडब्निदं घाक्यध्रधात्रवीत्‌ ॥ ४५॥ 
क्षिभिद कुरुषे मोहाद्विप्रस्त्व हि छुलोइहः । 


मध्यदेशपरिज्ञातों दस्युभाव॑ गत। कथर्‌ 


॥ ४६ ॥ 


पूवान स्मर द्विजज्ञातीन्‌ प्रख्यातान्पेद पारगान्‌ । 
तेषां दरोऽभिजातस्त्वमीदक्षाः छुलर्पांसनः ॥ ४७॥ 
अचवुध्पात्मनात्मान सत्त शीरं श्तं दमम्‌ । | 
अतुक्रोशं च स्स यज वासमिमं द्विज ॥ ४८॥ 
स एवयुक्त सुहृदा तेन लच्र हषिणा। 

प्रत्युवाच ततो राजन्‌ विनिधिल् तदातैवत ॥ ४९॥ 
निरधनोऽद्ि द्विजश्चष्ठ नापि वेदविदप्यहम्‌ । 


[ 


ग्तर उप्त पिग्नम गतिमके गृहमें प्रवेश 
किया । गोतम भी उप्त सम्रय वहाँ 
उपालित हुआ; इससे परस्पर भेट 
हुईं। ( ३६-४३ ) 

है धमराज! दये ब्राह्मणने गोतमकों 
कन्पेपर हंसका मार आर हाथमे धनुष 
बाण लिये रुपिरपूरित शरीरसे राक्षस 
की तरह परे द्विप्र आया हुआ 
देखकर पहिलेकी पहचानके कारण उसे 
पहचान कर यह वचन कहा, कि तुम 
वके पुरन्धर विभर होफे मोदके वशे 
पड़के यह कौनता छापे कर रहे हो; 
मध्यदेशके विरुयात ब्राक्षण होके कि 





कारण दस्युभावक्रो प्रष्ठ इए क्त; तम 
अपने वेदपारग पूर्व श्ञातिसमृहका 
स्मरण करो, तुम उन्हींके वंश जन्म 
लेके ऐसे रङ्कार हए शे । है दिन । 
हम सयं अपनो जनके ओर पत्य. 
शील, अध्ययन, दम तथा दया 
स्मरण करके इसे निपातस्थानक्रो 
छोडो | (४४-४८) 

हे राजन्‌ ! अनन्तर गौतपने उष 
हितैषी मित्रक देका वचन शुनके ओर 
उनकी बातोको तिरेषर्पते रथय 
करके आत्त पुरुपकी तरह उत्तर दिया 
कि, है द्विजससम ! पै महीन ओर 
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। 
| 
| 
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हे 
ए 
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महाँमारत । 
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वित्ता्थमिह्‌ संप्राप्तं विद्धि मां दविजक्षत्तम ॥५०॥ 
त्वदशनात्तु विपेन्द्र कृताथों:सू्पथ वै द्विज । 
आवां हि हं यासखावः श्वो दसस्वाय रार्षरीम्‌ ॥५१॥ 

स तच्च न्ववसद्विपो धृणी किचिदसस्एरन्‌। 
्ुषितदरूम्यसानोऽपि भोजनं नाभ्यनन्दत ॥५२॥ [६२४६ 

इति श्रीम्ामारते शतसादस्तयां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपद््मपयेणि 
इृतष्नोपाख्याने अष्पष्वधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६८ ॥ 


निष्कम्य गौतमोऽगच्छत्सवुद्रं प्रति भारत 


॥ १॥ 


साधुद्रिकान्छ वणिजस्ततोऽपरयत सितान्‌ पधि । 


स तेन सह सार्थेन प्रययौ सारं प्रति 


॥२॥ 


स तु राधा महान्‌ राजन्कसिधिप्विरिगहरे । 


त्तेन द्विरदेनाथ निहतः प्राथशोऽमवद्‌ ॥२॥ 


स कथचिद्धथात्तस्मा्िषुक्तो ब्राह्मणस्तथा । 


भ 


वेदज्ञानते रहित हूं; इसही कारण घन- 
॥ संग्रह करनेके लिय इस स्थानम आया 
हूं, तुम एपाही तमझों। हे विप्रवर ! 
आज पै आपको देके छृताथे हुआ, 
आलङ्की रात आप इसही स्थानमे वास 
कारे; ९ इम दोनो साधी चरेगे। 
दथाटु आह्षणने वहां पर किसी वस्तु- 


एषि 


; 

| दढ 

१ को स्पश न करके गौतमे बचने 
¢ असार राको वशंएर ही बा 
६ किया । वह भूते ये, इषे गोतमने 
8 उन्हें भोजन करानेके लिये बार बार 
6 यत्त किया, परन्तु भोजन करेगे उन- 
£ की रुचि न हुई। ( ४९-७२) 


न 


2 
६ 
॥ 
त 
£ 
| मीष्म उवाच-- तस्यां निज्यायां व्युष्टायां गते तिन्‌ द्विजोत्तमे । 
। 
8 
४ 


© 
(५ 
2 
2 
2 
¢ 
8 
8 
१ 
8 
६ 
8 
{ 
१ 
2 
कान्दिग्भूतो जीविताधौ प्दुद्रावोत्तयं दिकम्‌ ॥९॥ ॥ 
४ 
¢ 
९ 
¢ 
0 
0 
¢ 
8 
£ 
१ 
१ 
१ 
६ 


स तु साथपरिश्रष्टस्तादेशाचतथा च्युनः । 


~---~-~ ~ --~ =_-~-------~----~--~---~~--~ ----~~-~-~ 


शान्तिपर्वम १६८ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपव्म १६९ अध्याय। 

म्प षो, हे मारत ! रात बीतने 
पर मेरे समप उप बराह्मणे जानेके 
अनन्तर गोतपने षते तिरर सप्र 
की ओर बमन किया । चलते चलते 
रासतेपें उप्रुद्रकी ओर जानेबाले बनियों 
को देखा, फिर वह उस छोगोंके साथ 
समुद्रकी ओर जाने लगा। हे राजन! 
किसी पर्वेतकी इन्द्रम स्थित सतारे 
हाथियोंके जरिये वह बनियोका समूह 
अधिकांश नष्ट हुआ। ब्राह्मण उत्त सप्रय 
कि तरह विपदते छुटके मयसे तथा 


82295393 
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एकाकी व्यचरत्तश्न वने किंपुरुषो थथा ॥५॥ 
छ पन्थानपयाकाथ समुद्रामिशरं तदा । 

आसक्ता घनं रस्यं दिच्यं पुष्वित्तपादपप्र्‌ ॥ ६॥ 
सर्वतुकैराम्रवणे। पुष्पितिसपशोमितम्‌ ! 
मन्दनोदशसह॒शं यक्षकित्तरसेवितस्‌ ॥ ७॥ 
शालैस्तालैस्तमालैथ कालागुरुवनैस्तपा । 

चन्दमस्य च घुख्यस्य पादपेरपशोभितम्र्‌ ॥ 
गिरिपस्येषु रम्येषु तेषु नेषु शुगस्धिषु ॥ ८॥ 
समन्ततों द्विजश्रेष्ठास्तन्नाकूजन्त वे तदा | 
सनुष्यवदनाधान्ये भारण्डा इति विश्रुताः ॥ ९॥ 
भूलिङ्गशकुनाश्वान्ये साश्ुदराः पदतोद्वाः। 

स तान्यतिमनोज्ञानि विहगानां सततानि वै ॥ १०॥ 
श्रुण्वन्‌ सुरमणीधानि विप्रोऽगच्छत गतिमः। 
ततोऽपश्यत्मुरभ्येषु सुवणेसिकताचिते ॥ ११॥ 
देशे समे छुखे धिते स्वगदिशसमे दष । 

श्रिया जुष्टं महाव््षंन्यग्नोष च सुमण्डलम्‌ ॥ १२॥ 
शाखाभिरतुरुपाभि सूयिप्ठ छम्तसत्ति मम । 


चबन इच्छा करके उत्तर दिशाकी | इषु दमय वह इन्द्र ओर पुगन्त 
ओर दौडा | वह अथसे अर ओर उक्त | पहाडकौ रिखरके क्व हिस्तोर्म भार 
स्थानसे व्युत होकर अकेलाही कादर ण्डनाम विस्या मनुष्ये स्पमान 
की तरह बनों घूमने छगा। अनन्तर | पिके समूह र पाइ णते 
वह सष्ु्रकी ओर जाने उत्तम माबि जानेवे भूतिङ्ग शने आदि पक्षी 
पाकर एक रपणीय प्रवमें उपस्थित | कठा क रहे ये । गर्त उन कष 
हुआ | ( १-९ ) प्रक्षियोंके मनोहर शब्दोकों सुनते हुए 
नलद्भवनके समान यक विरते | गमन करने हगा। है महाराज : अन- 
सेवित वह बन ए रुम फे ुक्त | न्दर उसने अल्न्त रमगोय सकता चित 
पूछा हुआ आम्रक्े बनसे शोमित और | समझ समान सुखदायक किठा पिचि- 
शाल, वाल, तगाल, कीलागरुरु और | त्र पपत स्थाने शरीहयुक्त मण्डला 
उत्तम चन्दनके इृक्षेत्ति अछकृत था। | करार एक बृहत्‌ वत्वृक्ष देखा! उसके 
४७७७-७७ 
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२०० महामारते । 
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। १३ 


दिव्यपुष्पान्वितं श्रीपत्पितामहसभोपमम्‌ । 


देध्य सुरगरदप्रख्य पाऽ्पतेः पाद्‌ पश्रतम्‌। 
तपासाथ सुदा युक्तघ्नश्याधस्ताद्धुपाविरत्‌ ॥ १५॥ 


(र 


8 
| ते दृष्टा गोहमः प्रीतो सनःकान्तमदुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
8 
॥ 


रन्रासीनस्य कौन्तेय गौतमस्य सुरतः शिव।। 


एुष्पाणि सशुषस्प्ररय प्रववावनिलः सु भः। 


ह्ञादयन्‌ सर्वगात्राणि गौनमस्य तदा दप 


॥ १६॥ 


रतु विप्रः प्रशान्तश्च स्पृष्टः पुण्यन वायुना। 
घुष्बमाक्घाय सुष्वाप भास्करश्वास्तपभ्ययात्‌॥ १७॥ 
ततोऽस्तं शार्करे घाते सन्ध्याकारु उपद्िते। 


आजगाम ख मयनं त्रद्मलोकात्वगोत्तमः 


॥ १८ ॥ 


नाडीजछु इति ख्यातो दपितों ब्रह्मण। सखा | 


घबकराजों महाप्राज्ञा कश्यपदत्यात्मसरूसचः 


॥ १९॥ 


राजधर्देति विख्यानो बभूषाप्रतिमो सुषि। 


देवकङन्यासुनः आओआमान्‌ विद्रान्देद्वमप्रभः 


| २० ॥ 


सुष्टाभरणसम्पत्नो भूषणरकसन्निमेः | 





£ 


इ६ थौ, उक भूटस्थरमे चन्दन" 
छिडक़ा हुआ था | गोतम उप समय 
पितामही सभापपरात, दिव्य फुले 
गोभित, शीगुक्त, अत्यन्त उत्त भनो- 
हर बुश्॒का स्थान देखकर परम प्रसन्न 
ओ; बह उत्त सुरपुर समान पुर हुए 
शोंसे परिपृरित पवित्र स्थानकों प्क 
हप पां ३ठ गया । ( ७--१५) 
दन्तपत्र महाराज { माोतप्रके 

वहां यढ प्रं सुस्पशेषुक्त शुमवायु 


| 
¢ 
8 
| 
| अनुरूप सर शाखा मानो छत्रे घमान 
@ 
४ 
| 
॥ 
॥ 
£ 
6 
ह उसके सं अंगोक़ो प्रफुछ्धित करते हुए 
श 


पुष्पसभूठोंक़ो स्पशे करके बहने लगा | 
ब्राक्षण पत्नित्र वायुओझे रगनेसे भ्रष- 
रहित हके प्रप सुप सोय, षने 
भी अस्ताचहप्र गमन किया] अनन्तर 
पके अस्त तथा सन्ध्याक्ालक्र उपस्यित 
होने पर लाडीजहः नामसे विरुयात्‌ 
पितामहे प्रियमित्र करयप-पुत्र पहा" 
बुद्धिमान पक्षीपरयर वरा ब्रह्मर्षे 
निज स्थानमें आये। देवसमान प्रभायुक्त 
देवकन्यापुत्र श्रीमान्‌ विद्यान निरुपम 
बकराज पृथ्वीपर धमेराज नामे भी 
विख्यात थे; उनका सष शरीर धके 
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अध्याय १७० | 


; 


¢ 


| 


| 
¢ 


† 


0 


पमान सफेद भूपणोसि विभूषित था, | 
बह देवगर्भते उत्पन्न हुए पर्षिराज् उप 
समय सुन्दरताते प्रकाशित ये भरतम 
उप्त पश्षिश्रेहकी आया हुआ देखके 
विस्मययुक्त हुआ, बह भूख ओर घामसे 
अत्यन्द व्याकुल था, इस कारण 
गारनेदी इच्छासे उसे देखने ल* 
गा । (१९-२२) 

राजधर्म पेठ, है विप्र | आपका 
महल तो है? माग्यसे दी आप मेरे 
स्थानपर उपस्थित हुए हैं। हये अस्त 
और सन्ध्याका समय उपाखित हुआ, 
आप अनिन्दित प्रिय अतिथि क्ृपापूवेक 


मेरे स्थान आये हैं, इसलिये आज इसी 
66656६6 


१९ शन्तिपष। 
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सूषितः सघंगारंषु देवगर्भ; भ्रिया ज्वलन ॥ २१॥ 
दमागतं खगे दृषा गौतमो विसितोऽभवः्‌ | 
ध्रुत्पिपासापरिश्रान्तों हिंसाथी वाभ्पवैक्षत ॥ २९ ॥ 
रानधमेवाच-- स्वागतं भवतो विप्र दिष्टथा प्राप्तो्सि से गृहम्‌ | 

अस्तं च विता धातः सन्ध्येयं सथुपलिता॥ २३॥ 

मन त्वं निलयं प्राप्तः परियातिधिरनिन्दितः। 

पूजितो यस्यति प्रालर्दिमिदप्रेन कर्मणा ॥ २४॥ [६२७०] 

इति श्रीमहाभारते शतसादस््यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपद्ध्पव॑णि 
इतभ्नोपाख्याने एकोगसषप्त्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ {६९॥ 

भीष्म उधाच- भिरं तां मधुरं शरुत्वा गौतमो विसितस्तदा । 

कौतूहलान्पितों राजन्‌ राजघरमोणनेक्षत 
रानपर्मोवाच-- भोश कश्यपस्थ पुत्री5६ माता दाक्षायणी व में | 

अतिथिस्त्वं युणापतः स्वागतं ते द्विजोत्तम 
मीप्प उवाच -- तस्मै दत्वा स सत्कारं विधिदृेन कमणा । 
` शाल्पुष्पनर्थीं दिभ्पां बृ वै समकत्पयत्‌ ॥३॥ 


१७१ 


॥ १॥ 


॥ २॥ 


खानपर विधिपूर्षक पतकृत होकर निवास 
करिये, करह सबरे निज स्थानपर जाह 
येणा । (२३-२४) 

शान्तिपवंम १६९५ अध्याय समाप्त । 

शान्तिपर्वमे १७० अध्याय । 

भीष्म बोले, है पर्मराज ! उस समय 
गौतम उस मधुर वचनकों सुनकर 
विश्वित और कोतुहलयुक्त होकर राज- 
धर्माको देखने लगा | राजधमों बोढे, 
है द्विजपर ! में कश्यपका पुत्र हूं, 
दाक्षायणी मेरी माता है; आप गुणवान 
भिथि है आपका द्रत दै? 
भीष्म बोले, अतन्तर कश्यपपुत्न राज- 
धर्माने उप ब्राह्मणक पिधिपूर्षफ़ सत्कार 


४ 
; 
; 
! 
क्‍ 
; 
; 
। 
6 
| 
| 
| 


| 
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करक शान्त पुष्यप्य दिव्य आदर प्रदान 
शिवा, भागीरथी गङ्गे जो स्य 
मछलियां विचरती हैं उन्हें ओर दूसरी 
पीचर मछलियां तथा अत्यन्त जलती 
हुई अग्नि गौतम अतिथिके लिये छा 
दी। ब्राह्मण भोजन इः प्रसन्न हया, 
पहातपसी वकराज उप्तकी बक्कावट दूर 
सोने किये अपने दोनो डते इ 
दाय करने रगे, अनन्तर बह परिभम्‌- 
रहति चकर ईडा, तव राजधृमामि 
उसका नाम शोर गोत्र पूछा । वह “मैं 
गोम ह "शता ही कहके ओर 


वहं चापि छुचन्दीप जीनश्ापि सुपीचरान्‌ । 

स गौतशायातिधये न्यवेदयत काश्यपिः ॥५॥ 
सुक्तवन्तं च तं दिर पीात््रानं सहातपाः। 
हइपापसयनार्थं स पक्षाम्धामभ्य्दीजयत्‌ ॥६॥ 
तदो विश्रान्तमासीनं गोच्नप्रश्च पृच्छत | 
सोऽत्रवीद्रौतमोऽदपीति ब्रह्म नान्यद्‌दाहरत्‌ ॥ ७॥ 
तस्मे पणम् दिव्य दिव्यपुष्पाधिवालितम | 
गन्धाद्यं शथर्म पादात शिष्ये तन्न ै सुखम्‌॥ ८ ॥ 
अधोपविष्ठ शयने गौतम दर्मराट्‌ तदा । 

पप्रच्छ कारयपो बारभी किम्रागसनकारणम्‌ ॥ ९॥ 
ततोऽन्रवीह्धतमस्तं दरिद्रोऽहं महामते । 
सणुद्रयमनाक्ताङ्क्ष दरव्याथैमिति भारत ॥ १०॥ 
त॑ काइयपो5ब्रदीत्मीतो मोत्कण्ठां कतुमहोसि ! 
तकायो द्विजश्रष्ठ सद्रव्यो यास्यसे ग्रहान्‌ ॥ ११॥ 
चुघ च््सिष्धिवृहस्पापिमतं यथा। 


| 
| 
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` अरहाभासत। { २ जावदर्मषव 
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ययीरधरथाक्रान्तदे शान्‌ गङ्ञानिरेदितान्‌ । 

खरन्ति घहागीनास्ता र तस्दान्दक्षल्प्यद्‌ ॥४॥ 


कुछ न बोला, फिर पश्षिरावने उषे 
दिव्य फूहोंते सुराध्तित सुगन्धमंय प- 
ति युक्त दिव्य शय्या दी; इह उसपर 
प्रम सुद्षसे सोया । ( १--८ ) 
अनन्तर जव गोतम शब्याप्ते उठा, 
तह कश्पपपुत्र राजधर्मोने उसके आग- 
सबका प्रयोजन पडा । है मारत ! 
गोतम उनसे ओला, हे महाबुद्धिमान ! 
में अत्यन्त द्रिद्र हूं, इसलिये घनपञ्य 
करनेके दास्ते समुद्रक्की ओर जनेकी 
इच्छा की है। राजघमो प्रसन्न होकर 


इस्त थ. म हि, ॥ | 
उत दा, ह जवर ` अप अतु ई 
व 
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॥ पारम्पर्यं तथा दैवं काम्यं तैचमिति प्रभो ॥ १९॥ 

। प्रदुधूतोऽस्षि ते भित्र सुदं च एम त्वधि । 

९ सो$हं तथा यतिष्यासि अविष्यसि यथाउथंवान्‌॥११॥ 

8 ततः प्रभातसम्नये खुल दृष्टाऽन्रवीदिदप्‌ । 

।क्‍ गच्छ सौम्य पथापतेन कृत्कृद्यो भविष्यति ॥ १४॥ 

१ इतजियोजन गत्वा राक्षश्ाधिपतिसेहान । 

; विषूपाक्ष इति सूथाः ससा सस महावद्टः ॥ १५॥ 

तं गच्छ द्विजषुरय त्व स भद्राक्यप्रचोदितः। 

ध कामान मीम्षितास्तुभ्य दाता नास्थन्न संशय! ॥१६॥ 

६ इहत्युक्त। प्रययो राजब्‌ गातनो विगतहछ्ुपः | 

! फलान्यसतकल्पानि भक्षयन्‌ स यथेष्टतः ॥ १७॥ 

चन्दनाशरुुर्याति त्वक्पश्राणां वनाति च | 

॥ तस्ित्‌ पाये परहाराज सत्रतानां देत यथां ॥ १८॥ 

8 ततो मेरब्र्ज नाम नगर शोलतोरणम्‌। 

8 शलप्राकारवप्र च शालयन्न्नाकुल तथा ॥ १९॥ 
विदिश्चामवत्तस्य राक्षसेन्द्रस्य घीम्रतः। 

त कषे । वकाय हकर धन-पशचय$े | सयात महावरौ परक्रणी मेरे मित्र एक 

घषित षर वाये । बृहस्पति मकै । रधपराजशने देखोगे, है विप्र! तुम 
॥ अहुार परम्पर, दैव, काम्य ओौरमेत्र | मेरे पचने भुमार्‌ उसके समीप 
¶ मेदे अवदि चार पकी व | जानो, १ निषदेह स अभिः 
{ समय में तुम्हारा मित्र हुआ हूँ आर लपेह वस्तु दान के । ( १६) 
द्रे उपर मेरी सुहृददा उत्पन्न हुई हे धर्मराज ! गोतम पत्षिशाजक्रा 

॥ हैं; इससे तुम लिप्त तरह धनवान हम ऐसा वचन इन, इच्छाडुमार्‌ यमृत 
! मैं उपमें यत्नवान्‌ होऊंगा। अनस्तर | समान फरो खाक सधान ॥ 
£ पक्षिराजने भोरके समय गोतमकी सुख |. चढ़ने लगा | महाराज | वह उप्त माभे ॥ 
¢ से बैठा हुआ देखके यह वचन बोले, | में अगर चन्दन आर भोजपत्रोक़े सु- 
4 हे प्रियदशन ! तुम षभ जाये, न्द्र वनि हता इजा कता ९।९्‌ 
१ अवद्य है एत्थ हेमे गहत तीन | साने ठगा । अनन्तर च६ गेर-तोरण 
| योजन जाने पर विरूपाध्ष नामसे वि. | तम्पन्न पहाडका दीवार और विप्रयुक्त 
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महाभारत । 


प्रहितः छुहदा राजन्‌ प्रीयभ्ाण! प्रियातिधि।॥ २० ॥ 
ततः स राक्षसेन्द्रः स्वान्‌ परष्यानाह्‌ युधिष्ठिर । 


गोतमो नगरद्वाराच्छीघ्रपानीयतामिति 


॥ २१॥ 


ततः पुरबरात्तक्मात्पुखषाः रयेनवेष्टना। | 


गौतमेलसि भाषन्तः पुरद्वारस॒ुपागमन्‌ 


॥ २२॥ 


ते तप्ूचु महाराज राजप्रेष्पास्तदा द्विजप्‌ | 

त्वरस्व तूणमागच्छ राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति ॥ २३॥ 
राक्षसाधिपनि्वीरो विरूपाक्ष इति शुन । 

स त्वा स्वरति वे द्रष्टं तत्क्षिप्रं संविघीयताप्‌॥ २४॥ 
ततः स प्राद्रवद्विपो विसयाद्विगतङ्कमः। 

गौतमः परमद तां पयन्‌ परमविखितः ॥ २५॥ 
तैरेव सदितो राको वेदम तूणैषुपाद्रत्‌। 


दशनं राक्ष्े्रसय कारश्षमाणो द्विजरतदा ॥२६॥ [६९९६] 


इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपद्धमंपर्तणि 
ऊतध्नोपाज्याने सप्तत्यधिकशततमोध्यायः ॥ १७० ॥ 
भीण उवाच-- ततः स विद्वितो राज्ञ! प्रविश्य गृहसुत्तस प्‌ । 


शैलयल्तरोंसे परिपूरित भेझबज ताम 
नगरतें पहुंचा | है राजन्‌ ! वह वहां 
पहुंचके बुद्धिमान राक्षप्राजओे प्रिय 
मित्रके भेजने आया हूं, कदके प्रिय 
अतिथि स्पते मादु हुआ | है युधि- 
हिर | रा्षमराजने अपने दूतोंते कहा, 
कि नगरे दाते गौतमो शत्र ले 
आओ श्रता करनेवाले राजदूतोंने 
स्वामी आज्ञा परते ही नरके द्वार 
पर इपर्थित होकर गौतमा नाम हे. 
र उ बुलाया । हे महाराज ! दे सव 


दूत उस सपय व्राहणते पोते, तुम 


५३] 


शौब्रता करो, रदी चलो; राजा तुष्ट 


=~4५ ~< 
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देखनेकी इच्छा कता है; विह्पाक् नाम 
राक्षसराज तुम देखनेके स्थि आतुर 
ही रहे हैं; इव स्यि जल्दी 
आज ।( १७--२४ ) 

अनन्तर गौतम ब्राह्मण भ्रमर 
तथा उस प्रमघमृद्धिके देखकर भत्यः 
न्त विस्मित होके राधृसराजके दशनकी 
इछा करण हआ, दृते सङ्घ शीघ्री 
राजमन्दिरमें उपस्थित हुआ। २५-२६ 

शान्तिपवंम १७० अध्याय समाप्त | 

शान्तिपवेम १७१ अध्याय । 

भीष्म बोले, अनन्तर गौतव शा 

सराजको विदित होकर उसके रम्रणीय 


[२ आप दममपर्व 
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१९ श्चान्तिपवै। ९०५ 
४४७66६8993999989999999899989999993682686६६६६६७६६६७६६३७३३६६ ६८७ कर; 
पूजितो राक्षसेन्द्रेण निषतादासनात्तम ॥ १॥ 
पृष्टश्च गोत्रचरणं खाध्यायं व्रह्मचारिकप्‌ । 
न तत्र ठयाजहरान्पद्रोत्रमाश्राहने द्विजः ॥२॥ 
प्रह्मनचसहीनत्य स्वाध्याथोपरतस्य च । 
गोन्रमाज्रचिदों राजा निवास समषच्छत ॥३॥ 


"रक्ष उवाच-- क ते निवास! कल्याण किंगात्रा ब्राह्मणी च ते। 
तवं रहि न भीः कायौ विश्वसस्व यथातुलम्‌ ॥४॥ 
गौतम उवाच-- मध्यदेशप्रसूनो5हं वासो में शाबरालये । 


शद्रा पुनभूभांयां में सत्यमतद्रबीमि ते 


॥ ५॥ 


मरीप्म उाच-- ततो राजा विमभृ्ो कथं कायौपिदं भवेत्‌ । 
कथं वा सुत मे स्यादिति वुद्धथाऽन्वचिन्तयत्‌ ॥६॥ 
अप॑ दे जन्मना विप्र। सुहृत्तत्य महात्मनः | 


संमोषितश्च तेनायं काहयपेन मप्तान्तिकस 


॥ ७ ॥ 


तस्य परियं करिष्यामि स हि मामाभ्रितः सदा। 
भ्राता मे बान्धवधासौ सला च हृदयङ्गमः ॥ ८॥ 
कातिक्यामद भोक्तारः सहच म द्विजोत्तमाः । 





मन्दिरमे प्रे करते ही उससे सत्कार 
प्राप्त करके सुन्दर आसनपर गिठलाकर, 
राजाने उसका गोत्र,आवार,पेदध्ययन 
और अक्षचयें का विषय पूछा; उसने 
केवल भोत्र बताया और कुछ भी नहीं 
कहा | राशसराजने उस्त अक्नतेजरहित, 
खाध्यायद्वीन, गोतरमात्रके जाननेबलि 
ब्राह्मणका निवास पूछा | राश्ृस पोला, 
है विप्र ! तुम्दारा निवास कहाँ है, 
तुमने किप्त गोश्रमें विवाह किया है, 
इरे मरत, षल्य को; निःश चित्तपे 
विज्लाप्त करों । गौतम ब्ोा, मैंने 
पध्यदेश्म जन्म तिया । इह वषय डाकू के 


पर वास करता हूं; एक विधवा शूद्रासे 
विवाह किया है, यह तुम्दोरे निकट 
यथाथ कष । (१-५) 

भीष्य पोह, अनन्तर राक्षगजने 
विभशयुक्त होके नही मन चिन्ता की, 
कि किस तरह यह काये षिद्ध हेग, 
क्रिप्त प्रकार मेरा सुक्ृतसअय हे 
सक्या | यह केवल नातिका ब्राह्मण 
है, महात्मा बकराजका मित्र है, शसीसे 
उन्दोंने इसे मेरे पास भेजा है; वह 
तदा मेरे आशित, भ्राता, बान्धव और 
हृदयसे सखा है। इसलिये में उनका 
प्रिय कार्य सिद्ध करूगा। आज कात्तिकी 


| 
। 
| 
| 
| 
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पूर्णिमाफे दिन में सहस्र ब्राक्षणोंक्री 
भोजन कराऊंगा, यह भी उनके साथ 
भोजन केरेंगा। तव इसे धनदानं 
करूंगा | आज पुण्यतिथि है, यह भी 
अतिथि होकर आया है; दानके निमित्त 
सेकरप हुआ घन भी उपस्थित है; 
फिर अब झुछ विचार करनेको आवदय- 
क्ता नहीं है। राधसराजके ऐसा 
विचार करनेके अनन्तर पीताम्बरधारी 
सात ओर चन्दन आदिते अहं 
सदत्त षिद्‌ विप्र उसके गृहपर उप- 
स्थित इए । ६ महाराज ! विरुपाधने 
आये हुए उन ब्राह्मणोंका विधिपूर्वक 


| 9०253932 
®> © >>> 2823 29925258 ©> एकक 288) (= 


मरहाभारत | 


[६ आपदमपर्य 


कक कक कक 4 के कक 55555555 #6 6 ६६६8 99899593399999998939999999966 66६. 
तन्नायमपि भोक्ता च देयमस्मे च मे धनम्‌ 
स चाय दिचसः पण्यो दतिथिश्ायमागततः। 
संकल्पितं चैव भनं रिं विचायंमतः परम्‌ 
ततः सदश्च विप्राणां विदुषां समक्तम्‌ । 
लातानापनुसंपरा्ं सुमरत्क्षौभवाससाम्‌ 


॥ ९॥ 


॥ १० ॥ 


॥ ११॥ 


तानागताब दिजश्रेष्ठान्‌ विरूपाक्षों विशापते। 
[,*4 क >= ९ 
यथारं प्रतिजग्राह विधिृ्टेन कमेणा 


॥ १२॥ 


बृस्यस्तेषां तु संन्यस्ता राक्षसेन्द्रस्य शासनात्‌ । 
की, ते © 
भूभौ वरक्कुशस्तीणौः प्रेष्ये भरतसत्तम. 


॥ १६॥ 


¢ 
| 
तासु ते पूजिता राज्षा विषण्णा द्विजसत्तमा। | $ 
तिलदभोदकेनाथ अचिता विषिवद्‌ द्विजा! ॥ १४॥ 
विश्वे देवाः सपितरः साप्रयश्चोपकस्पिताः। 
विचिश्राः एुष्पवन्तश्च सुप्रचारा सुपूजिताः ॥ १५॥ 
व्यराजन्त भहाराज नक्षत्रपततयों यथा | ; 
ततो जांबूनदीः पान्नीवेज्ञाड़ा बिमछा। हु भा। ॥१६॥ |; 
पराक्षपूर्णा पिप्रेम्यः प्रादान्मधुघृतप्छुता! । | 
उनके 


यथायोग्य सत्कार शिया; |; 
आज्ञाक॑ अनुसार सेवकेनि भूमिप 
कुशक आसन बिछा दिये। ब्राह्मणलोग । 
राक्षषराजपे सत्कार परे आनो |; 
बेंठ गये, तब राजाने तिल, दम ओ $ 
जरै उनके पूजा के । (६-१४) । 
महाराज ! विखदेष पितर शार 
अगिमृत्तिसरूप तदाचारी ब्राक्मणलोग ;$ 
चन्दनत, एलमालासे युक्त और ; 
महीभांति पूजित होकर, सुधाकरसमूह | 
कौ तरह शोभित इए। अनन्तर राक्षस 
राजये त्राह्मणकिं धत आर मधुयुक्त | 


न नादया लक उतम असेति मरे इए हीरा जि 
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ईप्सित भोजनवरं चभन्ते सत्कृतं सद्‌ा । 


विशेषतस्तु ारतिक्थां द्विजेभ्यः संप्रयच्छति ॥ १८॥ 
दाधपाये रतरानि पौणेमास्थामिति श्रुति । 

सुवण रजत चेव सणीनथ च भोक्तिकान्‌ ॥ १९॥ 
वज्ान्पहाधनांशव वैदूयाजिनराइवान | 


| »« कील 4 


रत्नराशीन्विनिक्षिप्प दक्षिणार्थ स भारत ॥२०॥ 
तत। प्राह ह्िजश्रेष्ठान विरूपाक्षों महाबल! | 


गृहीत रत्नान्येतानि यथोत्साहं यथेष्टतः 


॥ २१॥ 


येषु येषु च भाण्डेषु शुक्ते बो द्विजसत्तमाः । 
तान्येवादाय गच्छध्वं स्ववेदमानीति भारत ॥ २२॥ 
इत्युक्तवचने तसिन्‌ राक्षसेन्द्रे महात्मनि । 


यथेष्ट तानि रत्नानि जगृहु्रीह्यणषेमाः 


॥ २१॥ 


ततो महाहौसते सवे रत्नरभ्यविताः शुमैः। 
ब्राह्मणा मृष्टवसनाः सुपीत।ः स ततोऽभवन्‌ ॥२४॥ 
ततस्तान्‌ राक्षसेन्द्र द्विजानाह एुनवचः। 
नानादेश्षागतान्‌ राजन्‌ राक्षक्षार्‌ प्रतिषिध्य पै ॥२५॥ 


निर्मतसुवर्ण पात्र प्रदान किया। हर | ओर रांकध आदि र्मोंके ढेर भंग्राके 


बंप आपही और माधी पूर्णमार्साको 
बहुतेरे आरक्षण उसके स्थानम्‌ इच्छा 
बुप्तार उत्तम भोजन पते ये; मैंने ऐसा 
मुना है; कि विशेषकर शरत्‌ झतुक्े 
बीतनेपर कार्तिककी पूणमार्सीकोी राक्ष 
राज बहुत ह्मणो शो की तरह भोजन 
कराके बहुतसे रत्तदान किया करता 
था । जो हो, ्ाहेक्ि भोजन कर 
चुकने पर उन्हें दक्षिण देनेके निभित्त 


महाबलवान विरूपाक्षने स्रोने, चांदी; 


मणि, मोती, महमृस्यवान्‌ दीरे, अवार 


कह, है द्विजपत्मो ! भाप लोग इच्छा 
ओर दाहक असुषारं शन रने 
सेके निप्रने जिस मोजन क्षा है; 
वह उस ही पात्रकों लेकर अपने अपने 
घर जावे | ( १५-११ ) 

महात्मा राक्षतराजके ऐसा कहनेपर 
पवित्र षद्धवक्ते माननीय ब्राक्षणोने 
शच्छादुषार उत सथ रलेक्ो ग्रहण 
किया और पवित्र रत्नोंसे पूजित होकर 
अल्यस्त असन्न हुए । हे राजन्‌ ! अन- 
न्तर राध्षत्तराजने अनेक देशो आगे 
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महाभारत । 
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अचैक दिदसं विप्रा न वोऽस्तीह मयं कचित्‌ । 
राक्षसेभ्यः प्रभोदरध्वमिष्टतो घात मा चिरम्‌ ॥ २६॥ 
ततः पदुदरूयुः सवे विप्रसङ्घा; समन्ततः । 
गौतमोऽपि सुदणस्य भारमादाय सत्वरः ॥ २७॥ 
कृच्छात्समुद्धरन्‌ मारं न्यग्रोधं सखुपागमद्‌ । 
न्थषीदच्च परिश्रान्तः वान्तश्च क्षुधितश्च सः ॥ २८ ॥ 
ततस्तमभ्यगाद्राजन्‌ राजधर्मा खगोत्तमः । 


खागतेनाभिनन्दंश गौतम मित्रवत्सल! 


॥ २९॥ 


तख पक्ाग्रविक्षपैः मं उयपनथत्वगः। 

पूजां चाप्यकरोद्धीमान्‌ भोजनं चाप्यकल्पयत्‌ ॥ ३०॥ 
स मुक्तवान्सुविश्रान्तो गौतमोऽचिन्तयत्तद्‌ा । 
हाटकद्याभिरूपख भारोऽयं सुमहान्धया ॥ ३१॥ 
गृहीतो लोममोहाभ्यां दूरं च गमनं मम। 

न चास्ति पथि भोक्तव्यं प्राणस्तधारण मम ॥ ३२॥ 
कि कृत्वा धारयेय वे प्राणानिलयभ्यनिन्तषत्‌ | 





क्र 


हुए रक्षको निषध करके उन ब्राह्म 
णंत्ति फिर कहा, ह ब्राक्षणलोगो | आज 
एक दिन लिये इस स्थानमें आप लो- 
मोको राधसे इछ भय नई हैः इष 
हिये आप लोग आनन्दित हाङर धंौप्र- 
ही अपने अमिल्षपित देशों जाध्य । 
अनन्तर ब्राह्मणकलग निज निज दिश- 
की ओर दोड़े; गौतम भी शौध्रताके 
पहित सुब्णमार उरक अत्यन्त 
३९६ रोता हुआ पूर्षोक्त वटवृक्षेके 
निकट उपस्थित हुआ और परिश्रम 
अत्यन्त थककर तथा यूहा हके रधं 
पेठ गया । दै धमराज } अनन्तर पि 
त्रवत्सल पश्चिश्रेष्ठ राजधर्माने भौतमको 
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स्वागत प्रश्नपे अभिनन्दित करते हुए 
उसके सप्रीप गये और अपने दोनों 
पंद्ोंकी इलाकर उप्तकी थक्वट दुर 
करे रगे; फिर बुद्धिमान्‌ परी उष. 
का यथा उचित सत्कार करके भाजन 
फो सामग्री छा दी । ( २३-३० ) 
गोतम उस सपेय परिश्रमरहित 
होके भोजन करके सोचने लगा, कि 
+ जेंने होम और मोहके वशमें होकर 
बहुता छुवण मार रहण किया है, 
हे बहुत दूर जाना पडेगा; रसे 
प्राणधारणक लिये भोजनकी कुछ भी 
सामग्री नी है; इते क्वि तरह प्राण 
घारण कहगा।” है पुरुपप्रवर | 
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१२ छन्तिप् । 


ततः.स परथि भोक्तव्यं प्रेक्षमाणो न किंचन ॥ ३३ ॥ 
कृत्प्तः पुरुषव्याध मनसेदमचिन्तयतु । 
अथ बकपतिः पावे भांसराशिः शितो महान्‌ ॥२४॥ 


अनन्तर तन्न बराह्मणे मागे जनके 
सरमय खाते योग्य इछ मी वस्तु ष्म 
न देखकर मनहीं मन ऐसाही सोचा, 
कि यह मांत्रराशि बकराज़ मेरे बमहर्मे 
'स्थित है, इसेही मारके ग्रहण करके 
शीध्रताके सहित वेगपू्षक ग्रमन 
करूंगा | ( ३१-३५ ) [ ९१३९ | 

शान्तिपवेम १७१ अध्याय समाप्त | 

शान्तिपर्वम १७२ अध्याय | 

भीष्य बोले, पह्षितण वठइश्षके 
निकट आाह्मणकी रक्षाके निमित्त वायु- 
की सृष्टायताते युक्त महा अविष्मान्‌ 
अभि स्थापित की थी उन्होंने विश्वास- 
९€€९€66०6९6€ 


इमं दत्वा गृहीत्वा च धस्पेऽहं उपमितम्‌ ॥१५॥ [६१३१] 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्ष्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि आपद्धर्मपर्वणि 
ङतभ्नोपाल्याने पकसपषत्यधिकशततमेऽभ्यायः ॥ १७१॥ 
मीणा उवाच अथ तत्न महार्चिष्माननलो वातश्रारथिः। 
तस्याविदूरे रक्षां खगेन्द्रेण कूतोऽभवत्‌ 
स चापि पारशवं सुष्वाप निश्वस्तो वकराद्‌ तदा। 
कृतघ्नस्तु स दुष्टात्मा त जिघांसुरथाग्रत 
ततोऽकतिन दीपेन निः्वस्वं निजघान तम्‌ । 
निहत्य च सुदा युक्तः सोऽनुबन्धं न दृष्टवान्‌ ॥ ३॥ 
सं तं विपक्षरोमाणं करत्वाध्रादपवचत्तद। | 
तं गृहीत्वा सुवर्णं च यथौ हुततरं द्विजः 
ततोऽन्यसिन्‌ गते चादि विरूपाक्षो5न्नवीत्सुतम । 
न प्रकते राजघर्माणमदय पत्र खगोत्तमम्‌ 


॥ १ ॥ 


॥९॥ 


॥ ४॥ 


॥५॥ 


पू उसके निकटे ही शयन क्षिया । 
दुशतमा कृत आह्णने उन्हें मारेश्नी 
इच्छासे उनके अगाडी सोया; अनन्तर 
उप्त दुशताने उप्त विश्वास्ी बकराज- 
को जलते हुए अद्जारते मार डाला; 
मारके हित हुआ, पाप अथवा दोष 
नहीं देखा | अनन्तर उसने उत्त मृत 
पश्ठीकी पहुद्दीन तथा लोगरहित कर- 
के आगके बीच पकाया । पकाने$ वाद 
उस पश्षिमांध्त और इुव्ेशे सेके अलय. 
नव जलदी पेगपूरेक जाने लगा | (१-४) 

दूसरे दिन राक्षतराज विरुपा्षने 
निज पूत्रो सम्बोधन करके कह, 
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स पूर्वसन्ध्यां ब्रह्माणं 


महाभारत । 
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दठु ये 


सां वाऽृष्टरा कदाचित्क्च न गच्छति गृहं खगः ॥ ६॥ 
उ्े दिरानिसन्ध्ये वे बाभ्यगात्स समालयम | 
तझ्मान्न शुध्यत्ते भावों मह स ज्ञायतां खुहतू ॥७॥ 
स्वाध्यायेन वियुक्तो हि ब्रह्मवचैसवर्थितः। 


तद्तस्तत्र मे शह्ढा हन्पात्त स द्विजाघम। 


॥ ८ ॥ 


दुराचारस्वं दुड्द्धाराङ्तल्षता मया । 


नेष्छरुपा दारुणाकारा दुष दस्युरवाधवः 


॥९॥ 


गौतमः ख गतस्तत्र तेनोद्टि्च भनो थस । 


त्र रीघरमितो गत्वा राजधर्मनिवेशनम्‌ 


॥ १० ॥ 


ज्ञायतां स विदुद्धात्भा यदि जीदति घा चिरम्‌ । 


स एवणुक्तसस्वरितो रक्षोभिः सहितो थथौ 


॥ ११॥ 


न्यग्रोधं तज चापद्यत्‌ कङ्ाछं राज्ञघर्मणः । 


छ सदन्नगभतदुनो रक्षेन्द्रस्य धीषतः 


॥ १२॥ 


स्वरभाणः परं शत्तथा गौतमग्रहणाय बै । 
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है पृत्र | आज मैंने खगवर राजमाषो 
नहीं देखा। बह प्रतिदिन प्रातःकार 
ब्ह्ाकी बन्दवा करने जाया करते हैं; 
परन्तु शे षिना देते कभी षर तरी 
जाते थे। दो सन्ध्या और दो रात्रि 
बीत गई, बह भेरे स्थानपर नहीं आये; 
इसलिये मेरा मन प्रसन्न नहीं होता है; 
वह सुहत्‌ कहां है, उनकी खोज करो | 
वेदशानसे होम, अक्मवर्चसराहित, हिंसामें 
रत, षह अधप ब्राह्मण वहां गया है, 
वह उनका बंध कर सकता है, युन्ते 
ऐप्ीही शट्ढा होरही है; मेने इद्धितसे 
जान रिया है, कि गौतम अन्त 


8 दुराचारी, नौचबुद्धि, निदैयी, दारुण 
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आकृति, भर दस्युओंकी तरह अधम 
(५ बे 
प्रकृतिवाला है, बह उस स्थानपर गया 


है षह स्मि भे मन व्याकुर 


हरहा है । है पृत्र ! इससे तुम शीघ्री 
यहांप्रे राजधमोके स्थानपर जाके मालूम 
करो, कि वे शुद्ध स्वभाववाढे सुहृद 
नित हैं, वा नहीं। बुद्धिशक्तिसे युक्त 
राक्षसराजक्षा पुत्र पिताका वचन सुत- 
कर शौधत।के सहित राधो सङ्क 
लेकर बटशठके निक्षट गया ओर जक्ष 
पहांपर राजधमोकी इड देही । शपे 
देखके वह अत्यन्त दु!खित होकर रोता 
हुआ शक्ति के अलुप्तार शीघ्रता के 
सहित गोतम को पकने के लिये 
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१२९ श्ान्तिपवै। 


॥ १३॥ 


राजघतश्चरार्‌ च पक्षाखचरणान्दितम्‌। 


तमादायाथ रक्षाक् द्रत सर्वज्ञ ययु 


॥ १४॥ 


राक्ष दरयावराद्धुः सरार राजधमणः। 


दुत परुष त च मातन पापक्षारणपर 


॥ १५॥ 


श्रद्‌ राजात्‌ दष्टा खाबद्यः सपुराहतः। 


भातनादश्च सुमहानभूत्तस्य निषेराने 


॥ १६॥ 


सल्लीकुशार च पुरं बभदाखस्थमानसभ्‌ | 


अथात्रदीरुपः पुत्र पापोऽयं वध्यतामिति 


॥ १७ ॥ 


अस्य मांतिरिभे सदे विहरन्तु यथेष्टतः । 


पापाचारः पपिक्सा पापात्मा पापक्षाघनः 


॥ १८॥ 


हन्तव्यो5्ये मम मतिभवद्धिरिति राक्षस 
हत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षता घोरविक्रम्ा। ॥ १९॥ 
नैच्छन्त त॑ भक्षायेतुं पाएकप्ताणमित्युत । 


दस्यूनां दीवतामेष शाध्वय पुरुषाषम। 


॥ २० ॥ 


हत्यूदुसते महाराज राक्षसेन्द्रं निशाचराः 


दोडा । (५-१६) 

अनन्तर राध्षसरोने बहुत दूर जाके 
पह, ही आर चरण रहित राजधा 
घरीरके सहित भोतमकफी पकड़ा; उप 
पकडके उन लोगोंने शीघ्रताके सहित 


मेर नगरम आके, राजक समीप 
राजधर्माका मृत शरीर और पाप इत्च 


ग़ोतमक़ी उपस्थित किया। राजा पुरोहित ` 


तथा मन्त्रियोंके सहित उसे देखकर 
रेने सो, राजमवनमे बहुतही आत्तनाद्‌ 
उत्पन्न हुआ; बगरके बीच बालक दी 
सबका चित्त व्यावुल् होगया। अबन्दर 
राकषसराजने पुत्रको आचा दी, कि “व 


पापीक़ा शीघ्र वध क्रो /-और ये छव 
राष्ट रोग इच्छानुसार इसका मात 
भक्षण करके सल्तुष्ट होें। है राक्षत- 
लोगो ; मेरे विचारम ऐपा आता है, 
कि तुमलोग हंसी समय इस पापाचारी 
प्रापकमे करनेवाले, पापमें रत, पापत्ता- 
का वध फरो | धार पराक्रमी रक्षते 
राकषपेन्द्रका रे वचनं बनके ऽप 
पापीको भक्षण कनेक च्छा गीं 
की। महाराज ! उन सब राध्षतेंति 
तिर कचा करके राधप्राजसे के 
हा । (१३-२०) 

हम अधम मलुध्यकोीं सक्षण करनेके 
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९१२९ महाभारत । | २ आपदर्मपर्ष 


पवस व्यु 
शिरोभिः प्रणताः सवे व्याहरव राक्षसाधिपम्‌ २१॥ 
न दातुमरेसि खं नो भक्षणायास्य क्षिलिवषम्‌ । 
एवमस्त्विति. "नाहं राक्षसेन्द्रो निशाचरान्‌ ॥२२॥ 
दस्पूनां दीयतामेष कृतप्नोड्येव राक्षसाः । 
इत्युक्ता राश्षसास्तेन शूलूपाद्िशपाणय। 
कत्वा तं खण्डशः पापं दस्युभ्यः प्रददुस्तदा | 
दस्यवश्चापि नैच्छन्त मन्तु पापकारिणम्‌ | 
क्रव्यादा अपि राजेन्द्र कृतं नोपसुञ्चते 
प्रह्मध्ने च झुरापे व चौरे भश्नव्नते तथा । 
निष्कृतिविहिता राजन्‌ कृतप्रे नासिति निष्कृतिः ॥२५॥ 
मित्रद्रोही कृतप्रथ् दशसश्र नराघमः । 
क्रव्यादँ। कृमिमिश्वेव न सुज्यन्ते हि ताइञा!॥२६॥[६३०७] 

इंति धीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां बैयासिक्यां शान्तिपेणि आपद्धर्मपर्व॑णि 

कृतप्नोपाख्याने द्विसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७२ ॥ 


॥ १३॥ 


॥ १४ ॥ 


॥ १॥ 


कृतप्लोंकी मक्षण नहीं करते । है राजन्‌। 
व्राह्मणघाती, छुरा पीनेवाले, चोर और 
ङक षग बरक निष्छति होती 
है; परन्तु एतश्च रोर्गोकी की प्रकार 
निष्कृति नहीं होती। जो नराधम मित्र- 
द्रोही, एतघ्च ओर श दै; कव्याद 
तथा दूसरे म्रांतमक्षी कीड़े भी उन्हें 
भक्षण नहीं करते | (२०-२६) 


र्नेगेन्पैश्व बहुमिवेस्चेश्व समलकृताम्‌ 


हिये हस्ती समय दस्युओंक्े हाथमे 
सोंपिये, इसका पापम्य शरीर भक्षण 
करनेक्े वास्ते हम लोगोंको आज्ञा देना 
आपको उचित नहीं है। राध्षसराजने 


निशाचरोंके वचनमें पम्पत होके उनसे 





कहा, हे राधसलोगों ! इस कृतप्नक्ो 
हंसी समय दस्युओंके हाथमें सोपो। 


आज्ञा पातेही उस पापीकों दुक्हे टुकड़े 


शूल, पहिशधारी राध्षत्ोंने स्ार्माकी | 


करके उही समय दस्युभोके हवे 
किया। दस्युओंने भी उस पाणाचारीक्ो 
सण्‌ करनेकी इच्छा नहीं की । 
है घ्रराज ! म्रांपसक्षी नुशंतल्ञोग सी 
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8 भीम उवाध-- ततश्चितां बकपतेः कारयामास राक्षसः । 
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शान्तिपचेम १७२ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपचमें १४३ अध्याय । 
भीष पोरे, अनन्तर प्रतापएशाटी 
राक्षपराज रत्न, गन्ध और अनेक ३ 
द्वोंते अलंकृत चिता तेय्यार कराक्े 
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ततः एञ्वाल्य उपतिधकराजं प्रतापयान्‌ । 

परेतक्षाथौणि विधिवद्राक्षसेन्यक्षर ह ॥२॥ 

तस्पिन्काले च सुरभिदृवी दा: यणी झुभा। 

उपरिष्टासतत्तस्थ सा बभूव पयसिनी ॥ ३॥ 

तस्था वक्त्रार्च्युतः फेनः क्षीरामिश्रदाऽनधघ। 

सोऽपतद्वै ततस्तस्यां चितायां राज्घ्णः ॥ ४॥ 

ततः संजीवितस्तेन वकराजदतद्‌ाऽनघ । 

उत्पद्य च समीयाय विरूपाक्षं वकाषिषः ॥५॥ 

ततोऽभ्ययादेवराजो षिरूपाक्षुरं तदा | 

प्राह्‌ चेदं विरूपाक्ष दिष्टथा संजीदितस्त्वया ॥ ६॥ 

श्रावयाघाक्च चेन्द्रस्तं विरूपाक्षं एरातनम्‌। 

यथा चापः पुरा दत्तो ब्रह्मणा राजधप्रेणः ॥७॥ 

यदा बकपती राजन्‌ ब्रह्माणं नोपसर्पति । 

ततो सोषादिदं पाह खभेन्द्राय पितामहः ॥ ८॥ 

यस्मान्मूढो घन सभां नागतोऽसौ वक्ञाघमः। 

तआद्रषं ख दुष्टात्मा न चिराल्समवाप्छति ॥ ९॥ 

तदथं च वचनािहतो भोतसेन ३ । 

तेतरैवाशतसिक्तख पुनः संजीवितो क्कः ॥ १०॥ 
बरकराजकों जलाकर विधिपूषेक उनका । किर जीवितं वा । पिरे एकां 
रत कमै करने लगे | उप समय दक्ष | प्रजापति राजप जो छाप दिया 
-नन्दिनी पयसिनी चोमना इरयीदषी | था, षने बह पराचीन इतचान्त वि 
उसके उपे विभागत शकट हृ । सपक्षो इनायाः उन्होंने कह, है 
उनके मुखसे षीरमिभरित फेन निक्षर- | राजस्‌ । वरकराज प्रजापतिके निकट गही 
के राजधर्माकी चितामें भिर । अनन्तर | गे) हीह उन्होंने नके उपर कुद 
बकराज उसहीके जरिये फ़िर जीवित । रके पह पचन क्छाथा, कि ^ इष्ट 
होके उठकर विरूपा निकट उपस्थि | खमावबाला पकापत भर मेरी एमि 
त हुए | उसही उमय देवराज विरूपाक्ष | नरी आया तव प्रह बर न होगा" 
के नगरमें आके उससे बोरे, हे राष्ठ | शत्य ब्रह्मां चर अलुसार्‌ च ग" 
राज । तुमने भरूेदी सजधगौकषो । तपे भरि मरकर नीर अत 8 
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सेचनसे फिर जीवित हुए हैं। (१-१०) 
अनन्तर राजधमौ अ्रक्ने पुरन्दरो 
प्रणाम करके कहा। है नरेथर ! यदि 
आपने कृपा की है, तो मेरे प्रियमित्र 
मोतमकी फिर जीवित करिये; पुरुपप्रवर 
इन्द्रन उनके वचनके अनुसार अमृत 
छि इक गोतमो फिर जिला दिया। 
है धमराज ! बकराजने सुपर्णपात्र आ- 
दिसे युक्त इस पापाचारी सुहृदको 
पाकर परम प्रीतिके सहित आहलिज्भन 
रके धन रत्नके सद्दित उसे दिदा कर 
४ दिया; आपभी निज खानमें आके पहिल्े 


ः 
। 
' 
' 
' 
| 
| 
| 
| 
। 
; 
१ 
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महाभारत। 


| 


॥ ११॥ 
॥ १२॥ 
॥ १३॥ 
॥ १४ ॥ 


॥ १५॥ 


॥ १८ ॥ 


की भांति प्रजापतिकी सभामें गमन 
किया | ब्रक्माने उस्त महात्माक्ों अतिथि- 
सत्कारते सम्मानित किया। गोतमभी 
फिर ढाकूके खानपर पहुंचके शुद्राभा- 
योसे बहुतसे पापी पुत्र उत्पन्न किया । 
इसन समय देवतानि उसके विष्ये 
महाशाप दिया था, कि यह पापाचारी 
कतप्न प्राह्मण पुनभ पीके मर्भे बहुत 
समयतक बहुतते पुश्नोको उत्पन्न करके 
महानरकंगार्मी होगा । ( ११-१७ ) 

है भारत! मुन्नते नारद मुनिने पहिले 
यह सब वृत्तान्त कहा था, मैंने वह सब 


[ २ आपद्धमेप 
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राजधमी वकः प्राह प्रणिषल पुरन्दरम्‌ । 
यदि तेश्तुग्रहकृता मयि बुद्धिः सुरे्र 
सखायं मे सुदयितं गौतमं जीवयेत्युत । 
तस्य वाक्य समादाय वासवः पुरुषष भे 
सिकत्वाऽृतेन तं विप्रं गौतमं जीवयत्तदा | 
सभाण्डोपस्कर राज॑स्तमासाय बकाधिपः 
संपरिष्वज्य सुदं प्रीया परभया युतः । 
अथ तं पापकमाणं राजपमौ बकाधिपः 
विसभैयित्वा सधनं प्रविवेश स्वमाङयम्‌ । 
यथोचितं च स बको यथौ ब्र्मसदक्तथा 
ब्रह्मा चैनं महात्मानमातिथ्येनाभ्थपूनयव्‌ । 
गौत्तमथापि संप्राप्य पुनस्तं राबरार्यम्‌ ॥ 
श्राया जनयामास पुत्रान्‌ दुषक्तकारिणः ॥ १६॥ 
शापश्च सुमहांस्तस्य दत्तः सुरगणेस्तदा । 

कुक्षौ एुनभ्बाः पापोऽयं जनयित्वा चिरात्तुता्‌॥१७॥ 
निरथ प्राप्स्यति महत्‌ करतप्रोऽयमिति प्रभो । 
एतत्प्राह पुरा सर्व नारदों मण भारत 
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अध्याय १७३ | 


१४ शान्तिपर्व | 


९१५ 


न -~----------  ~ 
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संस्ठल चापि सुमहदाख्यानं भरतर्षभ । 


मथाऽपि भवते स्वं यथावदनुवर्णितम्‌ 


॥ १९॥ 


क्त) कृतस्य यदा! कुतः शयानं तः सुखम्‌। 
अश्नद्वेष! कृतप्नो हि कृतप्रे नास्ति निष्कृतिः ॥ २०॥ 
मि्द्रोह न कतेच्यः पुरुषेण विशेषतः। 


मिन्नष्टेडः नरकं धोरमनन्तं प्रतिपद्यते 


॥ ११ ॥ 


कुतज्ञेन सदा भाव्यं मिच्कामेन चैव ह। 


मित्राच लभते सर्वं मित्ास्एूजां रमेत च 


॥ २९॥ 


मिद्धो भुञ्जीत भिन्नेणापर्षु इच्यते । 


सत्कारेरुत्तमोमित्र पूजयेत विचक्षण। 


॥ २१ ॥ 


परिाञ्यो वुधैः पापः कृतो निरपत्रप । 


मिन्नद्रोही कुलाहार। पापकर्मा नराधम! 


॥ २४॥ 


एष धरेभूतां शष्ठ प्रोक्तः पापो मया तव। 
मित्रद्रोही कृतप्नो पै क्षिं भूषः रोतुमिच्छाति॥ २५॥ 


युधिष्ठिरः प्रीतमना बभूव जनमेजय ॥ २६॥ [६१८६ | 
इति श्रीमहाभारते श्वतसाहस््यां संहिताया वैयासिक्यां शम्तिपरवंणि आपद्धर्मपर्वणि 
हइतध्नोपास्यनि वरिसप्रथथिकदाततमेऽध्यायः ॥ १४३ ॥ 


५ ९९ 
सम्राप्त चापद्संप् | 





स्परण करके तुम्हारे सधीप यथाथे री 
तिसे यह मव्‌ उपार्यान पणेन किया । 

तप्न पुरुषकों यश, सुख और आश्रय 
खान्‌ कर हं ? इृतघ्र अयन्त अशद्रेय 
है, कृतप्त पुरुपफा क्रिती तरह निश्तार 
नहीं होता । मलुष्यमात्रकोही मिन्रद्रोह 
करना उचित नहीं; मिन्रद्रोही मनुष्य 
महाधोर अनन्त नरकषमे गमन करता 
ट। मितरतुक्त षदुप्यकषो षदा इतत 


होना उचित टै, मित्रो समस्त वस्तु 
७६:४६४६७७७७€६९६८४€6६६४९६6९९९ ट 


। 
है 
2 
| 
; वैशम्पायन उवाच-एतच्छूरत्वा तदा वाक्य भीष्मेणोक्त महात्मना। 
ध 
£ 
॥ 
। 
ध 
ध 
। 
¢ 
। 
8 


५ ९.१ 


प्राप्त होती हैं; मित्रतते ही समान मिलता 


है) मित्रोत स्व भोग पसु भोगी 


जाती हैं, पित्रोंप्रेही विपद्स हुटकारा 
मिलता है; बुद्धिमान पुरुष उत्तम से 
कारके जसि मित्रक्ी पूजा करें। पापी, 
कुहाड्वार/निरपत्रप,पापकममें रत, पुरुषों 
म अधप, मित्री, एतथ एसो 
पण्डितलोग परित्याग करें। हे धार्मिक 
बर | यह मेंने तुम्दारे निकट पापाचारी, 
मित्रद्रोही कृतम्का विषय वर्णन किया, 


दद - विदाधार । [२ आपद्धमपव 









99555992 3559599 9ॐ53ॐ8> 3599999 €<<5665 <<< €€€<6€56€ 6586 € 





वसस 
[पि ५ ष अ ऋ १, च (3 क 
ह फिर कहिये अब छोनसे विष्यकी.सुन- | कही हु था सुनके युधिष्टिर £ 
६ तेढ़ी अमिरावा करते हो! (१७-२५) | बल्य्त प्रतन्नवित्त हुए ये ।( (१६) ६ 
७ ३ है ¢ 
६ निमयन्‌ शनि बे, हे जनमे-' | शान्तिम १७३ अध्याय 
8 जय] उद शय महादुमाव भीभाक् समाप्त ६ 
॥ 
8 2 
2 >) ९ ९.९ $ 
शान्तिपदल आपद्वमंपव समाप्त | ४ 
2 
१ ८ 
8 । 
& 2 
8 नवथ म 
॥ १ 
९ 
१ 2 
| छोक्षसंदया | { 
0 
9 १-११ ल्लीपबने बन्धत ५८०९९ 
8 १२. शाल्विपर्वाल्तगंद-- १ 
६ १ राजधरमपध ४७३५ १ 
॥ २ बपदधैपपै १६५२ ॥ 
१ ६१८७ ; 
॥ सर्वेशेग ३४४८६ । 
¢ 
८ 
8 १ 
१ १ 
१ १ 
| न 
& 
४ 6 
¢ 0 
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विषय सूची । 
अध्याय विषय पृष्ठ अध्याय विषय पृष्ठ 
१३१ युधिप्ठिरका मीष्मसे आपत्का* हाप कहना । ७०९ 


लगें उपजीव्य वरतुओकी चोरों होनेपर 
भी राजा ब्राह्मणोंकी रक्षा, तथा उन 
के जीविकाकी उपाय पूछना, भीभके 
दारा उपकर उपाय वर्णन ओर राजो 
को निज राज्य तथा पररज्यते धनसं- 
रह प्रतिवर तथा धमे करनेका 
उपदेश । ६८९ 

१३५ युधिषठिरफे विषयमं भीष्मका 
उपदेशछलसे दस्युराज कायव्यका उप- 
स्थात कहना बौर राजकोष संश्वयक्े 
भयते वहम करी हुई भाथा 
वणेन करना । ७०० 

१३७ युधिष्ठिरक्ते निकट भी भकेद्वारा 
अनागतबिधाता, प्रत्युवन्नगति ओर 
दीर्धेसन्नी पुरुषोंके रुक्षणके विषय श- 
लगामी तीव मछलियॉका इतिहास 
वर्णन । ७०५ 

१३८ युधिष्ठिका मीष्मसे राजाके 
शच्नओंके बीच विरनेपर उसका करेव्य 
षये पूच्छना जर मीमाक्ञ उत विष 
यमें विडाल-मूपिक-संयादपुक्त इति- 


१६९ राजाओंको शच्रुओंका विश्वातत 
ने करना चाहिये, इस पिपयमें सन्देह 
युक्त होके युधिष्ठिका भीणासे रन्न 
करना और उस विषयतमें भीष्मके द्वारा 
पुजनी चिडिया तथा राजा प्रह्नदत्तका 
इविहात वर्णन । ७१८ 

१४० युधिषटिरका भीषणे पुगकषय- 
निषन्धनते धर्मादि विनष्ट तथा छोगोंके 
क्षीण होनेपर कर्तव्य कार्य पूछना 
और भीषाका उस प्रपङ्गमे राला शश्च 
ञ्य ओर भारदाजका ौइतिहात 
कहना | ७५४ 

१४१ आपत्कालमें धममोदि विनष्ट 
तथा सेगेपि उद्व हेनेषर रोगे 
करव्यं परिषयमं युिष्ठिका प्रश्न 
सुने मीष्पके हारा उक्त विषयमे षि. 
शामित्र ओर चाण्डाला इतिहास 
वणेन | ७६४ 

१४२ समसत परमाचरणये असमर्थता- 


0 किक ठकि कठि िकिठि किरि छठ ऊजि) 


हेतु युधिष्ठिरा मीषमसे प्रश्च कना $ 
और भीष्मका युधिष्टिसके विषय धरमो- | 
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अध्यायं विषय ` पृष्ठ 


॥ 
॥ चरण विषयक उपदेश । ७७९ 
! १४९ शरणम एलो तिपाठन 
| कते जो धमे होता है, उस विषयमे 
युविष्ठिरके परभीप भीप्मके द्वारा कबूतर 
॥ ओर व्याधाके सम्बादयुक्त इतिहास 
॥ वणन । ७८५ 
१ १५० विना जने पापाचरण करने 
| किस प्रकार मुक्ति होती है, इस विषय 
को जानने सिथि युधिष्ठिरा भीष्मे 
६ प्रश्न करना और मीफाड़ा उष विषयमे 
४ इल््ोतजनमेजय संवाद कहना | ८०२ 
| १५१ कोई महुष्य मरके फिर जीवित 
हेता रै, उपे जाननेके स्वि युधिष्टिर 
का मीफासे प्रश्न करना और भीष्मका 
युधिष्ठिसे उषे उतर प्रषङ भ 
$ गृध्रजम्बु पेबादयुक्त इतिहाप्त 
| कहना । ८१४ 
१५४ अषार्‌,) अलख तथा दर 
{ जीवी म्प्य शनिग्रहे समै एस- 
१ पे बेर करनेपर किष प्रकारं आत्मरक्षा 
| करेगा, इसे जाननेके ल्यि युधिष्ठिरका 
भीणसे प्रश्न करना और मीष्मका उस 
॥ विषयमे शाल्मलिपवनसंवादयुक्त हति- 
! हाप कहना । ८३० 
| १५८ पापका निवासस्थान और 
£ जिप्तसे पाप प्रवर्तित होता है, उसे 
| चानेक समि युधिषठिका भीष्ससे प्रश्न 
£ फरना ओर भीणाके दवारा उसका इत्ता- 
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अध्याय विपय पृष्ठ 
न्त वर्णन । ८४० 


ॐ 


१५९ युपिष्ठिरके पूछनेपर भीभाके 
द्वारा अज्ञानका विषय वर्णन । ८४५ 
१६० युधिष्ठिरके पूछनेपर भी५षके 
द्वारा स्वाध्यायं यत्मश्शील धमकी 
इच्छावाले मरुष्योक्े स्थि इष रोमं 
कल्याणदायक विषय वर्णन । 


८४७ 
१६१ युधिष्ठिरे मिट भीमे 
द्वारा तपा प्रमाद वणन। ८५९ 


१६२ युधिष्ठिरके पूछनेपर भीक्ाके 
द्वारा, सल्यधर्ष सत्यक्षे लक्षण तथा 
धमीदि बधन । ८५४ 

१६६ युधिष्ठिरा मीष्पते कामादि 
तेरह रिपुरथोकी उत्पत्तिका विषय पूछना; 
उप प्रमे सीष्णके दारा सोमोपास्यान 
ओर निरास पुरुषोंका वणन। ८५७ 

१६५० युधिष्ठिरके समीप भीषके द्वारा 
वेदान्त जाननेवाले तथा यन्ञश्ीर 
त्राह्मणोंके विषय दानादि विविध 
उपदेश और रजसलाग्मन प्रभृति 
अनेक प्रकारे पाप तथा पापका प्राय. 
शित षणेन । ८६० 

१६६ नकुलके पूछनेपर भीष्मके द्वारा 
तलवारकी उत्पाति वणन |. ८७३ 

... २७ बुपिध्विरक़ा विहुर तथा भाह- 
यति षै, अथे, कामके उत्तम, मध्यम 
ओर निकृष्ट भेद पूछना तथा विहुरादि- 
फा उप विषय में-उत्तर ८८४ 
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8. 
अधथ मोक्षपर्मपर्ष । 


॥ श्रीगणेशाय नम्तः ॥ नारायण नसत्कृत्य नर॑ चैद नरोत्तमस । 


देवीं सरस्वती चेव ततो जयमुदीरथेत्‌ु. ॥ १॥ 
न 0 6 ७ 9 [५ 
युधिष्ठि उवाच- षमौः पितामहेनोक्ता राजधमाधितताः श्चुभाः। 
0 [ „4 ॐ ०. # क # 
धर्ममाश्रमिणां श्ेषठ वक्तुमहंसि पार्थिव ॥१॥ 


भाप उधाच ~ सर्वत्र विहितो धैः सलयप्रे्य तपःफलम्‌ । 
बहुद्वारस्य धर्मस्य नेहास्ति विषला क्रिया ॥ ९॥ 
यक्षिन्यर्जिस्तु विष्ये यो थो याति विनियम्‌ | 
स तमेषासिजानाति ना्वं भरतसत्तम ॥३॥ 
यथा यथा च पर्येति रोक्षतन्त्रमसारवत्‌ । 
तथा तथा विरागोऽन्न जायते नात्र संधः ॥४॥ 
एवं उयदाधिते रोके बहुदोषे युधिषिर । 


शान्तिपर्व १७४ अध्याय । 


री 
आश्रमवालोंके लिये जो श्रेष्ठ दो, उस | वे कल्याणकारी धमझा करते हैं; 


पलि, 
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मोक्षमेपवं। ध्यासनप्रय, तपस्पाके ज्ञानहप फ्रछ 
हस जीवनमेंही दीख पडते है; धके 

नारायण, पुरुषोंमे श्रेष्ठ नर और | द्वार अनेक तरहके हैं, इस लोकम 
सरखती देदीको प्रणाम करके पश्चात्‌ | उनकी समस्त क्रिया कमी निष्फल 
जग इतिदासकी कथा कहे | ( १ ) नहीं होती | ज्ञानहाम, उसके निमित्त. 

मुधिष्टिर बोले, हे पितामह ! आपने | चित्तशुद्धि, ख्कामना ओर पुत्रोंको 
राजधर्माओित परम पवित्र आपदूर्भ पृष.. | उत्पन्न करना आदि जिन जिन विषयों- 
रीति कटे; अप गृह्य आदि संत | को जो छोग निश्रय करते हैं, उसे 


धर्म विपयक्षों बर्णय करिये। भीष्म | यान्तरोंमं उनकी अश्ृत्ति नहीं होती; 
रे, है भरतसत्तम | आभ्रमपात्रम ही जय संसार हृण आदि तुच्छ वस्तुओं 
धर्म विहित है,उसमेंसे सत्यस्ककृप पर- | परह अ्ार स्पते सग्रह पडता है, 
मात्म विषयको सुसमा, मनन, निदि- ` तसौ शते निःसन्देहं विराग उतत 
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आतमभोक्षनिभित्तं वे यतेत मतिभान्नरः ॥१५॥ 
युधिष्ठिरं उवाच- नषे घने वा दारे बा दत्रे पितरि बा झते । 

यया वुद्धथा बुदेच्छोकं तन्से ब्रूहि पित्ताघरह ॥६॥ 
भीष्म उवाच-- नष्ट ने दा दारे वा पुञरे पित्तरि वा सृते । 

अहो दुःखमिति ध्यायन्‌ शोकश्यापचितिं चरेत ॥७॥ 

अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनप | 

थथा सेनजित विप्र; कश्रिदेत्यात्रवीत्छुदतू ॥८॥ 

पुशत्नशोकामिसंतएप राजान शोकविहलम्‌ । 

विषण्णमनसं दृष्टा विप्रो वचनभत्रवीद्‌ ॥९॥ 

किं च सुद्यसि सृदस्त्वं शोच्यः किमनुशोचसि । 

यदा त्वाभ्रपि कोचन्तः रोच्या यास्यन्ति तां सतिम्‌॥१०॥ 

त्व चैवाहं च ये चाभ्ये त्वाुपाक्षन्ति पांव । 

दवै तश्च गभिष्यासो यत एवागता चयम्‌ ॥ ११॥ 
सेनलिवाच-- का बुद्धिः किं तपो विप्र कः समाधिस्तपोधन । 


¢ 
£ 
| 
। 
१ 
¢ 
2 
2 
३ 
| 
। 
हुआ करता है। हे युभिष्ठिर ! अनेक करे । इस विषयमे पण्डित रोग शष | 
ध 
{ 
१ 
४ 
६ 
। 
। 
।. 
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न भ 


दोषोका आधार संसार जव शष प्रकार | प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया करते 
असर कहके निश्चित हुआ है, तव॒ | दै। कि्ी ब्राक्मणने सेनजित्‌ राजाके 
बुद्धितान मनुष्योंकी आत्ममोधषके निकट सुहृदभावसे आके जो कहां था, 
निमित्त यत्ञ करना उचित है। (१-७५) उसे सुनो । कोई ब्राह्मणपुत्र शोक 

युधिष्ठिर बोले, है पिताप्द | धन | दुःखित राजा सेनि फो शोके 
नाश अथवा पुत्र कलत्र वा पिताके 
परलोकगामी होनेपर जि बुद्धि 


(न 


विहर ओर व्यार देखकर बोला, है 
राजव ! तुम क्यों मोहित हिते हे। 
जरिये शोक द्र का जाता है, आप | स्वयं शोचनीय होकर क्रिस निमित्त 
उसे मेरे समीप बणन करिये। भीष्म | दूसरेके लिये शोक प्रकाश करते हो! 
बोरे ९६ तथा द्वी, पुत्र॒| जो लोग तुम्दारे लिये शोक श्रिया 
आर पूता मेस्लेपर 'हाथ! कैसा | करते हैं, वे भी शोकयुक्त होकर शोच- 
द ६ !! एस चिन्ता करते इए | नीय अबखाक्नों प्राप्त होगे । ठम, पै 
शोक दूर फेरे लिये आसाज्ञानह्रे । और जो लोग तुम्हारी उपाप्तना करते 


निमित्त शमगुण धूदिक्ोंका अनुष्ठान | हैं; सबकोही जहांसे आये हैं, वहांदी 
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कि ज्ञान कि भ्रुत्त चेव यत्प्राप्य न विषीदसि ॥ १३॥ 
ब्राह्मण उवाच-- पहय सूतानि दुःखेन व्यातिपिक्तानि स्वेशः | 


उत्तमाधमतध्यानि तेषु तेष्विह क्म 


॥ १२॥ 


आत्माऽपि चां न मम स्वा वा पएथिषी मध । 
यथा भरर तथाऽन्येमाधिति चिन्न मे व्यथा॥ 
एतां उुद्धिमरह प्राप्य न प्रहृष्ये न च व्यथे ॥ १४॥ 
यथा काष्टं च काष्टं च समेथातां महोदधौ । 


सभे च व्यपेयातां तद्वहुतश्चमागसः 


॥ १५॥ 


एवं दुत्राश्च पौत्राश्च क्षातयो बान्धवास्तथा । 

तें स्नेहो म करतैभ्यो विप्रयोगो भुवो हि तैः ॥१६॥ 
अदरानादापतित! पुनद्चादर्शन गतः | 

न त्वाउसो वेद न त्व॑ तं क! सम किमतुशोचासि ॥१७॥ 
तृष्णातिप्रभव दुःखं दुःखातिप्रभव॑ सुखम्‌ | 


फिर जामा पडेगा । (६-६ १) 
सेनलित्‌ बोले, है तपोधन ब्राह्मण ! 
बुद्धि क्या है, तपस्या क्या है, एषापि 
किसे कहते हैं। ज्ञान कया है ओर इन 
पके प्रधाण शास्रके अनुसार सुननेहीसे 
क्या फूल है? जिसे जानके भी आप 
शोकित नहीं होते हैं | ब्राक्षण बोला, 
देष, तियेग्‌ मनुष्य आदि उत्तम और 
मध्यम घमस प्रणी निमित्तभूत कमा. 
के जरिये दुःखसे युक्त दोहे हैं, “में” 


| यह प्रीतिगोचर आत्मा ही प्रेरा नहीं है; 


अथवा समस्त प्रथ्यीही मेरी है, यह 
जैसी मेरी है दूसरे की भी वेधीदी है, 
ऐसाही विचारनेसे झुझे कुछ दुःख नहीं 
होता; में इस ही बुद्धिस हर्षित था 
दुःखित गं होता | जैसे महासागर 


काठसे काठ आपसे मिलके फिर जि 
प्रकार प्रथक्‌ होते हैं, जीपोंका तमागम 
भी वेत्ा ही है। पुत्र, पत्र, खबन, 
बान्धव सपही इसी प्रकार है, इषे उन 
लोगोंके विषयमे प्रीति करनी उचितं 
नहीं है; क्यों कि इनका अक्त 
विच्छेद होता है। (१९-१६) 

जिसका रूप देखनेमें नहीं आता 
उस अगोचर चिन्मय पुरुषसे हमार 
पत्र उत्पन्न हुआ था, फिर इषि-मा् 
अतीत होकर उषी छीन हुआ है; 
वह तुम्हें नहीं जानता, तुम भी उसे 
नहीं जन्ते; तम कोन हो, किसके 
हिये शोक करते हो ! विपयवासना- 
रूपी व्याधिसे हु!ख प्रकट होता है, 
दुःखनाश होनेके ये सुख उतने 
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॥ सुखात्छंजायते दुःखं दुःखमेव पुनः पुनः 
खखस्यानन्तर हुं इ\लस्वानन्तर सुखम्‌ । 
इुखदुःखे भतुष्याणां चक्रवत्परिदतेतः 
सुखां दुःखमापन्नः पुनरापत्स्यसे चुखम्‌ | 
न नित्यं छभते दुखं न नित्यं रभते सुखम्‌ ॥ २०॥ 
शरीरमेवायतनं सुखस्य दुःखस्य चाप्यायतनं शरीरम्‌ ! 
घथयच्छरीरेण करोति कमं तेनैव देही सणुपाश्ुते तत्‌ 
जीवितं च शरीरेण तेनैष सहं जायते । 
उमे सह्‌ विवतेते उभे सह विनद्यतः 
सेहपाशेबहुविषेराविष्टविषया जबा! । 
अक्ृताथांश्र सीदन्ते जल़ैः सैकतसेतवः 
सहेन तिलवत्सर् सर्गचक्रे निपीच्यते । 
तिरूपीडेरिवाक्रम्य क्ठेदोरज्ञानसंभवैः 
संचिनालशु् कर्म कलचापेक्षया नर! । 
एकः कलेशानघाभरोति परषेह्‌ च मानवः 


हुआ करता है, सुस्त भी दुः प्रकट 
होता है; इससे दुःखी बार बार उत्प- 
सहता है। पुलक अनन्तर दुःख 
ओर हुःएङे इद्‌ रुख उवन्न हुषा 
करता है; इसलिये मनुष्योके सुख दुःख 
चक्रकी तरह घूम रहे हैं। तुमने सुखके 
बाद दुःख पाया है, फिर सुख पाओगे। 
मरुष्य कभी षदा घुष दुःख मोग 
नहीं करता, अकेला एरीरही इ दुःख 
का स्थान है । स्यूत ओौर दषम भेदे 
दो प्रकारका शरीरह सुख ओर दुःख- 
का आश्रय है जीव जिम शरीरसे जो 
फणे करता इ, उही शरीरके जस्य 
0 उसका फल भोगता है । ( १७-२१ ) 


महाभारत । 





॥ १८ ॥ 


॥ १९॥ 


॥ २१॥ 


॥ २२ ॥ 


॥ २३॥ 


॥ २२ ॥ 


॥ २५ ॥ 


जीपनका कारण प्ष्टप् शरीर स्थूछ 
| शरीरके सहित उसन्न होती हैं, दोनों 


हैक 


संतारयात्रांके सत्य विधिध स्थ्ये 
वमान रहती गौर दोनो ही एकी 
समय नह होती हैं। महुष्यलोग अनेक 
तरहके खेहपाशके जरिये विषयमें फंसके 
जरम स्थित वारे पुरे घमान अकृ 
ताथे स्पते असन रेते है । तिरक 
पेरनेवाठे तेरी रोग नै प्रीतिपूक 


। त्को चक्रमे पेते हैं, बेसेही सं 


कोई अज्ञानते उत्पन्न हुए कद्र 
ते आक्रान्त होकर धष्िवक्रमे पैर 

ए ® ह 
जारहे है । रुष्य, माथा आदि पार 


वार समूहके मरण पोषणके वास्ते 
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एवस # ४ क?्‌ 
१ ुत्रदारङइम्बषु प्रसक्ताः सर्वमानवाः । । 
शोकषड्काणये मश्ना जीणा वनगजा इव॒ ॥ २६॥ | 
8 पुत्ननाशे वित्तमाश ज्ञातिसंबन्धिनानपि | | 
8 प्राप्पते सुमहहद।खं दावाप्निप्रतिमं विभो ॥ 4 
दैवायत्तमिदं सर्व सदुःखे भवामवौ ॥२७॥ | 
असुहत्पसुदृचापि सह्पुममित्रवांनपि | { 
सपर्ञः प्ञया हीनो दैवेन छभते सुखम्‌ ) २८॥ 
नालं सुखाय सुहदो नालं हुःखाय शन्नः । | । 
न च गरजञानमधीनां न सुखानां घनम्‌ ॥२९॥ | 
न वुद्धिनलामाय र जाच्यमसषदधये ! ५ 
लोकपयायपघृत्तान्त प्राज्ञो जानाति नेतरः ॥३०॥ 
धृद्धिषस्तं च शरं च सूं भीरं जडं कविषू । 
दुव॑ बलवन्तं च भागिनं मजते सुखम्‌ ॥ ११ ॥ 





१ 

¢ 

¢ 

8 

0 

चोरी आदि अशुभ कम किया करता | थवा अपुहदही है शयु है भथा 
है; परन्तु इस लोक आर परल | मिरवानही हों, बुद्धियाय्‌ हों, अथवा 

। शकरा इतन दुकम॑ननित शको | वृद्धम हैष, दवत ह इड. 

॥ भोग करता है। पटुप्यपत्रही पुर | ताम किया के हैं। मित्रतोग सुख | 

रत्र आदि ममे आतक्त हैर | दनम समथ नही ह पे, शमी 

 क्रीचडम फंसे हुए जीण जड्ली हाथी" | दुःख नहीं दे सकते; बुद्धि रहनेसेही | 

| ॐ रान शेकएमूहेप इषे रहते | धन नही होता, घन हैनिषए भी इत £ 

| 

( 

¢ 


कै) 4, 


है । ( २२-२६) नहीं 4 बुद्धिमचा धन्‌ प्रतिक 

पुत्रगाश, वित्तताश और खजन | कारण नहीं है; भूता भी अतपृद्धिका 
सस्मन्धियोंके विनाश होनेपर मलुष्यों- | कारण नहीं बत; इससे प्रस 
को दावानल हमान महद्‌ दुःख परप | ही रोक निश वतान्ते जानते है 
होता है। सुख दुःखकी उत्पत्ति ओर | दूसरे नहीं। क्या बुद्धिमान, क्या 
य आदि घ देवे वमे है; प्रद्यु. इद्धि क्या कादर, क्या चाहती, 
पकारौ इच्छा न करे भे रोर उप | क्या सूख, क्या दोधेद्शो, क्या निबेल 
कार करते हैं, वे मित्रपदके वाच्य होते | ओर क्या बलवान, जो पुरुष सार्यवन्‌ 
हैं, मलुष्य बैसे सुहृदोंसे युक्त होगें, अः... होता है, वहीं सुख्मोग किय्रा करता 
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है । ( २७-३१ ) 

पुत्र, भोप्रातिण लक और तस्कर, इन 
सबके बीच जो पुरुष गठका दूध पीता 
है, निश्रय है, कि गऊ उस ही की है ! 
जनसमाजमें जो सब भढ मनुष्य हैं, 
ओर बिन्‍्होंने वुद्धितत्वसे अतीत पर- 
रहो जाना है; वही सब मलुष्य 
सुखलाभ किया करते हैं। इन दोनोंके 
मध्यमें रनेवाले छोग्र तल्वज्ञ॒ पुरुषोंते 
अनुरक्त होते हैं, मध्यप्रकारके मनुष्योमें 
रत नहीं होते, वे लोग आत्मतल ज्ञान 
रामको ही ख ओर एकबारगी मूहता 
आर अलयन्त बुद्धिमत्ताङी मध्यमवाचि- 
ताको दुःख कहा करते दै । जिन्होंने 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
१ 
| 


देलु्षस्छश्य गोपस्य खामिनस्तस्करस्य च । 
पथः पिवति यस्तस्या धेतुस्तस्येति निश्यः ॥ २२॥ 
ये च खूहतमा छोके ये च बुद्धे! परे गताः । 
ते नराः सुखमेधन्ते हछ्िरयलन्तरितो जनः ॥ २२ ॥ 


के या 


अन्त्येषु रेभिरे धीरा न ते भध्येषु रेमिरे | 
अन्त्प्रापि खुखामाहुदु!खमंतरमन्त्ययो। ॥ ३४ ॥ 
ये च बुद्धिसुल प्राप्ता हन्द्रातीता विमत्खरा। । 
तान्नैवार्था न चाना व्यथयन्ति कदाचन 
अथ ये बुद्धिभपाक्षा व्यतिक्रान्ताश्च सूहताद्‌ । 
तेइतिवेल प्रहप्पन्ति संतापशुपधान्ति च 
नित्य प्रझुद्धिता सूढा दिवि देवगणा इव | 
अवलेपेन भहता परिभूत्या विचेतसः 
सुखं दु+खान्तमालक्ष्य दुःखं दध्यं सुखोदयम्‌ । 
मूतिस््वेवं भिधा सार्ध दक्षे बसति नालसे ॥ ६८ ॥ 
सुख बा यदिवा दुःखं प्रियं वा यदि दाऽप्रियष्‌। 


॥ ३५ ॥ 
॥ १६ ॥ 


|॥ ३७ ॥ 


सुख दुःखे हीन ओर मत्सरतारदित 
होकर बु्िसुह लाम क्षिया, थवै 
ओर अथे इन्द कदापि दुहित न 
कर सकते ओर जो लोग श्ञावलाम 
फूरनेमें समर्थ नहीं हुए परन्तु महताको 
परित्याग किया है, वह अत्यन्त आन- 
न्दित और दु/खित होते हैं। सुरपुरके 
देशताओंकी तरह मृहलोग महागब और 
रेवयसे यदेत होकर सदा आनम्दिव 
हुआ करते हैं। (३९-३७) 

दुःखे बीते पर सुख शोता है; 
आलख्दी हुखका और दक्षता ही 
खक कारण होती दै; पस्यति तक्षी 
के बहित इसी तरह आल्स्यहन पुरुषकी 
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प्राप्त प्राप्तमुपालीत हृदयेनापराजितः 


॥ ३९॥ 


शोकथानसहलाणि भयस्थानदातानि च | 

दिवसे दिवसे मूढमाविसन्ति न पण्डितम्‌ ॥४०॥ 
बुद्धिमन्तं कृतपज्ञ शयुशरूषुमनसुयकय । 

दान्तं जिते चापि शोको न र्एरते नरम्‌ ॥४१॥ 
एतां द्धि खमाखाय युप्तचित्तश्वरेद बुध! । 


उदयास्तप्रयज्ञ हि न शोकः स्मषटुभहेति 


॥ ४२॥ 


यच्निभिन्तं भवेच्छाकस्तापो वा दु+खमेव च | 
आयास्चो वा यतो सूलमेझाइमपि तत्त्यजेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
किंचिदेव मथत्वेन यदा भकति किपतस्‌ | 


तदेष परितापाधं सर्ब सफयते तथा 


॥ ४४॥ 


य्त्यजति कामानां तत्नुलद्याभिपूते । 


कामाबुसारी पुरुष) कामानलु विनद्यति 


॥ ४५॥ 


यथ कामसुख सोके यच दिष्य महत्सुखम्‌ । 
तष्णाक्चयसुखस्येते नातः षोड कलाम्‌ ॥ ४६ ॥ 





अवहस्धन करती दै; आहसीके 
निकट कभी वहीं जाती । सुख, दु।ख, 
प्रिय वा अग्रिय जिछ सम्रय जो उषित 
होवे, सावधान चित्तसे उप्की उपातना 
करे | पुंत्रकलत्रके वियोग निबन्धने 
सहलो शोके विष्य ओर अनिष्ट 
घटना आदि सैकड़ों भयके विषय प्रति- 
दिन मूढ भदुषयोकषे अवरुमन करते 
है, पण्डितको वे कमी स्र ही कते। 
बुद्धिमान, खाभाषिक बुदधिशक्तषे 
युक्त, शाके अभ्या शठ, शषा 
रहित, दान्त ओर जितेन्द्रिय पुरुषको 
शोक कमी सपर् नहीं कर सर 
ता। (१८-४१) 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य इसी प्रकार शान 
को वरन क्के विचारते हैं, जो 
प्राणियोंक्ने उदय और हयके विषयको 
जानते है, इं सदो कतमे शेक 
समथ नहीं होता; शोक, ताप, दुःख 
वा मय जि कारण हभ करता है, 
कमे कम उसका एफ भग एरिया 
करना उचित दै! भो इछ प्रपते 
जरिये करिपत हेता है, पी दुःखका 
कारण हआ करता है। विषयोके बीच 
ज्ञो $ परित्याग क्रिया जात्‌ है, बही 
छुबका कारण दो जाता है कमर 
यायी मनुष्य कामके पहितही नष्ट होता 


` है। छोकमें विपयसुख्त और दिव्य 
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पूरेदेहकृ्त कम शुभ वा यदि वाउशु सम । 

पराज्ञ सूद तथा झर॑ मजते याहर्श कृतम्‌ ॥ 89 ॥ 
एवमेव किलैतानि प्रियण्येषाप्रियाणि च । 

जीवेषु परिवतनते दुःखानि च सुखानि च ॥ ४८ ॥ 
एतां बुद्धिं समास्थाय शुखपास्ते शुणान्विततः। 
सर्वान्कामान्‌ जुयुष्देत काभात्छुरबाति एतः ॥ ४९॥ 
वृत्त एष हदि भरौढो शत्युरेष मनोभवः । 

क्रोधो नाम शरीरश्यो देहिनां प्रोच्यते वुधैः ॥ ५० ॥ 
यदा संहरते कामान्‌ द््पौऽङ्गानीव वेशः । 
तदाऽऽत्थञ्योतिरात्घाऽथमात्मन्येव प्रपहथवि।॥ ५१॥ 
न बिभेति यदा चायं यदा चास्मान्न विभ्यति । 


ु 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


यद्‌ नेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्म सपयते तदा 


॥ ५९ ॥ 


उपे खयादते यक्त्वा शोकानन्दौ सयाभये। 
प्रियाप्रिये पर्यस्य प्रशान्तात्मा भरिष्यति ॥ ५६३॥ 
यदा न शते धीरः स्व॑मूतेषु पापकम्‌ ! 


क म की 


महत्‌ सुख कहके गो विख्यात दै, बे | मृत्यु खरूपसे हृदयके बीच दृहभावते 


वासनाक्षयजनित सुखके सोलहवें अंश 
के समान नहीं है । पूर्देहके किये हुए 
शुभ वा अशुभकम निस प्रकारते चि 
गये ह, वेस वे बुद्धिमान्‌ मूढ ओर 
शूर पृरुषोकों अपलम्धन करते हैं। इसी 
तरह प्रिय ओर अग्रिय सुख वथा दुःख 
प्राणियों धूपा करता है । गुणतरान 
मनुष्य एषा शुद्धि अवरम करके 
सखम निषा करते हैं; इसलिये समस्त 
कामोंकी निन्दा करते हुए ओोधको 
पीछे करते हैं। ( ४३--४९ ) 
पण्डितलोग कहते हैं, यह क्रोध 


देहघारियोंके शरीरते कामरूपसे स्थित 
893 


उत्पन्न होता है। कहुवेके निज बह 
समेटनेक्री तरह यह आत्मा जब सब 
तरहके कर्मफ सेहार एरता है, तष 
आपही आत्मज्योति दीझ पड़ती है, 
जबतक जो वस्तु हमारी फे मानी 
जाती दै, ऽप समयतक षे सष दुःख 
के कारण हुआ करती हैं| यह आत्मा 
जम कितीति इरती नकी जौर हसते 
कोई मय नहीं करते, यद जब इच्छा 
ओर दवष रहित होता 2, तपर बह 
स्वरूप छाम रता है । सत्य, भिध्या 
शोक, हष, भय, अमय, प्रिय ओर 


3० 4१, 


प्रिय प्रिल्याम केष च चित्त सान्त 
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१९ शान्तिपवे। 


भणा मना वाचा तह्य सपयततदा ॥५४॥ 
या दुस्यजा दु्मतिभियौ न जीर्थति जी्॑तः | 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां दृष्णां यजतः सुख१।॥५५॥ 
अन्न पिह्छथा गीता गाधाः श्रयन्ति पाथिव | 
यथा सा छकृच्छकालेशप रेभे षम सनातनम्‌ ॥५६॥ 
सङ्के पिङ्गला वेहया कान्तेनासीद्विनाकृता । 
जधथ कृच्छगता शान्ता बुद्धिमास्थापयत्तदा ॥ ५७॥ 
उन्पत्ताऽहमनुन्सत्तं कान्तमन्ववसं चिरम्‌ । 
अन्तिके रमणं सन्तं नैनमध्यगमं पुरा 
एकस्थूणं नदद्रारमपिधाखाम्पगारकप्‌ । 
करा हि कान्तभिहाथान्तमयं कान्तेति मस्ते ॥ ५९ ॥ 
अक्तां कामरूपेण धूता नरकरूपिणः । 
न पुनवेश्वयिष्यन्ति प्रतिुद्धाऽसि जागृमि 
अनयो हि मवेदरथो दैवापूषक्तेन वा। 


॥ ९८ ॥ 


॥ ६० ॥ 


९९९ 


~~~ .000हहह0.॒.7॥ह.॒तहत 
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होगा । जर कप, मन ओर चने 
सथ प्राणियके विप्रं $ अद्‌ 
अभिप्रायवा पाप नहीं किया जाता) 
तभी बद्मसवरुपकी प्राप्ति हुआ करती 
है। नौचबुद्धि मजुष्य जिते किसी 
तरह पारिताग नहीं कर सकते, मलु- 
प्यके जीर्ण होनेपर भी जो जी नहीं 
होती, जो प्राणान्तक रोगरूपषे इणित 
हुई है, उम्र तृष्णाकों थो सलुष्य परै- 
त्याग कर सकते है, वेदी इषौ हैते 
ह| ( ५०५५) 

है राजन्‌ ! इस पिषयमें पिड्ठलाको 
कही हुईं सब गाथा सुनी जाती है; 
दुःखे प्य उमे निष प्रकार 
सनाठनधर्म छाम किया था ऽपे सुनो। 
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षद्ल सामी कोह बाखनिता अभिहारः 
यानम निज ॒प्राणकान्तके वियोगे 
कादरसे होके वोढी थी, मैने इमम 
हके निर्विकार कन्तके सहित बहुत 
चमयतक चाप्र श्या; परन्तु काके 
मेरी अन्ति स्थति करमेषर भी पिरे 
में कमी कन्तके निकट न ग एकमात्र 
अविधाने जि धारण कर रखा है, उत्त 
तेतर, कान आदि नवद्वारे पक्त गृहण 
विद्यापलसे छिपा रखा हैं। जो हो, 
कन्त के समीप आगमन करनेपर भी 
कोन द्वी उसे / ये कारत है ऐसा 
समझती है; मेंने इस समय कामनाको 
त्याग दिया पृच लोग नरकष्पा का 
प्ुक रुपये फिर धे नहीं उम पगे, 
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संबद्धाऽहं निराकारा नाहमदयाजितेन्दरिया ॥ ६१॥ 


सुखं निरा्ः स्वपिति मैरारयं परमं सुखम्‌ | 


आश्लामनारां कूत्वा हि सुखं खपिति पिङ्गला ॥६२॥ 


भीष्म उाच-- एतैश्वान्येध विप्रस्य हेतुमद्भिः प्रमापितैः। 


पर्यवस्थापितों राजा सेनजिन्छुछुदे सुखी ॥ ६३ ॥ [६४४६] 
इति श्रीमहाभारते शतसखाहस््यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपवैणि मोक्षधर्मपर्चेणि 


्राहमणसेनजितसंवादकथने चतुःसप्तस्यधिकश्चततमेऽध्यायः ॥ ६५४ ॥ 


ह 


पुधिष्ठिः उवाच- भतिक्रामति कालेऽसिन्सर्वभूतक्षथावरे । 
कि श्रेयः प्रतिपद्येत तन्मे ब्रहि पितामह 

भीषा उवाच-- शवाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
पितुः पुत्रेण संवादं तं निवोध युधिष्ठिर 
द्विजातेः कस्यचित्पाथं स्वाध्यायनिरतस्य वै| 
वभूव पुत्रो मेघावी मेघावी नाम नामत 
सोऽत्रवीत्पितरं पुत्रः स्वाध्यायकरणे रतम्‌ । 
मोक्षध्माथकुशलो लोकतत्त्वविचक्षणः 


॥ १॥ 


॥२॥ 


॥ २॥ 





भव ट्रे ज्ञान उन्न हभ, मै षदा 
जागती थी,पहिलेका किया हुआ सुत 
देवपशसे अनिष्ट वा इष्ररूपंस परिणत 
होता है, इस समय झुश्षे इन्द्रिय-विजय 
ओर बोधका उदय हुआ; वासना मी 
दूर होगई । जिन्हें आशा नहीं है, वेही 
सु सोति है, नेरा परम सुख है, 
पिछला इस समय आशाको निराश 
करके अनायासही सोती है। (५६-९२) 

सीष बोले, आह्मणके इन पर तथा 
दूसरे युक्तियुक्त बचनसे राजा सेनजित्‌ 
सावधान चित्तसे सुती रेके हित 
हुए। ( ६३ ) 

शान्तिपवेम १७४ अध्याय समाप्त। 


शान्तिपवमे १७५ अध्याय । 

युधिष्ठिर षे) है पितामह ! इन 
सब प्राणियोंके य करनेषाठे समयक 
बीतते रहनेपर किस रकार कटयाणका 
आसरा करना उचित है, आप उसे 
वर्णन फरिये। भीष्म बोले, हे धर्मराज! 
इस विषयम पुराने लोग पिता पुत्र युक्त 
जिस प्राचीन इतिह्ासकों कहा करते हैं। 
उसे पुनो । है एथापूत्र ! वेदाध्ययनमें 
रत किती ब्राह्मणके मेधावी नाप एक 
बुद्धिमान्‌ पत्र था। मोक्षघमकी व्या- 
ख्यामें निपृण लोकतत्वकी जाननेवाहा 
वह पुत्र वेददिद्िित कार्यामें रत पिताते 
प्च करने शरहृत्त हुआ । पुत्र बोला, 


६ 
। 
। 
। 
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है रात ! मनुध्योकी परमायु शीघ्र नष्ट 
हुआ करती है इसलिये घीर पुरुप फ्िप्ि 
विपयको मालूम करके कार्य करें। आप 
फरुपम्बन्धक्षो अतिक्रम न करके 
विस्तारपूर्व॑क भेरे समीप उसे वर्णन 
करिये; जिते सुनके मे धरपाचरण कर- 
ने समथ हणा । ( १-५) 

पिताने क, ६ शत्र ! तरक्षचये 
अवरम्भनके जरिये ६३ वेदक पदकर 
पिवृरोकं पनेके हये पूतरकामना २। 
अनन्तर विधि अनुसार अग्नि खापित 
करके यज्ञकाय पृण करते हुए बने 

प्न करके ध्यानानिष्ठ होवे। पुत्र 
बोला, है पिता ! लोकोंफे इस प्रकार 
सब मांतिते वाडित होने तथा धर 


ज 


१ कर ककत किक कक क क कक कक ककि किक ७ क 9 कक 9 ध क अ क क ऊ ॐ कि 


॥७॥ 


॥९॥ 


रहते शौर निरन्तर अमोधापरात होनेपर 
भी आप निर्विकार चित्तते घीरकी तरह 
क्या कह रहे हैं ! पिताने कक, है पुत्र! 
तब लोक किस प्रकार ताडित तथा 
किससे पिरे हैं और अमोधा कया है, जो 
गिर रदी 2, कया तुम दे भय दिखते 
हो। ( ६-८ ) 

पुत्र बोला, सब लोक मृत्यु ताडित 
और जरासे पिरे इए है, ओर परपु 
हरणके कारण अमोधा रात्रि अतिदिन 
आती जाती है। जब यह जानता हूं, 
कि यध्पि सृत्यु इस स्थानमें उपस्थित 
नहीं है, परन्तु प्रतिक्षण प्राणिनो 
आक्रमण करती है; तब में शञानावरणसे 
अनावृत होके किस प्रकार व्यवहार 


प्र साच धीरः कि खित्तात कुयात्प्रजानन्‌ क्षिप्र हयायुश्रदयते मानवानाध । । 
पितस्तद्ाचद्व यथाथयोगं सप्नातुपूष्या येत पर चरेयप्त ॥५॥ 
पितोबाच-- वेदानधील ब्रह्मचेंण पुत्र पुश्नानिच्छेत्पावनाथ पितणाम | 
अश्नीनाधाय पिधिवचेष्टयज्ञों वन॑ प्राविदयाथ मुनिवुभषेत्‌ ॥३॥ 
एवमभ्याहने रोके समन्तात्परिवारिते । 
अमोधाउ पतन्तीषु कि धीर हव भाषसे 
कथमभ्याहतो लोकः केन वा परिवारितः 
अमोघाः काः पतन्तीह कि तु भीषयसीव माप ॥८॥ 
पुत्र उवाच- सृत्युनाउभ्याहतों लोकों जरया परिवारितः । 
अहोरात्रा प्रतन्यते नतु क्षखान्न बुद्धयसे 
अमोघा राच्रथश्चापि निखमायान्ति यान्ति च। 
यदाऽहमेलजानामि न रशृत्यु्तिष्टतीति इ । 
सोऽहं कथं प्रतीक्षिष्ये ज्ञानेनापिदितश्चरन्‌ ॥ १०॥ 
रायां राज्यां उ्थत्तीतायामायुरल्पतरं यद्‌ । 


| 
। 
| 
| 
॥ 
| 
| 
। 
। 
॥ 
| 
। 
॥ 
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तदैव बन्ध्यं दिवक्चयिति विद्याद्दिचक्षण। 


॥ ११॥ 


गाधोदके भत्स्य इव शुखं विन्देत कस्तदा । 


अनवाप्रेषु कामेषु सृत्युरभ्येति मानवम्‌ 


॥ १२॥ 


पुष्पाणीव विचिन्वन्तमन्यच्न गतसानक्तम्‌ | 


पृकीवोरणमासाथ मृत्युरादाय गच्छति 


॥ १२॥ 


अथैव र यच्रेयो मा त्वां कारोऽखयगाद्रधम्‌ । 


अक्रतेष्वेव कार्येषु रुत्युवे संप्रकर्षति 


॥ १४ ॥ 


श्वः कार्थमय छुर्वीतत पूर्वाहे चापराहिकम्‌ । 

न हि प्रतीक्षते उत्यु। कृतमस्य न वा कृतम्‌ ॥ १५॥ 
को हि जानाति कस्याय झृत्युकाली भविष्यति | 
युवैव धर्मशीलः स्थादनित्यं खलु जीवितम्‌ ॥ 

कते धमं मवेत्कीतिरिह प्रेय च वै सुखम्‌ ॥ १६॥ 
मोहेन हि समाविष्टः पुतरदारा्मुयतः। 


करते हुए समय व्यतीत करूंगा । जब 
कि प्रतिशत्रिके ीतनेपर सवेरा होते 
ही आयु क्षीण द्ोती हे तर बुद्धिमान 
पुरुपकी उचित है, कि दिनको निष्फल 
समझे | कामनाओंके पूर्ण न होते ह 
मृत्यु भरनुष्योकी आक्रमण फरती है; 
सिये थोड़े जलमें रहनेवाली मछलि- 
योकी तरह मृत्युके आक्रमण समयमें 
कौन पुरुष सुख करनेमें समय होगा। 
फूल गूंथनिकी तरह जब मनुष्य रोग 
काम्य कपे भोगनेके निमित्त तत्पर 
होते है, तव जरे वाधिन भेके बच. 
फो ग्रहण करके अनायास ही चरी 
जाती है, पैसे ही मृत्यु उन्हें ग्रहण 
फरके प्रस्थान करती है। जो कुछ 


8 रस्याणघ्ताघक कमै हैं, उसे आजही 
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समाप्त करना उचित है।यह घमय 
जिपमें तुम्हें अतिक्रम ने करें, कर्चेव्य 
कार्योके पूरा नहोते ही मृत्यु मनुष्योंको 
आक्रमण किया करती है। जो कर 
करना होगा, उपे अजदी करना योग्य 
है; अपरन्दके क्ष्य कको पून 
मेही करना चाहिये, मुष्योके करेव्य 
क्रम पूरे हुए हैं, वा नहीं; उसके लिये 
मृत्यु कभी उन्हें आक्रमण करनेमें 
उपेक्षा नहीं करती । (८- १०) 

मनुष्य युवा अवस्थामेंही धर्मशीर 
होगे; क्यों कि जीवनका समय अलन्त 
अनित्य दै; आज क्का पृतयु करार 
उपस्थित होगा, | कौन कह सकता 
हं । धमेकाये करनेषे इष लोकम 
कीरिं भौर पररोकमे अनन्त सुख 
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॥ १७ ॥ 


ते पृत्रपशुसंपन्न व्यासक्तमनस नरघ््‌ । , 
सुपर व्याघ्रो शृगमिव सृत्युरादयाय गच्छति ॥ १८॥ 
संचिस्वानकमेवैनं कापानापवितेप्तकम्‌ । 
घ्याघ्रः प्ुभिवादाय मृत्युरादाय गच्छति ॥ १९॥ 
हृढ॑ कृतमिद्द कायमिद्मन्यत्कृताकृतस । 


एक्सीहासुखासत्त कृतान्तः कुरुते वशे 


॥ २० ॥ 


दृतानां फलम्प्राप्त कमणां कम्संज्ञितस्‌ | 


्े्नापणगृहासक्त त्युरादाय गच्छति 


॥ २१॥ 


दुबल बलवन्तं च शुरं मीरं जडं कविम्‌ | 


अप्राप्त सवक्रामाथान्भृत्युरादाय गच्छति 


॥ २९ ॥ 


मृत्युजरा च उधाधिशच दु\खं चानेककारणम्‌ । 
अदुषक्तं यदा देहे किं स्वस्थ हव तिष्ठक्ि ॥ १३ ॥ 
जात्तमेवान्तकोऽन्ताय जरा चान्वेति दिनम्‌ । 
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मिछता दै । रुष्य लोग मोहम फषके 
त्र, तत्र आदिक हिय करव्यं षां 
अक्षत्तव्प कार्योफ़ों करके उनका पालन 
करते हैं, जैसे शेर सोये हुए हरिनकों 
परडफे चर देता है, वेसेही पुत्रवानू, 
पर्ुभोपि युक्त, संतारमे फंसे हुए समान 
मनुष्योंको मृत्यु ग्रहण करती हुई प्रस्थान 
करती है। जो पुरुष कामभोगस पष 
नहीं हुआ और पुत्र, फलत्र आदे परि- 
बारोंको अधिक कहांतक कहें, आत्माको 
भी पश्चित करे धन्य क्षिया 
करता है; उप मृत्यु इस तरह आक्रमण 
करती है, गैस शादूल दरिणकों पकडता 
है। यह कार्य किया है, इसे करना 


शोभा धर दूसरे कीय पूर्‌ न्य 
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हुए, हस प्रकारके वा्नापुषपमे आ. 
पक्त पुरुषोंक़ी मृत्यु ग्रातत किया करती 
है। (१६-२०) 

जिस पुरुपने गोत्र आपण और मव- 
नप आत्त होक किय हुए सव कमोका 
फल नहीं पाया है, उत भी पृक 
वशे होना पडता है। क्या निह, 
क्या बलवान, क्या मूढ, क्या पण्डित, 
क्या कादर, क्या साहसी, कोई क्यों न 
हो; कामनाके सब विषयोकों प्राप्त नं 
होतेददी होते मृत्यु उन होगोंकों ग्रहण 
करके गमन करती है। जरा, मरण, 
व्याधि और अनेक कारणोंसे उत्पन्न 
हुए दुःख जब शरीरमें उपस्थित होरहे 
हैं, जब आप किस प्रकार अरोगीकी 
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। अनुषक्ता द्येनेते भावाः स्थावरजङ्मा; 
१ स॒त्योवा खुखमेतह्ले या भ्रामे चसतो रतिः | 
2 देवानामेष वै गोष्ठो यदरण्यमिति श्रुतिः 
॥ निबन्धनी रञ्जुरेषा या ्रापे वसतो रतिः । 
॥ छित्वैतां सुकृतो यान्ति नैनां शिन्दन्ति दुष्कृतः ॥२६॥ 
न हिंसयति यो जन्तून्मनोवाक्ायरैतुभिः। 
जीवितार्थापनयमैः प्राणिभिनं स दिखते 
¢ न सृत्युसेनामायान्तीं जातु कथित्पघोघते | 
| ऋते सलमसत्त्याज्य सत्य छयम्रतपाशितप्‌ ॥ २८॥ 
| तझ्मात्सत्व्रताचार; सल्ययोगपरायणः | 
सत्यागमः सदा दान्तः सत्पेनेवान्त्क जयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
१ अमतं चेव सृत्थुख द्वय दहे प्रतिष्ठितम्‌ । 
४ सृत्युरापद्यते मोहात्‌ सत्येनापदयतेऽपृतम्‌ 
॥ 
| 
; 
; 
| 


तरह निवास करत हैं। ( २१-२३ ) 
देहधारी जीवोंके जन्मतेह्ी जरा 
मृत्यु उसके नाशके लिय उसका अनु 
गमन करती है; इसलिये स्थावर जङ्गम 
आदि उत्पन्न होनेवाली पस्तुमात्र इन 
दोनोंपे आक्रान्त हो रही है। गांवमें 
वास करनेके लिये छोगोंको जो अनुराग 
हुआ करता है, वह सत्युका मुखखरूप 
है और जो अरण्य कहके विख्यात्‌ है, 
ऐसी जनश्षति है, कि वही इन्द्रियोंका 
विविक्त वासस्थान है | ग्राममें निवास 
करनेवालोफी अनुराग वन्धन रस्पौहृपी 
है; सुदृत्यान्‌ लोग उसे काटके गमन 
करते हैं, पापी पृरुष उसे नहीं काट 
सकते | म्न,वचन ओर शरीरसे जो कर्मी 
प्राणियोंकी हिंसा नहीं करते, वे जीने 


मदुष्य ब्रह्राप्निके निमित्त यम-नियम- 
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॥ २४ ॥ 


॥ २५ ॥ 


॥ २७॥ 


॥ ३० ॥ 


१ [4 


तथा अर्थम बाधा करोषि धिक 
जीष तथा चोरोंसे हितित नहीं हरते । 
जरा व्याधिरुपी मृत्युकी पेना जब 
आगमन कती है, तष कोह कमी उसे: 
विवारण नहीं कर सकता | (२४-२८) 

जो मिथ्या सम्पऊंसे रहित है, वही 
सत्य है, उस सत्यमें ही अमरणरुपी 
अमृत सदा स्थित रहता है; इसलिये 


रूपी सत्यत्रवका आचरण करते हुए 
चिदाभासस्पी जाके एक साधन 
सत्य योगमे रत, पेद वाक्यमें श्रद्धावान्‌ 
ओर जितेन्द्रिय होकर स्ये जरिएही 
मृत्यु जीते | सत्य और मृत्यु ये 
दोनों शरीरमें लित हैं, उसमेंसे मनुष्य 
मोहके कारण सृत्युके बच होते हैं 


उसे कि 23 कितिति कि9 किन कि 9 कि ठको गिन कि चछ फििककि उको कत कक फक कनको पानक लोको ककि किक किक 6०३७ कोको किक कवन किक फ्रिज करित) कनके 


अध्याय १७५ ] 


१९ शान्तिपव । 


९२५ 
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सोऽहं चिस सत्यार्थी कामक्रोधवदहिष्कृतः । 
समदुःवसुखः क्षेमी शत्यं हाखयाम्यमरत्ववत ॥ ६१॥ 
शछान्तियक्ञरतो दान्तो ब्रह्मयज्ञे स्थितों मुनि! । 


9 


¢ 


ॐ 


4 
| 
6 
। 
; 


वाङ्पनःकरमयक्श्च मविष्याप्युदगायने 


† ३२१॥ 


पशुयज्ञै! क्थ हिज्िमाइशो यश्टुमहति । 
अन्तवद्धिरिव पराज्ञः क्षेश्रयज्ञः पिशाचवत्‌ ॥२६॥ 
यस्य वाङ्मनसी स्थातां सम्यक्प्रणिहिते सदा। 
तपरस्यागश्च सलं च स वै सर्वमवाप्नुयात्‌ ॥ ३४॥ 
नासि वियास्मं चश्षुनासि सत्थस्तमं तपः। 
नासि रगसम दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्‌ ॥२५॥ 
आत्मन्येवात्मना जात आत्मनिष्टठोऽप्रजोऽपि वा। 
आत्मन्येव भविष्यामि न मा तारयति प्रजा ॥ ३६ ॥ 
चैतादृशं त्राह्यणस्थास्ति वित्तं यथैकता समता सत्यता च। 
शील सितिदण्डनिधानमा्जवं ततस्ततथोपरमः क्रियाभ्यः ॥२७॥ 
कि ते धनेवान्धवैवापि किते किते दारत्राह्मण यो परिष्यति। 





५ 


ओर सत्ये अपतखराम करत 
हैं, इसलिये में अहविंसामें रत ओर काम 
क्रोधसे रहित होके सुख दु!खकी समान 
जानके सत्याथी और कुशढी होकर 
अमत्यक्री तरह सत्युक्ों त्यामूंगा | 
उत्तरायण कारें निति मां अभ्या. 
सरूप शान्तियकषमे रत, दान्त, 
उपनिषदो ङे अथेदिचाररूप ब्ह्ममज्ञके 
अनुष्ठाने अनुरक्त, मननशील, प्रणव- 
जपरूपी वाग्यज्ञ, परब्क्षका मननरूपी 
मानस यज्ञ और खान, पवित्रता तथा 
यर्वा आदि कर्मग्ञोंका अनुष्ठान 
करणा । मेरे उपान बुद्धिमान पुरुष 
पिदाचक्षे निष्फल के्रयक्ञशी तरह 


दिधास्ाध्य पशुत्रधके जरिये किस 
प्रकार यज्ञ करनेमें सम होंगे। (१८-३३) 
जिन वचन, मन, वपया, लाप 
और थोग ये पाचों षदा प्रह 
परिणत होते हैं, ये परमपद्‌ प्राप्त करते 
हैं, विद्याके समान नेत्र, सत्यक्े समान 
तपा, रागकते समान दुब ओर 
न्वाएके समान दूसरा सुख नहीं है। 
में अपुत्त होकर भी आत्माते आलाके 
जरिये आत्मजरूपप् उतन्र भार आत्म- 
निष्ठ होमा; पतर मेरा उद्धार न करेगा। 
एकाङ्क, चमता, घता, स्सत्रिता 
मर्यादा, दण्डविधान, षररता भौर पव 
कायें आक्ति्ीनवा) दन सवके 


। 
| 
| 
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¢ आत्मानमन्विच्छ यां परविष्टं पितामहासते क गताः पिता च।३८॥ ३ 
2 कप क 
॥ भीष्म उवाच-- पुत्रस्यैतद्वचः शुभ्वा यथाऽकाषीत्पिता दष । { 
| तथा स्वमपि वनैस सत्यधर्भपराथणः ॥ ३९॥ [६४८५] ६ 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्य्यां संहितायां वेयासिकर्या शान्तिपर्वणि मोक्षघरमंपर्णि... ह 
॥ पितापत्रसंचादकथने पञ्चसप्तत्याधकशततमा एभ्यायः ॥ १७० ॥ | 
१ धिषठिर उवाच- धनिनथ।धना ये च चतेयन्ते स्दतन्विणः! ; 
६ ुखदुःखागमसतेषां कः कथ वा पितामहे ॥१॥ । 
॥ माधा उवाच- अच्राप्युदाहरन्तीममितिहासं एुरातनम्‌ । | 
& ज्ञस्पाकेनेह्‌ उक्तेन सीतं शान्तिगतेन च ॥२॥ 
॥ अश्रवीन्मां पुरा कष्िद्राह्मणस्त्यागमाधितः | { 
॥ ह्िद्यमानः कुदारेण छुचेलेन वुसुक्षया. ॥३॥ ;$ 
| उत्पन्नमिह लोके वे जन्मप्रभृति मानवम्‌ | ३ 
विविधान्युपवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च ॥४॥ | 
|; तयोरेकतरे मांगे यदेनमभिसन्नयेत्‌ | १ 
१ पमान ाह्णोके विष्यमं ओर इछ ! युधिष्टिर पके, हे पितामह | धन- 
१ £ 
2 १ 
॥ ॥ 
१ १ 
2 ष 
8 है 
8 ४ 
१ 
॥ १ 
2 
१ १ 
त ड 
१ 2 
त 
॥ । 
( ॥ 
त 
2 
ड 
च 





१ षन नदीं है । है बह्नत्‌ ! आपको वानू अथवा निद्धन मनुष्य जो कि 
अवदयही काठके रमे प्डना | पथस्‌ पृथक्‌ धमेशाद्को अवलम्रन 
गा, तव क्षिर आपको धन, बन्धु करके निवास करते हैं, हन छोगोंका 
और पुत्र कलब्रोंसे क्या प्रयोजन है। | सुख वा दुःख लाभ कैसा है। ओर 
अन्त/करणसे निष्ठावान्‌ होके आत्माकों | किस तरह हुआ करता है? भीष्म 
प्र करनेकी इच्छा करिये; आपके बोले, प्राचीन पण्डित रोग श चिप 
पेता ओर पितामह आदि कहं धये | यमं शान्दिपुखते युक्त सुक्तिपथ 
: उसे विचारियें । भीष्म बोले, है. | अवलम्बी शस्पाकके कहे हुए इस 
मेराज ! पिताने पुत्रक्षा वचन सुनके | पुराने इतिहासको कहते हैं। कमाया, 
सा किया था, तुम भी सत्यघम- | इव ओर भृजते कुशित होकर 
सर हके ऐसाही अनुष्ठान  संन्यातधर्म अवरसन करनेवाले 


रो । (३४-३९) शम्पाक चाम किया ब्राह्मणने पहिदे 
शान्तिपवम १४५ अध्याय समाप्त । 


44 व्य 9, ५४ -त> 43 


4, 


मुन्नपे यह कथा कही थी। मनुष्यके 


कै 
| 
शान्तिपवेम १७६ अध्याय । घ॒ ठम इतन 2 
न | 


अध्याय १७६ ] १६ शान्तिफद । ९३३ 
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ते छुल प्राप्य संहष्पेज्ञादुस प्राप्य छंज्यरेत्‌ ॥५॥ 
वे चराति यब्छेय आत्मवों दा वहीशिये। 

अक्षातात्थाशप है सदा दुरडुयत्य चेह ॥६॥ 

अकिचन।) परिष्तन छुजमास्वादपिष्याति | 


८ 


अआक्चनः दुख शद इद्त च्षह्‌ ॥४७॥ 
आक्िवन्ं छुले लोक पथ्यं शिवप्रवामयम | 
अवभित्रपथो चेष दुलभः युल्मे ष्टः ॥८॥ 
अरकिंचनस्थ शुद्धस्प उपपत्षस्प सश्तः | 
अदेक्षभाणद्धीष्टक्षघ्च तुस्यति लक्षे ॥९॥ 


आफिंचस्यं च राज्यं च ठुल्या उद्टोषथस्‌। 
अत्यरिच्यत दारिव्यं राज्यादि एुणाधिद्धप्‌ | १० || 
आकिचन्ये च राज्ये च विशेष! छुजहावयप्‌ | 
नित्योष्टिश्ो हि पवाद शृत्योरास्पमत्ते यथा ॥११॥ 
0 
नेषास्थाप्रित चारिष्ठो न झत्दुन च दस्यवः । 
तरे घु चौर दुःख उसे अवहस्धन | मायं यर अतम छुछखरूप है। ॥ 
करत है प्रनत उष इख ग दुष्क | यह शहुरहित माय क्रामियोंक्रों हुल्ेस ! 
प्राप्त होनेपर जय वह देवविदितद कदर. और दिष्काम पुछुपोंके अनायायही भरा ! 
माप होता है; तब मलुष्य सुखतासते.। होहा है; मैं तीदों सोलंकी देखकर इस 
पिंत और ठते अहनत नी हेव; | पष्य ववत खुद समापदले ॥ 
म कामहीन कषे सदा मार्‌ षालण | अद्धि हमान लोग नहीं देखता 
¢ 
शी 
£ 
¢ 
१ 
१ 
2 
2 
४ 





करते हुए अपने कत्याणका आचरण | हूँ। मैंने वकि्गता ओर शज्य दोनों / 

नहीं करते दो; दया तुम चित्तसंगमम | को हुहादृप्डप्र ठता था) परन्तु 

कानेगे उमर नहीं ही | ( १-९ ) र्ये उथान चिचत 
जिसके पन, ती वादि श्छ भी | ता ही अधिक हुई थी। वर्िचतता 


अरि श्य हन दनि चि परन्‌ 


तं 2, इते उकि्वन पते, एम 
पता यी दक्षि देसद्धियुक्त मलुष्य 


बही शक्न धक यृ$ शादि लाच । 

शै काल-करलितक्ी तरह हद व्याजुद्ध 8 

अम्रण करते हुए सुर अजुभव करोंगे। ङ ५ द्‌ बाइक | 

ददि पपी इवे सोदा और उठवा. |. रहता है, थार दो छोग पवरलोकी & 

हैं; दर्धिताही छोझमें कस्थाणछारी | पत्लाग करनेषं वदत तथा श" । 

९8७६४ 3998922852929998292952589939995928922352295229992768688264 
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(थ 


प्रमदन्ति घनत्पागाह्विषुक्तस्य निराशिषः ॥ १२॥ 
त॑ वे सदा कामचरमनुपस्तीणशायिनम | 

बाहूपधानं शाम्यन्तं परशंसन्ति दिवौकसः ॥ १६॥ 
धनवान्‌ कोघलोभाभ्ााविष्टो नष्टचेतनः । 
तिर्धभीक्षः छुष्कलुखः पापको भङुरीणुखः ॥ १४ ॥ 
निरदश्ाश्चघरोष्ठं च कुद्धो दारुणभाषिता । 
कस्तभिच्छेत्परिद्रष्टं दाठुभिच्छति चेन्महीम्‌ ॥ १५॥ 
भरिया छमीक्ष्णं सवासो मोहयत्यविचक्षणम्‌ । 

सा तस्य चित्तं हरति शारदराश्नमिवानिरः ॥ १६॥ 
अथैनं रूपमानश्च धनमानश्च विन्दति । 
अभिजातोऽस्ि सिद्धोऽसि नाऽसि केवछमानुषः॥१५॥ 
इत्येभिः कारणेस्तस्य चिभिशिततं प्राधति । 
संप्रसक्तमना भोगान्वि्धज्य पितृसंचितान्‌ । 
पररेक्षाणः परस्वानामादान साघु मन्धते ॥ १८॥ 
तमतिक्रान्तमयादमाददानं ततस्ततः । 


कि उछ उनि ककि ककष किषयिककि ऊजि) 339 छत फकफ्रिक कर 


रहित इए है; अशि, चोर आदि उपद्र) 
मृत्यु तथा डाकूलोग उनका झुछ भी 
नहीं कर सकते | ( ७-१२ ) 
सुरपुरवासी देवता लोग उस काम- 
चारी, शय्यारहित, बाहुपर शिर रखके 
पृथ्वी शयन करनेवाले तथा शान्ति- 
मागेफो अवरम्घन करनेबालोंकी सदा 
षा किया करे है। धनवान्‌ क्रोध 
आर लोभसे युक्त होकर, चेतनारहित 
क दष्ट, सखा एष, इदिह मों, पाप- 
कमे और कोधयुवत होकर निष्ठुर वचन 
प्रयोग करता है; वह यदि पृथ्वीमण्डल 
क सी दान करनेदी श्च्छा करे, तौभी 
केन पुरुष उसे देखनेकी इच्छ करेभा। 


॥ 
| 
। 
| 
। 
£ 
॥ 
! 


जेषे व्याघा षणो हरिणे वि 
8९8७९७७९६९७७६७७७९७७६७७७७७६७७७६७०७३७३३७३०७ णॉपे दरिणोंको विद्ध 





रक्ष्ीके साथ षदा सवाष होना म. 
खोरे मोहित करता है। जैसे वायु शरत्‌ 
कालङ़ बादरछोको उडा देवी है, वैदेही 
सम्पत्ति धनवान्‌ पुरुषोके वित्तकों हरण 
किया करती है; और रूप तथा घनका 
अभिमान उसे अवहम्बन करता है, “में 
सदंश् उत्पन्न हुआ, पिद्ध तथा में 
सामान्य मनुष्य नहीं हूँ?--- इन तीनां 
कारणोंपे उसका चित्त प्रमत्त होता है। 
पेह सतारभ आवक्त होके पिताकी इक 
हे की हुई सब सम्पाति व्यय करके 
निद्धन होनेपर दूसरेका घन हरे 
पाप नहीं समझता । ( १३--१८ ) 
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प्रतिषेघन्ति राजानों छुब्घा सगमिवेघुलिः ॥१९॥ 
एवमेतानि दुःखानि तानि तानीह पानषम्‌ । 


विधिधान्युपपद्मन्ते गाजसर्पशलजान्यपि 


॥ ९० ॥ 


तेषां परमदुःखानां बुद्धा मेषऽयमाचरेत्‌ । 


लोकषमंमवन्ञाय धरुवाणामवधुैः ह 


॥ २१ ॥ 


नात्यक्त्वा सुखमापोति नात्यक्त्वा रिन्दते परम्‌ । 
नात्यक्त्वा चाभयः शेते त्यक्त्वा सरव सुखी भय॥२९॥ 
इत्येत्द्धाश्तिनपुरे ब्राह्मणनोपवाणितम ! 
हाम्पकेन पुरा भ्यं तस्मात्यागः परो मत।॥ २३॥{६५०८] 
इति भ्रीमहासारते शतसाहस्पयां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मेक्षघर्म पर्व णि 
शस्पाकगीतायां पट्सप्त्यधिकशततमो5प्यायः ॥ १७६ ॥ 

युधिष्ठिर उाव- ईहमानः समारम्भान्यदि नासादयेद्धनम्‌ । 
घनपृष्णाभिभूतथ कि छुर्बन्सुतरभाप्छुयात्‌ ॥ १॥ 

भीष्म उवाच-- सं्वेशाम्यमनायासं सत्मवाक्य च भारत । 
निर्वेदआाविधित्सा च थस्य स्थात्स सुखी नर।॥ २॥ 





करता है,पैलेही राजालोग उन मर्यादा- 
रहित परधन हरनेवाले मनुध्योंके विषय 
में दण्डविधान किया करते हैं। ही 
प्रकार इसी भांतिके अनेक हुःख ओर 
दाहच्छेद आदि पव केश हस रोके 
भरनुष्योंकों अवरस्घन करते हैं; इस 
विनश्वर देह आदिक हित अपत्य शर 
धन रस्पी लोकषमेक्षी अक्रा 
करके वृद्धिबलसे उन अवश्य होनेवाले 
क्लेशोंका प्रतिकार करे । बिना त्यागरके 
सुद् नहीं मिलता; त्यागके विना परम 
पदाथ प्राप्त नहीं होता। विना त्यागके 
निर्भय होके शयन नहीं किया जता 
हरिये सष विष्यो परित्याग करके 
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सुखी हृनिये । पिले हस्तिनापुरं ध- 
स्पाक नाम ब्रह्मणे मेरे समीप इषा 
तरह ऊपर कहे हुए पिषयकी बरणित 
किया था, इसलिये त्यागही सश्ते ४० 
सम है; यह सवम्मत है । (१९-२२) 
शान्तिपर्चम १७६ अध्याय समाप्त । 
शन्तिपर्वमे १७७ अध्याय । 
युविष्ठिर बोढ़े, कृषि, वाणिज्य, यज्ञ 
ओर दान भादि कैरी अभिहाप करते 
हुए मनुष्य अथलाममें असमर्थ होकर 
घनकी तृष्णासे युक्त होनेपर कौन कार्य 
करके सुखभोग फर सकते हैं। 
भीष्म बोले, हे भारत! जिसे लाभ, 
हामि,मान, अपमान, विषयोमें समझ्ञान। 


९६९ 


६ 
। 
| 
| 
। 
॥ 
| 
॥ 
| 
( 
| 
| 


| 


९४० महाभारत । ] ३ मोक्षधमैपवं 
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एदास्पेय पहन्याहु। पश्व दृद्धा; प्रशान्तये । 
एष खेय ध उखं चाहुचम धतम्‌ ॥ ६॥ 
अज्नाष्पदाहरम्तीममितिदास पुरातमप्‌ । 
निर्ेदान्धड्डिया गीते सनिवोध घुधिष्ठिर. ॥ ४॥ 
पाने घन सहिमप्रेद पुतः एनः 
केसविदनशेपेण कीतवाध दस्यगोयुगद्‌  ॥ ९॥ 
सुखंषद्धौ ह तौ दस्यौ दमताथाभिनिःखतौ । 
आासीषसष् यध्येन खटरेदःस्यधावताम्रच्‌ ॥ ६॥ 
तथोः संप्रापधयोश्ट। स्कन्चदेशसपमपेण। | 
उत्शथोलिक्िप्छ तौ दस्यौ प्रसार महाज ॥ ७॥ 
हियमाणी तु तो दस्पी तेनोद्रेण परमापद । 
प्रियमाणो च उंप्रेश्य भ्टिस्तआन्नदीदिदम ॥८॥ 
मैवा हितं सकय दक्षेणापीहितुं षनस्‌। 
युक्तेन श्रद्धया दम्थगीहां उञि ॥ ९॥ 
रतस्य पूं चायथेयुक्तद्याप्यजुति्ठ 
धन आदिक निषत्त आयादाभा,रत्य उससे जुआ क्षाप्ठके सहित दमनके योग्य 
वाद्य, वर्य और के परमे च्छा दो पड दरदा । जुभफे दोनो ओर 
रहीं ६, वत पहु उदी के बथिद | शे हए वे दवन दोनों बे द्पनके 
हते ६ । प्राचीत रोय क्त एचो विष | किये निके थैर दोरके ममेम बेटे 
योकषो मोका दारण शहा क्से हैं; | हुए एक ऊंटके ऊपर सहसा जां मिरे। 
येद खभ, धमे ओर अत्यम्त उत्तम | उप जुष ते हुए दोनो र पा 
सुसस्रुपते माने गये हैं। हे धंशज | | उंटके इन्येपर मिरे, वष्र महवरेशारी 
स विषयत पराचीत सेम इस पुराने | छंट क्रोधयुक्त होकर उठा और उन 
इतिहसको पणत क्रिया करत दै। संक्षि । दोनो उठाकर चकमे रमा । बरहवान 
चामर कि पुचपने जो कहा धा इते | ऽद जप्य दोनो वैलका हरण तथा 
इन । (१--४ ) मरण देखके मंकिनि उष समय यह 
मतर पनकी इच्छा कनेर वारं | रचन कहा, देंवके घन दान ने करनेपर 
वार उसकी कोशिश निप्र हुत जे | निषुण पुरुपती यदि अत्यन्त श्रद्धा तथा 


एः बाकी था, उसके ही जरिये पणे सैति च रे, तोधी उधे प्र 
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हमं पयत संगतया मम दैवषुषष्ठवम्‌ 
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। 
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। 
ः 
| 
ः 
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१३ शान्तिपव । 


॥ १०॥ 


उद्चम्पोद्यम्प मे दम्पी विषभेणेव गच्छत! | 


उल्धिप्य काकतालीयमुत्पयेनेव धावतः 


॥ ११॥ 


मणी बोष्टख लम्बेते प्रियो दत्छततरो भभ । 


शुद्ध हि देवमेवेद हठे नेषास्ति पौरषम्‌ 


॥ १९॥ 


यद्‌ वाऽप्युपपद्यत एरुष नास शछहाचते । 


अन्विष्यमाणं नदपि दैवमेषाषतिष्ठते 


॥ १६॥ 


तम्मानिवेद एवेह गन्तव्यः सुखाभिच्छतः | 

सुखं खपिति निर्विष्णो निराराश्चा्थसाधने ॥ १४॥ 
(= 9 ० ४ 0 

अरहो सम्पर्‌ शुकेनोक्त सवतः परिझुच्यता | 


प्राचछता मदहारण्य जनक न्वशनात्‌ 


॥ १५॥ 


य! काभानाप्लुघात्सवान्यन्चतान्केवलास्यनत्‌। 


प्रापणात्सवंकासाना पारलागा वाशष्यते 


॥ १६ ॥ 


नान्‍्त॑ सर्वविधित्सानां गतपूर्वोशसि कश्वन । 





करनेमे समथ नदीं हेता, भमै पिर 
अनेक उपायके जरिये सावधान चित्तये 
घन उपाजनका अनुष्ठान किया; परन्तु 
किमे भी कृताय ने होके शेपम दो 
बैल खरीदा; उसमें भी यह देवबिड 
स्वना दीष पडी । ( ५--१०) 
इरपथपे दौडनेवाढा ऊंट काकताली- 
यकी तरह मेरे दोनों प्रिय बैलोंको 5ठा- 
कर बार बार उछालते हुए गमन कर 
रहा है, जुएमें फंसे हुए दोनों पेल मा- 
नो दो मणिकी तरह लटक रहे है; इस 
छिथ यह केवल देव-विदित है; इस पि- 
पयं पराक्रम प्रकाश करनेका कुछ प्र 
योजन नहीं है। पृरुषके यत्र करनेपर 
किसी विषय यादं कोट कायं विद्ध 
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होबे, तो विशेष अनुसन्धान करके देंख- 
नेसे वह भी देवविदित कहके पतिपत्न 
शेवा है, शरिये इष संपा जो रोग 
पुखकी इच्छा कर, उन तैरथ अव- 
म्भन करना अवश्य उचित है। 
वेराग्यवात्‌ पुरुष धनप्राप्तिप्ति नि 
राग दोके सुखसे सोता है। सब तरह 

की आपक्तिसे रहित शुकदेवने जब 
जनकके यहांते महायनके बीच प्रस्थान 
किया, उत्त समय कह एक उत्तम 
वचन कषा था, कि सथ काम्य पस्तु 

ओं प्राप्ति और समस्त फमनाका 
परित्याग, नन दोरोंके बीच सब काम्य 
परतुओंकी प्राप्तिति उसका परित्याग ही 
उत्तम करप है। कोई पुरुषभी धनों 


९७१ 


ग कक विकिकिकि किक वि कि 09 किसर सि ककि छक क 929) चक क अक कड ऊठ 


९४२ 


महिसत । 
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कि 0 0 ९ 
शारीरे जीविते चैव तृष्णा मन्दस्य वधते 


॥ १७॥ 


मिवतंख विपिस्साभ्यः शाम्य निर्विय काझुक | 


असकृचासि निकृतो घ च निविद्यस्े तत। 


॥ १८ ॥ 


थदि नाहं विनाइयस्ते ययेव रमसे सया । 
भासां योजय लोभेन धधा त्वं वित्तकामुक ॥ १९ ॥ 
संचितं संचितं द्रव्यं नष्ट तव पुनः पुनः! 


कदाचिन्भोक्ष्यसे मूढ धनेहां धनकामुक 


॥ २० ॥ 


अहा तं मम बारिहयं योऽहं क्रीडनकस्तव । 


कि नैवं जातु पुरुषः परेषा परेषयतानिधात्‌ 


॥ २१॥ 


न पव नापरं जातु काभानामन्तमराप्तुवन्‌ | 
लयक्त्वा सवेखघारम्माद्‌ प्रतवुद्धा ऽसमि जागरमि]२२॥ 
नून ते हृदय काम चन्रक्तारमय दम्‌ । 


यदनथंशतावष्ट शतधा न वदाय 


॥ २१॥ 


24 (^~ ८65 


जानामि काम त्वां चे यच्च किचित्प्रियं तव । 


मूढ मसुष्यक ही शरीर ओर जनमे 
तृष्णाको वृद्धि हुआ करती है। (११-१७) 

है कामुक सन | हसलिय धनोपाजन- 
अवृत्तिसें निवृत्त रहे, वैराग्य अवलम्धन 
करके शान्तिलाम करें; तूं बार बार 
पश्ित हेता है; तोभी वैराग्यका आ- 
शरा नहीं करता है | है वित्त-क्लाप्ुक् 
मन ! यदि में तेरे सम्बस्धमें विनाइय 
कफे न पन्ना जाऊं और तू यदि मेरे 
सङ्ग इसी तरह विर एर; तो अनथक 
एते शमम शक्त मत कर| तते 
बार बार जिन दरव्योको स॒श्चय क्षिया 
था, दे सब नष्ट हुई दै । र भूद चित। 
तू कद धनकी अमिलापक्रो परित्याग 


| 
| 
| 
। 
| 
| पान प्रवृत्तिके पारगामी नहीं हुआ; 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
|; 
; 
|; 
। 
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करेगा; हाय ! मेरी कसी मृखता है। 
म अग्रतके भी तेरा विलाप्-मालन 
हुआ है; परन्तु इसी तरह पुरुष किसी 
किसी समय दृपेरके जधीनतापाशमे 
वद्र दता है। भूत वा भविष्य सद्य 
के बीचकोट कमी कामन पर्षा 
षाको प्रा नदद इथ हेणा मी नी 
मष समय सपे कर्मोको त्यागकर 
मोहनिद्राको विसजेन करके जाग्रत 
इ ह । ( १८--२९) 

हे बाषना ! बोध होता है, तुम्हारा 
हृदय वज्रमय व्यन्त चठ रै; क्यों 


कि सैकड़ों अनर्थोंप्ते अनिष्ट होनेपर 


९ चर 


भी सा हुकडे होकर फट नहीं जाता। 
है वासना ! में तुम्हें तथा तुम्हारी जो 


2 
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तवाहं प्रिपम्नान्विच्छन्नात्मन्युपलमे छुखम ॥ २४॥ 
काम जानाभि ते मूल सेकल्पात्किल जायसे। 

न त्वां संकल्पयिष्पामि समूलों न मविष्यसि ॥१५॥ 
हंहा धनस्प न सुखा लब्ध्वा चिन्ता च भूयसी | 
लब्धनाशे यथा झुत्युलंब्ध॑ भवति वा न वा ॥ २६॥ 
परित्यागे न लगते ततो दु/खतर॑ नु किम्र्‌ । 

न च तुष्यति छेन भूय एव च मागंति ॥ १७॥ 
अरेतवुल एवार्थः स्वादु गाङ्गमिवोदकम्‌ । 


मद्विलापनमेतत्तु प्रतिबुद्धोऽस्मि श्षयज 


॥ २८॥ 


य हमं मामकं देहं भूतग्रामः समाभितः। 

स यात्वितो यथाकाम वक्षतां वा यथाघ्चुलप्‌ ॥ २९॥ 
न युष्मास्विह ने प्रीतिः काम लोभानुश्ारिषु । 
तस्पादुस्सुञ्य कामान्वे सत्वमेवाश्नथाम्यहध्‌॥ ३० ॥ 
सर्वभूतान्यहं देहे परथन्मन्ि चाल्भनः। 





कुछ श्रियं स्त॒ है, उन्हें मी जानता 
हूं, में म्र पिय कामना करते हुए 
आत्माकी सुख भोग करनेगें समर्थ 
नहीं हूं | संकरपते तेरा जन्म हुआ है; 
इसलिये वङस महार पूठ है; पह 
भी मुझसे छिपा वहीं है, में सडूत्पको 


प्रित्याग कहगा, इससे तूं जढके सहित ' 


नष्ट होगी । धनकी ठालसासे तुखढाम 
नहीं होता; घन प्राप्त दोनेपर भी 
बहुतसी विन्‍्ता हुआ करती है; प्राप्त 
घनके नष्ट होनेसे मृत्युके समान दुःख 
होता है; पनलाम भी संशयते युक्त 
ह दूषक दर्माप प्राथना करनेपर 


ग 


भी यदि घन ने मिले, तो उसे बढके- 


दुव थर इछ गी नहीं है प्राप्त हुए 


धनसे भी मनुष्य सन्तुष्ट नही हेरा; 
वकि किर मी उसकी इच्छा किया कषा 
३ । (२३--२७) 

खादिष्ट गद्डाजलकी तरह धत 
रष्णाक़ी अल्यस्त ही ब्रद्धि करता है, 
और यही झुझ्े नष्ट करनेकी चेश किया 
करता है; जो हो, ष धमय भरे मोह 
निद्रापे रहित हुआ हूँ, इसलिये । है 
पासना | अब तू मुस्े परित्याग कर, 
अथवा तूने जब मेरे पाश्चभोतिक शरी- 
रका आरा किमा है, तब मेरे सहित 
इच्छानुपार यथा सुझ्से निवास कर ।है 
वासना ! तू लोभकी अहुगामी हुआ 
करती है, इसी छिये तुम्हारे ऊपर भेरी 
प्रीरि नहीं है, इषे स कामना परि 


९४६ 


। 


| 
| 
| 


है 
| 
' 
' 
६ 
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योगे बुद्धि भरते सं मनो ब्रह्माणि धारयन्‌ ॥ २१॥ 
विहरिष्याम्थनासक्त) सुखी रोकािरामय। । 

यथा भां तवं पुननैवं दुःखेषु भ्राणिधाध्याति ॥ ३२॥ 
त्वया हि मे प्रणुन्नस्य गतिरन्या न विद्यते । 
तष्णाच्ोकभमाणां हि त्वं काम प्रयवः सदा ५३३ 
धननाशोऽधिकं दुःखं मन्ये सवेमहतरम्‌ । 

ज्ञातयो शवमन्यन्ते मित्राणि च धनाच्च्युतम्‌ ॥६९॥ 
अवत्तानश्हखैस्तु दोषाः कष्टतरा घने | 

धने सुखकला था तु साऽपि दुःसेविंधीयते ॥ ३५॥ 
धनमस्येति पुरुषं परो निघ्रन्ति दस्यवः । 


[^> ४५ १५ 


छिश्यन्ति विविदण्डर्निदयुद्रूजयन्ति च ॥ ३६॥ 
९ क + 
अधलोल॒पता दु।खामिति बुद्ध चिरान्मया । 


ययदालम्वसे काम तत्तदेवानुरुध्यसे 


॥ २७॥ 


अतच्वक्ञोऽसि बाल दुर्तोषोऽपूरणोऽनर;। 





करूंगा । में शरीरतें सब प्राणियों और 
मरम आत्माको देखते इए योगिरेषमे 
चित्त ढुगाकर तथा अवण विषये 
पलगुण अपलम्धन करके परतहामें मन 
खिर कर निशामय आपक्तिहीन और 
मुत्ली होफर लोफके बीच इस प्रकार 
अ्प्रण करूँगा, कि अब तू ष्टे फिर 
दु/खसमूहरमे ने इुपा सकेगी। (२८-३२) 

हे वाना} चू यदि मुझे परिचाहित 
के, तो शे दूरा उपाय नह है, 
वृष्णा, शोक शौर भरम आदि, तुशे 
6 उस्र हुआ करते दै । हे पष 
होता है; धन बह होनेपर सबसे अधिक 
टुः उदन होस ह, धहीन मुष्य 


॥ 
; 
| 
। 
॥ 
८ 
॥ 
| 
| ल्याग करे भै सगुण अपरुमरन 
॥ 
/ 
| 
॥ 
/ 
| 
। 
| 


की खजन ओर बन्धु रोग शकष 
किया कते दै पह अवता निस. 
मध युक्त धनविषयमें पहुतेरे कश्पूरित 
दोष दीस पहते हैं; धनविषये जो 
इठ सष है, वह भी हु/खसे मिला 
हुआ है। डाकू लोग अगाडी धनवान 
पुरुषक़ा ही वध करते, अनेक तरहक 
दण्डे दुःख देते ओर षदा ग्या 
क्षिया कते हैं। (१३१--३६) 
अथलोगही दुःख है, इठे मैने बहुत 
दिने सजा है। है काम! हू जिसे 
अमरम्पन कता है, ऽते ही अषद्‌ 
रहता ह शपे त्‌ बारकरी उह 
पृष ६, पिसीहिमी ही दष्ट नही 
होती ओर अग्निक्षी भांति किसी प्रकार 
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तुमे परिषृ्ण नहीं किया जा सकता। 
तू दरम ओर हरम इभी नदं 
जानता; पातालकी भांति दुध्पूर होके 
मुत्ते दु/खयुक्त करनेशी अमिलाप करता 
है। हे काम ! अब त्‌ फिर मेरा आश्रय 
ते कर सकेगा, में इघ्छानुसार वेराग्य 
अवलम्घन करके परम सुख प्राप्त करके 
हव मय अब काम्य वरस्तुभकी इच्छ 
नहीं करता। मैंने इसके पहिले अत्यन्त 
केश सहाय है।” इस समय में बुद्धिमान्‌ 
नहीं हूँ ” “ऐसा नहीं समझता, मेंने 
धनहानिनिबन्धनपे छुटकारा पाके शसं 
समय सत्र तरहसे क्लेशराहित होकर 
पे पोता हं । ( ३७--४१) 
हे काम | में सनकी तब इत्तियोंको 
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नेव तवं वेत्थ सुलमं नैव त्व॑ वेत्थ लम्‌ ॥१८॥ || 
पाताल इव दुष्पूरो मां दुलिर्योकतुभिच्छसि। 5 
माहमद्य समाविष्ट शकयः काम एनरत्वया ॥३९॥ 8 
निर्वेदमहमासाय द्ृब्यनाशायरच्छया | | 
निति परमां प्राप्य नाच कामान्विचिन्तये ॥ ४० ॥ । 
अतिक्केशान्सहामीह नाई वुद्धधाम्यबुद्धिमान्‌ | 
निकृतो घननाशेन शये स्वाहविज्वर। 
परित्यजामि काम त्वां हित्वा सपेमनोगतीः | | 
न त्वं मया पुनः काम वतप न व रंस्यसे ॥४२॥ { 

। 

। 

४ 


॥ ४१॥ 


क्षमिष्ये क्षिपमाणानां न हिंसिष्ये विहिंसितः । 
्ेष्ययुक्तः परियं वक्ष्याम्यनाश्य तदप्रियम्‌ ॥ ४३॥ 
तर्ष स्वख्ेन्द्रियों नित्य पधालब्धेन वतंयन्‌ | 

न स काम करिष्यामि त्वामहं शहमात्मन। ॥ ४४ ॥ 
निर्वैदं निधिं तृषि शानत सत्यं दमं क्षमाम्‌ । 





ल्यागके त्ने मी परित्याग कत्ता ह । तू 
अब फिर मेरे प्र अनुरक्ति तथा नि 5 
बाप मत करना | जो मेरी निन्‍दा किया 
करते हैं, में उन लोगोंके विषय षमा । 
करूंगा, दूसरे यदि मेरी हिंसा करें तो 
भी में उनकी हिंसा ने करूंगा; मेरे वि ॥ 
पयमें विदवेष प्रकाशित करके यदि कोई । 
अप्रिय बचन फहे। तो में उसके उस 
अप्रिय पचनका अनादर करके उसे प्रिय 
बचनदी कहगा। में दृप्तियुकत होके £ 
और इन्द्रियोंकी जीतकर नो हुछ पस्तु ) 
प्राप्त होंगी, उपते ही जीवन बिताते हुए 8 
बात तुम्दें फिर सक्ाम नहीं कहं- ए 
गा। यह समझ रखे कि पराग्य, सुख | 
तृषि शन्ति, पल, दम, पमा ओर 
प्र 
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| सर्वभूतदयां चैद विद्वि मां समुपागतमे ॥४५॥ ! 
| तत्साम लोभश्व तध्णा कारपप्यमेव च। 
दजन्तु मा परति्नत सथो दसि सास्मतम्‌॥१॥ 
॥ प्रहाय कापं रोषं ष सुल प्रप्ोऽसि साम्प्रतम्‌ 
| गाय शोभवशं परा दुशं प्रा्ाम्यनात्मवान्‌॥४७) 
| यदरथजति कामानां तत्सुलयाभिपूैते। 
१ कामस वशगो निल दुःखमेव प्रप्ते ॥४८॥ 
॥ कामानुबस्धं तुदते यत्किवित्ुरुषो रज 
| कामक्रोधोद्भवं हु।खम्रहीररतिरेध व“ ॥४९॥ 
| एव ब्रह्मप्रतिष्ठो5ह ग्रीष्मे शीतमिव हृद्म्‌। 
| शास्पाम्रि परिगवामि छं मामेति केवलम्‌ ५०॥ 
व कामधु रोके यव दिव्यं महत्सुखम्‌ ! 
| वृष्णक्षयसुखदयैते नाहतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ ५१॥ 
| आतमना समं काभ हत्वा शदुमिषोत्तमप्‌ ] 
। प्राप्यावध्यं न्रह्मपुर राजेव स्पामह ली 
सर भूत दहपत पै, ससित | है पिअर गौर बरहि इ, 
हुषा ह । (१९-४५) काम तथा क्रोपये उधन्न हुआ करते 


अष एषगुणावरणी होकर मुक्ति- 
॥ मं सथान कषत हू इलि, 
! काम, लोम, तृष्णा जर दीनता छ 
| परिद्याग केरे में काप्त और लोभ 
| लगे हुद्दी हुआ हूं, इस समय नि 

वी तरह लोभे वपे हेष 
; ऐर दु/सभोग ने करंगा। कपना 
; गो अंश परित्याम किये जाते है; वे म 
| सष पड देते हैं। जो सदा करामके 
" 
४ 


५] 


परध एद ६१ रोग भमर हुए भोग 


१ 


के ६। कमरे यु ज इह रगुण 
है, उसे पुरुपमातकोही त्यागना उचित 


2 
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है परण तरतमे एषे तारके प्रवेश 
केकी माति इ एमय म परह 
प्रविष्ट हुषा ह एषे कि पत हेष 
दु।खरहित हुआ हूं, निविकार सुखी 
सदर परे स्रीप स्थित है, लोकमें जो 
$ काप्य तथा जो बुध दिव्य मे 
हंतू पुर हैं; थे पर तणाक्षयरुपी 
एफ परक्ठे अपे समाम करीं 
हैं। (४६-५१ ) 

सपर शरीर पङ गिरती केम 


| सो साता हेता, इ पव षन 


पूषखर्प परम श क्रमा नार करं 


| 
१ 
१ 
‡ 
॥ ५३॥ 
| 
| 
। 
। 
| 
१ 
| 
| 
६ 
| 


अध्याय १७४८ ] 


|६ शाम्तिप्व । 
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| 
| 
| 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 
8 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


एतां इद्धं समासाय मर्क 


छ 


संवेदमागत। ! 


सवान्कामान्परिलज्य प्राप्य ब्रह्म महत्छुखर ॥५३ || 
दम्यनाद्ुते मद्िरततवं करिशायमद्‌ । 


अच्छिनत्काममूल स तेन प्राप महत्सुखम्‌ ॥ ५४ ॥[६५६२] 


इति श्रीमहाभारते शतसादस्यां संहिताया वैथासिक्यां शान्तिपवैणि मेक्षध्पवैणि 
मड़्किगीतायां सप्तसप्तत्यधिकशततमो5ध्यायः ॥ १७४७ ॥ 
भीण उच अन्नाप्युदाहरन्तीपमितिहास पुरातनम्‌ । 


गीतं विदेहराजेन जनकेन प्रशाम्पता 


॥ १॥ 


अनन्तमिव मे चित्तं यस्थ मे नास्ति किंचन । 


मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे दद्यति किंचन 


॥२॥ 


अन्नैवोदाहरन्तीम बोध्यस्य पदसंचथम्‌। 


मिवैदं प्रतिविन्यस्त ते निवोष युधिष्ठिर 


॥३॥ 


वोध्य शान्ति रजा नाहृष। पपृच्छ । 


निर्वेदाच्छान्तिमापन्न॑ शाखप्रज्ञानतर्पिंतम्‌ 


॥ ४॥ 


उपदेश महाप्राज्ष शमस्थोपदिशसत मे। 
कां बुद्धि समलष्याय शान्तश्चरसि निषतः ॥५॥ 


अविनश्वर बक्नपुर पढ़े में राजाकी तरह 
इषौ हणा ह । पह पिदर दै, क म॑ 
फिनि दोनों वैरि न्ट हप्र पेष 
विचारके शोकरहित हो उप कामना 
सास महु एठा परे 
प्राप देके भमरत साम किया धा। 
उसने कामके गूह मयुविन्धनको 
तोडा था, इषीपे महत्‌ एवराम 
किया । (५१--५४) 

क्षान्तिपरवमे १७७ अध्याय समाप्त । 

शान्तिपवेम १७८ अध्याय । 

भीष परे, हे पर्मेशन ! विदेहराज 

जनके एष वेपि एक हकर यो कुछ 


कहा धा, एराने रोग इष विषये इतत 
ही प्राचीन इतिहासका प्रमाण दिया 
कृते हैं; उन्होंने कहा था, / हमारे 
विभवका अध्य नहीं है, तोमी मेर इ 
भी नहीं है, पारी मिथिला नगरीके मस 
हवनेपर भी मेरा छुछ ने बेढ़ेगा। हे 
धमराज ! गोध्य ऋषिने वेशग्यविषयक 
बिन श्लोकोंकों कहा था; प्राचीन शोग 
इतका मी इस विषयर्भ उदाहरण दिया 
करे हैं।उपे तुप सुनों। राजा नाहुफने 
वैराग्ये कारण शन्ते शुक्त, 
शातजानसे तृप्त, शान्त बोध्य वाम क- 
पि कहा था, है महावुद्धिमान्‌ | आप 


| 
ल्‍ 
। 
। 
। 
| 
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पहाभोरतं । 


--_---~~-~~-~--~-------~----------~-----~----- 
[० 


ष्य उवाच- उपद्वेशेन वतामि नानुशास्मीह कंचन। 


लक्षणं तस्य वक्ष्येऽहं तत्स्वयं परिमृश्यताम्‌ 


॥ ६ ॥ 


पिङ्गला कुररः सर्पः सारङ्गान्वेषणं बने | 


इषुकारः कुमारी च षडेते गुरवो भम 
आशा बलवती राज्ञक्नरारथं परमं सुखम्‌ । 


भीषा उवाच- 


॥७॥ 


अ ® क 


आशां निरा्ां कृत्वा तु सुखं स्वपिति पिङ्गला॥ ८॥ 
सामिषं करर दष्टा वध्यमाने निरामिषैः। 


आभिषस्थ परिदयागात्छुररः सुखमेधते 


॥९॥ 


गृहारम्भो हि दुःखाय न सुखाय कदाचन्‌ । 


सप; परकरतं वेदम परविश्य सुखमेधते 


॥ १०॥ ` 


सुखं जीवन्ति मुनयो मेध्यवात्ति समाश्रिता। | 


अद्रोरेणैव भूतानां सारङ्गा हव पक्षिणः! 


॥ ११॥ 


इषुकारो नरः कथिद्िषावासक्तमानसः। 
सभीपेनापि गच्छन्तं राजानं नावबुद्धवान्‌ ॥ १२॥ 
बहनां कलहो निलयं दयो; संकथनं धुवम्‌ । 





कृपा करके वह शान्तिमय उपदेश दान 
करिये जिका अवरंबन करके आष 
सुखी होकर श्ान्तिसे विचरते हैं। (१-७) 

बोध्य बोले, में उपदेश ग्रहण करके 
निवास करता हूं; परन्तु किपरीको भी 
उपदेश दान नहीं एरता । इष सभय 
उत्त उपदेशका लक्षण कहता हूं, आप 
ख़यं उसका विचार करिये। पिड्जला, 
रर पक्षी, सांप, पनङे.बीच सारङ्ग 
पक्षीकी खोज; श्षुकार ओर इमारी थे 
छः मेरे उपदे ह । भीषम बहे, हे 
रानन्‌ ! आज्ञा कि बलवती है, 
नैराष्यही परम सुर है; “पिछला नामी 
वेश्या आशाकों त्यागके सुखकी नींद 


&66699993939999999993॥ $993393399339999 


५ 


! 


| 


सोई थी । भांसयुक्त कुर-पश्षीफों देख 
कर मांसरहित कुरर पश्षियें से मारनेमें 
उदयत होती हैं, तब वह 'मांसकों त्याग- 
नेसे सुखी हुआ करती है। गृहरम्भ 
केवर दुका गुरु ह, कदापि सुखका 
कारण नहीं होता; साप दूसरेके बनाये 
हुए गृहमें प्रवेश करके सहजमें है सुख 
से रता है । ( ६--१० ) 

मुनि लोग मिक्षाव्ात्ति अवरुस्थन 
करके सार पश्चीकी तरह जीवोंके 
विषयमे अनिष्ट आचरण न करके परम 
सखये जीवन व्यतीत करते हैं। कोई 
इषुकार मवुष्य बाण -बनानिमे -आसक्त 
चित्त होकर निज समीपम राजाकों 
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| 
ः 
! 
; 
। 
* 
ः 
| 
[ 


अध्याय १७९ ] 


१९ शान्तिपर्व । ९४९ 


89993 99999399999399999998995959999993 सवसव 
एकाकी विचरिष्यामि कुमारीशड्ुकों यथा॥ १३ ॥ [६५७५] 
इतिं श्रीपहामाते शतसाहस्यौ संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 
धीष्यगीतायाम्‌ अष्सप्त्यधिकशततमेोऽध्यायः | १७८॥ 


+ 


युधिष्ठिरं उवाच केन धृततेन धत्त वीतरोकश्वरेन्भरीम्‌ । 
कि थ कुव॑न्नरों छोके प्राम्नोत्ति गतिछुतभाम्‌ ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
प्रहादस्य च संवाद मुनेराजगरस्थ च ॥ २॥ 
वरन्ते ब्राह्मणं कवित्कस्पवित्तमनामयम्‌ । 
प्रच्छ राजा ग्रहादि वुदिभान वुद्धिक्तमतम्‌ ॥ ६॥ 


प्रहद उधाच-- स्वस्थ! शक्तों झदुद 


४557५ 


न्तो निर्विधित्सोऽनसुयकः । 


सुवाक्प्रगल्भो मेधावी प्राज्नअरसि बालूवत्‌ ॥४॥ 
नैव प्राथयसे लाभ नालाभेष्वतुशोचासि | 
निद्तृप्त हव ब्रह्मत फिंचिद्धिव मन्यन्ते ॥५॥ 





| 

{ 

{ 

ध 

{ 

{ 

ध गन करते इए न जान सक्का। बहुतस 

रोग छे रेप षदा कतह हवा 

£ करता है, दोनो एरामध श निय 

ह; पिताक वमे रदनबारी क्षी 
कुमारीने व्राक्षणमोजन करानेक्ी इच्छा 

; करके चावलॉको छाटने लगी, उप समय 

$ ठसक हाथमे स्थित पष श ( चूड़ी ) 

॥ बजने रगे, तव उसने दोनों हामि 
केवढ दो शहोंकी रखके बाकी सब 

। शङ्खको तोडके शब्दको निवारण किया 

$ था। में उस दी हमारे शी वरह 

१ अकैले ही विचरण करूंगा। (११-१३) 
शान्तिपर्वमें १७८ अध्याय समाप्त | 

! शान्तिपर्वम १७९ अध्याय । 

१ युषिष्टिः बके, रे व्यवहार । 

मनुष्य किष श्यवहारते शोकरहितं 


। 
। 
। 
| 
॥ 
। 
। 
होकर पृथ्वोपर विचरते और लोकके । 
वीच कौन कायै करे उत्तम गति परप | 
ले है ! मीम बोले, भाचीन लेग [ 
हष विषयमें प्रहाद और अजगर रिः 
को अवलस्धन करके जीविका निर्वाह 
करनेवाले किसी प्ुनिके संबादयुक्त 
इस पुराने इतिहासकों कहा करते हैं। $ 
बुद्धिमाद राजा प्रह्दने रामहपते दीन 
इह चित्तसे अम्रण करनेवाले किसी | 
बुद्धिमान्‌ आाह्मणसे अक्त किया कि, है 
रहत्‌ ¡आप स्वास्थ्य, दम्भरहित । 
दयावान्‌, जितेन्द्रिय, कमहीन, सर्वत्र ॥ 
दोषदर्शी,सत्यवादी प्रतिज्ञायुक्त मेधावी १ 
और तलह होकर भी वारक ररह { 
धृष्‌ रहे है, आप वसतुरामकी सा 9 
रहीं करते; रहन हने फ भौ अप { 
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९५४ महीमासतं ! 


[ ३ मोक्षधर्मं 
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क्षाम क्रोधके प्रवक्पेण लोगोंको 
हण कर रउ| हैं, तोभी आप विस्ताकी 
तरह धर्म, क्षप ओर अथु कौं 
निविकार विक पमान मार हेरे 
है। आर धमै शौर बका अदष्ठन 
न शते तथा णमे भी श्त र 
हते । रुप, रत आदि हस्दरियोंसे बिप- 
गो अनद्‌ कके पतल गीकृ 
आदि अमिपानते रहित हरः पकी 
तरह अगरण कर रे हैं। बहन ! आप- 
का कैसा तलदशन, कि प्रकार 
श्क्षा पुतना भर कसि काका 
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स्रोतसा हियमाणादु प्रजासु विमना हव । 
घमकामाथकायपु कुदरय हव लक्ष्यसे ॥६॥ . $ 
नावुतिष्ठसि धमाधों न कामे चापि बसे । | 
इश्रियाथोनमाहत्य मुक्ततरसि साक्षिततू ॥७॥ ! 
का तु पज्ञा श्रृतत वा कि पृत्तिवां का लु ते मुने | १ 
्िप्रमावश्च मे ब्रह्म्‌ श्रेयो यदिह मन्यसे ॥ ८॥ 
भीम उच अयुक्तः स मेधावी लोकधमविधानविप्‌। 
उवाच शक्णथा वाचा प्रहाद्रमनेपाथया ॥९॥ 0 
पहय प्रह्द भूतानामुत्पत्तिमनिभिचत। 6 
हासं दधिं विनाशं च न प्रहृष्ये न च व्यथे ॥ १०॥ । 
स्वभावादेव सदया वतमानाः पषृतयः। ` 5 
स्वभावनिरता। सवाः परितुष्येक्ष केनचित्‌ ॥ ११॥ ह$ 
पहय प्रहाद संयोगान विप्रयोगपरायणान्‌ | 
संचथां्च विनाशान्तात् क्षचिद्विदपे पतः ॥ १२॥ | 
नह नहीं होते; पद हृहकी भांति | उत्तम समझते हो, तो शीपरही वर्णन | 
सित विक अवहा सई कते (१.५) | ग्रमे । (६-८ |; 


भीमा पेते, शोको जेवा १ 
इ मेषी पुने पूपं अर | 
मधुर बचने प्रहादको उत्तर दि, { 
हेशहद] करहि एकप्र ब. 
दवितीय परम पुरे जैवो्षौ उपति $ 
पाप, बाद वा माशके पिषयक्ी आझो ४ 
चता फे) पै शी भालोषता कफे 
हे हृषित दया हुणित नहीं होता। । 
समके कारम वमान शृत ओर । 
समाम्‌ रत एष रोगो मही भांति । 
देना उत है, प इते जाम अह 
तोड़ प्रपि गी परत नहीं होता, है | 


परान यदि इहे भे विषये । हाद ! विपोगपायय प्राणियों 


(त 39992955 


हु! 
९ 


` १२ न्तिपव । ९५१ 
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अन्तवत्ति च भूतानि गुणयुक्तानि पश्यत। | | 
उत्पक्तिनिधनक्षस्य किं कार्थमवरिष्यते ॥१२॥ 6 
जलजानामपि सन्तं पथायेणोपरक्षये | । 
पहताघपि कायानां सृ्षमाणां च महोदधौ ॥ १४॥ ॥ 
जङ्गमस्थावराणां च मूतानामसुराषिप । । 
पार्थिवानामपि व्यत्त झत्यु पहणमि स्वेश। ॥ (५॥ | 
अन्तरिक्षचराणां च दानषोत्तमपक्षिणाम्‌ । 
उत्तिष्ठते यथाकालं ृतयुवलवतामपरि ॥ १६॥ । 
दिवि संचरमाणानि हेश्वानि च महान्ति च । । 
ऽयोतीष्यपि यथाकालं पतमानानि क्षये ॥ १७॥ । 
हति भूतामि संपरयन्नतुषक्तानि पृर्युना । 
सवेसामान्यगो विदान्‌ कृतकूल। खुर्ख स्वपे ॥ १८॥ 
सुमहान्तमपि ग्रां प्रसरे रब्धं यरच्छया । $ 
शये पुनरशलज्ञानो दिवसानि वहुन्यपे. ॥१९॥ | 
आशषयन्लरि मामन्नं पुनर्भहुगु्ण बहु। | 
पुनरस्पं एनस्तोकं पुनर्वो पपयते ॥ २०॥ 
कणं कद्वाचित्लादामि पिण्याकभपि च ग्रे । | 

=] 


¢ 
१ 
{ 
१ 
| 


योग थर षिना्राव्ान सम॑त्त पश्र 
योफो वोन रर । में किसी वि 
पयमें ही मन नहीं ढगाता। थो छोग 
गुणयुक्त जीवको अन्तवन्त अवोकन 
करते और उत्पत्ति तथा हयके विषय- 
को जानते हैं; उनके लिये कोई कार्य 
शेष नहीं है। ( ९-१३ ) 

है दानवराज ! यह देखता हूं, कि 
पुरे बाचि स्था बडे, क्ये घ्र 
रैर जरचर जीवक पर्याक्रमत नाह 
हे हद, स्थाप जङ्गम आदि सव 
जीवाकों स्पष्ट भाषसे सृत्युके मुख पे 


तित होते देखता हूं। आकाशचारी प- 
थोक मी यथा समयम रद्य हषी 
है; आकाश घूमनेवाले छोटे और बड़े 
तारे भी नष्ट होते दीस पहते हैं। इसी ॥ 
तरह तब भ्रतोंक़ी मृल्युके वशमें होते ; 
देखकर अक्ननित्ठ ओर कतकृल्य होकर 

सुखकी नींद पोता हूँ। कमी अनायास । 
रा इए उम मश भोजन किया ५ 
फरता हूं, कमी कई दिनोंतक विना | 
भोजन किये ही होता हूं, कभी छोग 

षे शुत थोर कभी थोडा अन्न { 
मोजन कराते ह कमी इमी अत्र | 
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४, 


पत्थित नरह दता । मै कमी चाबलं 
किनकोको मक्ष्ण करता) कभी 
प्याकृफएर भोजन किया करता 
। ( १४-२१ ) 

कमी पकान्न आदिक अनेक प्रकार- 
की मह््य वस्तुओंको मक्षण करता हूं 
म कमी परङ्गपर शीता, कभी प्ृथ्वीपर 
शुयन किया करता हूं, कमी महत्तमें 
मेरी ण्या सित इभा करती है, 
कभी, चीरवसत, कमी शनपतके बने 
हुए वस्त्र, कमी फमी क्षोमपर्त्र और 
कभी मृगछाल धारण करता हूँ; समय- 
के अनुप्तार महामूत्यवान वर्षो मौ 
पहना करता हूं। यद्छाग्राप्त धर्म- 
यक्त उपभोग परस्तुेमिं पै अनास्था 
नहीं करता और इसके अत्यन्त दुलेम 
होनेपर भी उसके लिये मेरी रुचि नहीं 


ध्यै 


भन त) = 
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भक्षये शालिमांसानि मक्षाथोचावचान्पुनः ॥ २१॥ 
हाये कदाचित्पथङके भूप्ादपि पुनः शये । 
प्रासादे चापि से शय्या कदाचिद्कुपपयते 
धारयामि च चीराणि श्ाणक्षोमाजिनानि च। 
महाहाणि च वासांसि धारयाभ्यहमेकदा ॥ २३॥ 
न संनिपतितं घम्बमुपभोगं यहच्छया। 

प्रत्याचक्षे न चाप्येनमनुरुध्ये सुदुरंभम्‌ ॥ २४॥ 
अचलप्रनिधनं शिषं विश्षोक शुचिमतुलं विदुषां मते प्रविष्टम्‌ । 
अनभिमतमसेवितं विमूढैतेतमिदभाजगरं शुचिश्चरामि ॥ २९॥ 
अचलितमतिरच्युतः स्वधमौत्परिमितसंसरणः परावरन्ञः। 
विगतमयकषायलो मोहो त्रतधिद माजगरं श्युचिश्वरामि ॥ २६॥ 


ॐ 


अनियतफल भक्ष्य मोल्यपेयं विधिपरि 


॥ २२॥ 


णामविभत्तदेशकालम्‌ | 





होती । मै पवित्र भाषे धिरतयुक्त, 
मरण-बिरोधी, मंगरननक गेफदीन 
और तुलनारहित इस अजगर व्रता 
आचरण करता हूँ। अल्न्त मूह लोग 
इसका आचरण करना तो दूर रहे इसे 
जाननेम मी समथ नदी हेते; यह ब्रह 
र्का उपाय खरप है । (२१-२५) 
मे शिर चित्ते निज धर्मसे षिच. 
लित न होकर पूवीपर सब मालूम करके 
परिमित भावसे जीविका निषीह करते 
हुए निर्भेय, राम, देष आदिसे रकि, 
निलोम और भोदहीन होकर पवित्र 
माषे इस अजगरं श्रतका आचरण 
करता ह । जिसमे भक्षय, मोज्य ओर 
पेय विषयका नियम नहीं है; अच्छके 
परिणामके कारण देश और कालकी 
व्यवस्था की है; इृत्सित पुरुष बिसके 


'999399399 999999939399339॥ 


; 
; 
;॒ 
; 
;॒ 
; 
! 
| 
| 


अध्याय १७९ ] 


| 
। 
। 
। 
ः 
ह 
| 
ह 


१३ शान्तियव । 


हृदयसुखमसेवित कदयब्रतमिदमाजगर शुविश्वरामि ॥ २७ ॥ 
दमिदभिति वृष्णयाऽभिभूतं जनसमवाप्रधनें विषीदमानम्‌ । 
निपुणमनुनिशम्ध तत्त्ववुद्धथा त्रतमिद्भाजगर शुचिश्वराति ॥ २८ ॥ 
बहुविधमनुदृदय चाथहतो। कृपणमिहायमनायमाश्रयन्तम | 
उपशमरुचिरात्मवान्‌ प्रशान्तों ब्रतमिदमाजगर शुचिश्वरामि ॥ २९ ॥ 
सुखभसुखमलाभमपताम रतियरतिं सरणं च जीवित च। 
विधिनिषतमवेश्य तत्त्ततो5हं ब्रतभिदमाजगर शुविश्वरामि ॥ ३० ॥ 
अपगतभयरागमोहदपों धृतिमतिवुद्धिसमन्वितः प्रशान्त! | 
उपगतफलभोगिनों निशम्य ब्रतमिदमाजगर शुविश्वराति॥ ३१॥ 
अनियतशयनासन। प्रकृलया दमनियमत्रतसत्यशीचयुत्त। । 
अपगतफलसथ्पः प्रहष्टो त्रतामिदमाजगर शुविश्वरात्ति ॥ १९॥ 
अपगतमसुखायभीहनाथेरुपगतबुद्धिरवेश्य चात्मसंखम्‌ । 


आचरण करनेमें असमर्थ हैं उस हृदय- 
सुखदायक अजगर वरता मे पतित 
मावसे आवरण करता हूँ। “ अप्ुक 
घन में लाम करूंगा ” इसी तरह हृ- 
प्यति युक्त होकर पत्र ने प्राप्त 
होनेपर दु।खित होते हैं, इषे पलबुद्िक 
जरिये निषुणताके पहित आहोचना 
करके में एवित्र भावसे इस अजगर त्र 
तका आचरण करता हूँ । (२६-२८) 

दीन पुर एण मक्त त्‌ ओर 
अत्‌ सवके निकट धगके निमित्त 
आश्रित होते हैं, हसे देखकर में उपशम 
की अमिलाप करके और वितो जीत- 
के हस अजगर बतका आचरण करता 
हं । इष, दुख, साम, हानि, रति, 
अरति, जीवा ओर मरना सवर देके 


3 


अधीन है, इसे यथाथ रीतिसे जानकर 


म पैव भाषसे इ अनमर तरका 
आचरण करता हूँ। अजगर सर्प 
उपजित फलकी भोग किया करता 
है, उ सुनके मै रभ, भय) गोह ओर 
अभिमाने रित, एति, मति भर 
बुद्धिषेुक्त तथा प्रास्त होकर पित्र 
माषे इष अजगर वतका आचरण 
करता हूं। मेरे सोने ओर भोजन करने 
का नियम नहीं है, में खमावसेही दम, 
नियम, सत्य, त्रव और शोच युक्त, 
फरुषश्चयते रहित और आनन्दित 
होकर हम अनगखतक़ा आचरण करता 
हूं। इच्छाके विषय पुत्र भर वित्त 
आदि निमन्धन परिणाम दुहे करण 
है, समस्त दुःख खयंदी शजेद्वांस हुए 
ह; इसे मे ज्ञानम्‌ करके अन्तर 

णको रृषिव घौर अस्थिर देखकर ऽते 
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| तृषितमनियत मनो निपन्‍्तुं अतमिदभाजगर छुचिशराणि ॥१३॥ 

¢ हृदयमलुरुष्य वाइमनों वा प्रियसुखदुलभतामनिल्तां च। 

॥ तहुमयसुपतक्षयत्रिवाई व्रतम्िदभाजगर शुचिश्धरामि | ३४॥ 

१ बह कथितमिदं हि बुद्धिमद्धिः कविभिरपि प्रथधदिरात्सकीतिम्‌ । 

¢ इदभिदिति तत्र तत्र हन्त खपरमतैगेहनं प्रतश्यदिः ॥ २५॥ 

तदिदमतुनिशम्ध विप्रपात प्थगमिपत्षमिहातु पैमेलुप्ये! 
अनवसितमनन्तदोषपारं उृषु विहरामि विनीतदोषतृष्ण॥ २३ ॥ 

| मप उपाच-अजगरवरितं रतं महात्मा य इह नरोऽहुरद्विनीतरागः 

| अपगतभयलोमभोहमन्यु! स खलछ सुखी विचरेदिमं विहारप॥२७॥ 

॥ इति श्ीमहामारे शतसाहस्यां संहिवायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधमंपर्वणि 

अजगरप्रन्हादसंधाद एकोनाशीत्यधिकशततमो5ध्यायः ॥१७९ ॥ [६६११] 

| युधिष्ठिर उवाच- वान्धवा। कम्त पित्त वा प्रज्ञा वेह पितामह | 

| नरस्य का प्रतिष्ठा स्यादततष्टा चदस्वमे ॥१॥ 

| प उवाच प्रहता प्रतिष्ठा भूतानां प्रा लाभः प्रो मतः। 

॥ 





धिर शेके स्यि पवित्र मापसे इए , उपे अङ्ञान भादि नाशक, अन्तरित 
आसति अन्ग त्रतका आवण क्त | ओर अनन्त दोप मिषा रुपये 
हूं। (९९-१३) आहोचना करके दोष और हृष्णा 
मैं वचन, मन और अन्ताक्रका | लगे मनुष्ये षी परमण शिया 
अनुरोध ने करके प्रिय ठुसकी दुरेमता | करता हूं। भीषण बोले, हस पर्वीमण्ठह 
भौर अनिता देखते हुए पवित्र भाव... पर जो महालुभाव मनुष्य रागहीन और 
से दष अजग वतक आचरण कर्पा | मय, रोम) मोह त्था ग्रानरहित 
हूँ। इृद्धिमान कवियोंने आस्क्षीत्तेकीं | होकर हस्त अजगर अतका आवरण 
प्रपिद्ध करते हुए निजमत और परमतके । करते हैं; थे अहौ पह होते 
जे यह भ्रात्ष ऐपा कहता है इसी | हैं। (१४-३७) 


तरह अनेक वितरक करके बहुतायतके शन्तिपवेमे १६९ अध्याय समाप्त 

क ¢ [+*4 

५.7. रिष रणम्‌ किया शास्तिप्वम १८० अध्याय । 

६ । पूष महुष्य इप प्रय॒ आदि युधिषिर पोरे हे पितापह बन्धो, 


पणो रद्ध तैसे अगोचर आतः । वित्त, कई और बुद्धि इन सबके बौच 


से ¢ 
ततक्ो जाननेपं सपथे न हेते प॑ । मनुष्योंकी किस विषय प्रतिष्ठा होती 
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परज्ञा निःभेयसौ रोके परज्ञा खणो मतः सताम्‌॥ २॥ 
प्रज्ञया प्रापितार्थां हि बलिरिश्र्यसंक्षये । 

प्रहादों नमुचिमहिस्तिस्था! कि विद्यते परण ॥ १॥ 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ | 
हन्द्रकाश्यपसवाद तक्षियोध युधिष्ठिर ॥ ४ ॥ 
वैय! कलिदषिसुतं कादयपं सिततरतम्‌ । | 

रथेन पातयामास श्रीमान्‌ स्तपल्विनम्‌ ॥ ५॥ 
आते; ख पतितः करुदसत्यकत्वाऽऽस्मानमथान्रवीत्‌। 
सरिष्याम्यधनस्येह जीषिताधो न विधते ॥६॥ 
तथा मुमूषुमासीनमकूजन्तमचेतसस्‌ । 

इन्द्र! सगालरूपेण वभावे छ्धमानसम्‌ ॥७॥ 
मदुष्ययोनिमिच्छन्ति सवेभूतानि सवशः । 
मनुष्यत्वे च विप्रत्वं सवं एवाभिनन्दति ॥ ८॥ 
मतुष्यो ब्राह्मणआसि श्रोजियश्वाइसि काइपप | 


; 
| 
| 
;क्‍ 
( 
| 
है, में इसेही पूछता हूँ आप भेरे समीप | था। (१-५) | 
ई 
॥ 
। 
| 





वर्णन क्षरिये । भीष्म बोले, बुद्धिसेही गिरनेसे पीडित होकर ऋषिपृत्रते 
जीषोंकी म्तिष्ठा होती है, इस छोक़में | शरीर लागनेका निश्रय करके छुद्ध 
बुद्धिसेही निभ्रेयस्त हाभ हुआ करता | मावते फ, पै अथय जीवन परि 


है; बृद्धिही साधुओम सर्गहपते वस्मत | त्याग करूंगा; इस प्ृथ्वीमण्ठलपर 


; | 
है। रेखयै गट सेनेपर राजा षति; | निदधन भवुषयोको जीवन धारण कलेन 
प्रहाद, षि शौर म॑ने इदधतेदौ | इ प्रयोजन नहीं है। ऋषिपृतरे इस 

होकर चेतनारहित अब इस प्रकार 


माथे राम किया थ; इसे बुद्धिपे ष 
्ुम्धवित्त शौर ॒शरन्दं रित शके 


प्रहन दूसरा कुछ भी नहीं है। है धर्म 
राज ! हस विषयमे पण्डित लोग दद्र | निषात्त करनेपर देवराज हन्द्र सियारक्ा 
और कश्यपके संवादयुक्त इ4 प्राचीन... रूप परके उसके सस्ीप आके बोढ़े, हे 
इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, । कश्यप! समस्त जीव सब्र तरहसे णः 
ठते हुम सुनो। रेरे मतवाला | योनि प्रप होनेकी इच्छा करते हैं, 
क्षोई वैश्य कश्यपेशीय संशितवती | महुष्य जल्म होनेसे सब कोई आह्ण- 


तपल्ली ऋषिपुत्रकोीं रथचक्रसे गिराया | तका अभिनन्दन शरिया करते हैं । तुम 
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- ~~~ 


शै गा १ 


|} 


अ क अ वि कि क > अस) 


मरहुष्य-नन पके ब्राह्मण हुए हे। 
पिगेष करने वेदाध्ययत किया है; 
 भलन्त दम रुण क्षण 
र भोल साम के तते 
| दे होकर तु शरीर लयागना उचित 
॥ नहीं है। (६-९) 

१ टाममात्रही अमिमानसे युक्त है, 
॥ स्त्म पवनपा है” एप 
॥ पस्तु प्रध्र हने एर दयी प्रकार 
| मिमान इ का है । इष सिप 
¡ जनश्रुति ६, अधात्‌ किक धनप 
। अभिराषा प्रत $रो, यह पशय तमं 
| बिदित होगा, तुम्हारा सौन्दर्य जल्यन्त 
5 ही उस्तोपयुक्त है; हसहिये तुमने जो 
मरनेका निभ्य किया है, उत्त विषय 
१ 


न 


समह कषारण ६ । शस जगत 


$) 


गन पांच अंगुरियोते युक्त हाथ है, 
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सदुरैभमवाप्यततर दोषानमतैमरीरे ॥९॥ { 

स्वं ठामाः ताभिधाना इति सवती शरुतिः । 

सम्तोषणीथरपोऽसि सोभायदभिमन्पसे ॥ १०॥ 

शष्ट शिद्धायैता तेषा येषां सन्तीह पाणयः । 

अतीव श्णहये तेषां येषां पन्तीह्‌ पाणयः 

पाणिमभ्यः सृहाऽस्माकं यथा तव धनस्य वे। 

न पाणिलाभादधिको साभ कंन षिते ॥ १२॥ 

अषणित्छाद्ं ब्रह्मकष्टकं नोदरामरे । 

जन्तूनुदावचानङगं दशतो न कषाम वा 

अथ येषां पुनः पाणी देवदत्तौ दशांशरी । 

उद्धरन्ति दभीनङ्कादशतो निकषलि च 

वषीहिमातपानां च परित्राणानि इवते | 


॥ ११॥ 


॥ १६॥ 


॥ १४॥ 


६ 
2 
९ 
$ 
| 
| 
| 
| 
उनका पभी प्रयोजन पिद्ध होता है; ' 
हाथ युक्त लोगे भे बलन्त पराह १ 
सिवा करता, धके निमित्त तश्रपी । 
ढ 

;क्‍ 

2 

2 

( 

। 

। 

१ 

() 


तैषी इछा ह हाथ युक्त श्तु 


रिषे भरी वेषीही अभिरप हषा 
करती है, हस्तहाभत्ते अधिक लाभ और 
जुंछ भी नहीं है। है ब्राह्मण! हाथ नहीं 
है, इसहीपे हम सेग कष्टक इद्वार 
नहीं कर सकते और अनेक प्रकारदे 
ध. इमे गन देशन करते रहते 
&, रल कष्ट करे एपथ्यं की 
हेरी । ( १०--१३) 

बि देपके दिये हुए दक्ष अंगुहि 
युपि युक्त दोनों हाथ विधप्ान हैं, मे 
लोग दशन करनेवाले क्ीटोंको एहलरमें 
है पृथक कर एके दै, षद, षष 
आर पूषसे अपना बचाव तिप 
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समर्थ होते हैं। अन्न, वस्, सुख, शे 
य्या आदि सहजमेही उपभोग कर से 
कते हैं; जनसमाजके बौच वाइनोंपर 
चढ़के उन्हें चहाते. हुए सुखभोग कर 
सकते भौर बाहुके सिये अनेक 
प्रसार उपायते सो वशीभूत करर 
तपं ते ६ । जिनके हाथ आर जीम 


क क अ ऊ 


नही है, दे षण वथा अल्लाह 
| ह वेदी उन सष दुःखो सहते ६। 
। हे एति ! भागयकेी हुम पमार कीट, 
| प, सौर वा मेढ न इए बथवा 
री किष पपयोनिपं जन्म रहं 
| विषा । (१४-१८ 
| कप । ममत तामेही हमे 
¢ 
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चलप्क्च सुख शय्या निवति चोपशुञ्जते ॥१५॥ 
अधिष्ठाय च गां लोके सुञ्खते वारयन्ति च| 
उपायैषहुमिश्रेव वश्यातात्मनि कुर्वते 


॥ १६॥ 


ये खल्वजिहा! कृपणा भल्पत्राणा अपाणय। | 
सहन्ते तानि दुःखानि दिष्टया स्वं न तथा सुमे॥१७॥ 
दिष्टा स्वं न शृगालो वे न कृमिन च सूषकः | 

न सपो न च मण्डूको न चान्यः पापयोनिजः ॥१८॥ 
एतावतापि लाभेन तोष्टठभहोति काइयप। 

कि पुन्यो+सि सत्वानां सर्ेषां ब्राह्मणोत्तम!॥ १९ ॥ 
इसे मां कृमयोऽदन्ति येषाञुद्धरणाय वे। 

नास्ति शक्तिरपाणित्वात्पदयावखाभिभां मप॥ २० ॥ 
अकायोमिति वेवेभं नाटमानं संलजाम्हम्‌ | 
नात) पापीयसीं योनि पतेयमपरामिति 
मध्ये वै पापथोनीनां शागालीं यामहं गतः। 


१ फ:20370 688 ४५ ! 
पसो हतत इोणया परपयोगवः ॥१९॥ | 
। 


॥ २१॥ 


सम्तुष्ट रहना उचित है। तुम जग एव 
जीवो गेह बराह्मण हृए ह, त फिर 
दूपरे हामकी क्या आवश्यक्षता है; मेरी 
द्शा देषो, ये खव कृमिषमूह पष 
हंस हे हैं, हाथ नहीं है| धसीसे में 
हनहें नष्ट तथा निवारण करनेगें समर्थ 
नहीं हो पता । तिग्‌ प्रापिपके 
भी शरीर ल्यागना पापका कारण हुआ 
करता है, इसहिये में इस शरीरक्ो नहीं 
त्याग सकता और इससे अधिक पाप" 
युक्त दूहरी भोनिम पढनेक़ी इच्छा 
नहीं होही। समस्त प्रापयोनियोंके 
बीच मैंने जो शुगाल योनि पाई है, 
इससे भी अधिक परापबुक्त दपरी 
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जादवेके सुखितराः सन्खन्ये भृशादुःलिताः । 
नेकान्तं सुखमेवेह कवित्पदयामि कस्ययित्‌ ॥ २१॥ 
मनुष्या द्याद्यतां प्राप्य राज्यमिच्छन्त्यनन्तरम्‌ | 
राज्यादेवत्वमिच्छन्ति देवत्वादिन्द्रतामपि ॥ २४ ॥ 
भवेस्त्वं यद्यपि स्वादयो न राज्ञा न च दैवतम्‌ | 


देवत्वं पाप्य चेन्द्रत्वं नैव तुष्येस्तथा सतिं 


॥ २५॥ 


न तृप्ति प्रियलाभेउस़ति तृष्णा नाड़ि। प्रशाम्पति | 


क क 8 


सपरज्वलात सा सूथः समाद्वारव पावका 


॥ २६ ॥ 


अस्तेव स्वयि शोकोऽपि हषश्ापि तंथा त्वयि । 


सुखदुःखे तथा चोमे तत्र का परिदेवना 


॥ २७ ॥ 


परिषच्छ्थिष कामानां सवेषां वेव कर्मणाम्‌ | 


मूर बुद्धीन्द्रियग्राम शकुन्तानिव पदञ्षरे 


॥ २८ ॥ 


न हितीयरथ शिरसदछेदन वि्यत कचित्‌। 


न च पाणेस्तृतीथस्य यन्नास्ति न ततो भयम्‌॥ २९॥ 





जातिके जरियेही अत्यन्त सुद्धी हुआ 
करते हैं; दूसरे लोग उसहीते अत्यन्त 

खत होते हैं; इस जगदमे फोई पुर- 
पक्ी किसी विषय इकबारगी सुखी 
नहीं देखता हूँ । (१९-२३) 

मनुष्य लोग धनवान होके फिर 
राज्यकी इच्छा इरि ई, राज्य प्राप्त 
हीनेपर्‌ किर देवकी इच्छा किया 
करते हैं, देवत्व प्राप्त होनेपर इन्द्र 
लाभके अमिलापी होते हैं । तुम यदि 
धनवान हो जाओ तथापि राजा वा 


देवता ने होंगे, यद्यपि देवललाभ- 


करके अच्त्त इन्द्र लाभ करो; तोभी 
तुम सस्तुष्ट न होगे। प्रिय स्तुभो 


॥ 
॥ 
। 

। 

| 

॥ 

ध 

£ 

श 

अनक पापयोनि हैं, कितनेही लोग 

। 

॥ 

॥ 

£ 

। 

ध 

॥ 

१ 
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मिलनेतते कमी दत्ति नहीं होती | बहुत 
जल रहने पर भी प्यास कमी नहीं 
शन्ते हेती, काष्ट रप्र होनेपे अग्निर 
तरह प्रिय वस्तुओंके प्रिलनेंप्ते विषय 
इष्णा अलन्तदी बहती ३ । जैसा 
तुम्में शोक हुआ है, बेसाही हप भी 
तममे निवात कर रशा है, इते तुम 
आतशत शपते शोको दूर करो। 
जब कि सुख और हु!ख दोनोंही प्रा 
होते हैं, तब फिर उसके लिये दुःख 
करनेका दया प्रयोजन है । (१४-२७) 

जो लोग कामना और उप्के सर 
कायो मूर बुद्धि तथा इनदरो 
पिक्ञरेमे बद्ध पश्षीकी तरह शरीरके बीच 
रोक रख सकते हैं; जैसे करिपत दूसरे 
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न खत्वप्यर॒सशस्य काम। कचन जायते। | 
सरपशाहशनाद्वापि श्रवणाद्वापि जायते ॥ ३०॥ 

न त्वं स्मरसि वारण्या लट्वाकानां च पक्षिणाम । 

ताभ्यां चाभ्ाधेको नक्ष्य न कशिष्टरियते कचित्‌ ॥ २१॥ 
यानि चान्यानि भूतेषु मक््यजातानि कस्थवित्‌। 
येषामसुक्तपूर्वाणि तेषामस्धृतिरेवते ॥ ३१॥ 
अप्राशनमसंस्पशससंदर्शनसेव च | 
पुरुषस्यैष नियमो मन्ये भ्रेथो न संशयः 
पाणिभन्तो वरवन्तो धवन्तो न संशयः। 
मलुष्या माहुपेरेव दासत्वमुपपादिताः 
वधवन्धपरिक्लेशे। छ्लिश्यन्ते च पुन! पुना | 
ते खल्वपि रमन्ते च मोदन्ति च हसन्ति च ॥ ३५॥ 
अपरे बाहुबलिन। कृतविद्या मनस्विनः | 


॥ है ॥ 


| १४ ॥ 


॥ ३९ ॥ 


उत्सहस्ते च ते वृत्तिमन्पामप्युपसेवितु्त । 


पिर और तीसरे हाथका कठना सम्भव 
नहीं है, बैसेही उन्हें किसी स्थाम 
क्िप्ती विपय्म भय नहीं होता । जो 
पप निष विषयक्षा एए नं है 
उसमे कामना नदी होती; दषेन, 
स्न भौर श्रवण निवन्‍्धनसे रसज्ञान 
हुआ करता है | तुमने कमी मद्ध और | 
नेडाफ पीके मष्क साद्‌ नदी 
रण रिया ह; भिन्तु उपर की ह 
दोनों वस्तुओंपे बढके उत्तम मष््य 
ओर इ भी नहीं है। है कश्यप ! 
जीवो जो पष भय पस्तु हैं, उसमें 


पे तुषने निषे कही दाया ह, ऽके 
विषम तुम्हारा खाद्‌ ग्रहण भी नहीं 


} 
2 
2 
१ 
6 
: जुगुप्सितां च कृपणां पापवृत्तिमुपासते 
; 
6 
॥ 
॥ 
॥ 
ध 
। 


त्याग विपयमें नियम निद्धोएण करना 
है| पुरुषोंक़ों निसन्देह् कल्याणकारी 
बोध होता है| ( १८-३३ ) 
हाथपुक्त जीवद्दी नि।पंदेह बवान्‌ 
और धनवान हुआ करते हैं। मनुष्य 
लोग दुष्य दाच गृ पदर 
होकर पे बन्धन आदि विविध छेशों- 
पे बार बार कुंशित हुआ करते हैं, थे 
लोग वे अवस्थं एडक भी कड, 
आमोद तथा हास किया करते हैं। 
दूधरे ाहुबलश्ाली कृंतविध मनी 
पुरुमी भवितव्यताकी अतद्ननीयता 
ति्रश्वमपे अलयन्त्‌ निन्दित पपकं 


| 
। 
| 
& शष जशन सपन ओर दवैन 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
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स्वकर्मणा तु नियतं भवितव्य तु तत्तथा ॥ ३७॥ 
न पुक्कसो न चाण्डाल आत्मान त्यक्तुमिच्छाति | 
तया तुष्टः सवथा योन्‍्या सायां पश्यरव याहशीमर॥३८ 
दृष्टा कृणीन्पक्षहतात्‌ सहुष्यानामयाविन। | 
सुसंपूर्ण/ स्वया योन्‍्या लब्धलामोशसि काइयप॥१९॥ 
यदि जाह्मणदेहस्ते भिरातङ्को निरामयः । 

अङ्गानि च समग्राणि न च रोकेषु पिक्कुतः ॥ ४० ॥ 
न केनचित्प्रवादेन सत्येनैवापहारिणा । 

धमीयोततिष्ठ विप नात्मानं त्यक्तुमहैसि ॥ ४१॥ 
यदि ब्रह्मन्‌ शृणोष्येतच्छरदधासि च मे वचः | 
वेदोक्तस्पैव पस्य फलं सुख्यमवाप्स्या्े ॥ ४२॥ 
स्वाध्याथभिसंस्कारमप्रमत्तोऽरुपारय । 

सत्यं दमं च दानं च स्पर्धिष्ठा मा च केनचित्‌॥४३ ॥ 
ये केचन स्वध्ययनाः प्राप्रा यजनयाजनम्‌ । ! 





अनुरक्त होते हैं, वे लोग अत्यन्त 
घृणित नीच व्यवहार करनेमे भी उत्साह 
किया करते हैं। पुक्ृश और चाण्डार 
जातीय पुरुष भी मायाक़े प्रभावते आ- 
त्मयोनिर्मेद्दी सन्‍्तुष्ट रह॒के आत्मलाग- 
की इच्छा नहीं करते; इसलिये भायाका 
कैसा प्रभाव है, हसे देखिये। (१३-३८) 
है कश्यप ! विकल अंगवाले, पक्षाः 
घातके कारण अड्भोढ़ और रोगमें फंसे 
इए भरुष्योको देखकर तुम निज ला. 
तिके बीच अपनेफो सहजमेंही पय तरह 
पे सुखी और लाभवान परमपझो। तुम्हारा 
यह आक्ृणशरीर यदि निर्भेय और 
रोगरहित रदे वथा एव अङ्ग विक 
न हों पो तुम अनक्षमालमे निन्दितिन 


जि कि कि कि 


हेमे । है विगम! कोर जाति नाश्र- 
कारी कलडू होनेपर भी जब आत्म 
परित्याग करना उचित नहीं है, तब 
किस कारण तुमने शरीर त्यागनेका 
स्क किया है।. तुम्हें आत्मत्याग 
करना योग्य नहीं है, तुम्त धर्मसाधनके 
लिये उठके खड़े हो जाओ । दे बहन्‌! 
यदि तुम मेरा यह्‌ षचन सुनो और इसमें 
श्रद्धा करो, तो वेद कहे हुए पृक 
मुरु्य फल पाभोगे। तुप्त प्रमादरहित 
होके वेदाध्ययन, अग्िसंरक्षार, सत्य 
वचन इन्द्रिय दमन भौर दानधमर प्रति- 
पालन करो; क़िर्साके साथ श्न 
फेरना । जो लोग साध्यायमें रह होके 
यज्ञन याजन आदि कमो अधिकारी 
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१२ शन्तिपव। 


कप ते चाबुशोचेयुध्यायेयु्वाप्यपशो भनस्‌ ॥ ४४॥ 
इचन्तस्ते विहाराय सुख महद्ववाप्लुयु! | 

उत जाताः सुमक्षत्रे छुतिथी सुुहुतजा। । 
यक्ञदानप्रजेहायां यतन्ते शाक्तपूकम्‌ ॥ ४५॥ 
नक्षत्नेष्वासुरेष्पन्ये दुश्िथो दुशहतजाः 
संपतत््यासुरीं योमिं वकपररववजिताः ॥ ४६॥ 
अहमासं पण्डितको हैतुको वेदनिन्दकः 
आम्वीक्षिदीं त्षियामतुर्ते निरा्िकाम्‌ ॥ ४७॥ 
हेतुवादान्यवदिता वक्ता सत्सु हतुम्‌ । 

आक्रोष्टा चाइमिवक्ता च॒ ब्रह्मवाक्येषु चहिजान ॥४८॥ 
नास्तिकः सर्वशड्डी च सूखे पण्डितमानिकः 

तस्येयं फलनि; गातं मम द्विज = ॥ ४९॥ 
अरि जातु तथा तस्मादहोरातरशतैरपि । 

यदहं मातुषीं योर सुषालः प्राप्तयां एनः ॥ ५०॥ 
सन्तुष्थाप्रमत्तश्न यजदानतपोरतिः 


५६ 


|| 


हए £ वे शोक पय करगे | कष्य 
ही अशङ्कर विन्ता केम ए ह 
मे डोम यथा उचित यज आदिके जरिये 
समय पितनेरी ईच्छा रं अचन्त 
युबराम के । ( १९--४४) 
जो होग शुभ तियि, शुभ नक्षत्र 
र शुम रम जन्म लेते है; मे प 
दात ओर सन्तान उन कनेक तिथि 
रित बटर य किया कपे £ 
और ञो रोग भुर नकष, इट तिथि 
तया दुष्टं उतत हुए & वे प 
हीत घौर एतानिति सेके आर 
योनिम पडते दै। मँ पूवं चन्म षद 


तिद, पारि, निर्ह, शा 
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लिपिकी विप्रे अलुक्त, इतै 
परायण, नालि ओर ष्डिलामिभा 
नी परहपूष धा) हमक बीच पृक्त 
युक्त हैहुशादोक रट श्रिया करत 
था, द्वचत अनादर प्रहिते फ 
के चीसकारखरसे परक्षणोंक्ो अतिकम 
करने बक्तृता करता और खगग आदि 
शष्ट फलम गत्ते श्ठा था। ६ दिन 
दर! उषी एक प्रिणाप दर्पे ए ॥ 
यह शगाहल मात हुई है। में पियार ॥ 
होक़े मी यि कृषी वेको दिनि वथा | 
ट 

१ 

| 


वि 9 क ऊ ऊ अ > 


त्रिके अनन्व किर भुष्यथोनी ए 
क्षा; तो रदा घन्तु् अमरादरहिद 
होकर थह्ञ द्ात और हपस्थार्मे रत 
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कथक्ञाता सवय वे दज्येदक्ञयेता तथा ॥५१॥ 
ततः स मुनिश््थाय काश्यपस्तषुवाच ह । 
अहो वतासि इशरो वृद्धिरिति विस्मितः ॥ ५२॥ 
समदेक्षत तं विप्रो हानदीधेण दक्ुपा । 
ददश चन दवति दवमद्ध शचीपति ॥ ५६ | 
ततः सृपूलयामास्‌ कारये हरिषाहमम्‌ । 
अनुङ्ातस्तु तेनाय पशि खमाटयम्‌॥ ५४ ! [६६६६] 

इति महामा शृतसाहस्यां संदितायादैवासिक्यां शान्तपवणि मोशधपवैणि 
सुगालकरादयपसंधादे अवीत्यधिकरततमेोऽप्यायः॥ १८० 

युधि उाच-पयलि दत्तमिष्टं बा तपदं तथैव च । 
युरूणा वाप चुभरषा तने ब्रहि पितामह ॥ १॥ 

मीम जार आत्मनाऽनधेुक्तेन पपे निविरते मनः 
स्कं कुष करत्वा कच्छे सेके विधीयते !२॥ 
दुभिक्षादेव दु्निक्ष हेशालतेश भयाहयम । 
मृतेभ्यः प्रसृत यानि दरः पापकारिणः ॥३॥ 
उत्सवाहुत्सद यान्ति सवगात्वग सुखात्तुखण | 


रे तैय पदा इत भोर चान 
दिषो परियाप कंग !(&४-५१) शन्तम {८६ सघ्याय। 
पिया उर ए हेनेएर क | शिष्ठ बोरे रै पिह ! दान, 
शपपशीय एके विद्युत हेते ¦ त्खाुणेवा भौर इटि याप 
इश क कषा अश्वि हुम ¦ प्राज्न वार है वो हीं; र 
लन निषुण वक्ता शोर बृढ्धिएान शे। ! प्रमीप कन क्वीमि । भम पोरे, 
बते पे कषत के हात । मत सयं सम, कोष भादि यत 
ने उ सिया ओर रेषे : रे हः पे र हेहा है। 
ठो देव शचीपति शा रवम । बर गित्र कशो पपु कत 


कथा, नन्द्‌ हलक कपे ल. | हशदापक् कक्ष आदिकेंगे दाजभोग- 
| 


|| 
त 


2 क क 0४2 ४: 0 स 2, 


शन्तपम {८० अध्याय समा ] 


| 
। 


8, ० स भ न 

एव यक्त १ बय पर्त घला | क अष इश करता एप 
# इवा द्गाएठ सिद स्थतम्‌ कषति दद्द शर बार दुष्ठ 
प्र हए । (५२-५४) | ड, म 
आ कौर 

सुम 
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प्रदधानाश्च दान्ता धनाढ्याः श्युभकारिणः ॥ ४॥ 
व्यालकुज्ञरदुगंषु सरपचोरभयेषु च। 

हस्तावापेन गउछन्ति नास्तिका! क्रिमत। परम॥ १॥ 
प्रियदेवातिपेयाश्व वदान्या। प्रियताधव। । 
क्षेम्यमात्मवर्ता मार्गमाखिता हस्तदक्षिणन्‌ ॥ ६॥ 
पुलाका इव धान्येषु एत्तिका हव पक्षिषु | 

तद्विधारते मनुष्याणां येषां धर्मों न कारणमू ॥७॥ 
खसीघमपि धावन्तं विधानमनुषावति। 

होते सह्‌ शयानेन येन येन यथा क्रतम ॥८॥ 
उपतिष्ठति तिष्ठन्तं गच्छन्वमशुगच्छति)। 

करोति इषेतः कमं च्छाभेवानुविधीयते ॥ ९॥ 
येन येन थथा यथा कमं समीहितम्‌ । 
तत्तदेकतरो शुदरक्ते नित्यं विहितमात्मना ॥ १०॥ 


| 


और सलाम रत, दान्त, भद्गावान्‌ 
धमातर मतुप्य पद्‌ उत्सव, सगे भैर 
पु लाम किया फते दै, नासिका 
दोनो कथ दथ दुष हापियोंके जरिये 
मष भौर सांप तथा चोर मयते युक्त 
पनके भीच रखना उचित है, इसके 
अतिरिक्त उन ढोगोंके लिये ओर कुछ 
शात्तन नहीं है| (१-५) 

जो लेग देवता, अतिथि और 
साधु विषय परीति क्वा करते 
& पे एष षदात्य पु दान शादि 
क्मोकी अनुकूलताके कारण योगियोंके 
कल्याणकारी मार्ग देवयाने निवा- 
ह करनेगें उम् होते हैं। पान्यके बीच 
एकार ओर पका प्ीष भसे मषक 
निष्ट दै वेदे जिन मरुष्यक् षप 
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कममें सुखकी आशा नहीं है, वे भी 
परुषय बीच निद्ष्ट हुआ करते हैं। 
पुरुषके परम यतवान होनेपर भी पष. ॥ 
क्म उका असुषरण इत £, पमिप ॥ 
भी उसके सहित शयन किया करते हैं, 

प्राचीन कमे जब जिप्त प्रकारस किया ॥ 
जाता है, उक षप वह उषी शकार ॥ 
फरदायक वा अफरदायफ दथा करता । 


{ 
। 
| 
| 
8 
| 
। 


६। (६-८) | 
रक्तन कम छायाके धरमान है 
पुरषे सित हानेपर छित; श । 
करनेपर अतुगागी बोर कम करनेप $ 
उसके सहित अविच्छिन्न रहके अलुकू | 
तता करता है। पिरे जिष परे 
जो कमरे किया गया £ मुष्य उषी | 
आताइृत कांकों उसी प्रकार सदा ॥ 
ट 
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९६४ प्रहाभारत॑। 


| ३ ममैष 
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स = ज, 


दीपकालेन तपसा 


का आश्रय खहुप पूषेकरमओे कारण 
षे जसि परिधि भक कार 
दा भक्षेण कर रा द । नैप एर 
और एह अवचित ने होनेंपे निज 
सप्रयक्नी अतिक्रम नहीं करते, पह 
किए कममी, कते ही मान, 
अवात हाम्‌, हमि, कय ओर उद्य 
आदि प्राक्तन कफे भीस्‌ शर बर 
प्रवृत्त और निवत्त होते हैं । मनुष्य 
गरगेशय्यामें शयन करते हुए भी पूरे 
देह न्धे असत एष दुह 
भोग करता है, क्या बालक, गया युवा, 


१ ~ ~ ~ - = कक 9: (= (+ त ध ध 3 दि कयन खडे, 
चः 


स्वकपरलनिक्ेपं विधानपरिक्षितम्‌ | 
भूतग्राप्ामिम्त काल! समस्तात्परिकषति 
अचोयमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च। 

स्वं कारं नातिवर्तते तथा कमं पुरा कत्‌ ॥ १९॥ 
संमानशाध्वमानथ लाभाताभौ क्षयोदयौ । 
प्रवृत्तानि विषर्तन्ते विधानान्ते पुन पुनः 


॥ ११॥ 


॥ १३॥ 


त्मना विहितं ुःलमात्मना विहितं सुखम्‌ । 
गर्भशय्याहुपादाय सुभ्यते पोवेदेहिकम्‌ ॥ ४॥ 
वालो युवा घ वृद्धश्च यत्करोति शुभाशुभम्‌ । 
तस्यां तस्यापवश्याथां तत्फलं प्रतिषयते 
यथा घेनुसइसेपु घः 
तथा पूव्तं कमे कतारमनुगच्छति 
सुन्मग्रतो वलं पएच्छरष्यति कमणा। 
उपवासैः प्रत्ानां दीं सुखममनतकम्‌ 
सेवितेन तपोवमे। 
घमेनिधूतपापानां संपन्ते भनोरथाः 


॥ १५॥ 


(कप 


| 
। 
। 
| 
। 
विन्दति मातरम्‌ | | 
॥ १६॥ | 
| 
;$ 
| 
| 
| 
; 
| 


॥ १७॥ 


॥ १८ ॥ 


भोग किया करता है। निज कम: | श्या इद्ध जो लोग निष अपस्या जो 


कुछ गुभाशुम करे किया करते हैं, 
उषी अस्यां उपक एह एते 
हैं। (९-१५) 

लैपे पछ॒हा हजार गउके पीच | 


जनको सोन ठता रै पदी पूषा 
भी काका अनुग्मन किया करते | 
मे ब्रह पि प्ररे मलिन हके रि | 
शद द । इ रह षः [ 
सगनिबसषनसे पत्तापिति लोभं |; 
अलन्त महद्‌ नतह धुव हु करता 

द । तपोवने वहुर सपयतक तपा | 


पफ पमरप जिपठके एप पाये गेह, 


१99०००9० ९९९९०००० ०००99999 669699939999999099999999996399 ९९९६००9७ 6६९९8 


प्रध्याय १८१ | 


१२ शान्तिपरव। ९६५ 


क 


इह मनोरथ सिद्ध होते हैं। गेसे 
धामे पियो ओर जरम मिः 
योक पैर त दीदे, हनबान्‌ महु 
ध्योंकी गति भी वेप्ती ही है। ढूपरे 
आधषेप और अपराधवाक्यके उल्लेख 
आवश्यकता नहीं है, निपुणताके सहित 
अपने अनुरूप हितसाधथन करना उचित 
है, ऐसा होने ही प्रज्ञा और कल्याण" 


दाम हुआ करता है । (६ ६-२०) 
शान्तिपवम १८१ अध्याय समाप्त ! 


शान्तिपवेम १८२ अध्याय । 
ुिष्ठि बोरे, दे पितामह ¡ पह 
स्थावर लङ्गा नमत्‌ कपत उतर 


हुआ है; भरे प्रल्यकाल्स क्रिप्रवे 
9999896662666९686 
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शङ्कनानामिवाऽऽकाशचे मत्स्यानामिव घोदके | 
पदं यथा म येत तथा ज्ञानविदां गतिः 
अरमन्येरुपारम्मैः कीतितैशच उ्यतिक्मेः 
प्रं चासुहपं च कतेग्यं हितमात्मनः ॥ २० ॥ [६६८६ 
शति धीपहामासते शरतसादस्यां संहितायां वैयासिक्या शान्तिपवंणि भोक्षधर्पेणि 
एकाशीत्यधिकशततमोध्ध्यायः ॥ १८१ ॥ 

युधिह्रिर उवाच- कुतः सष्टमिद विश्व जगत्खावरजक्गमम्‌ | 
प्रलये च कमभ्येति तमे ब्रूहि पितामह  ॥ ११ 
ससागरः सगगनः सदौलः सवलाहफः 
सभूमिः सा्रिपदनो लोकोऽयं केन निमित; ॥ २ ॥ 
कथं सष्टानि भूतानि कथं वणविभक्तयः। 
शौचारपवं कथ तेषां धभाधमविधिः कथम्‌ ॥२३॥ 


0 
| 
। 
| 
कीरशो जीवतां जीव क वा गच्छन्ति य शृता! | 
| 
। 


॥ १९॥ 


अस्टोकादुं रोक सवं शंसतु नो भवान्‌ ॥ ४॥ 
भीम उवाच-- अन्नाप्युदाहरःतीममितिहास इरातनस । 





लके लयो पर हिता है, अप पुषे 
वदी किये । पुर पएहाड, भक्षणः 
पताह, एरी, पवन भीर अधिके 
सहित हस संतारक्ों कितने बनाया है। 
व जीप किव तरह उन्न हुए हैं 
वर्णविभाग किस प्रकार हुआ 8; एष 
वणो शौच अशौच ओर पाकी 
विधि केषी हीषा जीवन कंसा ६. 
सब जीव मरनेगर कहां जाते हैं इस ली* 
कृते परो कैप जाना होता है; 
आए यह सब मेरे समीप वर्णन 
करिये। ( १०४ ) 
भीष्म बोले, मरद्राजक़े प्रश्षके अल 

सार भृगु मुन्िके कहे हुए इस प्राचीन 
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शह 


[ २ मौय 


पहि । 
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मृएणाऽभि्ित शालं मरदराजाप पृच्छते ॥५॥ 
[प व ५ श ५ 
कैठासरिर शटा दीप्यमानं महौजसम | 
भृशं महषिमासीनं भरद्राजोऽन्वए्च्छत  ॥६॥ 


श्व 


एसागरः सगगनः परीलः सयलाहका | 

सभूमिः साग्निपवनो शोकोऽयं केन नि्ितः ॥ ५॥ 
कथं सृष्टानि सूतानि क्यं वर्णविभक्तयः | 
शौचाशोचं कथं तेषां धमौपमंविपिः कथ्‌ ॥ ८॥ 
कीदृशो जीवतां जीवः क वा गच्छन्ति पे भृताः । 
परलोकमिमं वापि सष शंपितुमरसि ॥९।॥ 
एवं स मगवासृषटो भरद्वाजेन संरयम्‌। 
नहमषिमसङकाशः स॑ त ततोऽत्रीत्‌ ॥ १०॥ 
मानसो नाम यः एवो विशरुनो वै महिमभिः । 
अनादिनिधनो देषतथाऽभेचोऽजरामरः ॥ ११॥ 
जग्यक्त एति वियातः शाशतोऽथाऽश्तयोऽ्ययः। 
यत; सृष्टानि भूतानि जायन्ते च प्रिन्ति च॥ १९॥ 
सोऽ्जत्मथमं देषो महान्तं नाम नामतः) 
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एतिद पुराने पष्हित लोग हम हि 
पम ददाह दिष कते ६। केस 
गिर्रप बैठे हुए महाेजली दीण- 
आन महि पशाद करे म्रा 
ध कलं प्रच इए । भरदा हे, 
ष, पत, काप, बराह, पि, 
पवन शर भविक सि श विष 
किसने बताया है। ए पूतकिि प् 
कार उसब हुए और वर्णविभाग 
किए तरह हुआ है, सर बडे शौच 
शोच नौर रद विधि ती है, 
भिर तेग जीवन देहा ६, एष 
ओव परेद इहो गमत ते ६ ए 


2 
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लोक ओर श्च रोके पिष क 
पके है! बही यह पु र्न 
के गोग दै; इष सि एष्‌ कं 
हए एव विषयो वन कसि । (५-९) 

वहषड् रपि शृणुते गरदा 
षे पगु पयो सुक एने 
सत्र विषय कहने हंगे। भू बोढे, खत 
थोर अष्‌ पे भगि॑वनीष बकर. 
ते ऽसत्र मन नाप हविह प. 
शुत अनादितिषमे, भे, यम्‌, अ- 
प, बनयकत स्पते पिया, धय, 
अव्यप योर गाशत एक देवता है; जला 


विशि जी जि इन्र हेते ओर 
0 
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अध्याय १८१२ ] 


१३ शान्तिपव । ९६७ 


5999 59995992999 99953999 55995999 99995666666666666656 99999995665692980 


अन्त निमे सीन हृथा कते हैं। वही 
द्वेष पहएे महृतकी सृष्टि करता है, मह 
तूसे अहकार, अहड्भारसे आकाश, था 
षते जह, जल्पे अग्नि, वाधु और 
अत्रि तथा परुके मेहते पीमण्डल 
उशन होता है, अनन्तर खयम्भू भा- 
तप दिष्य तेजम्य एक पकी सृष्टि 
करते हैं उसही पढते मेद पणं रेशरय- 
निधि बर्मा उत्पन्न होते हैं। (१०-१०) 

आकाश वादि पशभूतमय ओर जर- 
युज आदि चार प्रकरे जीवक धृष 
कर्ता वह महतिजस्ी ब्रह्मा इत्पत्र होते 
ह" सोहं "य वाक्य उचारण करनेसे 
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ऊर 


महान्ससरजाऽ्हंकारं स चापि भगवान । 
आकाशमिति विस्थातं सर्वभूतधरः प्सुः ॥ १३॥ 
आकाशादभवद्वारि सलिलादगिमारतो । 
अग्निभास्तसंघोगाचत। समभवन्मही 
ततस्तेजोस्ण दिव्य पद्म खषटं स्वयंसुवा । 
तस्मात्प्यास्छम मवद्भह्मा वेदमयो निधिः 
अहंकार इति स्यातः सर्वभूतात्मभूतकृत्‌। 
रह्मा ३ स महातेजा य एते पश्च धातवः 
शखा्तस्यासिसंज्ञास्तु मेदो मांसं च मेदिनी । 
समुद्रास्तस्य रुधिरमाकाशुदरं तथा 
पवनओव निःश्वासस्तेजो5प्रिर्निन्नगा। शिरा। । 
अश्रीपोमौ तु चन््राकों नथने तस्य विश्रुते ॥ १८॥ 
नभशचोभ्वं शिरस्तस्य क्षितिः पादौ सजौ दिशः । 
दुर्विज्ञेयो चविस्वात्मा सिद्धैरपि न कंशः ॥ १९॥ 
स एष भगवान्विष्णुरनन्त इतिं विश्रुतः । 
सर्वभूतात्मभूतो दुविजञयोऽद्ृतात्मभिः! ॥ २०॥ 
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॥ १४॥ 
॥ १५॥ 
॥ १६॥ 


॥ १७॥ 


अहङकार नामे विस्यात इए दै । छव 
पर्वत जिसकी हड्डी, पृथ्वी जिसका वेद 
और भांध है, तागर उसका रुपिर,भा- 
कास पेट, पतन शष, अग्नि तेन, 
नदियें शिरा, चन्द्रमा और हे उनके 
दोनों तेत्र, उं पथा आकर हिर, 
पृथ्वी दोनों चरण और सब दिशा उनके 
हाथ हुए हैं; वह अधिन्त्यस्थभाष तद्मा 
सिद्धोंकी मी विःप्ंदेह दु्विज्ेय हैं। वही 
विश्वव्यापी भगवान अनन्त नामे षि. 
स्यात द । एष भूतोफे अलिभूत बह- 
हर तत्वमें जो धित है इन्दं इत. 
षधि पुस समे जानते पमं न 


5 क क कलक कक) ककन कककक ढक) 


नाकि किरि छि) 
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मृशुरषाच- 


॥ 
मरदयाल उवाच गयनस्य दिशां चेव भूतटस्यानिरुस्य वा । 


अहंकारस्य थः सषा सवभूतभवाय वै। 
यतः स्पमवद्टिश्व पृष्टोऽहं यदिह त्वया ॥ २१॥ 
कान्धच्ने परिभाणानि संशय छिन्धि तच्छतः ॥ २२॥ 
अनन्तमेतदाकाशं सिद्धदेवतसेवितम्‌ । 

रम्य नानाश्रपाकीण यस्थान्तों नाधिगम्पते ॥ २३॥ 
उध्वं गतेरधस्तात्तु चन्द्रादि्यौ न ददथतः। 


तन्न देवाः स्वयंदीक्षा मासवराभाऽभनिवर्चसः ॥ २४॥ 
ते चाप्यन्तं न पथन्ति नभसः प्रथित्तौजसः। 
दुर्ममत्वादनन्तत्वादिति मे विद्धि मानद ॥ २५॥ 
उपरिष्टोपरि्टातत प्रज्वलद्भिः स्वयप्रभेः । 
निश्दमेतदाकाशषमप्रमेथं सुरैरपि ॥ २६॥ 
ए्थिग्धन्ते समुद्रस्तु सखद्रान्ते तमः स्यतम्‌ । 
तमसोऽन्ते जलं प्राहुजलस्यान्तेऽप्निरेव च ॥ २७॥ 


रसातलान्ते सलिलं जलान्ते पक्नगाधिपाः। 





अहृड्डारका जन्दोन सूट को थीं, [जे 


सस्ते कि उंसार उत्पन्न हुआ है; उसका 
विषय तुम्हरे स्नके अनुसार मैंने तु- 
मरते इहा । ( १६.२१) 
मरद्राज षरे, आङ, दिशा, भू- 
मि ओर अनिरा क्या परिमाण ई! 
पूरी रीतिसे उसे वणन करके मेरा ६- 
शय ठेदन करिये । भयु मेरे, हे तपो- 
धन ! चोद॒हों सुन परिपूरित, सिद्ध 
देवताओंसे सेवित यह रमणीय आकाश 
अनन्त है; इसका अन्त नहीं माल 
होता । उष्जेगति और अधोगतिके 
$ अलुप्तार दिनमें चन्द्रमा और राशि 


| 
४ 
| 
| 
॥ 
५ 
| 
| 
१ होते। पत्र भूतोंकी उत्पात्तेके कारण 
॥ 
8 
| 
' 
( 
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यदेव हमरोगोके नेति नदी 
दीखते; उष दष्$े अगोचर स्थानम 
के समान प्रकाशयुक्त अग्निके समान 
तेजसी खयं प्राशमान देषता लोग 
निवास करते हैं | वे प्रथित तेजसी 
देवता लोग भी दुगेमल ओर अनन्त 
निबन्धनसे आकाशका अन्त नहीं देख 
सकते ¡ हे मानद! तुभ मेरे समीप 
माल करों, कि उपरे एष जरते हुए 
लोक भी खय॑ प्रकाशमान देवताओंफे 
जपि इष अप्रमेय आफ सके इए 
द । (२२-२६) । 
पृथ्वाके अन्तम समुद्र, समुद्के अन्तमें 

अन्धकार, अन्धकारे अन्ते जर ओर 
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; 
। 
। 
। 
| 
। 
| 
( 
॥ 


१९ पान्ति) 


9 8 
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तदन्ते एुनराकाशमाकाशचान्ते पुनजलम्‌ 


॥ २८ ॥ 


एवमन्तं भगवतः प्रमाणं सरिलस्य च । 


अ्निमारततोपेभ्यो दुय दैवतैरपि 


॥ १९ ॥ 


अथिपारतत्ोयानां पणा; क्षितितलस्य च। 
आकाशादवगन्ते भिन्ते ततवद्ैनाद्‌ ॥ १०॥ 


पठन्ति यैव सुनयः 
्ररोक्यसागरे चैव प्रमाणं विहितं यथा 


(+ १५ 


शाब्षेषु विविधेषु च। 


09 


॥ ३१॥ 


अह्यपाप त्वगम्याय के प्रसाणमुदाहर॑त। 


सिद्धानां देवतानां च यदापरिमिता गतिः 


॥ ३९॥ 


तदागौणमनन्तस्य नामानन्तेति विश्रुतम्‌ । 


नामपेयातुरूपश्य पानस्षस्य महात्मनः 


॥ ३३ ॥ 


यदा तु दिव्यं यदं हसते वर्षते एन । 
कोऽन्यसतद्रदिुं शक्यो योऽपि स्यात्तदटिधोऽपरः ॥६४॥ 
ततः पुष्करतः खट सर्वज्ञो मूर्तिमान्भुः। 


ह्या धर्ममयः पूरवः प्रजापतिरनुत्तमः 


॥ ३५॥ 





जरे अस्तम अग्नि र। षी ठह 
रते भनरतर जरु नरके बद्‌ 
सर, सांपोंके अनस्तर फिर आक 
ओर आकारे बाद फ़िर बल है। पी 
प्रकार जपय भगवानूका अन्त भेर 
पमष माद करे । अग्नि, वायु और 
लक्षा अन्त देवता भी एतय ६ 
धनि, बधु, भर शौर पृथीतका स्प 
आकाशके समान है; एतु वसद 
नके कारण आकाशसे एथक मालूम 
होता है। मुनितोंग विविध शात्षोंमें 
इसी प्रकार' शैशोक्य-सागर विषयों 
विहित प्रमाण पाठ किया करते 
है । ( २६--३१) 


अद्य शौर अगम्य विषयक प्रमाण 


कोन इदं सक्ता है; देषा शर 


पिदधे गमन कलेज्ञ माणे बकषष- 
काही जप परिमाण नही 2, तर अनन्त 
नापे विख्यात नामहीके अनुरूप 
परमात्मा सरूप महात्मा मानपक्ा 
अन्त षि प्रार्‌ सम्भव हे पकता 
है! अवक्षि इ दिव्य रूपी दर 
ओर वृद्वि हेष हैः ह दृष कौन 
पुरुष ऽपे जनमे समर्थ होगा, यदि 
वैषा दूसरा कोई रहता; तो उसे जान 
क्षता; जो ह, इस स्र द्म कं 
हप एष्छापे पिरे मस्य एम भष 
पेत, पृरतिमाद्‌ पतेशक्तिमार्‌ प्रजा 
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{ ब्रह्माणं एवं चाहं भवान्संदेह एव मे ॥ ३६ \ 
(+ मानसस्थेह या सृतित्रेहत्व॑ समुपायता | 
{ तस्थासनविंधानाथं एथिवी पद्यषुच्यते ॥ ६७ ॥ 
१ कणिकां तस्य पृ्चस्य मेर्गगनसुच्छ्तिः ! 
६ तस्य मध्ये स्थितो लोकान्छजते जगतः परस; ॥३८] [६७२९] 
8 इति भीमहाभारते शतसाहस्थां संहितायां वैयासिक्यां शान्िपवैणि मोक्षधमैपर्वेणि 
(| सृगुभरदवाजसंदादे इयशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८२ ॥ 
॥ भरद्ाज उवाच प्रजासर्ग विविधं कथं स खजते परशुः] 
॥ मेसमध्ये स्थितो ज्मा तद्‌ ब्रूहि द्विजसत्तम ॥ १॥ 
& भृगराच-- प्रजाविसर्ग विविधं मानसो मनसाऽ्छजद्‌ । 
१ संरक्षणार्थं भूतानां खषट प्रथमतो जलम ॥२॥ 
| यत्पाणः सवभूतानां वर्धन्ते येन च प्रजाः। 
परियक्ताश्च नदयन्त तेनेदं खवेमावरतम्‌ ५ ६॥ 
¶ स दं जा अतत हुए । मानस पदक कथिका सस्परै, जगद्‌. 
॥ हैं। (१२-२५) प्रभु॒ प्रजापति उसके बीच निषासस 


भरद्ान बोढे, भक्षा यदि पुष्करसे 
उतन्न हुए तो पुष्कर उनसे ज्येष्ठ हुआ 
परन्तु आप बक्माकों पूषज कहते हैं; 
सिये इस पिष ज्ञे षन्देह शेता 
। भृगु बोले,मावसकी जो घूर्ति बल्न- 

से विख्यात हुई है, उसही बक्षाके 
आसन विधानके लिये मानस प्ृथ्वीही 
पतन रुपते कही गई है; अथात्‌ स्थृ 
सृष्टिके पहिले स्ठम-रूपसे जो म्रानसत 
स्ट इ थी, उस तृष्टप सुश्टिके अब- 
द्श्यमान स्थल जगतकी सुश्टिके 
रम्मे जक्षा इदन्न हृष; जो ह, 


2 
( 
| 
; 
१ 
ध 
8 
| आकाश पनत बा सुमेर पेत उ 
ध 


| 


करते हुए प्र लोगोंकी सृष्टि करते 


हैं। (१६-३८) 


शान्तिपवम १८२ अध्याय समाप्त 
शञान्तिपर्वमे १८३ अध्याय । 
भरहाज बोरे, दे द्विजसरम ! मेरे 
पीच निवाप्त करते हुए सबशक्तिमान्‌ 
रह्मा कि प्रकार विविध प्रजाकी सृष्टि 


'करते हैं, उसे वर्णन करिये। भृगु बोले, 


मानसने पहिरे प्रनप्त विविध प्रजाकी 
सृष्टि की थी; जीदोंकी रक्षाके लिये 
पहिले अलकी सृष्टि हुई, जो कि सब 
जीवोंका प्राण खरूप है; जिससे पे 
प्रजाकी बढती होती आर जिसे परि- 
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४ 
॥ भरदाज उवाच~ पुष्करा संभूतो ज्य भवते पुष्करम्‌ । 
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१२ शात्िप्। 


पृथिवी पवता मेषा सूतिमन्तश येऽपरे । 


सब तहारुण ज्ञेपमापस्तस्तम्भिरे यत! 


॥ ४। 


महान उवाच- कथं सदिरषुत्पन्नं कथं वेवाग्निमारतौ । 
कथं वा मेदिनी खष्टेयज मे सश्चयो महान्‌ ॥ ५॥ 


भृगुणा 


ब्रह्मकल्पे पुरा बरह्मन्रहमषीणां समागमे । 
लोकसं मवसदेहः सशुत्पन्नो महात्मनाम्‌ 


॥ ६॥ 


तेऽतिष्टन्ध्यानमाछस््य मोनमाश्याय निथला)।। 
लक्ताहाराः पवनपा दिव्यं वर्षशतं द्विजाः ॥ ७॥ 
तेषां ब्रह्मसथी वाणी सवेषां श्रोत्रमागमत्‌ । 


दिष्या सरस्वती तन्न संवभूव नमस्तरत्‌ 


॥८॥ 


पुरा स्िमितमाकाशभनन्तमचलोपमम्‌ । 


नष्टचन्द्राकपवन प्रसुप्तमिव संब भौ 


॥९॥ 


ततः सरिरशुत्पन्नं तमसीवापरं तभः। 


त्याच सलिलोरपीडाहुदतिषठत मासतः 


॥ १०॥ 





त्याग करलेपे तब कोई नष्ट हुआ करते 
ह उप नते यह घ्न भण्‌ 
पिता हुआ है। पृथ्वी, परत, बाद 
और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि थो से 
विग्रहृविशिष्ट वस्तु हैं, वे तवही चह 
सम्बस्धी हैं; क्यों कि हसे जानना 
चाये कि; नरुही षन्‌ होकर पृथ्वी 
आदि रूपसे परिणत हुआ है। (१-४) 

भ्राज गोरे, कि प्रकार जर 
उत्पन्न हुआ, किप्त तरद अग्रि और 
बाएु रट इ, पृथ्वीढ़ी भी 
प्रकार उत्पत्ति हुई ! इस विषय्म युश्त 
अत्य्त सन्देह्द है। भृगु बोले, हे मह्नन! 
पहिले समय सुष्टिके आरम्ममें अन्न" 
पियो एक स्थने इमागम हशः; 


इने लोगोंके अन्ताकरणमें पर्वेछोक इ- 
सत्तिविषयक सन्देह उसन्न हुआ था। 
उन सष वराहणोते निश भौर निर. 
हारी होकर वाधुभक्षण करते हुए मोती 
होते रथा ध्यान अपृहस्घन करके दै 
परिमाणते एकसों वर्ष पयेनत वहां नि. 
बात किया। अनन्तर उनके हृदयाका- 
श दिष्य प्रसवी पट हू अहम" 
थी बाणौ पक्के ही भ्रषणगोचर इई । 
पृष्टे पिके यह अवस्त आकाश 
अचलकी दर निर थ चन्द्रमा, 
उये और वायुका तस्पक नहीं था, 
इससे यह असुप्तकी भाँति अक्ाशित 
होता था। तमोराशिके बीच दूधरे अ- 
न्वकारके प्रवेशकी तरह उत्त आक्ाशसे 
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! यथा भाजनमच्छिद्रं भि'्ब्दमिव रक्ष्यते । 
| तवास्मसा पूर्यमाणं सशव्द इस्तेऽनिरः ॥ ११॥ 
॥ तथा सचिठसंश्दे नभसोन्ते निरन्तरे । | 
भित्वाऽणेवतलं वायुः समुत्पकषति घोषवान्‌ ॥ १२॥ 
॥ स एष चरते वायुरणवोत्पीडसं भवः । 
| आकाशस्थानमासाद भान्ति नाषिगच्छति ॥१२॥ 
तक्षिन्वाय्वम्बुसङ्कपं दी्तेजा महावर 
परादुरभदष्वशिखः कृत्वा निस्तिमिरं नभः ॥ १४॥ 
॥ अग्निः पवनसंयुक्तः लं समाक्षिपते जक्म्‌ । 
। सोऽभिभौरुतसथोगाद्वनत्वभुपपयते ॥ १५॥ 
|! तसयाकाशं निपतित सेहसि्ति योऽपरः । 
स शङ्घातत्वभापन्नो भूमित्वमटुगच्छति ॥ १६॥ 
रक्ानां सर्वगन्धानां लेहानां पाणिनां तथा । 
| भूमिर्योनिरिह सेः यस्यां सर्व प्रसूयते ॥ १७॥ [ ६७४१ ] 
१ शति भीमहामासते शतसादस््ां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि भ्षभैपवैणि 
8 भृशुभरद्वाजसंबादे मानसमूतोतयत्तिकथनेव्यशीत्यधिकशततमोऽप्यायः ॥ १८ ॥ 
भादरा उवाच- त एते षातवः पश्च ब्रह्मा यानखजत्पुरा। 
| 
१ 
१ 
१ 
४ 
; 
8 


जर उतन्न हुआ, जर संघपसे वायु. | आक्ाइ-मण्डलक्षों प्रकाशित करती हुई 
प्रकट हुआ। ( ५-१० ) प्रकट हुईं ओर वायुके संयोगस्ते जल 
छिद्गरहित पात्र निशब्द जान | ओर आकाशको एकत्र करके पनौभूत 
पढ़ता है, परन्तु जैसे जलुपूण वायु उसे | हुई। अग्निके आकाशसे गिरते रहने पर 
शंब्दयुक्त करता है, वेसेही जलसे पूणे उसका जो स्तेहभाग था, वही घनी- 
निका आकाशके बीच शब्दयुक्त | भूत होकर परथ्वीरूपले परिणत हुआ। 
बार साग्र तरो मेदते हृए उक्ष भूमि दी एमस्त रख, मन्ध ओर प्राणि 
होता है। उसही जलसंधर्षणदे उत्पन्न | योंकी योति है, भूमिसे दी सब उत्न्त 
हुआ यह वायु बह रहा है; आकाशको | होती हैं। ( ११--१७ ) 
आश्रय करनेकी अवधिसे कभी प्रशान्त शान्तिपर्वमे १८३ अध्याय समाप्त । 
नहीं होता | वायु ओर जहके संघरपण- शान्तिपवर्म १८४ अध्याय 


स देप्रतेज उदघशिषखा मरहाब अगि. . अरहा बु, प्रनापातेन जा पहिले १ 
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आता येरिमे लोका महाभूताभिसंज्ञिता! 


40 


॥ १॥ 


पदासजत्यहस्राणि भूतानां स महामति! । 


पश्चानामेव भूतत्व कर्थ सम्ुपपथते 


॥ २॥ 


भृगुखाद- अमितानां महाशब्दो यान्ति मूतानि संभवम्‌ । 


ततस्तेषां शहाभूतराम्दोऽययुपपयते 


॥ १ ॥ 


चेष्टा वायु! खप्ाकाशसूष्मात्रि! सब्निल द्रव! | 

पृथिवी चान्न सट्ठातः शरीर पाश्रभोतिकस ॥ ४॥ 

इयतैः पश्चि भूतेयुतत स्थावरजङ्गमम्‌ । 

भरो प्राणं रसः स्पशो दष्िशेन्दिथसंहिताः ॥ ५॥ 
भरदाज उवाच पथभिवदि भूतैस्तु युक्ताः स्थावरजङ्गमाः । 


स्थावराणां न ह्यन्ते शरीरे पश्च धातवः 


॥ ६॥ 


अनृषमणामचेष्टानां घनानां वैव तत्वतः | 


क्षाणं नोपलभ्यन्ते शारीरे पश्च धातवः 


॥ ७ ॥ 


न श्रुण्वन्ति न परयन्ति न गन्धरसवेदिनः । 
न च स्पर्ं विजानन्ति ते कथं पाश्चमौतिकाः ॥ ८॥ 





भूरी धष की धी और निके च- 
रे ये पव रोक पिरे इए ६ उनका 
महाभूत नामे असिद्ध होनेका क्या 
कारण है। और उन महाबुद्धिमान्‌ बे 
जाने जब सहस्तों प्राणियोंकी दृष्टि की 
है; तब आकाश आदि पांचकी ही महा- 
भूत नमते प्रतिद्वी क्यों हुए | (१-२) 

भृणु बोले, परिमित पदार्थ पे 
महत्‌ शब्दका योग होता 8 ब 
अपरिमरित पदाधही भूत वापे परषिद्र 
हुआ करते हैं, इस ही कारण आकाश 
आदिकोंका महाभूव नाम पुक्तियुक्त 
होता है। चेशर्मक वायु, ओेत्ात्मक 
आकाश, उष्णात्मक्ष अप्ि,दवमंय जर) 


और अस्थिमांपमिय कठिनात्मक एथ्वी 
इन पश्चभूतोके संयोगसे शरीर उतने 
होता है; स्थावर जडम सब पदा्थही 
इन पश्भूतोंसे संयुक्त हैः शान) नाक, 
जीभ, लचा और नेत्र हवन परंचोंका 
नाम इन्द्रिय है। (३-५) 

मरद्वाज बोले, स्थावर जड्म पे 
पदा क यदि पएवभूतेपि संयुक्त हैं, 
तो वृक्षादि स्थावर शरीरम परशवभूत 
क्यों नहीं दीखते । ऊष्मामावनिवन्धन 
निरम और चलनेसे रहित होनेसे चेश 
हीन ग्रद्ृत रूपसे निधि संयोगविशिष्ट 
वृक्षोके शरीरमे पश्मभृत नहीं दीख 
पहते । जिन्हें देखने, सुनने, उंधने, 


; 
; 
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! अद्वत्वादन्रित्वाद भूमित्वादबायुत। $ 
॥ धाकषाशचखप्रमेयत्वदरक्षाणां नासि मौतिक९॥ ९॥ | 
| भूगुल्लाब- घदानामपि वृक्षाणामाकाशोऽसि न संशयः। 
तेषा एष्पएठब्यक्तिनिस्य समुपपद्यते ॥ १०॥ 
| उषतो स्यते वणं त्व्‌ फं पुष्पमेव च| ॥ 
| म्लायते शीयते चपि सतेना वियते. ॥११॥ “| 
। वाच्वमन्यशनिनिधोषैः फलं पुष्पं वियते । 
श्रोत्ेण गृहयते शब्दस्तसाच्छुपवन्ति पादपा3॥ १९॥ | 
वह्ठी वेशयतते वृक्ष सवतश्वेव गच्छति। 
न हाहप्टेश् मा्गोगतति तझमात्पदयन्ति पादपा! ॥१३॥ ; 
। एुण्यापुण्येस्तथा गम्पेधृंपैश्न विविधरषि। । 
| अरोगाः एष्पिताः सन्ति तसमालिप्रनि पादप ॥॥१४॥ | 
पदेः सचिपानाच व्याधीनां चारि दनात्‌ । 
व्याभिपरतिकियत्वा् वियते रसनं दूमे ॥ ५॥ 


 ॥॥ 


भ, 


चहो शर सप फते शति मह | शते उपे अवी सगर षु | 
है, वे कि प्रकार पाश्गौतिक होंगे। । है। अमि, ब्रु घौर इ व्र 
। गष पदाथ न है विने थप, | एर एह, १6 पिसे र, कते अकि । 
| भूमि बोर वायु कहीं है तथा जिर | भत्रता रै तशव | 
आकाश नहीं ग्रह हेता; है वे व सुनते हैं। जबकि उता बृधषों 
। षीं मतक एम्मव नदौ ति | रपतौ अरर सष ओर गमन शि । 
| खका। (६-९) कती £, तव वृष अवी दवे | 
; भु गाह, व्र निषिहपयोष- | शिते एक कहना पे भ ; 
; विशिष्ट होने पर भी उनमें निदे | दुन शि षो गमन इत 8 
काश है, क्यों 9 षदा इन ए | पम्मावना महै शी । पवित्र और 9 
आ ए क दते ई स्मतते | अपक ग जः भोऽ कती पू ;$ 
; ण इनं छवा, पह, एय आए | प दृह रोगि भैर पुणित हुआ 
य प रन ते ६ एते अनिति | पते रै, इ ३ अवी प्रप्त 
१ लर अदरमाधना र ६। षः | युक्त ह चमे नसे शकम, धामि | 
} सूद वानु आ शप हेते ई । ओरी प्रितिया-दवनतिपनधमे 
लि 
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बक्त्रेणोत्पलनालेन यथोध्व जलमाददेत्‌। 


तथा पवनसंयुक्तः पादैः पिवति पादपः 


॥ १६॥ 


युखहुःखयोध प्रहणाच्छिश्नस्य च विरोहणात्‌ । 


जीवं पयाति वृक्षाणामचैतन्यं न विदयते 


॥ १७॥ 


तैन तज्नछमादन्तं जरयदयग्निमारतौ । 


आहारपरिणामाच्च सही ष्रि जायते 


॥ १८॥ 


जङ्कमानां च स्वेषां शारीरे पश्च धातवः| 


प्रयेकश्छः प्रभिन्ते यैः शारीरं विचेष्टते 


॥ १९॥ 


त्वक्च मांस तथाऽखीनि मजा खायुश पश्मप्‌ | 


हेतदिह सक्तं शरीरे प्थिवीमयप्‌ 


॥ २० ॥ 


तजा द्याग्नस्तथा कापश्श्लुरूष्पा तथंव च। 


आप्रजरयत यत् पश्चाम्नया। शरारण। 


॥ २१॥ 


आंच घाण तथा5प्प च हृदय काष्ठमंच वे | 


आकाश्ात्माभिनामेते शारीरे पश्च धात्तवः 


॥ २२॥ 


छेषा पित्तमथ स्वेदो वसा शोणितमेव च । 


~^" ^~ ~~~ 


यह स्वीकार करना पगा, कि दृक्ष 
प चषनेकी शक्ति दं । वक्र, उदर 
मृणालते जेषे रोग उपरो जर उडत 
हैं, बेसेही पक्ष वायुप्ते संयुक्त दोर 
मूलके जरिये जर पीते ६। इक 
पुत्र दु!खक़ा ज्ञान है और कटनेपे फिर 
उत्पत्ति होती है, इससे देखता हूं, कि 
उनमें जीवन है; इसलिये यह नहीं 
कह सकते कि इक्षोंम चेतन्यता जहीं 
है । ( १०--१७) 

पृ जो जर चता है, अग्नि भोर 
वायु उसे जीण किया करते हैं; उनके 
आहारकफे परिमाण अनुसार सिग्पताक्ी 
भी वृद्धि होती है। सथ जङ्गम पदाथा 


66682668888686686646586286888266%26868%666668939996666826666666९866 €€6६€ 
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म, 


फे शरीरम प्भूत वुक्त टै, चिन 
जयि सष एरी चेश उत्पन्न होती 


है, वह षद हर एके प्रकाशित हुआ 


करता है। सचा, भाष, डी, मजा 
ओर स्नघु, मे पाचों पार्थिव पदायै 
संदतरुपमे शरीर विधमान हैं; प्राणि- 
यम अग्निख्रूप तेज, क्रोध; नेत्र, 
उप्मा और जठराग्रि जो कि सप्र अह्ष्य 
पसेको परिषाक करती है, ये पांचों 
अप्रिय पदां है । इन्‌, नाक, हष, 
हृदय और क्षोठे अर्थात्‌ अन्न आदिके 
स्थान, ये पमो प्राणियेकषि घरीरम आ 
काशसे उत्पन्न हुए हैं। कफ, पिच, प- 
सीना) ची ओर रषिर, ये पांचों जलके 


९७ 


| 
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वहामास । 


इल्याप। प्॑चपा देहे भवन्ति प्राणिनां सदा ॥ रेरे ॥ 
प्राणाह्णीयते प्राणी व्यानाहबापच्छते तथा | 


गर्छलपानोउपश्चेद समानों हथवाधित! ॥ २४॥ 
उद्ानादुच्छबसिति च प्रतिभेदाव भाषते | 
इत्पेत वायव। पत्च चेश्टयन्तीह देहिमए.. ॥ २५॥ 


भूमेगन्धगुणास्वेत्ति रस वादयः एरीरवाम्‌। 

ज्योतिषा चष्ुषा रूपं स्पश वेत्ति च वाहिना॥ २६॥ 

गन्ध सशो रसो सपं रष्दश्ात्र गुणाः स्पृताः 

तख गन्धस्य व्याम वि्तराभाहेतान रणान्‌॥२७॥ 

ह्टधानिष्टगन्धश्च दुर कटुव च | 

निहारी सहतः सिरो रक्षो विशद एव च | १८॥ 

एद नवविधो क्यः पाथिषो गन्धविस्तरः । 

स्याति; पयति चश्ुभ्या सपं वेत्ति च वायुना॥२९॥ 
शण्ड सपश हप च रथाप यणाः स्पृताः । 

रसदानं तु वक्ष्यामि तन्मे निगदतः शृणु ॥ ३०॥ 

रसो बहुविधः परोक्त कविभिः प्रथितात्मभिः 


] ३ मोषं 
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४ ग्राणेयकि शरी रदा खिति 

ते दै। प्रापी लोम प्रणवयुरे श 
परं गन आदि कय कसे, याना 
युको अप्रामन कफे परध बा 
के हिये तेवर हते ई अपन वपु ब 
धोगमत करता है, एमन बदु हे 
शित्‌ शता है ओर इदा वषु इ. 
ष्ट्व, सह, कषठ षौर धिर सयानो 
मेदकर शर् उद्चारणदोता है। १८-२७) 
ये पाम प्र रषु हो माति 


^ 


णक अगत्राहन आदि चेष द 


4. 


श ६। भूमिर गनध, जहे ए, 


तलोप नेते सप और वषु स 
१66६६6९ ९९९५९6९.०९९९६९०€ 6665 


| 


> 


2 


~+ 


ल्‍ 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
{ 
| 
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शान हुआ करता है। गर्ष, रा, रे, 
स्प ओर श्प पृ पष शुष 
है; उपके बीच पि्तारपक गख । 
नषे पकर गुप कदत हूं, एुगे। ; 
८! अनि, पु, इट, दूपरी ! 
सि, सखा बर वद्‌, ये त 
अकार पार्थिव पदर शीष गुप 
हैं। (२५-२८ ) । 
¢ 


। 
| 
। 
| 


के पृथ्वी आदिका रुप देखा 
जता £ सद्‌ इदिह सान ॥ 
पतन हंता है। शब्द, रण, रूप ओर 
रत, ये चारों बहके गुण ई, पिके । 


चिप दह श्नि हषा कत्रा १ 
99336 


॥ 
८: 
{ 


अध्याय १८४ | 


ः 
| 
| 
| 
| 
: 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
४ 


; 


\, 


१४ शान्तिएवे ! 
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मधुरों लवणासिक्त। कषायो5ल। कहुस्तथा ॥ ११ ॥ 
एप घाइूवधाचततारा रसा वारिधय। रखते । 

शब्दः स्पश रूपं च त्रिगुणं ऽयोतिशूच्यते ॥ १२॥ 
ऽयोपिः परयति रूपाणि रूप च बहुधा स्पृतम्‌ । 


हखो दीघस्तथा स्थृूलअतुरख्रोध्णुपृत्तवात्‌ 


॥ ६३॥ 


हे 


शुक्ल) कृष्णसतथा रक्त। पीता नालासणस्तथा । 
काठनाश्रक्षण। हक्षण। पिच्छिलों रुदुदारुण। ॥ ३४ ॥ 
एवं षोडशवि्तारो ज्योतीरूपगुणः स्पृन। 
शरब्दस्पश्चा च विक्षिथा दिएणो वायुरित्युत ॥ ३५॥ 
पायन्पस्तु गुणः स्पशः स्परोच बहुधा स्पत 

उष्णः शातः सुखे हु'खः सिधा चिराद्‌ एव च॥६६॥ 
तथा खरा खद क्तो रषुशरुतरोऽपि च। 


एव ददिदखधा स्पा वायव्यां गुण उच्यत 


॥ ६७॥ 


तन्नेकगुणमाकाश शब्द इल्मेव तत्स्तुतम्‌ | 
तशय शब्दस वक्ष्यामि विस्तारं विविधात्मकप |३८॥ 
षदून ऋषभगान्धारौ मध्यमो वेवतस्तथा। 


पश्चमशधापि विह्नयस्तथा चापि निषादवान्‌ 


॥ ३९ ॥ 


एष सप्तविधः भरोक्तो यण आकाशक्तम्मधः। 





कहता ह एनो । विषयात पदर्पिनि 
रषको अमे$ प्रकारका कहां है) मीठा, 
सारा, तीखा, कोश, झट्टा ओर कह 
वा, ये छः तर्फ रप जहम कफे 
प्रिद है। श्द, सं ओरस्प, ये 
तीनों अग्निके गुण हैं; ज्योतिरे जरिये 
दस्तुका रूप देखा जाता है। रूप अ- 
तिक प्रकारका हस्व) दीप, स्थूल, चतु 
रत, गोलाकार, सफ़ेद, काढा, ढाल 
नीरा, पठा) अरुण, कौट, चिकना, 
इहहरण,पिच्छिल सदु और दारुण्य सो- 
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भ 


रह तरहके रूपके गुण ज्योतिमय कहके 
विख्यात हैं। शब्द ओर रपश, ये दोनों 
बायुक्के गुण है, इमे सरे अनेक 
प्रका है । शमे, इण्डा, पढदायक, 
दःखदय$, कति, विशद, कटा, 
कोपर, सरक्षण, रपु ओर गुह ये ग्यारह 
प्रकार वायुके गुण हैं । ( २९--३७ ) 

आक्षाशका गुण केवर शब्द; 
उम्र शच्दके अनेक भेद हैं, उसे विस्तार" 
पूषक कता है, सुनो । ¶१दज, मगा 
सवार, मध्यम, धवत,पंश्चमत और निषाद 


६७8 


¢ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


९८ प्भस। [पोपप 
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! देशयेण तु सवत्र धितोऽपि पटहादिषु ॥ ४०॥ ॥ 

| गृदङ्गमरीशद्धानां सनपित्नो स्थ च। क { 
यः कशिष्टृरयते शब्द! प्राणिनोऽप्रणिनोऽपि व! 

| एतेष्व सवेषां विषये परीतः ॥ ४१॥ । 

॥ बहुविधाकार। वब्द आदाशसम्भवः | ॥ 

| आकाश शब्दमाहुरेमिवादुगुगे! सह. ॥8१॥ 
भव्याइतैश्वेतपते न वेत्ति विषमण्ितै! | 

॥ आप्पाय्यन्ते व ते नि्य॑ घातव्तैरतु धातुमि। ॥0३॥ 

। आपोःग्निमास्तशवव निचयं जाग्रति देहिष। 


मूर शरीरस्य ध्याप्य प्राणानिह सवतः ॥४४।१७८५] 
पि धीगहाभारते शतसाहस्यां संहितया वैवसिष्या शंपिप्णि मोक्षधर्म 
भृुभ्डाबसंवदि चहुरशीयधिकश्ततोऽध्यायः ॥१८९॥ 
मरत साप पाध धातुमातय शारारोऽप्निः कथं वभो 


अवकाशविशेषेण थं पर॑यतेऽनित। 
गाद वायोगतिणहं हम्‌ कथयिष्यामि तेऽनध | 


| 
॥ 
| 
हे 
। प्रेश्ात काते गुण आकषे उतत 
होते £ पे ष एद व्याप्भादते 
पर सेए म प अदि बव 
† पने रि मा हा 
१ दम, मेर, शह आदि शयन, 
। बद्र) एथ शरणौ वा की विन 
{ ५। ३8 ३८ इन ए ६३ भ 
श श खगे अनमत शते वित 
१ हषा के हैं। श्वी मति क्षै 
। प्ट ए पर्क्ष अने प्रकार इष 
& ए लेय बे पृक्ष 
श्यरि कहा कते द । पे ए एष्ट 
से प्रतत हकर रच हरी 
४ तरह उतम इति हं आर विषम अः 
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॥ १॥ 


। 
; 
| 
चा ती पे गद नौं इत। | 
देशरमाक़ लग बादि, प्राण और एन |; 
य जय अधप ह वह शते टै। 
वठ.यभि और वायु सदा देहघारियों | 
जागूर ह, यही शरीर मूह है, पे ; 
प्रापो्रे बवहसन के इस शरीर । 
निप इते ६ । (३८-४४ १ 
शन्िपवमे १८४ अध्याय सपरात्त। । 
शान्तपवम १८५ अध्याय । । 
मान पोरे, मव्‌ । शीसे १ 
शि कमि इ पशम दषो 
अवमत फते (ए किष परार वाह 
की है थर दषु कि पक | 


॥॥ विरपक्े जरिये तर शारीरिक 
'230899329988। १988; 


अध्याय १८५] - 


0 


छक क 9 0 2 कक किक ण श क कि अ 6 ११ 9 


3 अ तो 


शाणनामांत्रत्या दहाद यथा चशयत बी 


[६ शॉन्लिपद | 


मम क | भअ । 
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॥२॥ 


भित मूधानमभिसतु शरीरं परिपाङपन्‌ । 


प्राणो मृधरनि चो च वतमानो विचेष्टते 


॥ ६॥ 


जन्तुः स्ेभूतत्मि पुरुष स समातनः। 


भनो बुद्धिरहंकारो मूलानि विषय सः 


४४॥ 


एवं त्विह स सर्वत्र प्राणिन परिचास्यते। 


पृष्ठतस्तु समानेन खां खां गतिषठुपाशितः 


॥ ५॥ 


घलिमूरं यदं चैव पावकं सशुपाभितः। 


दहन्पूत्र पुराष चाप्यपानः पररवतत 


॥ ६॥ 


प्रथत कप्रणि वहे य एकचचिषु वतते। 


उदनि इति त प्राहुरध्यात्माचदुषा जनाः 


॥ ५॥ 


सन्धिष्वपि च सर्वेषु संनिविष्टस्तयाऽनिरः। 


छरीरेषु महुष्याणां उ्यान इत्युपदिश्यते 


॥ ८॥ 


घातुप्वभनिपतु विततः समानेन समीरितः । 





चेशाओंकों समाधान दिया करता है। 
भृगु रोर, है ह्‌ ! में तुम्हारे समीप 
पापु तिका रपय कता ह, बधु 
निष शकार प्रणि धारीणि च्छ 
समाधान करता है, उसका विषय सुनो। 
अग्नि मस्तक विवाह करके शरीरको 
परती ईई शारीरिक चेशओंकों तमा- 
घाम करती है और प्राणवायु मस्तक 
ओर अप्नि दोनों वरेपान रह शरीरके 
ममन आदि काय तिद्ध किया करता 
है। वह ग्राणही संबभूवमय, सनादव 
ए ह; मन, इद्धि, जहार एव जीव 
और शब्द सधरपी विषयो सर्प, 
आन्तरिक विज्ञान और बाह्य इन्द्रिय 
आदि प्राणतेही परिचाहित दोतो हैं। 


अनस्त सपान बरु जरिये इर्द्रिय 
आदि निज निन्र यतिको अवहमन 
करती हैं। (१-५) 

अपानवायु बठराग्रिकों अवलखन 
करके मूताशय और पृरीषाशयमें स्थित 
अरित पीत पर्त परिपाक करके 
पर ओर परप परिणत ऋ है। 
गमन आदिके काम, उसके अनुकूल 
चे ओर पर्चा दनक्ष घम) इन 
रीन विषयोमे जे वायु वतमान रहती 
है, अध्यात्मवित्‌ पुरुष उसे उदान वायु 
कक्ष करते हैं । भरुष्यकते शरीरी 
सद रन्धि जो वायु संपृक्त है उसे 
व्यान थायु कद्ठा जाता है । लक 


अं कै हूं जठरप पमान { 


९७६ 


अ ककर 


४ 


१ 


। 
॥ 
९ 
( 
६ 
॥ 
| 
( 
| 
¢ 
{ 
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९८० प्रहमारंत | 
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। रसान्धातृश्च दोषाश्च उतयश्वातिषटत ॥ ९॥ 

ध अपानप्राणपोर्म ध्ये प्राणापानसभाहित! | 

९ सपन्वितसवपिषठानं सम्यक्पदति पादक; ॥ १०॥ 

। आसं हि पायुपथन्तमसे खाहुदसक्ितम्‌। 

£ सखोतश्ठखलजायन्ते सदखातां कि दहिनाम्‌ ॥ ११॥ 

{ प्राणानां सत्निपाताच्च सान्नपातः प्रजायत | 


ऊरमा च्रिरिति जेयो योऽ पदति देदिनाम्‌॥१२॥ 


अग्निवेगवह; प्राणो दाने प्रतिहम्यते । 

स ऊर्व॑मागम्य एनः सपुल्किपति पावय ॥ १६॥ 
पक्षाशयसवो नाभ्यामूष्वमामाशयः स्थितः । 
नाभिमध्ये शरीरस्य सवं प्राणाश्च संत्थिताः ॥ १९ ॥ 
प्रस्थिता हृदयात्छदं तिथेगृष्वमधस्तथा । 


बहन्यद्रसाश्राओं दश प्राणप्रचोदिताः 


॥ ५॥ 


एद भागोऽध योगानां येन गच्छन्ति तत्पदम्‌ | 





९ 

ही 

है 

© 

£ 

॥ 

| 

। 

१ वायुमे समाहित होकर रह, धातु, 

; रषे ओरं पित आदिङ्षी परिणति 

या की £, यह्‌ सढापरि साक 

है सैष सित क्‌ सपनी उगते 

¶ परण मध्यस्थतम रिथित करके उसकी 

६ सहायता अन्न आदि पपकं कती 
ष 

। हैं | (९-१०) 

१ पुएसे पॉँगपयेन्त एक प्रवाहान 

४ सेत, उपक रेष गुह स्थान ६ै। 

। उस सेतऱे चारों ओर देहके बीच 

; सय नादी वि्तीणं देए हैं। 

{ प्राणेषु शृष्ापतापे रशी सहव 

8 चरका माग इब इहा है उप 

६ सेराधिक्ञ नाप समा है पी देहष- 

६ ।प्यार्‌ धुक्त उन्न आदि परिप 

हि 


कती है । उदि वेगकतो बहनिगा- 
ला प्राणवधु एप भके प्रतिधा 
प्र हेरा ६ । उ १६ फि्‌ उष्ण) 
के जागरे एव हरे इदप 
कता है | सामे तीच पक्ष्य 
अथांत्‌ पक्षप्रत्न आदिकोंक़ा स्थान है 
ओर उपरे रिरे आपाय स्थित 
है परर गधय स्थल सप्त प्रणं 
स्थित रेरा है। ( (१५-१४ ) 
प्राण आदि एच दपु शौर ताग, 
बुर, एर, देषदत्त तथा प्रत्य 
नाप पशु, इते दश प्रकारे युके 


परे चसक घर साय तवग, उषं 
ओर उदोमाग हृदय पश परसवान 


ई मोक्षधपैपवं 


| 
| 
| 


करती हुई अनक रष दोषा इती | 
त 


१९ शान्तिपव। 
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जितहृमाः समा धीरा सूषन्पालमानमादधन्‌॥ १६॥ ( 
$ = कक भ = 

एवं सर्वषु विहितः प्राणापानेषु ददिनम्‌ । | 


भध्याय १८६ ) ९८ 


तक्षिन्घपिध्यते निम्न! स्थारयामिवाहित॥१७। ६८०१ 
इति श्रीमहासारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपवेणि मोक्षर्म पर्व णि 
पन्‍्चाशीत्यधिकशततमी5ध्यायः ॥ १८५॥ 
मरदान उदाच--यदि प्राणयतते वायुवोयुरेव विधेश्ठते । 


शिया भाषते चेव तस्माज्लीधो निर्थंक!. ॥ है ॥ 

यदृष्मभाव आम्रेयो वहिना एच्यते यदि । 

अभ्निजरयते वैतत्तसाज्ञौवो निरर्थकः , ॥१॥ 
जन्तोः प्रमीयमाणश्य जीवो मेवोपलभ्यते। 

वायुरेव जहात्येनमूष्ममावश्च नयति ॥ १॥ 

यदि वायुमयो जीवः संश्षो यदि वायुना । 

धायुमण्डलवहदयो गच्छेत्सह मह्दरगः ॥४॥ 


कंन्छेषो यदि वानेन यदि तसमात्पणणयति । 





रे 


हैं। मुप्तते पवितक जो स्रोत है, वही 
योगियोंके योगफ़ा पथ है; झान्ति- 
विजयी सुख् दु!खकी समान जाननेवाले 
वीर रोग मसक्रस्थित पसर दर 
पशम पुपुप्रा मादक जभ्य इद 
भैम आला परण करते हुए प्स 
पद्‌ ठाम करे है । स्पारीपे रखी हुई 
राह अगिन तरह देदषारियाकी इद्धि, 
मन, कन्दं शीरं भ्रण अपान 
जरिये समापित जठरामि षदा अदी 
हुआ करती है। (१४-२७) 


है और प्राणकी सहायतासेही यदि धब 
जीव ध्वाप्त छोड़ते और वाचोलाप कि- 
या करते हैं, वत् जीव स्वोकार करनेका 
$ भरयोजन तीं ह, ओर अभिका 
गुण.रष्ण भाव है, इष अभे अधि 
ही यदि अन्न आदि परिषाक होते और 
अग्निही यदि सब्र वस्तुओंकों बीण 
करती है, तब जीव तिरथेक है, मेरे हुए 
जन्तुओंमे जीव नहीं आप होता, वायु 
ही उश्षे परित्याग करता और उत्तका 
उम मार नष्ट होजाता है, यादे जीव 
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शान्तिपवमे १८५ अध्याय समाप्त । बायुमय होता अथवा वाधुक सहित ई. 
शान्तिपवम १८६ अध्याय । दिलष्ट रहता, तो बाबुचअक़ी तरह 
मदद्वाज बोले, प्राणवायुद्दी यदि प्रा दीख वायुक्ी ताह पिभत ही सकता 


पियोंक्रो जीवित और चेष्टायुक्त करती । है। ( १-९ ) 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


कोः 


श्ट 


हमत । 


[१ मोष 
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अहाणेवविषुक्ततवादन्पत्सदिलमालनप्‌ = ॥१५॥ 
कूपे वा दिं दव्यदीपं षा हताशे । 

क्षिपं भदिहप नश्येत थथा नहयलक्तौ तथा ॥६॥ 
पशवधारणकं शिन्‌ शरीरे जीषितं इतः 
तेषामन्यतराभावाचतुणा नालि संशय! ॥५॥ 
नश्यन्त्यापो झनाहाराहयुरुूछवासनिग्रहात्‌ 
न्यते गोष्ठमेदात्वमश्निनरेयल मोजनात्‌ = ॥८॥ 
व्याधिवणपरिक्षेशभेदिनी चेव शीपते | 
पीडितेध्यतरे होषां सद्भातों याति पश्रणा. ॥९॥ 
तस्मिन्पश्ृत्वमापत्न जीव! किमनुधावति। 

कि वेदयति वा जीव। कि गणोति प्रवीति च॥ १०॥ 
एषा गौः परलोकस्थं तारपिष्यति भामिति। 

यो दत्ता प्रियते जन्तुः सा गौः तारपिष्पति॥११॥ 


गोश्न प्रतिग्रहिता च दाता चैव सम पदा | 


एमं स जात है ओर कते ट 
ए सप अयाक्षता रै, पती 
व यदि बातप्रधान एषतते सषिष् 
रे; वो पंधातनाशसे बह मी प्रनह 
शोगा। मै बृएंके पीच पतितान्तर 
(ए अगि परीच प्क प्रेष इते 
क हेता £ वै बरदुषडह 
शिष्ट बैवभी नषे पकता रै। 
पश्चमातिक श्रीपं जीवन कहां है। 
पर्नभूतोमेत एकड़ अभाव होनेते ही 
अन्य चारोंका एकत्र संग्रह नहीं धोता। 
अनाहार प्ल नह,उच्छाप 
नग्हमषमधनते वु, वाह आत 


| 
| 
। $ पर वैषा हुआ तुबीफह 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


कष्ट निषद्‌ रेप बङा शर्‌ अ. 
4६६९६६४६९६६६६६६६९६ 


मोक काण अनि नष शा कपी 
है; (५-८ ) 

व्यापिपत पराक्रप नष्ट होनेपर पायिव 
णहे जतै; एके 
उन्यह्‌ पीडित हेन मतिर सषा 
पत्तो श हेते हैः एञ्वौ 
छि शीर पञ प्रप होनेए 
जीव रिका अलुश केषा, कि 
विषयोजञ जञान कता ट । ५ प्लो$ 
गत करनेपर यह गे मे उद्धार 
की " ६8 ददे गख दात 
रेप शद पृषे मलते १६ गरि 
किसका उद्धार करेगी | गढ़ दान 
रेनेषराहा ओर दाता, प्रप ज पमान 
माप इ जगतो सुक प्रप हते 

99939399; 


(304. 


स कस 
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हैव विलयं यानित इतसेषां समागम; ॥ १२॥ ( 
विहगेरुपभुक्तस्य शैलाग्रात्पतितत च। ॥ 
अभ्निना चोप्युक्तख कतः संजीवनं पुनः ॥ १३॥ 
छिन्नस् यदि वृक्षस्य न मूं प्रतिरोहति । 8 
धीजान्यस्प प्रवर्तन्ते सूतः क पुनरेष्यति ॥ १४॥ । 
यीजमान्र पुरा खं यदेतत्परिवर्तते । | 
सृता सूता। प्रणशयन्ति बीजाहीजं प्रवततते॥ १५ ॥ [६८१७] 

इति भीमहांभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां कषाम्तप्वणि मेक्षधमेपवणि | 
भृगुभर्राजक्षवादे ओीवस्वरपक्षेपे पडदीत्यथिकश्चततमोऽध्याय॥१८६॥ | 
भूगुल्लाच-- न प्रणाशोषस्ति जीवरय दत्तत्य व कृतस्प च । ॥ 
याति देहान्तरं प्रणी शरीरं तु विशीयते ॥\॥ 

न शरीराधितो जीषस्तसिमननष्टे प्रणश्यति । | 
समिधामिव दर्ानां यथापरिष्यते तथा ॥२॥ 

भरद्वाज उवाच अपरथा तथा तस्य यदि नाशो न वियते । 
हन्धनस्योपयोगान्ते स चश्चिनोपलभ्यते ॥३॥ 
नश्यतीत्यव जानामि शान्तम्निमनिन्धनम्‌ } 
{ 





तव कि ऽन रोका उपागम्‌ शान्तिपर्व १८६ अध्याय समाप्त । 
कशं । पतक्षियोंपे उपभुक्त, पहाडको शान्तिपर्वम १८७ अध्याय । 
धिते भिरे और अकत जे हए भृगु बे, ह महं । तीवति 


पि पुनजीवन क । ल्के | नाश ती हेता; रणौ देहान 

हुए वृधोंकी जह फिर उत्पन्न नहीं | गमन करते हैं। शरीदी नह होता है। | 
होती, केबल उसके बीज उत्पन्न हुआ | जेते सक़टियोके जहनेते अग्नि विध 

करते हैं; तब मरा हुआ त कति | प्रन रती है वही एरी ऋष । 
नरगमन करेगा । पिरे वीनप्रत्र | हनेएर एरीराभित जीव क्षी बष्टनह | 
उतलश्न हुआ था; जो हुप समय भी | दोता। मरद्वाज बोले, हे महात्मन्‌ । । 
परित हेता ६। मरणधयैवे युक्त । यदि अनि तरह जीवज्ञा विना 
प्राणी छोग मरके प्रगष्ट होते हैं। | नहीं होता यही आपको सम्म है, तब 

बीजसे बीजही प्रवार्तित हुआ करता | कष्टे जकनेप अग्नि अद्य क्यों । 
है। (९-१५) होती है। शससे पोष होता है, कि (६ 


९८४ 


महाबारत। 


गतियत्य प्रमाण वा सरथान वा ने विद्यतां ॥ ४॥ 
समिधाहुपयोगाम्ते यथा5ग्रिनो पलभ्यते । 
आङ्नाशातुगतत्वाष् दुग्राह्यो हि निराश्रयः ॥५॥ 
तथा शरारसत्याग जावा चाकराषस्स्थतः | 

ते गृह्यत तु सुश्मत्वायपा ज्योतिन संशय! ॥६॥ 
प्राणाव धारयते छयग्निः स जीव उपएधायताप्‌ । 
वायुन्धारणो चषिनहयदुच्छवापनिग्रह्यत ॥७॥ 
त्ितन्े रारीराग्रौ ततो देहमचेतनम्‌ । 

पतितं याति सूभित्वमयनं त्य हि क्षितिः ॥ ८॥ 
जङ्गमानां हि सर्वषां स्थादराणां तथेव च। 

भकार एदनीऽन्वति ज्यातिश्तप्रतुगच्छति। 

तेषा त्रथाणामेकत्वाह हयं भूमौ प्रतिष्टितम्‌ ॥ ९॥ 
पत्र ख॑ तत्र पवनलत्राग्रियत्र मारत।। 

अमूतपसते विज्ेया मूर्तिमन्तः रारीरिणाम ॥ १५॥ 


| ३५ पधं 


अमि कट न मिहत इ ची 
सौ प्रवर जीव मीर दभा 
कता है । सिधकी ति, प्रपाण ग्र 
पान इह भ तदी एता, उपे वि. 
वमान षस पे कि प्क कि. 
नो की जावे | (१-४) 
पूण गेहे, यह 5 ६ कटे 
जतिप वि प्री कीं हेती; 
॥ पमु जैसे अग्नि निशाभय शेकर था| 
' ए सुप हने दैव हा 
। फरती है पैसे दी शरीरके नष्ट होनेपर 
|; चीव आहर इए स्वति क्ता 
8 छ जीप भलन्त रप हेते योहि 
॥ वारे पदाय माति निनद इन्धि 


यच्‌ नरी ह्र । विज्ञानस्पी 
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अजि प्राणोंग़ो धारण करती है इसहिये 
उ्रेही जीव हुपते शानो | यह अनि |; 
बायुके पहित निष कए ६ भैर 
उच्छवाष पयु निप्रहनिवन्धनपे १ 

ती ६ प शरीरात नष्ट हेन । 
देह वेतनारहित हुआ करता है| और । 
गि एव ठीन हगतौ है पणी 
ही शरीर के निवापका खान है। स्थावर 

वओ कङ्गम समल पदाधनिषट षु | 
भक्षे अनुगत होता है, बा | 
वपुषा अनुगमन किया इसी है। । 
आकाश, वायु और अमि, इन तीनों { 
को एङ क्षण भूषं मे दीनो 

एकत्रित श जह स्थिति इता | 


सहाप अ ह वषु है और | 


9909999 999० 29929998 
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भरहाल उवाच-- ययाप्रमाझ्ता भाभ। खम्रापश्च शरोरिपु । 


जाव कटक्षणस्तच्रद्तदा चक्ष्व मऽनध 


॥ ११॥ 


पश्मात्मके पश्चरतों पश्चविज्ञानचेतने । 
शरीरे प्राणिनां जीवं वेत्तुमिच्छामि थारशम्‌॥ १९॥ 
मांसशोणितसद्डाते मेद! साय्वखिसश्रये । 


भिद्यमाने शरीरे तु जीवो नेवोपलभ्यते 


॥ १६३॥ 


यद्यजीवं शरीरं तु पश्चभूतसमासरित्‌ । | 


शारार मानस दुःख कता वदयत रुजम्‌ 


॥ १४॥ 


श्रणोति काषत जवः कणास्या न शणाते तत्‌ | 


महष मनसि भ्ये तसालीवो निरर्थकाः 


॥ १५ ॥ 


सर्षं परयति यद्‌ दषं मनोयुक्तेन चश्चुषा । 
भना व्याङ्करे शश्च; परयन्नपि न पश्यति ॥ १६॥ 
न पश्यति न चाघ्राति न शृणोति न भाषते| 


न च रपक्ीरसौ वेत्ति निद्रावरागतः पुनः 


ये तीनोंदी अच्यय है, केष 
हृथारियोंके सम्बन्ध दुय हुआ करते 
| ५-१०) 

मद्रान बोले, है महात्मन्‌ ! यदि 


१ 


आकाश, धायु, जठ। अग्नि और भूत 
ये पञ्रभूवही देहथारियोंग पत्तेमान हैं; 
तो इनके बीच जीव किष प्रकार है, 
यही आप मेरे समीप वणन क्रिये। 

शभूतातकः एव विषो सत, पश्च 
इन्द्रिय ओर चेतनतायुक्त आषियोंके 
भरीरमें जीव जिस प्रकार निवास करता 
है उस्ते में जानमेकी अमिक्वापा करता 
रं | भिः सथिरः मेद; सधु आर 
हिप युक्त शरीरके नष्ट होनेपर जीव 


दे 
षु 
ह 


ट 
| 
१ 
। 
| 
। 
| 
। 
। 
| 
| हां वायु हैरी अमि धित रहती 
। 
{ 
| 
' 
2 


| 
| 
2 
' 
॥ १७॥ ॥ 
की उपलब्धि नहीं होती । प्॑मभृतोंपे । 
युक्त शरीर यदि जीवरहित हो, गे | 
शारीरिक वा मानिक दुःख उपस्थित |! 
होनेपर कोन ठउप्त छेशकों अनुभव 
केशा {हे मपि ! ज दोनो कनो । 
पे वचन सुनता है; परन्तु मत विषया- । 
न्तर व्यग्र रहनेसे, वह उसे सुनने ; 
सम नहीं होता; इसलिये जीव निरयेक ' 
। 

॥ 


है। (११-१५) 


जीप सावधान होनेपर नेत्रसे इष 
दृश्य वस्तुओंक़ों देखता है पर मन 
व्याकुछ होनेपर नेत्रोंते देखकर भी 
नहीं देख सकता | जीव निद्राके बशमें / 
होनेसे देखने, सुनने; छेपने ओर बोलने 
समर्थ नहीं होता तथा स्पशज्ञान और रस? 
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हष्यति क्रुद्धयते काऽ शाचत्युद्रजत च का | 


भृगुल्लाच--न पंश्रताधारणमन्न काचच्छरारमका। बहतंधन्तरात्मा । 


¢ क ऋ क ह क 
| इच्छति ध्यायति द्वेष्टि चाचभीरपते च क! ॥ (८॥ 


स वेत्ति गन्धाध रसान्‌ श्रतीश्च सश च रूपच गुणांत्र येध्म्ये ॥ ९९॥ 


पत्नात्मके पश्नगुणप्रदर्शी स सवंगात्रानुगतोप्त्तरात्मा | 

स वेत्ति दु।खानि सुजानि चात्र तद्दिप्रयोगातु न वेत्ति देहः॥९०॥ 
थद न रूप ने रपशा नोष्म भावश्व पावके | 
तदा शान्ते शरीरो ददयामे न तयति ॥ २१॥ 
आपोमयतिद सर्वमापों सूर्ति! शारीरिणाम | 
तत्नात्मा मानसो ब्रह्मा सवेभूतेषु लोकक्ृत्‌ ॥२२॥ 
आतमा क्षेज्न इत्युक्तः सयुक्तः प्राकृतेयणेः 


तेरेव तु विनिषुक्तः परपत्मव्युदाहतः 


ध 

। 

| 

2 

। 

। का बानी नहीं हे एकता । हसे शरार 
| के बीच कोन प्रसन्न होता, कान हद 
ता है, फ़ोन शोक करता और कोन 
|; व्यद हेता ह कोन च्छा कता 
। कौन चिम्ता करता, कौन हेप करता है 
१ कौन वार्य उच्चारण करता है! आप 
8 पृषते उही कयि । शु बेरे, 
| रम्‌ | पन पएभूरोपि एर्‌ नदीं 
। । इए मे जधि शरीरि 
| याका तिह नही देत एत्र 
| सरसा स्यू भार छप वरी 
५ कर्यकि निवह कता ह; अन्तरा 
। शब्द, सशे, गर्ध, रस ओर दशेन 
' 


थादि छि 
च 
ह 


र 
६ 


विषयोकी. जानता 
। (१९-१९) 
बह अन्तरात्माही पराश्चमीतिक 


¢ री पश्गणेषि युक्तं मरवा दरश 


र 
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॥ १३१ ॥ 


हैं ओर मनके जरिये पद शरीरके अनु 
गत हक एष दुःशका अनुभव करता 
है। अन्तात्मा जप देहसे पृथक होता 
है तब भौतिक शीर श भी अनुभव 
करनेगे पमर्थ नहीं होता है। शरीरा- 
मि ५६ होनेपर जब कि दर्शन 
स्न आर उपाव हठ मी ती 
रवा तष शरीर ए होता है, बीवका 
कदापि पिना न हेता । छयमात 
मल सपतार जरुमय है, जलही दृश्धारि 
यो मृति ६; नरके दीपी विर्‌ सह 
मान रह निवि. हैं, बेही से 
भूतो घृ क्षिय कते हैं। गला 
भप प्रात गुण अथाद्‌ इदधिय शौर 
मनप षपुक्त हेता दै तव रे कह 
अाद्‌ जीव इध जारा ६ शौर जब 
बहे उन युपे रकि हेषा रै, ठव 


[ ३ गेक्षधमेषवे 


¢ 
£ 
१ 
६ 
१ 
१ 
४ 
१ 


| 
2 
। 
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श्छ. 


( 


3929 


के ^ 


श् 


एसा सपे वषित हणा कपा 
पषति एम शशमे एव 
हष अलाप गह इरे । बो 
षे पच जी वद पार शरे 
दीष धित हेषा ६, आही सदा लोक 
हासम केक कते आनना ि। 
एत, छ र ता फी जीवे तीन 
गुप । (९०२५) 

एण लोग जके गक पतन 
हा से ६। प असा प्रभाव 
तरेक एव कोम इस 
हा कते रै मप छव 
मे पएषासने एष इदा ते 
£ सदी श एव पि है। 

७७७0७ 
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^ ^, 


षह तं विजानीहि 


(९ शिप । ९८४ 
ससस ७० ला ५ 
आत्मान॑ त॑ विजञानीहि सपलोकहितात्मक | 
त्चिन्यः संभरतो देहे चथिन्दुखि एष्के ॥२४॥ । 
गिद्य लोकाहितात्मकरम्‌ | ॥ 
तमो रजश्च स्वं च विदि जीवुणानिमाम्‌॥ २६॥ 
सचेत जीवं ददन्ति स वेषो कष्यते च ्॑प्‌। 
अत; पर क्षेत्रविदों वदनि पराद्य शुषनारि सप ॥ २६॥ 
न जीवनारोऽलि हि देहमेद मिधतदाहरेत हृरद । 
सीदतु देहानसितिः पयाति दश्ाधौवासय शरीरमेदः ॥ २७॥ 
एषं र्षु मून गूहशररति संवत । 
दयते त्वा्यया वद्धा दमया तवदि ५॥९८॥ 
ते पू्वापपराात्रेषु युज्ञान। सतत बुष । 
हघ्वाहारों विशुद्वात्मा पश्ययात्मानमात्मनि॥ २९॥ 
वित्तत्म हि प्रसादेर हित्वा कम शुभाशुभग | 
प्रसक्षात्मात्मनि खित्वा सुलमानन्यमभुने ॥ ३०॥ 
पानसो5ग्नि! शरीरेषु जीप ह्यभिधीयते | 


हिता; ५ जीव मर गया / “यह 
वचन पूछ तोग कहा इले हैं। पी" 
छ एवस श हेष तीष दूए 
परी गगन करता है आला हम 
प्रह सते तले गष 
विर कता ह त्वद लेग प 
गष वक्ति नधि उसे देखने णः 
ध हतिै। पम्‌ पल प्रं बौर 
अरतिं त हथ लषु शष 
कते इए पयित हरे ता 
वि बासते अवरेक्न कपे ६। 
प्ति हष केने समक 


दित भौर गदि पुष 
899999999999999996999999666६/ 


। 
। 
नर न । 
शे र ह ज ग कही | 
। 
। 
| 
! 
| 
। 
| 


९८८ 


मंहांभारंत । 


[३ मोक्षघर्मपर्थ 
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सृष्टिः प्रजापतेरेषा भूताध्यात्मविनिश्वये ॥ ३१।[१८४८] 
इति भीपरहामासते शतसादस्यां संहितायां वैथासिक्यां शान्तिपवैणि मोक्षधर्मपर्वणि 
भुगुभरद्वाजसंवादे जीवस्वरुपनिरुपणे सप्ताशीत्यधिकशततमो5ध्यायः ॥ १८७ ॥ 
भूपुर्ताच--. अझजद ब्राह्मणानेव पूर्व त्रह्मा प्रजापतीन | 
आत्मतेजोमिनिधृत्तान भारकराग्निसमप्रभान्‌॥ ६ ॥ 
ततः सदयं च धर्मं थे तपो ब्रह्म च शाखतम्‌ । 


। 
। 
; 
' 
। 
| 
। 
| 
| 
। 


आधार चेव शौचं च स्वगाय विदपे प्रषु 


॥ २॥ 


देवदानवगन्धपा देलासुरमहोरगाः | 


यक्षराक्षसनागाश्र पिशाचा मनुजास्तथा 


॥ ६॥ 


ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैद्या; शद्रा द्विजसत्तम । 

ये चान्ये भूतसष्ानां बणौस्ताशवापि निर्ममे ॥४॥ 

ब्राह्मणानां छितो वणः क्षत्रियाणां तु लोहित! | 

चैहयानां पीतको वर्ण। शुद्राणभामस्ितत्तथा ॥५॥ 
भरहाज उवाच- चातुषण्यंस्य वर्णन यदि वर्णों विभियते। 


अनन्त सुख भोग करनमें सप्र होता 
है । राज आदि शरीरम अग्नक्री 
तरह प्रकाशमान जो पुरुष है वही जीव 
नामसे विख्यात है, उसदीते प्रजापति- 
की यह सम्रत सृष्टि हुआ करती 
है। ( २६-३१ ) 

शान्तिपवम १८७ अध्याय समाप्त। 

शान्तिपर्वम १८८ अध्याय । 

भृगु बो, ३ दिजप्त्तम ! परिरं 
प्रह्याने अपने तेजसे यं और अग्निके 
समान भ्रकाशयुक्त मरीचि आदि ब्रह्म 
निष प्रजापतियोंकीं उत्पन्न किया था । 
हि उन्होंने सुद्धके लिये सत्य, 
पे, तपखा, शाश्वत, वेद, पवित्रता 
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सर्वषां खलु वणानां दृदयते वणसङ्करः 


॥ ६॥ 





ओर आधारका विधान किया; देवता, 
दानव, गन्धवे, देल्य, अपुर, हरण, 
यक्ष, राक्षत, नाग, पिशाच, मनुष्य 
ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय, पेश तथा श 
इनके अतिरिक्त सष भूतो एस, रज 
और तपोगुणपे युक्त जो सं वर्ण हैं, 
उनकी भी सृष्टि क्री थी। ब्रक्षणोंका 
एद्‌, तियो लाह, वै्पोका पीरा 
आर षरा कला के हु कता 
६ । (१.९) 

भदान बरे, बर्ण, कषत्रिय 
भादि चारं ब्णोकी जातके जवि 
यदि वर्ण भेद हो, तो तब जातिकाही 
वर्णपंकर दृश्टियोचर हो सकता है। 


| 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अध्याय १८८ ] 


१४ शान्तिपने । 


, ९८९ 
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कामः कोधो मयं लोभः शोकधिन्ता क्षुधा अपः । 


१ 
४ 
; 
;न्‍ 
; 
;॒ 
* 
( 
॥ 
{ 


सवेषां नः प्रभवति कस्माद्रणां विभिधते 


॥ ७॥ 


स्वेदभूतरपुरीषाणि ष्मा पित्तं सशोणितम्‌ ! 


ततुः क्षरति सर्वेषां कसमाद्र्णो विभज्यते 


॥८॥ 


जद्गमानापसद्कयेयाः खावराणां च जातयः 


तेषां विविधवर्णानां क्तो बणविनिश्चयः 
[९ भ 9 त 6 + 
न विशेषो5स्ति चणानां सब ब्राह्मॉमेद जगत । 
9 ६५ $ 
र्मणा पूवस हि कमेभिवंणेतां गतम्‌ 


भूगुरंधाच-- 


॥१॥ 


॥ १०॥ 


कामभोगप्रियास्तीश्णा। कोपना। प्रियसाहसा; । 
वक्तस्वधमां रक्ताङ्गासे द्विजाः क्षत्तां सतताः॥ ११॥ 
गोभ्यो चर्त समास्याय पताः कुष्युपजीषिनः। 
खधमंन्नानुतिष्टनिति ते द्विजा वेदयत गताः ॥ १२॥ 


भ, 0 0 


दिसादतप्रिया छन्धाः स्ैकर्मोपञीविनः। 

कुष्ण; शौचपरिश्नशस्ते द्विजाः शद्रतां गताः॥ १३॥ 
(4 ५.0 ^ # 

हृत्येतेः क्ैमिम्यस्ता द्विजा वणौन्तरं गताः । 


~~ 


काम, क्रोध, मय, सोम, शोक, चिन्ता, 
रुधा अर भरम सपमे समान मावे 
सम्भव होता; इसलिये किप्त प्रकार 
पे वर्ण विभिन्न होगा | पसीना, पुरीष, 
मष, कष, पर ओर रषिर सष 
शरीरोंतते मिरता रहता है; इससे फंस 
प्रकार वर्णविभाग हो सकता है। 
अनेक खादर ओर जङ्गम जाते षणं 
क प्रकारके दै; उन सष विभिन्न 
जञातियोंके वर्ण किस तरह निर्णय किये 
जा एकेंगे। (६--९) 

भृगु भोढे। सब वर्णन विशेष नहीं 
है, यह सब जगत्‌ पहिले माके चरि 
इनन हके त्रह्मणमय धा, फिर कक्‌ 
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अनुष्ठार विविध वर्ण हुए हैं | जो सब 
ब्राह्मण काममोगर्मे अनुरक्त, तीक्षण- 
भाव, क्रोधी, साहसी, खधमंत्यागी 
और लोहिताइ थे, वेही रश्रियलषो 
प्राप्त हुए हैं। जो तोग गौओंपे जीवि- 
का निवाह करते हुए कृषिजीदी हुए 
है, ओर सधर्मा अनुष्ठान नही करते, 
उन्दी पीव्णेवारे ब्रा्मणोने वैश्यल 
छाभ किया है; और जो सब ब्राह्मण 
दिंता तथा मिथ्या कर्मनें रत, सर्षकर्मोंप- 
जीवी कृष्णपर्ण और परवित्नवादे 
परिभ्रह थे, वेही श्र हुए हैं। इस 
सव कमि एर्‌ किये गये ब्राह्मण 
लोगोंने ही वर्णान्‍्तरमें गमन किया है। 


४ 


| 
६ 
। 
। 
| 
| 
ह 
{ 


9 


ॐ! 


९९० 


महाभारत । 


[२ मोक्षध्वं 
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लेग .यहक्रिया आदि मं रदा 
विविद नई हैं। ब्रह्मे चारो षे 
विभक्त हेनेपर भी सबके ही वेद 
अधिक्षार है, केवल जो लोग भोगके 
कारण जानीत हए उन शुको वेद 
अधिकार नरै है; इषे विधाने कष्ट 
है। (१०-१४) 

जो एष वर्षण वेदोक्त वर्म 
अनुष्ठान किया करते हैं. और सदा बह 
तथा नियम्‌ धारण कते इए देद्य 
यसे फते दं, उनकी तपस्या नए सी 
हेती । ओ लोग ब्रह्मे इे हए प्रम 


५, 


ष षेद अनसि दै; पे सग ब्राहमण 


जी 


क 
धमा यन्नकरिथा तेषा निद न प्रतिषिध्यते १ 
इत्येते चतुरों वर्णा येषां ब्राह्मी सरखती | १ 
विरहिता ब्रह्मणा ए रोभाक्छहानतां गताः ॥ १५॥ $ 
ब्राह्मणा त्रह्मतन्त्रस्थास्तपस्तेणां न नयति । ¡ 
ह्य घारयतां नियं तरतानि नियमास्तथा 
रहम वेव परं ष्टं ये न जानानि तेऽद्िजाः। ॥ 
तेषा चहुविधास्त्वन्यास्तत्र तत्र हि जातयः ॥ १७॥ ॥ 
पिश्ञाचा राक्षा! प्रेता विविधा स्लेच्छजातयः ! १ 
प्रनशतानविज्ञाना! खच्छन्दाचारचेष्टिता! 2 
प्रजा ब्राह्मणसरकाराः रवकमेकृतनिश्रया। ; 
कषिमिः स्वेन तपसा उज्यन्ते चापरे परैः |; 
आदिदेवसमुदरता ब्रहमसूलाक्चयाग्यया । 

सा सष्टिमानसी नाम घमतन्त्रपरायणा ॥ २० ॥ [१८६८ ] 
इति भोमहामारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां शास्तिपवेणि मोक्षथर्मपर्व णि $ 
मृगुमरद्ासंबादे व्णविभागकथने अ्ठशीत्यधिकदततमेऽप्यायः ॥ १८८॥ ; 
| 
; 
; 
। 
। 
| 
| 





॥ १४॥ 


॥ १६॥ 


॥ १८ ॥ 


॥ १९॥ 


सरदाज् उच- जाह्मणः केन मदति क्षत्रियो वा द्विजोत्तम । 





नहा ह इहु जाति इनके परमाम 
हं । पिच, रकष, प्रत जर अनेक 
प्रकारकी ग्हेच्छ जाति शान विज्ञानसे 
रहित हकर छेच्छाचारी होके काम 
किया करती है। प्राचीन महवियोंने 
निज तपोपरप्े वेदविहित संस्कार 
रत) सक तिय कलेबर अर 
भी दृष प्रनापृ्णो उतत क्षिय 
है; आदि देव पिधाताकी सृष्टि वेदगूर 
अक्षय तथा अचय है भौर मानी 
पुष्ट याणरुषठानपरायण हृभा करती 
है। ( १६-२० 
शान्तिपवेम १८८ अध्याय समाप्त । 
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अध्याय १८५ | 


१९ शाच्विपर्व। 


९९१ 


~~~ 
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भृपुर्वाच-- 


वैरयः शुद्र विप्रं तद्‌ ब्रहि वदतां वर 
जातकमादिमियरतु संस्कार! संस्कृत: छुचिः। 
वेद/घध्ययनसंपन्न! पद्सु कमेंखवस्थितः 


॥ १॥ 


॥ २॥ 


शौचाचारस्थितः सम्पग्विधसाशी गुरुप्रिय! । 


निद्मन्नती सत्मपर। स वे ब्राह्मण उच्यते 


॥ ३॥ 


सलं दानमथाद्रोह आब्रशंस्यं रपा घृणा । 


तपश्च सदथते यश्च स व्राह्मण इति स्मृतः 


॥ ४॥ 


क्षघ्जं सेवते कर्मं वेदाध्ययनसङ्गतः। 


दानादानरतियस्तु स चै क्षत्रिय उच्चते 


॥ ५॥ 


चणिज्या पशुरक्षा च ृष्यादानरतिः श्चुविः। 


चेदाध्ययनसंपन्न! स वेदप इति सांशितः 


॥ ६॥ 


सवभक्षरतिनिदयं सर्वकमैकरोऽदयुविः। 


त्यक्तवेदस्त्वनाचारः स वै शुद्र इति स्दृतः 


॥ ७॥ 


शद्रे चेतड्वेल॒क्षयं द्विजे तब न वियते । 


शान्तिपवंम १८९ अध्याय । 

भाद्वाज्ञ बोले, है पक्तवर द्विगोत्तम 
विभ्र्पि ! किन क्मोंसे आह्षण होता है, 
क्या करनेते त्रिय हृष्रा करता है 
ओर किप पष्ठ कार्यो वैय तथा 
शूद्र हेते दै १ आप उपे वणेन कि । 
भृगु बोले, जातकम संरकारसे जो से 
स्कायुक्त और पवित्र हुए हैं और 
बिन्दोंने वेदाध्ययन किया है; प्रतिदिन 
बन्ध्या, सान, भप, होम, देवपूजा, 
आतिथ्य, षा परि तदेव, एन पद 
कर्मो क्रिया इते है, पवित्रता ओर 
आचा युक्त पएणरीतिति विधत्ताशी, 
गुरुजने परियपात्र नित्यव्रती ओर 


छ 


सत्यपरायण इ, उह क्षणं कहा 
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जाता है, जिनमे इत्य, दान, अद्रोह, 
अनृशंतता, दया, ला और तपस्या 
है, वे ब्राह्मण होते हैं। जो युद्ध 
आदि हिंताकाय किया करते हैं, वेदा- 
ध्ययने अनुरक्त हेते भीर बरक्षणेशे 
अथेदान तथा प्रजासमूहसे धनप्रइण 
करते हैं, उन्हें ही क्षत्रिय कद्दा जाता 


है। ( १-५) 


जो छग एषि ओर पशुपालन करते 
दान करनेमें भनुरक्त रहते, पवित्रता 
और वेदाध्ययनतते युक्त हैं, बेह वैशय 
कहानाते हैं। जो पुरुष सदा सब वस्तुओं के 
भध्षणमें है! अनुरक्त, सब कमोंके कर 
नेमे आधक्त, वेदशनस रहित, अपविश्, 
और अनाचारी उसेही झूद कते ६ । 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
॥ 


५ 
५ 


। 
| 
| 
। 
| 
। 
| 


९९२ 


महाभारत । 


क 


न वै श्रो भवेच्छ्रो जाह्मणो न च ब्राह्मणः ॥ ८ ॥ 
सर्षोपायैस्तु लोभस्य कोधस्य च विनिग्रहः । 


एतत्पविन्न ज्ञानानों तथा चदात्मतयम। 


॥९॥ 


वार्यों सवात्मना तो हि श्रेयोधाताधघुच्छिती 0१०॥ 
नित्य क्ोधाच्छिय रक्षेत्तपों रक्षेदर मत्सरात्‌ । 

विद्यां मानापभानाभ्यामात्मान तु परमादतः ॥ ११॥ 
य्य सर्वे समारम्भा निराशीषन्धना द्विज् 

त्यागे यश्य हृतं सर्वं स त्यागी च स बुद्धिमान्‌॥१२॥ 
अहिंलः सवभूतानां मैत्रायणगतश्चरे्‌। 
परिग्रहान्परित्यज्य भवेद्‌ बुद्धया जितेद्धिथ। | 
अशोकं स्थानमातिषदिह चाज चामयम्‌ ॥ १२॥ 
तपोनित्येन दान्तेन सुनिना संयतात्मना । 


अजितं जेतुकामेन भाष्यं शङघेषवसद्धिना 


॥ १४ ॥ 


हन्द्रियेगेद्यत यदत्तत्तदूथक्तमिति स्थिति! | 


(| 


ह्ण उक्षण यदि श्रम दीसे तो 
कशा शरद मी शुद्र सही है ओर शाह्मण 
में यदि उत्तके लक्षण ने हो, तो उसे 
ब्राह्मण नहीं कहा जाता । सब उपायोधे 
क्रोध और लोभका निप्र कथा आव 
संगम ही शानका पवित्र लक्षण है। 
क्रोध और लोभ कल्याण नह फरनेकोही 
उसने हुआ करते हैं; इसलिये उन्हे 
निवारण करना उचित है। पद साव- 
धान होफे कोधते श्री; मत्सरसे तप 
स्या, माने तथा अपमरानसे विच! भौर 
माद बलिक रकष कल इचि 
है। (६-११) 
६ द्विजशरष् ¡ निन्द सष कमि 


24 


फएना नद ह ओर दत विषयमे 
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| 
| 


बिनकी समस्त सम्पत्ति समाप्त हुई 
है, उसेही ल्यागशील ओर वुद्धिमान्‌ 
कहा जाता है| सब भृतोंकी हिंसा ने 
करके सबके विषय मित्र भाव दिखाते 
हुए भ्रमण करे, परिजनोंक्ो वुद्धिपृपक 
ल्या वितिन्दिय होपे, शोकरद्वित 
स्थान अथात आत्मामें मिवात करे तो 
इस लोक ओर परतोकम किसी भयकी 
सम्भावना न देवे। सद्‌ा तपा रः, 
दन्ति प्रीनप्रवावरुस्मी संयतासा, 
अलि, काप आक लय वरो 
अभिताप ओर ङ्गे कारण प्र 
फरत्रे अदिं भापरक्तिरदिवं होना 
योग है। ( १२-१४ ) 

इन्द्रियो जिन वस्तुओंका ज्ञान 


९ 


[ ३ ओोक्षधपं 


~ 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ए 
॥ 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
| 
8 


अध्याय १९० ] 
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क्तमिति विज्ञेयं दिङ्गग्र्यषतीन्दरियम्‌ ॥ १९५ ॥ 
अविल्लम्म न गन्तन्य विस्म घारयेन्पनः। 
लनः प्राणे निगृह्णीयात्‌ प्राणं ब्रह्माणि घारयेत्‌॥ १६॥ 
नचदादक नवाण न च काचादचन्तयत्‌। 


छुख वे ब्राह्यणो ब्रह्म निर्वेदनाभिगच्छति 


॥ १७॥ 


छा चन सतत युक्तः सदाचरसमान्दतः। 


सानुक्रोशश्च चुनषु नद्‌ द्विजातिषु लक्षणप्र्‌ ॥१८ ॥ [६८८६) 


पति धीम्टाभारते शतसादस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 
भृगुभष््ाजसंवदि वणेष्वरूपकथने एकोननवत्यधिकशततभोऽध्यायः ॥ १८९॥ 


भर्वाच-- 


खयं ब्रह्म तपः सत्थं सयं विजते प्रजाः। 
सत्येन धायते लोक! स्वर्णं सत्येन गच्छति 


॥ १॥ 


अन्नं तपसो रूपं तमसा नीयते दधः। 


तमोग्रस्ता न पहयन्ति प्रकाश तसा षताः 


॥ २॥ 


ख्भः प्रकाक्च इत्याहुनर्क तम एव च । 


हुआ करता दै, उतेदी ध्यक्त कहते 
हैं और इसे जानना उचित है, कि छह 
शरीरगोचर अतीन्द्रिय पदाथही अव्यक्त 
है। गुरु और वेद वचनमें विश्वास न 
रहनेसे परम पदार्थ नहीं मिलता; इस- 
स्मि विशाम चित्त स्थिर करना 
उचित है। ग्राण उपाधिक “ तुम” 
इष पदक अथ गोचर जीवात्मामें मन 
सपण फरो अर जीवात्मा परतरे 
अपण करो । वेशग्यसेही निर्वाणपद्‌ 
मिलता है, योगियोंकों ध्यात्‌ ध्याना- 
दिके.तियाय दूसरी कोई चिन्ता करने 
की आवश्यकता नहीं है। आक्षण लोग 
वैरशाग्यसें सहलमें ही परमहाको पाते हैं। 


सदा पवित्रता,धदाचार और सब भृतोंदें 
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यधायुक्त व्यवहारही ब्राह्मणक रकण 
है। (१५--१८) 

शान्तिपर्चम १८९५ अध्याय समाप्त। 

शान्तिपर्चम १९० अध्याय । 

भूगु बोले, वेदशानसे सत्यललर्ूप 
परपअक्षक्ो प्राप्त किया जाता है,सधर्मा- 
नुष्ठानकुपी तपस्थाही सत्य है; तत्यनेही 
प्रजासमूदकोी उत्पन्न दिया है; सत्यपेद् 
ये सब लोक स्थित हैं, ओर सत्ययेद्द 
लोम समे जाते हैं | सत्यके विपरीत, 
प्ेदाचारते प्रथकू, यथेष्ट आचरणको 
मिथ्या फते हैं, बह अज्ञान लरूप है; 
अज्ञानपेही तमोग्रस्त छोगोंकी अधोगावि 
होती है; अश्ञानसे घिरे हुए लोग खर्ग: 
दशन कलम समं नदीं शेते | पण्डित 


९९. 


| 


' 
।$ 
| 


| 
4 
| 
| 
| 
| 
६ 


५९४ अरहाभारत । [४ मोकषधयवे 
उ ०००७७७६९ ०६6९ ९६९66७०6 66९९्‌ 
॥ सलाद तदुभयं प्राप्यते जगतीचरैः ॥ ३॥ 
( तन्नाप्येबंबिधा लोक प्रत्ति! सल्याहते भवेत्‌। 
| धमाधम प्रकाशश्व तमो दुःख छुल तथा. ॥४॥ 
तत्र यत्सत्यं स घर्मो यो घमै। स प्रफाशो यः प्रकाशस्तत्तुलमिति, 
॥ तत्र यदृतं सोऽधतौ योऽधेस्तत्तमो यत्तमस्तद्‌ दुःखमिति ॥५॥ 
॥ अत्नोच्यंत--  शारीरैमानसैदुखे! सुखैश्चाप्पसुखोदये। | 


लोकस॒ष्टि प्रपहयन्तों न मुझन्ति विचक्षणा! ॥९॥ 

तत्र दुःखविमोक्षार्थं प्रयतेत विचक्षणः । 

सुखं नित्य भूतानामिह राके प्रच ॥७॥ 

राहुप्रस्तस्य सोसस्य यथा ज्योत्मा न भासते | 

तथा तमोऽभिमूलानां सूतानां नयते सुषम्‌ ॥ ८॥ 

ततद द्विविध सुखभुच्यते शारीरं मानसं च । इद्‌ खस्वष्ठुध्पिश्च लो 

वस्तुं प्रषृत्तयः सुखाथेमभिषीयन्ते न ह्यतः परं त्रिवगफठं विशिष्टतः 
रमति स एव काम्यो गुणविशेषो घमाधगु- 





। 
॥ 
| लोग दवता निवापस्थान सर्गो 
। प्रकाशमय ओर तिग्‌ जातिके निवास 
॥ सवान नस बन्धनाय का कते 
| हैं । भूढीक वासी जीव सत्य आर्‌ 
मिथ्या दोनोंही प्राप्त करते हैं। (१-२) 
॥ लोकमें सत्य और भिध्याके विषय 
;$ हष प्रकर व्यवहार होता, कि धमे 
8 ओर अंधे, उजाहा और अन्दर, सुख 
१ शर दु/ख; उसके बीच जो सत्य हे, 
$ वही षेद, जो ध है वहीं प्रकाश है, 
। ओर जो प्रकाश है वही सुखै, जो 
¶ ग्ध्व है वही ममर मो अप+ 
॥ ह अन्धेशं ६, जो अन्धकार है बरी 
१ इ ६। ६ पिप यही कहता 
$ 


\ ^ 


कि बुद्धपा्‌ सग शारारेक आर 


न 


परिप्रित लोकसृष्टिकों देखकर भोहित 


कि 


नहीं होते। बुद्धिमान पुरुष दुःख नष 


भ, @ 


हिनक ठय यतवाच्‌ दवे । एष राक्ष 


न 


आर परलोकं पिरयो हष निलय 
नहीं है। (४-७) 

जैसे राहत ग्रत चन्द्रमा षिण 
प्रकाशत नद हतौ, पेपी अश्षान 
युक्त जीवाके सुख भी अन्तहिंत हुअ 
फरते ६ । बह पुष दो प्रकारका है 
शारीरिक आर मानिकः लोकं सु 
हिय 8 ष्ट फरो प्षृतति अभिहि 
हाता ह, युप पटे तरिषगेफएर अर 
हुछ भी नहीं है। तुखही आत्माका 
गुणापिशृप ह, पुष्क सिये पमं ओर 


24 


। 
। 
भान्तिक सुख दुःख तथा उषुहोदय | 
| 
| 
; 
। 
| 
। 
| 
£ 
। 


+, 999०8666 95928999993 668 66866 


अध्याय १९० ] 


१४ शान्तिपवे । 


९९५ 
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भरद्ाज उवाच- यदेतद्ववताशमिहित सुखानां परमा स्थितिरिति ने तदुपशू 
होमो न हापासुषीणां महाते खितानामप्राप्य एव काम्यों गुणावेशेषो 
न चेनपममिलषन्ति च तपि श्रुपते च्रिलोकक्द्ह प्रभुरकाकी तिष्ठति। 
प्रह्मचारी न काप्रतुलेष्चात्मानमवदधाति। अपि थे भगवान्‌ विश्वेश्वर 
उप्रापति; काममसिवर्तमानमनद्भत्वेन शधमनयत्‌। तसरप्राद ब्रमों न 
तु महात्मभिरय प्रतियहीतों न त्वेषां तावदिशिष्ठी शुणाविशेष इति। 
नेतद्धगवतः प्रत्येमि भगवता तृक्तं सुखान्न परमस्तीति लोकप्रवादो 
हि द्विविष। फलोदय! सुक्कतात्छुखप्वाप्यते दुष्कृताहःखमिति ॥१०॥ 

भृगुाच-अत्रोच्यत-अद्धनार्ललु तमः प्रादु भूत॑ ततस्तभोग्रस्ता अधममेवा' 
लुषतन्ते त धमप्‌ । क्रोघलमरिंकाऽचनादिमिरवच्छन्ना न खस्वस्ििद्लारे 
नामुन्र सुखमामुवान्ति। विविध्याधिरुज्ञो पतापैरवकी येन्‍्ते। वधवन्प न प- 


। 

। 

४ 

! 

। 

| 

( अपे पदति हती है; धमे ओर अथं 

सेही सुक्ी उत्पाति हुआ करती है| 
सब कायदी सुश्षके लिये आरंभ फ़िये 

; जात है । (८-९) 

६ मधान बे, परह्‌ ¡ आपे 

। कहा) दुष पय पदाथ ६ पल्तुम 

१ ऐसा नहीं विता । आपे सृके 

£ ही आसाक्षा गुण विशेष कहा ह, 

१ परन्तु योनिष्ट कपि रोग इसकी 

{ अमिल्ापा नदी ररत । इनता ह, $ 
व्रिरोकाविधाता प्रथ बरह्मा अक्षचारी 

होकर भक्ते ह तप्यं निष्ठावान्‌ रहते 

॥६। इह इमी कापु आह 

॥ समाधान नही शरत ओर जगत्‌ शवर 

8 भगुधान्‌ भधनीपक्ति सु अये 

$ हुए रतिप्रतिकों अनज्ञभावते श्राम्त 

; किया था। इन सब ग्रमाणोकी देखकर 


कहता हूँ, कि महालुभाव एरुप काम: 
षम आरक्त नी हेते ओर इह 
आत्माका रुणिरेष न्दी है; में 
आपके हप बचनमें विश्वात्त नहीं करे 
सकता, आपने कहां सुखते बढके 
परम वस्तु और कुछ भी नहीं है, ” 
फलोदययुक्त लोकप्रवाद दो प्रकारका 
है, पहला सुद्ृत; उसे सुखलाम होता 
है, दूधरा दुष्द्रत उससे दुःख प्राप्त हुआ 
कता है । (१०) 

भूगु बोले, इस विषय पै अपना 
अभिप्राय कहता ह, अह्ने अन्धकार 
उसन्न हेता है बेही तम्ोग्रश्त लोग 
क्रोध, होम, दिता और मिध्यासे परि 
पूरित होकर अधमेका आचरण किया 
करते है, पमैमागेमे कदापि नदीं क्च 
रहे, वे लोग इस लोक ओर परलोकं 


। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
६ 
। 
? 
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व -~-------------------- 
89999 999999993999 99999999999626666866866866868686686 €६६६६६६६४९६६६६६६४६ 


रिक्वेशादिभिश्र श्ुत्पिपासाभ्र मक्ूतेरुपतापरुपतप्पस्ते। वषवतात्युष्णा 
ह  तिशीतकृतैश्ष प्रति मये। शारीरेदु:लस्पत प्पन्ते | बन्धु पनाविना शावप्रयो 
8 गह्ननेश्ष मानते! शोकेरमि भूयन्त जरास्त्युक्तश्ान्यारिति॥ ११ ॥ 
४ यरत्वेत। शारीर॒मानलेदु/खन सरएइइपते स सुल द । न चत द्वाषाः 
| बर्गें प्रादुभवन्ति तत्र खछु भवन्ति. ॥ ११॥ 
॥ सुसुखः पवनः स्वगे गन्धश्च सुरभिस्तथा । | 
श्षुत्पिपाता श्रमो नास्ति न जरा न च पापक्षम्‌ ॥१२॥ 
॥ नयमेव दुखं स्वगं सुख दुःखमिहाभपम्‌ | 
॥ नरके दुःखमवाहुः सुल तत्परम पदम्‌ ॥ ४॥ 
॥ एथिवी सवभूतानां जनित्री तद्विधा न्लिषः 
| पुत्नार प्रजापतिस्तन्न शुक्र तेजामय विदुः ॥ १५॥ 
हत्येतछ्योकनिभाणं ब्रह्मणा विहितं पुरा । 
| परजाः समनुवतेन्ते सैः सवैः कमेभिराघरेनाः ॥१६। [६९०२] 


एति शीमहामारते शतसाहस््ां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 
भुगुभरदाजसंवादे नवप्यधिकशततमोऽ्यायः ॥ १९० ॥ 





| सनं पते) अनेक व्याधिरोग शीर | नहीं हैं; जरा और पापा सस्पके नहीं 
उपताएये परिपृरित, व, बन्‍्धन, केश, | हं, खगम नियं सुख है आर इस 
भूष्ठ, प्याप ओर भ्रमजनित उपतापत्े कमं पुव दु दोन ६। निश 


हा 


शक 


॥ उत्तप्र ओर पपौ, वयु, गमौपदाके | स्छित्न दुष्हदी नफ $ शरिमि 
४ कारण शारीरिक दुःखोसे सन्तापित तथा | परष्ठित छोग सुखकोही परम पदार्थ 
|; बान्धव, पनके विनाश,विप्रयोग जा- | कहा करत है। पृथ्वी उन जीबोंकी 
। तत, भप दृष्ठ दा जर रष जनित | माता है, त्वियां उसके समान हैं, पुरुष 
शाकातत परिपूर्तित हुआ करत है। ( ११) प्रजापातेक समान है, उसमे तेजभय 
{ लो छोग समस्त शारीरिक और | शुक्र है। पहिले मय प्रजापति 
5 गानपिक दुःहोते पसृ नह ईवेही । नहाने पी रहार सौ पपि षद 
| एव अनुम कले सपथे हतिहै, | येगे होक सृष्टिका विधान किया है। 
¢ खम इन सब दपि उत्पत्ति नहीं | प्रजा निव निज कमपे आबृत श 
8 & वें घु स्य एरमि पायु षदा | उत्न्न हुआ करती है। (१२-१६) 

बहा करती है, भूत, प्यात और श्रम 


मु 


शान्तिपर्वम १९० अध्याय समाप्त । 
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१२ शान्तिपर्व । 
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भरहाज उपाच- दानरप ।के फल प्राहुधमस्य चारतस्य च| 


१ 
४ 
१ 
\ 
१ 
॥ 
॥ 
{ 
\ 
| 
॥ 
! 
॥ 
१ 


पिपत सुतस्य स्वाध्यायस्य हुतस्य वां 
इनेन शाम्यते पापं स्वाध्यायैः शान्तिरुत्तमा । 
दानेन मोगानिचाहुस्तपसा स्वर्ममाप्ुात्‌ 


भृगु्लाच~ 


॥ १॥ 


॥ १॥ 


दानं तु द्विविधं प्राहुः परत्राथैमिहैव च । 


सद्धथों यदीयते किचित्तत्परत्रोपतिष्ठ ते 


॥१॥ 


असद्भपों दीयते यत्त तदानमिह झुज्यते | 


यार दायते दान तार्या फलमश्षत 


॥ ४॥ 


भरद्वाज उद।च-चर्क कस्य धर्मोचरण के वा धप्तस्य लक्षणप्र | 


धमे; कतिविधो वाऽपि तद्भवान्वकतुमहेति 
स्वघमाचरणे वुक्ता ये भवन्ति मनीषिणः । 
तेषां स्वगफलावापिर्योऽन्यथा स विघुद्यते 


शृपुषवाच 


॥ ५॥ 


॥ ६॥ 


भरद्वाज उवाच- यदरतवातुराश्म्थ ब्रह्मषिपिहित पुरा । 
तैषां स्वे स्वे समराचारास्तागमे वक्तुमिहाहंमि ॥७॥ 





शान्तिपर्वमे १९१ अध्याय | 

भरद्वात बोले, है भगवन्‌ ! पुराने 
होगोंने दान, धमे, आचार, उत्तर 
रीति की हू तपस्या साध्याय ओर 
होमके फलकों किम प्रकार कहा है! 
भूगु बोले, होमसे पापक्री शान्ति होती 
है, स्ाध्यायते परम श्रेष्ठ शान्तिसुस 
मिलता ३। दानते मोग ओर तपस्य 
सुखग्राप्ति हुआ करती है; यही आाचीन 
रोगो रत है ! पण्डित लोग दानकों 
दो प्रकारसे कहा करते हैं; पहिला 
पारलौकिक दूपरा ऐदिक । साधुओंको 
जो कुछ दान किया जाता है । परलोक 
में उसका फल भोग हुआ करता है 
ओर दुष्टो जो ड दान किया जाता 
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ह, श लोकम ऽसा फरुमोग हषा 
काता है । भतुष्य नेषा दानि करता है 
वैषाही फएठ-मोग भी किया करता 
है। (१-४) 

मरद्वाज बोले, कौनसे अधिकारि- 
योको कैसा धर्माचरण करना चाहिये, 
घम्रका क्या लक्षण है और वह कितने 
प्रकारका है ? हेदी पणन कला आप 


को उचित है। भृगु बोढे, नो वुद्धिमातू 


पुरुष धर्माचरणमें निधुक्त शते ई । 


उर सभं फर प्रष्ठ होता है अरजो 


[= 


होग विपरीत आचरण करते हैं। वे 
मोहित होते हैं। भरद्ाज बोले, पढिछे 
सम्रय्मे अक्नाने जिन चारों आश्रप्ोंका 
विधान किया है आप ऽन चष 


£ 
¢ 


॥ 
| 
| 
| 
| 
१ 


| 


१९६ 


त 


णाधभाश्रमाखत्वारोईभिनिदिष्टा। । तन्र गुरुकुलवा समेत प्रधममाश्रतत- 
मुदाहरन्ति | सम्फायत्र शोचहस्कारनिपमब्रतविनियतात्मा उभर संध्ये 
भालवराग्नदेवतन्युपस्थाय विहायं तन्रथाऽऽहप्ये गुरोरमिवादनवदा। 
्यासश्रवणपवित्री क्ृतासतरात्मा त्रिषवणमुपसइय अ्मचपाप्निपरिचर 
णयुरुशु भ्रपानित्यमिश्ष भेकष्यादि स व निवेद्तान्तरात्मा गुरुबचननिद 
शानुष्ठानाप्रतिकूलों गुश्पसादहब्धस्वाध्यापतत्परः स्यात्‌ ॥ ८ ॥ भवति 
चात्र श्ोकः-गुरं यषतु खपाराध्य द्विजो वेदपवाप्ठेपात्‌। 
तस्य स्वगफलावापिः सिध्यते चराद्य सानद्ठमिति ॥९॥ 
गां सलु द्वितीयमाश्रमं वदनि । तदय सषुदराचार्लकणं सवे- 
सङु्यास्पास्यामः। समाषृतानां सदावाराणां सहधमभयेफराथिनां 
गृहाश्मो विधीयते| धपराधकामावातिदयतर त्रिवगक्ताधनमपेश्ागदितेन 


[ १ गौक्षधमैपवे 


_ __ ------~------~-------------- ------------- 
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ग्लाव पएषमेद भगवता ब्रह्मणा लोकहितमलुतिष्ठता पमंसरक्ष ६ 


मेणा धनान्यादाय स्वाष्यायोपलध्पप्रकषण वा प्रह्मपिनिभ्िितित वा 


रिपे। ( ५-७ ) 

शृणु भे, एष तोक हि कलि. 
वाते भगवा ब्रहते पि पराके 
निमित्त चार आभ्रमोंका निर्देश किया 
धा] उष बीच गुक्तेतपं निषा 
रूपी ब्रहमचयं एला अभम कहा जता 
है व आपे पी रीति पवित्रता, 
सार, प्रत, नियम, दोनों पर्ध्यामें 
य आर्‌ अगि उप्त, तद्र श 
रए लाके गुर प्रणम्‌ एना; 
पदस्या थर वेद दुन चितकों 
पवित्र वाता; त्रिकार-तान करके 


सिय-र्न्ृण 


डे 
(| 
॥\ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
[भप साहयति चह इणन 
| 
| 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 
६ 


| हि प्र परिषया कते दए गु 

‡ मिश्वा करनी होती है। 
| ह उत्त ध 
9 
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निर्शि्ट अनुषठामके अनुकृत होकर गुरफी 
कृष प्रा हए साध्याय रत होना 
पडता दै । एत विष्य यह रहोक है, 
कि लो ब्रह पूति युस ठेवा 
के वेदशन लाम कर्ता है; उसकी 
सगफ़तक्ी प्राप्ति और मवक्रामना 
पिद्वू होती है। (८-९) 

गाह दूषा परम कपत 
उषे यथा उचित व्यवहे$ ठ्षण 
आगे कहता हूँ। जिनका गुले 
षाए पपा देचु हैते मर्क 
पित धौव फक शा करते 
इन्द एव सदाचारी पुरुपोंक़े हिगे 
परल विहित है। इ आम । 


9 
। 
अस्वर एपपण कर गुर-चन । 
| 
| 
| 
| 
| 


पप, अथ) कप यं त्रैव प्राप्त हभ 
09992999 99999999 
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भ्रध्याय १९१ | 
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१९ श्ान्तिषवै। 


९९९ 
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आद्वेषारगतेन वा। हृव्यक्व्यनियम्ताभ्यासदेवतप्रधादोपलब्धेन वा ! 
घनेन गृहस्थों गाहरथ्य उतयेत्‌ । तद्धि सवाश्रमाणां भूरशुदाह्रन्ति । 
शकुलनिषाक्षिनः परिव्राजका ये चान्ये संकटिपतव्रतनियमधमानु- 
छायिनस्तेषापप्यत एव भिक्षाषलिक्वि भागा, प्रवतन्ते ॥ १०॥ 
वानप्रस्थानां च द्ररयोपस्कार इति प्रायशः खल्वेते साधवः साधुप 
थ्योदना; स्वाध्यायप्रसद्िनस्तीयामिगमनदेदाददा नाथ पृथिवीं परन्ति 
तेषां प्रत्युत्धावामिगमनामिवादनानसुधचाफप्रदानसुखशक्तद्यासनसु- 
लद्ाथनाम्यवहारसत्क्िया चेवि ॥ ११॥ भवति चान्न छेकः 
अतिथिषस्य भग्नाशों शहात्प्रतिनिवतते ! 
स दक्वा दुष्कृतं तश्च पुण्यमादाय गच्छति ॥ १२॥ 
अपि चान्न य्ञक्रियाभिदेवताः प्रीयन्ते निवापेन पितरो विधा 
भ्यासश्नवणधारणन ऋषयः । अपत्योत्पादनेन प्रजापतिरिति ॥ १३॥ 


श्छोकौ चान्न भतरतः-- 





करता है । अनिन्दित कमपे धन 
उपाजन अथवा बेदपाठ वा दक्षिण प्राप्त 
हुआ धन, वा अद्मर्पियोंकी भांति उछछ- 
वृत्ति, अथवा खानसे ढाया हुआ धन, 
था दृव्य-कव्य प्रदानसे देवकी कृपासे 
प्राप्त हुए घनसे गृहख, गाईस्थ्य आश्रम 
निर्वाह करे | पष्डित छोग इस आश्र- 


के 


मको सव्र आभर मूर शहा ररत 


ै। क्या गुण्रमें निबा करनेबाठे 


ब्रह्मचारी, क्या परिव्राजक, क्या दूरं 
पङ्स्पित चत नियम धके अनुष्ान 
करनेवाले पृ; आर सक्छ दी शष 
आश्रप्रमें मिक्षा, अतिथि्त्कार ओर पृत्र 
आदिक प्रतिपालन हुआ करता है। (० 

वानप्र् रोगोके धियि फर मूल 
आदि सम्पादन गृहआश्रपपें ही विभता 


है।ये सप साधु लोग सुन्दर, पथ्य 
वस्तुओंका भोजन करके चेदपाठमे 
अनुस होते हैं, ये ढोग तीपेगमन 
और विविध देच दशने निमित्त 
एृथीपर अपण कते ह । उन्‍हें देखते 
ही उठके सम्मुख आना, अद्नयारहित 
होके वचन कहना, सुद्दासन, सुखशय्भा 
और भोजनकी सामग्री दान करके 
सत्कार करना उचित है। इस विषयर्म 
यह होक है, कि जिषे युषे आश 
भड्ठ होनेपर अतिथि लोट जाता है पह 
उसे निज दुष्कृत देकर उसके सख्त 
पृष्यका ग्रहण करके गमन करता है ।! 
गाहंस्थ्य आश्रपमें यज्ञकमंसे देवता,पिठ 

तपणपे प्रितर, विधाके अस्पास श्रवण 
और घारणासे क्षपि, और पुत्र उतने 
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6 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
; 


१०४ 


प्रहाभारेत। 


2 


| 
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दातसत्थात्स्ैमूतिभ्यो वाच्याः श्ोत्रषुला गिरः 
परितापोपधातश पारुष्यं चात्र गितम्‌ 


॥ ४ ॥ 


अवश्ञानमहंकारों दम्मशैत्र विगहिंता | 


आपं दात्र मात्यामरणवस्खान्यडुनित्पाए भोगर्त्यगातवादजशु। 


8 
९ 
8 
{ 
॥ आहसा सलप्रतापा सवाश्षमगत तपः 
| खनपता मे रामढ शवानो प्राप्तिमक्ष्य भोज्यल््यपय्चाष्याणासस्यवहाप 


॥ १५॥ 


विदिषानाष्ुपभोगः खदिहारषंतोष) कामसुखावािरिति ॥ १६॥ 


त्रिदगंगुणनिधृत्तियत्य नित्य गृहाश्रमे । 
सुवान्यतु भयेह शिष्टानां गतिप्राप्तुयात्‌ ॥ (७ ॥ 
उन्छृतिरयहस्यो यः स्वधर्माचरणे रतः । 


इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपरषणि मोक्षपमंपेणि 
भगभरद्वाजसंबादे एकनवत्यधिकशततमा5ध्यायः ॥ १९१ ॥ 


॥ 
॥ 
| यक्तकामसुखारम्भः सगतस्य न दुखं मः॥ १८॥ | ) 
| 


५१३ ५१} 


भूुल्लाच -- वानप्रस्थाः लस्वपि धममधुसरन्तः पुण्यानि तथाति नदा 
--__ ..----~-------~-~-~------~---- -~------~-----~---~-~---- ~ 


| केप प्रजापति प्रप्र होते 
ह है। (११-१३) 
है इ विषय दो शोक हैं; $ दष 
| आम्रमम सर होगोका ही सयुक्त) 
। ्रषणुदायक पेचन कहना उचित 
। ह भर परिप पीडादान) प्य, 
शवा, अकार आर दम्भ अदन्त 
तिम्दिर रै भिषा, श्श्चन ओर 
| धीरता सव आश्रम ही तपणा 
। हप द। गाह्य गहा, 
! पषण अर्‌ पारण) ररणा 
£ निद्य इपपरण्फे यो रू, गीत, 
र वदि एतन र इरे 
| ग दशनीय वस्तोर दहना, म्य, 
६ 


स्थः रुद, एय अरं चष्य आद 
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विधिध साथ वस्तुओंके उपभोग 
विह्र उन्तोष और काम सुझकी प्राप्ि 
होती है। गृहाश्रमे रहकर निनी 
षदा घ, अथै) कम्‌ एन त्रि 
सहित एष, रस शौरे तगुण कृता- 
स शती है| वे इस लंक ष 
सुका अतुमष कए शि एसो 
गकि प्रप पेते दै। जे गृण 
उञ्छबात्ति होकर भी सपमाचरणर रत 
रहता है ओर कापुह तथा एव 
कोको लपरता है, उषे विषमे 
सगे दुछम नहीं है। (१४-१४) 

शान्तिपबंम १९१ अध्याय सम्राप्त। 

शान्तिपर्दंस १९२ अध्याय 
भृगु षरे, अतपस्याभ्रमी हेग 


सु 
ण ४ 


न >>> >66€665666,666 
॥ र 
। | म्‌ ^ & 
) 
भ क 2 >) 
॥ अर्ये विजया पराचीन शहाप्‌ । 
शी पर्वकषानाम अंह कुरजंह पसंसा भूय डा. घ्य. 


॥ {आदिष्व ( १२११) ११ (१९५ ६)छ86, १) 
॥ रस््राप्ै (१२११५ ४ ३५६ २, दहं ॥ 
) उदनं (१६५४३०५ ५ ११३८ ८) १॥ 
| ४परिदण्ं (३११३३. ३ ३५६ २.दो ॥ 
॥ पद्वोगपयै ३४४२ ९ ९५३ ५) पचि १) 
. ६ भीभापवे (४३ ! ५०, , ८ ८०० 8॥) पचा १) 
| «४ द्रोण (५१ ” ६४) १४ १३६४ \॥ सत्स) 
८ कणेपपे (६५ ” ७०) , ६६४ २॥ . सादति | 
॥ रश्यपै (७१ "७४ | ४३५ २ अदा ॥ 
¢ १० सिकं (७५. १०४ ॥ बराह आ, ॥ 
| ११ स्रीपप॑ (७६ ) १०८ -॥) ! ! ॥) 
१२ शन्तिं । रा | 

| राज (७७! ८३ ७ ६९८४ ४ चार ।।. 
॥ आषदमपवै ८४८५) २- २३२ १ उ ॥ 
¢ मेषषमैपवं (८६१९६) ११ ११०० ६)७ १) ` 
‰ . १३ अनुशसन (९७.४ १०७ ११ १०७६ ६) हः १): 
॥ १४ आध्मेषिक १०८११११) % ४०० २) दं ॥) 
: ¢ १५ अआधरपवा्िकं ११२) १ ४८. १)फ ॥ ` 
॥ १६-१७.१८ पोर, महागरासथानिक, ~ ` त क 
| सेते । (११३, १ १०८ १।ए़. ॥ ` 
॥ .सुचना-पे लर पष छा हर तैयार है । अविश मवाप । मृत्य मनी आडर द्वारा मेज 


| देते ' व्यय, माफ करेगे; अन्यथा परेऽ 2० के मह्यक् प्रंथका तोत व { ह 
। 


डाकध्यय मूव्यक अछावा देना होगा।। मंत्री-स्वाध्याण मंडल, औौघ (जि० हा की 
== =-= << ज० घांतारा ) | 
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काभसशायिन। काशकुशचप्वल्क्षलसंवृताहा केशदन्श्न॒तखरोंप्तधा- 
; रिणो नियतकालोपरपशना अस्कन्दितकालवलिहोभानुष्ठापित! सम्रि- 
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गस्थिभूता धृतिपराः सत्वयोगाच्छरीराण्युद्रहन्ते ॥ १॥ 

यस्त्वेतां नियतां त्रद्यपिविरितां चरेत्‌ । 

से दहेदाप्रवद्षानर जयलोकांश दुजयान्‌ ॥ १॥ 
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घता अदुषण के मृग, महिष | विश छात्र करते हैं; दी, गम 
बराह, शाूठ और जज्गही हाथियोंसे | पषों और बायुकों खेहबाहकी तह 
युक्त निभतं बने उपा के हुए । शते रहत, हन रोमि पष शरीरका 
न 


दी और झर्नेमें तथा पृष्य तीथोर्म | चमडा विभिन्न होजाता है। विविध 
विये । प रोम ग्राम्य“ व, आहर । नियम पसाप्रिताधन आहरपह्ोच 
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तिक्ता शकरा) पठरा अर मस धारण कते ६।( १) 


ही उनकी शय्या ६, काश, इर 
ओर पसल ही उनके शङ्गरे त्र 
हैं। ये ढोग केश, श्श्लु, नख ऑर 
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जो लोग १ ब्ह्मपितिहित वतका 

हदा आचरण करते ६, व अनिश इ१६ 

, दोपौको जलाकर दुनेय सोगोको जयः 
करते हैं । परित्राजकका यही आचार 


करते, पूजा और होमके पमयक्ी अति" है, कि वे लोग अग्नि, पिच, कलर 


| मर धारण करते, यथातमय खान 
ई$ क्रम नहीं करते | पपित्‌ कृत और हुढ और शथष्या आदि भोगसरामग्रियोंक्े 


नने तथा माजन समयमेंही | उपभोगे आत्माको वित करे सह 
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१००६ शरहामासत । [३ मोक्षधमैपवं 
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॥ क्तयुद्धयोऽरिमिन्नोदासीमानां तुल्यदश नाः स्थावरजरागुजाण्डजस्वद्ज।- 
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3 भवन्ति चात्र होका।- अभय सपेभूतेभ्यों दत्तवा यश्वरते छाते।। 
न तस्य सवभूतेभ्यों भयसुत्पयते कचित्‌ ॥ ४॥ 
॥ कुत्वाऽप्निदोन्र स्वशरीरसंस्थं शारीरमाप्र स्वमुखे जुहाति । 
। विप्रस्तु भैक््योपगतैहविभिश्चिताग्निनां सं रजते हिं लोकम्‌ ॥ ५॥ 
१ भोक्षा्रपं यश्चरते यथोक्त शुचिः सु्कलिपतषुक्तबुद्ध । 
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अनिन्धनं ऽधोतिरिव प्रश्चान्त स प्रह्मलोक अपते मनुष्य! ॥ ६ ॥ 





शोंको त्यागकर संन्‍्यासधम ग्रहण | निमित्त उपशित होते हैं। पात्रमें पड़ी, 
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घौर फ़ाम, इन तवर्गे असक्तः | परिषाद अमिमान और दिखा रहित 
दधि; ड, मित्र और उदासीनके | ह्षोते हैं! (१-३) 

विषयमे समष्टि, स्थावर, जरायुज, इस विषयमे ये घषर श्लोकै क 
अण्डज, स्वेदन आर उद्धिज्ञ आदि | जो रोग मौनव्रतं अवहम्बन फे ख 
भूतो विष्ये मन वचन ओर कपे 
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भूताक्ो अभय दान फरते इए श्रपण 
करत ६, सथ जीवसे कभी उन्हें भय 


ग नह उतपन्न दता । निज शरीरे यिव 
पिन ृशषपूर आर देवारयो धूते प्राण आदि पञ्च बरायुशे अभिहत 


हुए बास करने लिये गांव अथवा | विधान करके जो ब्राह्मण अग्निकी भाँति 


. नगरप उपात्‌ दात द । व रग सगरं प्किमान जारे प्रमालाम्र आहुति- 


रा ओर गांवमें केवल एक... प्रदान करते हैं, वे भिक्षि प्राप्ठ हि 
श्‌ 


वास किया करते है। बगर था के जारेयगे अवश्य चिताभिक परम 


गित पहुचेके शषठकीणं कमरे । लोकोमें गमन करते है । जो उत्तम 
जातये. गृहपर प्राण-घारणङ्ते रीतिष 
तलु जार १. 


फे 
लोग गृ निवास नदीं करे; पवेत, 
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तमहं ज्ञातुमिच्छामि तद्धवान्वक्तमहोति 
उत्तरे हिमवत्पाश्वं पुण्ये सवयणान्विते। 


॥७॥ 


पुण्यः क्षेम्य काम्यश्च स प्ररो छोक उच्यते ॥ ८॥ 
ततर ह्यपापकमाणः द्युचयोऽलन्तनिमैखाः। 


लोभमोहपरित्यक्ता मानवा निरुपद्रवा। 


॥ ९॥ 


स स्वगंसदटशो देशस्तन्च दुक्त शुभा युणाः। 

काले मूत्युः परभवति सरन्ति व्याधयो न च ॥१०॥ 
न लोभः परदारेषु स्वदारनिरतो जनः । 

नान्पोऽन्यं बध्यते तत्न द्रव्येषु च न दिखयः। 


परो यधमा भवासि सन्दहो नापि जायते 


॥ ११॥ 


कतस्य तु फलं तच्च प्रत्यक्षषुप्लम्यते । 


पानास्षनारनोपिताः प्रासाद मवनाश्चयाः 


॥ १२॥ 


होक यथा रीतिते मेकषश्रप अवरुखन | पवित्र और अत्यन्त निर्भे् हुआ कते 


कते दै) पर द्विजाति अनिन्धन अधिक 
तरह प्रशान्त अक्नहोकमे गिवास किया 
फंसे हैं । (४-६) 

भरद्वाज बोले, हे भगवन्‌ | ऐसा 
सुना जाता है, कि इस होकके अनन्तर 
परलोक है, परन्तु यह जाना नहीं 
जाता, कि वह केपा है; इस लिये में 
उपे भानमेकी इछा इता हं अप 
कृपा करके भेरे सभीप उसे वर्णन करिये। 
भृगु बेरे, हे ब्रहन्‌ | उदर दिशा 
ओर सब णोप रमणीय, पवित्र हिमाः 
लय पतक बरे एष्य जीर करपा- 
णक्कारी जो सब सुन्दर देश दै, उन्ही 
परहोक कक्ष जाता है। पहांपर कोई 
मनुष्य पापक्म नहीं करते, सदा 


हैं; छोम मोहकी परित्याग करते और 


उपद्रवर्शन होते हैं। वह देश शेके 
समान शुभगुणोंते युक्त है। वहां 
यधाप्मय पर मृत्यु होती है, समस्त 
व्याधि मलुध्योक्ों स्पश नहीं $र 
सकती | (७-१०) 

वाहे एष रोग सिज त्रियो स 
रहते, कमी परार सके विषयमे लोम 
नहीं करते। दृव्परंचप लाभके लिये 
लोगके कारण आपसर्मे नष्ट नहीं होते। 
विशेष करके वहाँ अधम नहीं है, किती 
को शष्ठ विपये सन्देह नह होता, 
ब क्ि हृद करयो फर प्रत्यक्ष 
प्राप्त होता हैं; कोई कोई समस्त काम्य 
वस्तु युक्त होकर विविध पान 


तज पिनि 
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आसन और भोजनक सामग्रियत्ति युक्त 
सुन्दर अड्टालिका आश्रय करके उसे 
एुवणोदिकसि विभूषित करते; किसी 
क्रिप्तीका केवल प्राणधारण सम्पतक्ष 
होता है। इ लोमे कोर धमे परायण 
ओर दो पापनिष्ठ, कोई सुदी, कोई 
दुखी, कोई निद्धन और कोई धनवान 
हुआ करते हैं। (११-१४), 

षस रोक्ष्य धरम, मय, मोह ओर 
तीत्र धरुधा उसन्न होती है, जि अर्थ 
जरिये पण्डित छोग भी मोहित होते 
है, परुप्योको उख दी अर्के स्मि 
लोम उखन्न होत है । इस विषयपर 
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महांभांरत | 


॥ १२॥ 


सोपधं निकृति सेय परीवादो छ्यसूयिता । 
परोपघातो हिंसा च पेशुन्यमदनं तथा 
एतानासेवते यस्तु तपस्तस्य प्रहीयते । 
यसत्वेताक्षाचरेद्विद्वांस्तपस्तरय प्रवर्धते 

इह चिन्ता बहुविधा धर्माधभस्थ कर्मणः। 
कर्मभूमिरियं लोके इर कृत्वा युभाद्युभम्‌ 
श्युमेः शुभमवाभोति तथाऽ्युममधान्यथा ॥ १९॥ 


॥ १७ ॥ 


॥ १८ ॥ 


धरीधके सम्बन्धं अनेक प्रकारकी 
वात्तो हुआ करती है; जो बुद्धिमान 
मनुष्य उन सब बातोंकोीं जानते हैं, थे 
पाप पमं लिप्त नहीं होते। जो दम्भके 
सहित अभिमान,स्तेय,परिवाद, अछूया, 
परपीडन, हिंसा, पिशुनता और मिथ्या 
आचरण करते हैं, उनकी तपणा नष्ट 
होती है और जो विद्वान पुरुष इन सबका 
आचरण नहीं करते, उनकी तपस्थाक्री 
शद हुआ करती है। इस छोढ़में धर्मा- 
मे काका अनेक भांतिते विचार हुआ 
करता है | इस लोकमें यह पृथ्वी कम 
भूमि है, यहांपर शुभाशुम कर्म करनेसे 


[३ मोक्षधर्मपर्त 
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सर्वकामेश्ैता फेविद्धेमामरणमूषिताः। 
प्राणधारणमाच्र तु केशंबिदुपपद्चते 

शरेण महता कोचित्ङुषेन्ति प्राणधारणम्‌ । 
इह धमपराः केवित्केविनेकृतिका नराः। 
सुलिता दुःखिताः कचित्निधन। धनिनोऽपरे ॥ १४॥ 
हह रमो मय मोहः क्षुधा तीव्रा च जायते । 

छो मञ्चाथङृतो नृणां येन धुयन्त्पपण्डिताः ॥ १५॥ 
इह वातौ वहुषिधा ध्माभैस्य कारिणः। 
यश्तद्रेदोभयं प्राज्ञः पाप्मना न स दिष्यते ॥ १६॥ 


अध्याय १९१] 


१६ शन्तिपर्व। 


१००५ 


3240-3० स्वप्न तक 
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शुभ करमपि श्चमफर गौर अष्टम कमा 
ते शुष फर श्राप होता ६। १५-१९ 

पहिले प्रजाएतिने देवताओं और 
ऋषियोंफे सहित ष रोके यज्ञ और 
तपा करके पवित्र होकर परम पृष्यप्े 
प्राप्त तह्मलोककों प्राप्त क्षिया था। 
पृथ्वीका- उत्तर भाग अत्यन्त पृष्पयुक्त 
और शुभमय £; १ रोक्षमे जो पष 
पुरुष पृण्यकार्य करते हैं वे छोग दूसरी 
बार वहांपर उत्पन्न हुआ करते हैं। 
दूसरे लोग तियंगू गोनिमें सलवार 
लामकी इच्छा करके प्रमधुको श्वय 
करते हुए इस प्रथ्वीपर नह होते हैं, 


किते ही सोभमोहषे युक्त भार 
९&€€&, 
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हद प्रजापतिः पृषं दवाः सषिंगणास्तथा। 
ष्ेटतएसः पूत। त्रह्मलोकषठुपाधिताः 
उत्तरः एथिषीभागः सर्वपुण्यतमः शयुः । 
हहस्थास्वत्र जायन्ते ये वै पण्यकतो जनाः; ॥ २१॥ 
यदि सत्कारश्च्छन्ति तिषैग्योनिषु चापरे । 
क्षीणायुषस्तथा चान्ये नह्यन्ति पृथिवीते ॥ २२॥ 
अन्याऽन्धमक्षणास्तक्ता लोभमोहसमन्विताः] 
हृहैव परिवतेन्ते न ते यान्त्युत्तरां दिशम्‌ 
ये गुहन्पयुपासन्ते नियता ब्रह्मचारिणः। 
पन्थानं सवेलोकानां विजानन्ति मनीषिण 
इत्युक्तोऽयं मथा धमः संक्षि ब्रह्मनिर्मितः 
धमाधमा हि छोकस्य यो वै षेति खदुद्धिमान्‌ ॥२९॥ 
भीष्म उपाच-- हत्युक्तो शुगुणा राजन भरद्वाजः पतापवान्‌ । 
भृगु परमधमात्मा विज्ितः प्रलपूजयत्‌ 
एष ते प्रसवो राजन्‌ जगतः सपरकीतितः । 


॥ १० ॥ 


॥ १२३ ॥ 


॥ २४॥ 


॥ ९६॥ 





परस्पर भक्षणं आषक्त होकर श 
लोके ह स्पान्तरोमर परिणत होते हैं; 


० 


वे लोग उत्तर दिशायें खित परलोकर्मे 


ग्रमन नहीं करते (२०-२४) 

जो पर विद्वान्‌ पुरुष पदा बक्नचयमें 
रत रहके गुरुपवा करते हैं, वे लोग 
सब्र लोकोंकी गति माहुप करते हैं । 


मैंने त्ह्मनिधित यह संध्षित्त धर्म विषय 


कदा, जो रोगोके धपे ओरं अधे 
धिषयकषो जनते है, बेह इुद्धिमान्‌ हैं 
भीष्म बोले, परम पर्मशोल प्रताप 
धान्‌ मरद्राज महिने भणे कमी 
कथा सुनके पिद्यययुक्त चिचसे उनकी 
पूजा की थी । है महाप्राज्ञ मद्राराज ! 


458९३ श २५२७७ ४७०७७ 
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१००६ 


महाभारत | 


इति श्रीमहाभारते शतसादस्न्यं संहितायां वेयासिषयां शान्तिपवणि मेक्षधमेपेणि 
भृगुमरद्ाजसंबादे द्विनवत्यधिक शततमोऽध्यायः ॥ १९२॥ 
युधिष्ठिर उवाच- आचारस्य विधि तात प्रोच्यमान खगराऽनघ । 
श्रोतुमिच्छामि धमकन सवन्ञो चयि मं मनः ॥१॥ 
पष उाघ~- दुराचारा दुविचेष्ठा दुष्प्राज्ञा! प्रियताहसा। 
अधन्तस््विति विख्याताः सन्तश्चाचाररक्षणाः॥ ९॥ 
पुरीष॑ यदि था सूत्र ये न कुबन्ति भानवा) | 
राजमाभं गदां मध्ये धान्यमध्ये चते शुमा! ॥३॥ 
शौचमावश्यकं कृत्वा देवतानां च तर्पणम्‌ । 


घभमाहु्दुष्याणामुपसूदय नदीं तेत्‌ 


॥४॥ 


सय सदोपतिष्ठेत न च सुपोदये स्वपेत्‌। 


पश्चाद्रों भोजन सुऽ्यात्रारषुलो मौनमाखितः। 
न निन्यादश्नमकषयांश्च स्वादु स्वादु च मभ्रयेत्‌ ॥ ६॥ 


यही पेने तुमसे पिस्तारके सहित 
जगद्‌ उधतिका वृत्तान्त कहा है 
फ्रि षया सुननेकी इच्छा करते 
ही ! (१४-२७) 

शाम्तिपवेमे १९२ अध्याय समाप्त 

शान्तिपबंम १९३ अध्याय । 

युधिष्ठिर बहे, हे पपत षम 
पताम म आपके कहे इए चरणी 
॥4 पुननकी इच्छा करता हूँ; आप 
वश £) थे अविदित नह है। 
ध्य बोले, जो लोग दुराचारी दुए 
शायुक्त और प्रिय साइती हैं, दी 
कहके विख्यात हैं; परन्तु आचार 


हीं ताधुओंका लक्षण दहं) जो रम 


मं 
चे 
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॥ 
॥ 
| 
| 
8 
॥ 
॥ 
| 
| सायं प्रातजंपेत्घन्ध्यां तिष्ठ्‌ पूवां तथेतराम्‌ ॥५॥ 
। 
( 
॥ 
९ 
॥ 
॥ 


राजमाग, गोप्ठ और पान्यके बीच र 
मूत्रे परित्याग नदी कते, वेह शुद्र 
अचापते युक्त ६। अव्य शौच 
ओर देषताभेशच तपण कफे जरस्व 
कफे नदीम सान क; प्रचीन 
गानि इत ध मरुष्योका ध 
हैं। (१-४) 

पदा पूथेकी उपापता के, पूर 
इदय हेनेष्‌ कमी म सेषे; सन्धा 
आर परे समय पृषे ओर पथि 
एष हकर व्यक उपरमे घमू 
घत मल्क सदि पात्रा पूजन 
हरे । पूयी ओर होकर भौनमाशमे 
दर्भो पर, दोनो हाथ ओर दुष षोड 
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[ ३ भोक्षधरैपत 
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निविरेन महाप्राज्ञ क मयः श्रोतुमिच्छति ॥२७।[६९४०] 


{। 


किजि9 किक छि किक किक किक ककिकि ककि कके नि - ~ - १ । 


अध्याय १९३ ] 


१३ शान्तिपवे । 


१००७ 
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आद्रपाणिः सशत्तिष्ठ्नाद्र पादः खपेक्निशि । 
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देवषिनारदः प्राह एतदाचारलक्षणम्‌ « 


॥ ७॥ 


शुचि देशमनड्वाहं देवगो्ठ चतुष्पथप्‌ । 
ब्राह्मण घामिक चेत्यं नित्यं कुपात्प्रदक्षिणघ्‌. ॥ ८॥ 
अतिथीनां च सवषां प्रेष्याणां स्वजनस्य च। 


साप्रान्य भाजन भृत्यः पुरषस प्रहस्यत 


॥ ९॥ 


सायं प्रातमेनुष्याणापश्नं वेदनिमितप्‌ । 


नान्तरा भोजनं ष्टु पवासी तथा मवेत्‌ 


॥ १०॥ 


होमकाले तथा जुहनृतुकाटे तथा घज्‌ । 
अनन्यल्नाजनः प्रज्ञो ब्रह्यचारा तथा मवे ॥ ११॥ 
अमत त्राह्यणोच्छिष्टं जनन्या हदयं क्तम्‌ | 
तज्लनाः पयुंपासन्ते सत्यं खन्तः समासते ॥ १२९॥ 
लोषटमदी तृणच्छेदी नखखादी तुं यो नरः 





भोजन करे, कष्य अत्न आदिकी निन्दा 
ने करे, सुलाद वस्तुओंका खाद लेते 
हुए भोजन करे, भोजनके अनन्तर 
हाथ धोक़े उठे; रातमें मींगे परसे ले 
सोपे) देवक्षपि नारदने हंसी प्रकार 
आचारका रक्षण शहा दै । यज्ञ भादि 
पशत ध्यत, एषम, देवता, गऊ, 
चौपाये, धर्मात्मा ब्राक्षण और चेतय 
आदि देवस्थानको देखकर प्रदक्षिणा 
कः । इष प्रकारते अिथि, सजन 
और प्रेवकोंके सहित समान रीरिष 
मौजन करना गृहस्थो लिये धखनौय 
है । ९) 

मनुष्योंकों दिन और शत्रिम भोर 
और सम्धाके मध्यान्वकालमें भोजन 
करनाही दषनिरदिष्ट ६; सरं अर 
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सन्प्याङे समथ सोलन करना मना है 
इसी वरह यथाप्रमय जो होगे भोजन 
नही क्ते, इन्द उपप्रा फर न 
मिलता, होमके समय होमकारी और 
एक्पत्तीक होकर आऋंतुकालमें स्रीसे 
स्वाप करनेवाले दुद्धिमान्‌ मनुष्य 
ब्रह्मचारी मान हेते द । बा्मणो 
सोजनसे षरचे हए अन्क्षो जनना 
हृदय सपान हितकर ओर अरत सपव 
ऋषियोंने वणेन किया है; सपे उष 
लोग सब तरहसे उनकी उपाध्तना करें; 
सधु लोग आहा्ुद्धषे स्वश्च 
लाभ करते हुए सत्य खरुप परलह्ाको 
पते हैं। (१०-१२) 

यह्षक्री बेदी परननिके लिये जो 
मनुष्य ठेलोंको महते और एण करते 


| 
ट 
। 
ढ 
॥ 
# 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


¢ 


१००८ 


५ 


महाभारत । 


[३ मोक्षपमंपर्ष 


तो ब 
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नित्योच्छिष्टः शङ्कश्युको न हायुषिन्दते महृत्‌ ॥ (३ ॥ 


यजुषा संस्कृत मांस निवृत्तो मांसभक्षणात्‌ | 


ने भक्षयद्रपानांद एट्ठमांछ च वजयत्‌ 


॥ १४॥ 


* खदश परदेश वा आंतांष नोपवासपंत्‌ | 


काम्यकर्मफ्ल लब्ध्वा भुरूणामुपपादपत्‌ 


॥ १५॥ 


गभ्य आसनं देयं कर्तव्यं चाभिवादनम्‌ । 
गुरूनभ्यच्य युज्यन्ते आयुषा यशसा शिया ॥ १६॥ 
नेक्षेतादिदयशष्ुयन्तं न च नग्रां परलियम्‌। 


मधुन सततत धम्य गुद्य चव समाचरत्‌ 


॥ १७ ॥ 


तीधीनां हृदय तीथ शुचीनां हृदय शुचि। 


स्वेमायंकुन चाश्य चालसरपशनान थे 


॥ १८ ॥ 


दशने दशने नित्य॑ सुखप्रश्नमुदाहरेत्‌ । 


सायं प्रातश्च विप्राणां प्रदिष्टमभिवादनम्‌ 


॥ १९॥ 





तथा नखपे छेदन करते हुए यज्ञत्ते बच 
हुए मामको म्प करे दँ; जिनके 
पिता, पितामह आदि क्षिसीने सोपएन 
नहीं किया, वेते ब्राह्मण यदि षदा 
सोमपान करते और जो काम भोहके 
वशम होकर अथिर हेते हैं, वैसे मनुष्य 
इ लोके दीं परमायु नही पाते। 
युद जानमेवहे अध्वयु मांपमधण- 
से निवृत्त होकर यज्ञके संस्कृत गापो 
भी परित्याग फर, दुरे इथा माषको 
ल्याग दें ओर शराद्धे शिष्ट मि 
भोजन भी निषिद्ध रै । गृहस्य लोग 
खदेश और परदेशमें कमी अतिथिको 
भूषा न रे; भिक्षा आदि कम्य 
केके फर अज्च शादि मिठनेपर पिता, 
माता आदि गुहजनोंके समीप उसे उप- 


| 
| 


स्थित करे; बड़े लोगोंकों आसन देना 
और प्रणाम करना उचित है । भसुष्य 
लोग गुरुजनोंकी पूजा करके परमायु यश 
और सम्पत्ति युक्त होते हैं। (१३-१६) 
उदयशील वर्यक्ा दर्शन ने करें; 
पत्चरहित स्त्रीफी ओर देखना उचित 
नहीं है। निज स्त्रीसे ऋतुकालमें धर 
मैथुन निजन स्थानमें करना योग्य है। 
सब तीथोके बीच रहस्यही उत्तम तीर्थ 
है, पवित्र पदाथोमे अभि परम पवित्र है; 
आये पुरुषोंफे आचरित सब विषयही 
भ्रष्ट है। गापूछकी स्पश् आदि कायभी 
पवित्र कहके बणित हैं । ब्राक्षणोंकोीं जब 
देखे तभी उनसे सुखभ्रश्न करे, सन्ध्या 
र सबेरेके समय ब्राक्मणोंकों प्रणाम 
करना कर्तेव्य कमे कहा गया है । देव- 


| 
;॒ 
| 
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स्मा्त क्मोंके, अनुष्ठान देद्पाठ ओर | वचन ऽदाएण इरे । पायस पवात्र लैर 
भोजनक समय दिना हाथ उदप्रे अ- | $षएर दानक सपय दाता ' सुस्त ! यह 


५ 


पण्यानां शछोमते पण्यं कृषीणां वायते कृषिः। 


देवागरे शवां मध्ये बराह्मणानां क्रियापये। न ' 
स्वाध्याये मोजने चेव दक्षिणं पाणिर्‌ ॥२०॥ 
साधं प्रातश्च विप्राणां पूजने च यथारिषि। 


यटुकारं च सस्यानां वचि पाहो भवां तथा ॥२१॥ 
संपन्नं भोजने नियं पानीये तपं तथा । 

सुश्रूतं पायसे नूयायवारग्वा क्रे तथा ॥ २२९॥ 
दमश्ुकमणि सपर क्षुते लानेऽध भोजने । 
व्याधितानां व सर्वेषामायुष्यप्रभिनन्दनम्‌ ॥२३॥ 
प्रद्यादित्यं न मेहेत ने पहयेदात्मन। शक । 

सह क्चियाऽथ शयनं सह भोज्यं च चजयेत्‌ ॥ २४॥ 
त्वंकारं नाम्रधेय॑ च ज्येष्ठानां परिवजयेत्‌। 

अपराणां समानानामुभयेषां न दुष्पति ॥ १५॥ 
हृदय पापतृत्तानां पापमास्याति बेकृतम | 


थात्‌ उपयीतयुक्त होवे | (१७-२०). | वचन कहे । ( ११--१२ ) 


तैपे प्रह पी प्त, उत्तप हेती सशक्त, स्नान ओर मोजन 


कम और धान्य आदि श्पोंके नेमिच | करने तथा पीड़ित पुरुषोंकों देखनेते 
तस्र रहनेषेश्सक्ष एर दीखता है | अयुग द्धि धे! कके अभिनन्दन 


बसे ही पेरे और सन्ध्याके समय वि. | के; प्ये पटु देखना ऽधित 


स्त्री और अज्नपान आदि ग्राप्ति रूप एकत्र मोजन ने करें। पड़े लेभे 


अमिरपित फल मिलता है। भोजनकी 


पक, 


४तुप्त ” कहके बातों ने को; समान 


सामग्री दी जानेपर दाता कहे ^ मन्न | ओर छट पृष ^ तुम “कहना दोप- 
है,” दान लेनेवाहा “ सुसम्पन्न है” | युक्त नहीं है। पापियोंका अन्ताक्रणही 
ऐसा वचन उच्चारण करें। और पीनेकी | उनके इए एप कर्मो प्रका 


पतु दान कने समय दाता ^ तपण, | कर देता है अर्थात्‌ उनके मुख और 
6666866<९54666666666566666656.6666939393939999939999>3938399339599 
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ङ 
/ 

॥ 

१ 

2 

8 

; 

ध 

2 

2 

| सवन, गोध बीर, हशर | अर दान छारा ^ प > एण पच) तराहमणोक श्रौत | अर दान ठनेषाला ५ सुतपण ” रेषा 
( 

£ 

£ 

। 

| 

। 

* 

। 


{ 
| 
| 
| 
॥ 
पिपैक णो पूजा करनेपे दिव्य | नहीं, सिगक एङ एक धोना ओर । 
¦ 
| 
। 


पहाभारत | 
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ज्ञानं विनयन्ति गूहमाना महाजने ॥ ९६॥ ४ 
१ ज्ञानपूषक्त पापं छादयलवह्वश्ुतः। ।$ 
॥ सेनं भनुष्याः परयन्ति परयन्त्येव दिवोकसः ॥२७॥ १ 
8 ` चापेनापिहितं पापं पापमेवालुवतेते । १ 
॥ घमेभापिहितो ष्मा धममेवादुवतेते। 
९ धार्मिकेण कृतो धर्मों धर्ममेवातुबतते... ॥ २८ ॥ 


पाप॑ कूतं ने समरतीह सूठो विषतमानस्य तदेति कतु! 
राहुयथा चन्दरषुपति चापि तथाशवुधर पापष्ुपेति करूषं ॥ २९ ॥ 
आशया संचितं द्रव्यं दुःखनेवोपसुज्यते । 


तद्‌ बुधान प्रशसन्ति सरणं न परतीक्षते ॥ ३०॥ 
मानसं सषवेमूनानां घममराहुभनीषिणः। 
तस्मात््षवेषु भूनेषु बनक्ता शिषमाचरे१्‌ ॥३१॥ 


केवल विधिघासाय सहायः किं करिष्यति ॥ ३२ ॥ 


त्रविकार आदिसे भीतरी मनके भाव 
प्रकाशित हुआ करते हैं। जो लोग महा- 
जनोंके समीप जानके अपने पर पक्र्मो- 


को छिपाते हैं, वे अवश्यही न होते 
न 
द 





परन्तु शद्नीय इतिकनतेव्यताविभूढ 
पुरुषोंके निकट वह पाप उपसित होता 
है। जैसे राहु चन्द्रमाके निकद्वर्ची 
हेता है वैदी पपै मूढ मनुष्योंका 
। ( २६--२६) आश्रप कता है ! (२७-२९) 


॥ 
| 
् 
© 
॥ 
| एके एव चरंद्धमं नास्ति धत सहायता । 
। 
॥ 
॥ 
। मूख लोग किये हुए पापोंको जान 


8 जाशाके जरिये सब्बित वस्तु अत्य- 
॥ कर छिपाया करते दै । मलुष्ये न॒ | न्त दु!खसे उपधुक्त होती है, ज्ञानवान्‌ 
॥ देख सकनेपर भी देवता छोग उसे | मनुष्य उसकी ग्रशंत्ता नहीं करते; सृत्यु 


भ्‌ # 


8 देखते हैं, पापसे हिपा हुआ पापकर्म 
६ पापदीका अनुगमन करता है; धमक 
६ जरिये हिपा हुआ धरम धमेका ही अनु 
ह सरण किया करता है, धर्मत्माओंके 
£ आचरति पष धका ही अनुपरण 
8 कर ६। १6 रोकं मूढ पृष अपने 
| 


किये हुए पापोंकी स्मरण नहीं करते, 
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कभी किप्तीकी प्रतीक्षा नहीं करती। 
विद्वान्‌ पृष छव जीवो भानो 
है। धर्म कहा करत हैं; इससे पनसे सब 
जीवो गङ्गका आचरण करे । अके- 
ला ही धमौचरण इरे, र्पसाषन 
विषयमे किसने सहायता अपेक्षा न 
फेरें; धर्मरहित मानसे विधिलाम- 
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कछ 23 धरर 


=> 


पूषक सहायता मिहनेसे कया होगा। 
में हो मनुध्योंकी उत्पत्ति और प्रहय- 
का कारण है; धर्म ही सुरपुरम देवता" 
ओंका अमृत है, मनुष्य लोग परलोकर्म 
जानेपर अपू देह पके धे 
ह भर्न्त परम सुख भोगते 
हैं। (३०-४४) 
शान्तिपर्व १०३ अध्याय समाप्त । 
शाल्तिपर्वमें १९४ अध्याय । 
युधिष्टिर बोढे, है पितामह | चित्तको 
अवहम्दन करके जो योगधपे चिन्तनीय 
हुआ करता है उसे अध्यात्म कहते है 
यह सामास्यतीविसे मुझे माछुम है, 
परन्तु वह अध्यात्म क्या है ओर किस 
प्रकारका है। आप कते उषे रै 


कहिये। है नहम्‌ ! वह खावर 
श 


~ गक 


धर्मो योनिमलुष्याणां देवानामम्तं दिवि। 
पेय भावे सुखं धमाच्छग्वत्तरपशुज्यते ॥ १६ ॥ [९९८०] 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्थां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्बंणि मेक्षघरमपेणि 
भीष़युधिष्टिएसंवादे आचारविधो त्रिनवत्यधिकशततमो5ध्यायः ॥ १९३ ॥ 
युधिहिर उदाच--अध्यात्म नाम यदिरं पुरुषस्येह चिन्त्थते | 
यदध्यात्मं थथा चेतत्त्मे त्रूहि पितामह ॥ १॥ 
कुत। सश्म्रिद विश्वं ब्रह्मम्‌ खावरजङ्गमम्‌ । 
धरये कथमभ्येति तन्मे वक्तुमिहाहकि ॥३॥ 
प उवाच अध्यात्ममिति मां पाथे यदेतदनु(८छसि। 
तद्रथाख्यास्यापि ते तति ्रयस्करतम दुल्‌ ॥ ३॥ 
सथ्टिपलयसंयुक्तमाचायें! परिदर्शितम । 
यज्ज्ञात्वा पुरुषों लोके प्रीति सोरुष च विन्दति । 
फललाभश्र तस्य स्थात्सवमूतहित च ततू ॥४॥ 


है, और प्रलयक्षालमें किमी जाके छीन 
होता है। हस समय मेरे समीप उसे हो 
वर्णन करना योग्य है। (१-२) 

भीष्म बोले, हे तात प्रथापुत्र | तुम 
जो पुप्नतते अध्यात्म विषय पूछते हो। 
वह तुम्हारे लिये कर्याणकारी और सु 
दायक है। इसलिये में उस विषयको 
वणन करता ह, पिरे सथर आचा 
यनि प्रमासरको पृष्ट, स्थिति भार 
प्रहयक्ते कारण खर्प क६$ पणन 
क्षिया ३। ष रोक महुष्य जिसे 
जानकर प्रसन्न और सुस्त होते तथा 
सर्व कामका श्रपनि स्पी एर रम 
किया करते हैं, उस अध्यात्म-ज्ञानते 


आत्मृहितिकर विषय दू्रा छुछ भी 
.99999399998992 8999899999939299 


| 
; 
।क्‍ 
। 
। 
; 
; 
; 
।$ 
४ 
जड्मासमक संतार किससे उत्पन्न हुआ ।' 
' 
; 
। 
; 
। 
| 
॥ 
8 


कठि ^ 
ध 


09 क क 8 कक क्ति के 2 9 


2 ~ 
न 
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महाभारते। 


पांथवा वायुराकारमपि ज्यात्तिथ पञ्चमम्‌ । 


महामूतानि भूतानां सवषां प्रमचाप्ययां 


॥ ५ ॥ 


यतः ष्टा तनैव तार यान्त पुत्र! पनः। 


महाभूतानि भूतेभ्यः सागरस्थोमैयो यधा 


॥६॥ 


प्रस्थं च यथाङ्गानि दूमेः संहरते पुनः। 


तदरद्ूतानि भूतात्मा सृष्टानि हरते पुनः 


॥ ७ ॥ 


महाभूतानि पश्वेव सवमूतेषु भूतङकत्‌। 


अकरात्तषु ववर्य तत्त जवा न पष््यत 


॥ ८ ॥ 


शब्द रान्न तथा खानि जयमाकाश्योनिजम्‌ ! 
वायोः सपशस्तथा चेष्टा त्वक्चैव भ्नितयं रतम्‌ ॥९॥ 
रूपं चक्षुस्तथा पाकल्िविं तेज उच्यते | 

रख! छेद जिहा च त्रयो जलगुणाः स्पृताः॥ १०॥ ` 
घरथं घ्राणं शारीरं च एते भूमिशणाञ्नयः। 


महाभूतानि पञ्चैव षष्ठं च मन उष्यते 


॥ ११॥ 


इन्द्रिथाणि मनव विज्ञानान्यस्य भारत । 


न है । हखर दी सर्वमय दै; पृथिषी 
बाबू, आकाश, जल, और अग्नि इन 
पांचोंकी महाभूत कहते हैं; परमात्मा 
ही इन पांचों भ्रूतोंकी उत्पाति और 
प्रढयका कारण है। (३-५) 

जैसे लहर समुद्रते ही उत्पन्न होकर 
उसहीमे तीन होती है, पेषे ह एथिवी 
आदि महाभूत आवन्दखरूप अधि- 
षान पर्रहमषे उत्पन्न होकर बार बार 
इषम रीन होते हैं। जैसे कछुआ 
अपने अगोको फैलाफर फिर उम समेट 
लेता है बसे ही सर्वभूतमय आत्मा 
पत्र भूतोंकी उत्पन्न करके फिर उनका 
सहार करता है। प्राणयाका धु 
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करनेवाहे श्वरे सष भूतो शरीर 
आदिमे प्वमहभूतेको स्थापित 
किया हैं आर स्थापित करके उनमें 


वैषम्यभाव कर दिया है, शरीर आदि- 


कमे आत्मामिम्ानी जीव उसे नहीं 
देखता। एब्द, भ्रोत् और हिद्र ये तीनों 
आकाशयोनिज है, स्थ, चेष्ट ओर 
खबा, ये तीनों बायुयोनिज् हैं; मेत्र रूप 
अर अश्च आदिक परिपाकस्थान ये 
तनि विषय अप्नषे पट हुए हैं; प्रेय, 
घ्राण आर्‌ शरोर, ये तीनों भूमिर गुण 
से उत्पन्न हुए हैं; पाँच महाभूव हैं; 
सनकी छठवां गिनते हैँ। (६-१९) 

हैँ भरतकुलप्रदीप | सव॒इन्द्रिये 
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। 
; 
! 
! 
ः 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
$ 
| 
| 
। 
। 
; 


सप्तमी वुद्धिरित्याहु। क्षेत्रज्ञः पुनरष्टम। 


॥ ११॥ 


चश्ुरालोचनायैव संशय कुरुते मन! | 
बुद्धिरध्यवसानाय क्षेत्र साक्षिवत्‌ धितः ॥ १६॥ 
उध्वं पादतलाभ्यां यदवोक्चो्वं च परयति | 


एतेन सर्वमेवेदं विद्ययामिव्याप्तमन्तरम 


॥ १४॥ 


पुरुष रिन्द्रियाणीह वेदितव्यानि कृत्लश! | 
तमो रजश्च सत्वं च तेऽपि भावास्तदाभिनाः) १५॥ 
एतां बद्‌ध्वा नरो बुद्धया भूतानामागतिं गतिम्‌ । 


समवेक्ष्य शानेश्चेव छते च्मसुत्तमम्‌ 


॥ १६॥ 


गुणनेनीयते बुद्धिवुद्धिरेवेन्द्रियाण्यपि । 


मनःषष्ठानि भूतानि तद्भावे कतो यणा, 


॥ १७॥ 


हृति तन्यमेवैतत्छर्वं खावरजङ्मप्‌। 


प्रीयते चोद्भवति तस्मातिदिंहयते तथा 


॥ १८ ॥ 


येन पयति तबक्षुः श्रुणोति ओत्रञुच्यते । 


ओर मन विज्ञान कहके वार्णित हुआ 
करते हैं। बुद्धि इनकी सातवीं अ्णीम है; 
साथी खरुप क्षेत्रत् आठवां कहा जाता 
है । नेत्र आदि इन्द्रियोंते विषयोकी 
आलोचना करके भन सन्देह करता $, 
निश्रम करनेत्राली चित्तबृत्तिका नाम 
बुद्धि है; पेत्रज्ञ साक्षीकी तरह निवास 
करता है। पेरके तलुण्से अधणित 
शरीरफे उपर ओर मवे सथ स्थरेमिं 
साधौ वेतन्य ध्यापक मावते निवा 
करता है, बाहरी दस्मे जो इछ 
दयमान शल्य खान हैं, वह शषौ 
चैतन्यसे परिष्याप्त हैं। सब्र इन्दे 
मन और बुद्धि अदिकौ सब त्व 
पृरुषोंको परीक्षा करनी उचित है। तम, 
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रज ओर सलगुण मी इन्द्रियो आधित 
हैं; मनुष्य वुद्धिशक्तिके प्रभागसे जीपों- 
की इसी प्रकार उत्पत्ति ओर हयके 
विषयकों विचारकर धीरे धीरे परम 
शान्ति ढाम करते हैं। (१२-१६) 
तप आदि गु्णोके जरिये बुद्धि बार 


अर वषयास उपास्यत हुआ करता हूं। 


इसलिये चुद्धिही पहन्द्रिय मंद श्रूप 
है । बुद्धे अपव सत्यादि गुणो 
घत्ताकी सम्भावना नहीं होती; ही 
प्रकार ये स्थावर द्धम सष बुद्धिमय 
हैं, बुद्धि बाश होनेपर सब बे! होते 
हैं, और बुद्धिके प्रभावसे ही सब उत्पन्न 
हभ करते हं; इष्टी कारण वेदं 
समस्त बुद्धितय कहा गया है। बुद्धि 


| 
| 
| 
। 
| 
6 
| 
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जिघ्रति प्राणमिह रसं जानाति जिहया ॥ १९॥ 
त्वचा सपशयते स्पशं वद्धिविक्ियते सत! 

येन प्राधैयते िचित्तदा भवति तन्मनः ॥ २०॥ 
अधिष्ठानानि बुद्ेहिं एथगर्धानि पश्नथा | 
हन्द्रियाणीति यान्याहुस्तान्यहश्योअपितिष्ठति ॥ २१ ॥ 
पुरुष तिष्ठती पिष भावेषु वतते | 

कदाविह्यभते प्रीतिं कदाचिदनुशोचति ॥ २१॥ 
न सुखेन न दुःखेन कदाचिदपि वतते। 

एवं नराणां मनसि त्रिषु भावेष्यवस्पिता ॥ २२॥ 
सेय॑ भावात्मिका भावांसीनेतानतिवततते । 

सरितां सागरों भता महावेामिवोभिमादर ॥ २४॥ 
अतिभावगता बुद्धिमावे सनसि बतेते | 

प्रवतमान तु रजस्तद्रावमलुधतेते ॥ २९॥ 
इन्द्रियाणि हि सवाणि प्रवततेयति सा तदा | 





हैं, जिषे एनी, से इन पक्षे हैं 
विषते पूवी उकम माष रा है; 


¢ 


जिप्से रसका ज्ञान करती, उसे जिह। 
कते १ ओर सचे सवेश ज्ञान 
होता 


4 


ह । बुद्ध एक ही बार वित 
होती है, जब वह किस्ती विषयक का 
माक्ती है) त एते मन कह जाता 
है, इद्धिके पांच निषासस्थान हैं, इन 


परचिक्षि पश्च श्य अयत्‌ दुद 


हनेसे केव आदि इन्द्रिय रूप आदिका | 


गत करती हैं । बुद्धिते अच्छा 


चदा प्रागुक्त हन्द्रयोंप्त निगात 
एवा ६ । । (९७-२१) 


पुरुणाविप्ठित बुद्धि सच, रब, तमे 


। 
। 
। 
| शिप द्रा देहौ £ इते मेर इते 
। 
। 
॥ 
। 
& 
| 
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न तीनो मावो पत्तमान रहती है; इस 
ते कमी परीतिश कवी, कमी दु 
पाती है, कमी पुष रथा दृः किवी 
थी हिप्न नहीं होती । रुष्य भन 
हसी प्रर बुद्धि तीनों भावों नव 
किया करती है । नदि एं कले 
वाहे तप्मारापुक्त पुरक बीषि 
मरह जे पव नदिं तिहि 
षती £ वदी पुष, दण, मोह गदि 
हवेमा सस्पर वृद्वि पु, दु, 
गोह आदिक बति वा कती 
है । (२२--२४) 

युष हह आदिते तिक्रा 
होकर सत्ताम्रात्र मनोवृत्तितों अवहलन 
करे निवाप कती है; शेषे इत्यन 
566९६ 
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2 
समय प्रवत्तेमान रज बुद्धि अनुगमन 
किया करता है; तप वैसी बुद्धि इरि- 
यो प्रवातं करती है शीरिखसपी 
सलात्मिका बुद्धि विपयोके यथार्थ 
जानकों सिद्ध करती है। रजोगुण शोका- 
तक और तमोगुण मोहस्वरूप क्के 
वर्णित हुए हैं। है भारत ! इस लाके 
इन्हीं भ्र) रज, तम, तीनो सारि 
शम्‌, दम, कामः क्रोध. म, विषय 
आदि जो सब भाव वत्तेमान है। वे 
सभी बुद्धिके आश्रय हैं; यह मन 
तुम्हारे सप्तीप व्याख्या फ्री, और 
बुद्धिमान्‌ पुरुषोकी इन्द्रिय जीतना 
यित है, शे मी विस्तारपूषक कह 
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तत। सत्तव तमोभाव। प्रीतियोगात्यवर्तते 
प्रीति। सत्व रज। शोकस्तपों मोहस्तु ते अप।। 

ये ये च भाषा लोके5स्मिन्‌ सर्वेष्वेतेषु थे जिएु॥ २७॥ 
इति बुद्धिगतिः सवा व्यास्याता तव भारत । 
हन्द्रियाणि व सवाणि विजेतव्यानि घीमता॥ २८॥ 
सत्त रजस्तमश्रेव प्राणिनां संश्िता। सदा । 
त्रिविधा वेदना चेव सवंसत्त्वेषु दश्यते 
सात्विकी राजसी चेष तामसी चति भारत | 
सखस्परौः सत्वुणो दुःलस्पो रजोगुणः । 
तमोशणन संयुक्तौ भवतो ग्याचहारिकौ 
तन्न यत्प्रीतिसंयुक्तं काये मनि वा भवेत्‌। 
वतैते सास्विको माव हइत्याचक्षीत तत्तथा ॥ ११॥ 
अथ यद्‌ दु!खसंयुक्तमप्रीतिकरमात्मन! । 
प्रचृत्त रज हत्येच तन्न संरभ्य चिन्तयेत्‌ 
अथ यभ्मोहसंयुक्तमव्यक्तविषय भवेव्‌ । 


१०१५. 


॥ ९६ ॥ 


© ॐ 


॥ २९ ॥ 


॥ २० ॥ 


॥ ३२॥ 


है। (१९-२८) 

छख, रज ओर ठम ये तीनों गुण 
सदा प्राणियोंमे स्थित होरहे हैं, और 
सालिकी, राजसी तथा तामसी; ये 
तीन प्रकारकी पीड़ा भी सदर प्राणियों 
दौख पढ़ती हैं। पचगुण सुखयुक्त 
और रजोगुण हु/खपुक्त है, ये दोनों 
तप्ोगुणके सहित मिलकर व्यावहारिक 
हुआ करते हैं। शरीर और मनकी जो 
प्रीतियुक्त हुआ करती है, उसे सालि- 
कमाव कहा जाता हैं, और जो आत्मा- 
को अप्रस्र करमेवाा तथा दुःखमिभ्रित 
है, वह रजोरूपते प्रदत्त है, दु!खकी 


खोज कारण मयधुक्त शोके उष 
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विषयकी चिन्ता न करे | दूधरे जो 
मोह्युक्त अव्यक्त विषय, अप्रतवर्य 
और अधिज्ञेय है। उसे ही, तमोगुण 
कहके निधय ररे परपरि, आनन्द, 
सु धीर एान्तचित्तता आदि सासिक 
गुण कदाचित्‌ प्राप्त हुआ करते 
हैं। (२९-१४) 

अप्रष्रता, परिताप, शोक, लोम 


¢ कमी कारण कमी अकारणम दी दीव 
पडते द । अपमान, मोह, प्रमाद, खम 
और रन्द्रा, इस प्रकारके विविध तामस- 
गुण कदाचित्‌ उपस्थित होते हैं। दूर 
भागनवाला, विविध कार्यो शीघ्रतासे 


` भहाभारत । 


और मा, ये इष रजोगुणके रक्षणः 


॥ ३१॥ 


॥ ३५॥ 


॥ ३६ ॥ 


॥ ३८ ॥ 


नेकी तैयार, ओर पदा संदेह करनेवाला 
मन भी बिस्होंने खाधीन क्रिया है, 
वे रुष्य इष ठोक तथा परलोके 
सुदी होते हैं । वृष्षम बुद्धि और साक्षी 
चेतन्य परेत्रजके इस महत्‌ अस्तरको 
देखो, तप्तायपिण्डवत इतरेतर अबि- 
चार निबन्धन बुद्धि, अहड्ढार आदि 
सब भे उन्न करती है; साधी 
चतन्य खयं निप रषे §ह भी 
उतन्न नहीं फरता; बुद्धिके सब क्रार्यो- 
को देखता है। (१५-३८) 

मशक और उद॒म्बर जैसे सदा संप्र- 

बे य (५ च म, 
युक्त ह, मेषे दी बुद्धि आर ध्र सद। 
परस्पर सपरत हेते द । से जल 


[ ३ मोक्षधर्मपव 


०८९७ 
अप्रतक्षयभविन्ञेयं तम्तदुपधारयेद्‌ 

हषः प्रीतिरानन्दः सुखं संशान्तचित्तता । 
कर्थविदभिव्त्त इत्येते सात्तिका रणाः ॥ ३४॥ 
अतुषटि' परिताप शोको लो मस्तथाक्षमा । 
लिट्वानि रजसस्तानि दृद्यन्ते हेत्वहेतुमि। 
अवमानस्तथा मोह! प्रमाद। खप्ततन्द्रिता । 
करथचिदभिवतेन्ते विविधास्तामसा यणा! 
दूरगं बहुधागामि प्राथैनासंरायात्मकभ । 
मनः सुनियतं यस्य स सुखी पर्य चेह च ॥ २७॥ 
सत्तक्षेत्रज्ञयोरतदन्तर पदय सूक्ष्मयो। 
खजते तु शुणानक एको न सजते गुणान्‌ 
मशकोदुम्बरौ वाऽपि संपत्तौ यथा सदा । 
अन्योऽन्यमेतौ सातां च संप्रथोगस्तथा तयोः॥ ३९॥ 
पृथरमूत परलय तौ कपरयुक्तौ च सवेदा ! 
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जानेदाला, 'दो' ऐसा दौन वचन कह- शौर गठरी सदा संयुक्त हैं, रे 
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यथा मत्स्या जल चव सप्रयुक्ता तव्वेता 


॥ ० | 


न एणा विदुरात्मानं स यणान्वे्त सर्वर । 


परिद्रष्टा गुणानां ठ संखष्ान्मन्यते यथा 


॥ ४१॥ 


इम्द्रियेस्तु प्रदीपाथ कुरुते बुद्धिसप्तमे। । 
निर्विचेष्टरजानाद्वि! परमात्मा प्रदीपवत्‌ु ॥४१॥ 
खजते हि णान्‌ सतव क्षघ्रज्ञः परिपदयति। 


संप्रयोगस्तयोरेष सत्क्षेत्रज्ञयोध्रृंव! 


॥ ४३ ॥ 


आभ्रयो नात्ति सत्वस्य क्षेत्रहस्थ च कश्नन | 


स्वं मनः संसजते न गुणान्वै कदाचन 


॥ ४९ ॥ 


रइमॉस्तेषां स मनसा यदा सम्यड़ नियच्छति । 
तदा प्रकाशते5स्पात्मा घदे दीपो ज्वलकज्तिव ॥४५॥ 
लक्त्वा यः पराङ्ृतं कमं निखमात्मरातिश्॑निः। 
सर्वेभूतात्मभूस्तस्मात्स गच्छेदुत्तमां गतिय ॥ ४६॥ 


! 

¦ 

१ 

१ 

है 

१ 

। बुद्धि और पैत्नज्ञ निर्तर सेंपृक्त रहने- 

; पर भी खपावके जरिये एथंगभृत हुआ 

$ फरते हैं। अहृद्वार आदि गुण लाः 

| को जाननेमे तमथे नहीं होते, परन्तु 
आसा षर शोको ही जनता ६। 

| वरह पुर देह, अहंकार आदिक द 

६ होकर थी अविधाके कारण “ में गौर 

£ में काण, में सुखी, में कत्ता ” इत्यादि 

8 अमिमान किया करता है। परमात्मा 

धटाच्छनन दीपकरी साति निश अरं 

; ब्ञानहीन पश्च इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिके 

। जरिये विपयोको प्रकाशित करता 

|! है । (१९-४२) 

ुद्धि अहंकार आदिक धृष्टि कपी 

$ ग्र उे पूं रतप दला करता 


चै 
है; 
है; इसलिये बुद्धि और आत्माक्षा सस्- 


और निगुण है, इसहँसे बुद्धिका लाये 
नही है ओर सयं मित्र मिमाते 
निवास कृता है; इसलिये बुद्धि और 
आत्माका आपप्र्म आश्रयाश्रप्रिभाव 
सम्पन्ध नहीं है। बुद्धि मनक्ी धृष्टि 
करती है, परन्तु मूलभूत तीनों गुण 
कृदापि उप नहीं उत्रन्न हुए शपते 
मनकी सृष्टि जरंग करके बुद्धिफा कार्य 
प्रवत्तित हुआ करता ६ । षके ब्रीच 
लरत हुए दीफपकी भांति अब आत्मा 
मनते हम्द्रियव्ृत्तियोंकी पूण रीतिसे 
नियमित करता है, उप ही समय वह 
दिशे निकट प्रकाशित होता 
है| (४३२--४५७) 
जो लोग साभाविक् कम संस्याससे / 


( 
। 
; 
; 
' 
। 
' 
& 
। 
स अनादिषिदध दै। शसा अङ्ग | 
४ 
| 
| 
{ 
( 
| 
ध 
| 
| 
/ 
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"& 
नदी 
ह 


ॐ उ क 2 "== 


परहाभारत | 


यथा घारिचरः पक्षी सलिलेन न लिप्यते | 

एवतेष कृतज्ञो भूतेषु परिवतते ` ॥ ४७॥ 
एवस भावमेवेतस्वबु्छा विहरे्रः | । 
जशोवघ्रप्रहष्यंश्च समो विगतभरछरः ॥ ४८॥ 
स्वभावयुक्त्था युक्तस्तु स नित्यं खजते गुणान्‌ 
उर्मैनाभि्ैधा सुत्रं विहेयासतन्तुवद्रणाः ॥ ४९॥ 
प्रध्वस्ता न निवतन्ते विधृत्तिनोपलभ्यते | 

प्रलक्षेण परोक्ष तदलुमानेन सिद्धयति ॥ ५०॥ 
एवमेकेऽध्यवश्यन्ति निधृत्तिरिति चापरे । 

उभयं संप्रधारथेतद्यवस्येत यथामति ॥५१॥ 
इतीमं हदयग्रन्धि बुद्धिमदमयं हृहम्‌। 

विदुच्य सुखभाघ्षीत न शोचेच्छिन्नसंशयः ॥ ५२॥ 


न ~ 
299 393999999999999999999999999299868899986686568668666888856567; 


सदा आत्मरत, मननशील और से 
भूतोंक़े आत्मरुप होते हैं, उन्हें उत्तम 
गति प्राप्त होती है) वे ईष आदि 
चवर पधी जपे भषण कफे उसमें 
तिष्ठ न हेते, वैसे ही एतद्धि पख 
सष पूर्यते सिति तिया के हैं। 
मनुष्योका यह खभाव ही है, कि थे 
निज पुद्धिवतके पहारे शोकरहित, 
अर, मरररदिव ओर सष भूरे 
सपद होकर शिर इते दै । जैसे 
उपनाम मिभित्त शौर उपादान होकर 
प्रत पनाती ह वैपेी समाव-योभ- 
युक्त विद्वान पुरुष देदेन्द्रियादिकोंे 
' अमेदज्ञानवनित परह्पता परित्याग 
॥ करके भूतमोतिक गु्णोको उत्तन्न किया 


25०3 
> नथ स 


5289: 


करते हैं।सलिये सलादि गुणों को धणे 
समाम जानना चाहिये । (४६-४९) 





नदी होती; प्रलक्षये निदृत्तिकी प्रपत 
नहीं हती; इसलिये वह परोक्ष विषय 
अनुप्रानत्र षिद्ध शेष दै । अने 
जीववादी पुरुष व्यवहारके अनुरोधसे 
इसही प्रकार निश्चयं एति है; ए 
जीववादी बुद्धिमान पुर्ष तिवृत्तिकों 
ही अह्नात प्च कहा कते दै 
अपर कहे हुए दोनों विषयोंक्ी आहो- 
चना करके निज बुद्धिके अनुसार ध्यानसे 
प्रत्यक्ष करे । इसही कार भर्ते हुए 
ठिक तरद इद्धि और श्षेत्रज्ञके पर- 
सर मेलके कारण प्षेत्रइमें बुद्धि-घ् 
दुभ आदि शौर इद्धि शतम ध्म 
सत्त वित्त आदि दीष पडते ६। 
तल्वजिज्ञासु मनुष्य इस बुद्धिमेदमय दृह 
हँदयग्रन्थि छुदाकर सुझसे निवास 


£ 
| 

|; 

{ 

। 

गुणोंके प्रधरत होनेपर श्त | 
॥ 

|; 

| 

| 

[ 

४ 

। 

ध 
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मानाः प्लु; सिद्धं यथा पूर्णा नदरी नराः। 

जवगाशय सुविद्वांसो वोद्धि जानामेद तथा ॥५३॥ 

महानया हि पारक्षस्तप्पते न तदन्यथा। 

म तु तप्यति तशवक्षः फठे ज्ञात तरत्युत ॥ ५४ ॥ 

एवं ये विदुराष्यात्मं केव जञानशुत्तमम्‌ ॥५९५॥ 

एतां वुदुभ्वा नरः स्वा भूतानामागतिं यतिम्‌ । 

अपेक्ष्य च सनैुद्धया कमते रामनन्ततः ॥ ५६॥ 

निषगो चस्य विदितः पेक्ष्य यश्च विशुश्ति। 

अन्विष्प मनखा युक्तस्तत्वदर्शी निरत्सुक! ॥ ५७ ॥ 

न चात्मा शकयते दृष्टमिग्द्रियेश्व विभागशः | 

तत्र तज विशश्च दुवायेश्वाकृतात्मभि!ः ॥ ५८॥ 

एतद्‌ बुरध्वा भवेद्‌ बुद्धः क्ििमन्यद्‌ बुद्धलक्षणप्‌ | 
किया करते हैं, पंशयोके कट जानेपर | शते हैं। मटुप्य जीवोकी यह उत्पत्ति 
फिर वे शोक प्रकाश नहीं करते । जैसे | और सयक विपयोंकों बानके इद्ध 
विशिष्ट विद्यायुक्त पुरुष पवित्र नंदमें. |. धीरे धीरे आलोचना करके अन्तर सु 
खान करके सिद्धिताम करते हैं, बैसेहिे |. भोग करते हैं। धमै) भथ, कपर ये 
मलिन मनुष्य विज्ञान अबरम्घन करके | रिवम नावाम्‌ द, य मिन्द दिदि 
सिद्धि ढाम किया करे हैं; इसलिये है, किये हुए का अद्‌ कारु 
इष जगद हाने समान पत पदाथ | आदि अनि ६ य जातके जो लोग 
दूसरा बृछ भी नहीं है। (५०-५३) उन्हें परित्याग करते रै) मे भषण मन- 

जो छोग महानदीके पार जानेफा | नके जरिये निथय कफे ध्याननिष्ठ 
उपाय जानते हैं, ने उषे निमि '। बौर तलदशी होकर तदनपे ही 
शोक नहीं करते; और जो छोग उस | सव कामना लाभ फरके निरत्सुक रहते 
भ = ५ भ ॐ भ ९) 

विषयमे अनभिह्न दै, वे उ विष्यमं | ई । (५४--५०) 
शोकिव हुआ करते हैं; तलब पुरुष अकृत मलुष्योंकी अनिवायय और 
कृद्ापि परितापित नहीं होते, उपाय | स्प रस आदि निज निज विपरि 
बाननेसे वे पार होते दै । ध पकार | विमागके अदुर्‌ विवि इनोति 
जो लेग दृदयाकाशे निवि शष्ठ | अवि मासाका दर्शन नहीं किया 


जानकी आहोचना करते हैं, वे झताथ. जापकता | महुष्य इसे जानके बोध- 
५५998668686666680668९6699999999993992999999999999999 79999 93फ: 
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१०२० पामर । [ ३ मोकषघमेषवं ^“ ` 


~~~ 


०९ ९०९८८९०००२९९९९०७९ ब 
१ विद्गाय तद्धि मन्यन्ते कुतक्त्या मनीषिणः ॥ ५९ ॥ १ 
न भवति विदुषां ततो मयं यदविदुषां सुमहद्भयं मवेत्‌ । { 
नहि गतिरधिकाऽसि कस्यचितसति हि गुणे प्रवदन्त्पतुस्थता्‌ ५६०॥ | 
| यः करोत्यनभिसन्धिपूशकं तच निंदति यत्पुरा कृतम्‌ । 
॥ नाप्रियं तदुभयं कतः प्रियं तस्य तज्लनवतीह सर्वतः ॥ ६१॥ 
है होकमातुरमसूपते जनस्तस्प तजनयतीह स्वतः ॥६२॥ { 
¢ छक आतुरजनाश्िराविशस्तत्तदेव बह परय शोचतः । 
५ तन्न परय कुशलानशोचतो ये विदुस्तदुभय पढे सताम॥६३॥ [७०४३] 
8 इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां पैयासिक्यां शान्तिपर्वृणि मोक्षधर्मपरव॑णि न्‍ 
। अध्यात्मकथने चतुर्नवत्यधिकशततमी5ष्यायः ॥ १९४ ॥ $ 
॥ मीणा उवाच इन्त वक्ष्यामि ते पाथं ध्यानयोयं चतुर्विधम्‌ । 
| श हेते, हमे षदे बोधा रण | नहीं होते । परीक्षक मनुष्य काम, क्रोध 
; ओर कौनसा है? मनीषी पुरुष से ही... आदि व्यक्षमोंसे जजरीकृत छोगोंको | 
जानक अपेक्षो कृतकृत्य समझते हैं। | धिकार प्रदान करते हैं; वह धिकार इव 
॥ रमि प्रम आदि जिष अज्ञानसे | रोके आतुर पुरुषोंको निन्दित कर । 
| पुषं एरक मदर्‌ एश हरा | रता है ओर पररोकम उ तिग्‌ | 
॥$ करता है, वदान्‌ मदु उप योनिम इसन कता ईः जघान 3 
है गयकी सभावना नहीं होती। मैने जो | पूति मिनिषेप्ै देढो, १ 
6 कहा है, कि मुक्ति ही सबकी गति है, | आतुर छोग मेरे हुए स्री पृत्रादिकोंके $ 
$ उससे बढके क्रिक्षोक्रे विषयमे शौर | निमित्त अयन्त शोक प्रकाश करते हैं, $ 
। पपाथ इ नहीं है; षम, दम ओर षो रोग पार अष्टारं विवेक { 
आदि गो षान एकि निषुण हैं; वे उप्त विषयर्मे शोकरहित १ 
अतुल्यता होती ६; ऐसा प्राचीन छोग | हो$र निषा कसे $; इते जो रोग है 
६ कहा के हैं। (५८-दणे कति बौर पवत एन दोनो { 
$ जो निष्काम होकर कम करते है, | विषयक जानते हैं, ही इतियोगे $ 
¢ उन निष्कम कम कनेवारो$े कमं | गमन करने योग्य पद्‌ प्रप कते 
१ पके ि इए दोषोंको नष्ट करते हैं।  हैं। (६१-६३) ; 
{ ९.३ अधना वेतपानकञे भि हुए शन्तिप्मे १९४ अध्याय सपरा! 
4 पै शानौ क्क प्रिय षा अग्रि ~ 


अध्याय १९५] 
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थं ज्ञात्वा शाश्वतीं धिं गच्छन्तीह मह्षयः॥ १॥ 
यथा स्वुठितं ध्यानं तथा र्वन्ति योगिनः । 


ङ 


| 
8 
| 
| 
{ 
| 
॥ 
१ 
| 
| 
| 
ध 


| 
| 
| 
8 


क £ 
महषयो ज्ञानतृप्ता निवाणगतमानताः 


॥२॥ 


नावर्तन्ते एनः पधे सुक्ताः संसारदोषतः । 


जनादोषपरिक्षीणाः स्वमाये पर्थवयिताः 


॥ ३॥ 


निन्दा नि्क्षस्वस्या विषुक्ता नियमल्थिताः। 


असद्रान्यविवादीनि भनाशान्तिकराणि थे 


॥ ४॥ 


तत्र ध्यानेन संश्लिष्टमेकाभ्रं धारयेन्मनः | 
पिण्डीक्ृत्येन्द्रियग्राममासीन! काष्ठवन्‍्पुनि! ॥५॥ 
शब्द न विन्देच्छोत्रेण स्पश त्वचा न वेदयेत्‌। 


रूप न चक्षुषा वियाल्लिहया न र्छास्तथा 


॥ 8 ॥ 


प्रेधाण्यपि च सवोणि जश्याद्धधानेन योगवित्‌। 


पश्मवर्गप्रमाधीनि नेच्छेचैतानि वीयवान्‌ 


॥ ७॥ 


ततो मनि संगृह्य पञ्चवर्गं विचक्षणः । 





शान्तिपवैमे १९५ अध्याय । 

भोष्य बोले, हे एथापुत्र ! मैंने तुमसे 
आत्मतत्व विषय कहे, अब उप्के जा- 
ननेका उपाय चार प्रकारके ध्यानयोग- 
का विषय कहूँगा। महपिं लोग इसे 
जानके इस शोकमें शासती कीर्ति प्राप्त 
करते हैं। ध्यान जिप्त प्रकारपे मी 
भाँति अनु्ठित हो, योगी सोम वैभी 
किया करते हैं। है एथ! बान 
दत्त नियोणनिष्ठ चित्तवाढ़े महर्षि छोग 
संसाएके .दोषोंसे हटकर फ़िर छोटके 
घाम रै अतेः वे रोम 
ज्मादोषमे रदित शेरे आतखर्पं 
विवास करते हैं; वे सदी, गर्भी, आदि 


| के सहनेवाके सदा खप्रकाश््ं 
कक 
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खित, लोग आदित रहित, निधारिह 
थरं शौच, हन्तोषृ आदि विपि 
निष्ठावान होते हैं; विये आषक्तिशीन, 
प्रतिपक्षरहित, मनके शान्तिकारी स्थानम 
हन्द्रियोंक्ीं एकत्रित कर, कोष की भांति 
वेढे भौर मननशीढ होकर प्यारे 
जरिये संश्लिष्ट मनकों एकांग्र रूपये 
धारण करते हैं। योगी पुरुष कराने 
द्रण, सवाते स्पश्नज्ञान, नेत्रे 
स्प ओर नीपे रष माधा नदीं कते 
और ध्यानके जरिये सब ध्येय विषयोंको 
पररित्याग कते ई । योगरशरी 
पुरुष श्रोत्र आदि पन्च इनको 
प्रमथन मेषे एन शष्ट आदि 
विषयोंकी कामना नहीं करते । (१-७) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


१०९९ 


| 
। 
6 
0 
| 
6 
| 
। 
£ 
५ 
4 


नप्तारंत | 


सभादध्यान्पनो श्नान्तमिन्दरिथेः सह पश्विः ॥ ८ ॥ 
विसचारि निरालम्व पद्चदारं चलाचलम | 

पूर्व ध्यानपथे धीरः समाद्ध्यान्मनोऽन्तरा ॥९॥ 
इन्दियाणि सनश्चैव यदा पिण्डीकरोखययम्‌ । 
एष ध्यानपथः पूरवो भया सभतुवणितः 
तस्य तत्पूबेसंरद्धमात्मन! पष्ठमान्तरस्‌ | 
रिष्यति समुड्भान्ता विशुदम्बुधरे यथा ॥ ११॥ 
जलबिन्दुयंधा ढोलः पणेर्थः सर्वतख॒ल) | 
एक्मेवास्य चित्त व भवति ध्यानवत्मनि ॥ १२॥ 
समाहितं क्षणं किंविद्धयानवस्मनि तिष्ठति । 
दुनवौयुपथं भान्तं मनो मवति वायुवत्‌ 
अनिवेदों गतछ्लेशो गततन्द्ररमत्सरी | 
समादध्यात्पुनखेतो ध्यानेन ध्यानयोगवित्‌ ॥ ४॥ 
विचार विवेकश्च वितकश्चोपजायते। 


॥ १३॥ 


॥ १०॥ ' 


[इो्षयपव 


~= -------------------------- 
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शेषम बुद्धिमान योगी मने भत्र 
आदि पएर्षगोको निगृहीत करके, पचो 
इन्द्रियोंके सहित मिलकर प्रान्त नको 
लिए करते हैं। धीर योगी पहले निष 
यों अ्रणशी देहादि अवरुम्बन- 
शू्प पश्चद्ार और चन्वल मनकों 
ध्यानपथसे हृदयाक्षाशर्म खिद करें। 
इन्द्रिये सहित मनको पिण्डीइृत 
करता है, यह ध्यानपथ मुख्य रीतिये 


परे जरिये वर्णित हुआ । जे धूपती 


हुई बिजली वादलोंके निकट रफू्ि- 
युक्त हुआ करती है वैदेही इह मन, 
बुद्धि ओर पव इन्र यह पष 
खस्प आतपा पृष्टा पच ध्यानके 
समयमे भौ सुरिति हा करता 


€6€<€6९९66666९९८€€6666९6 >> €€6€ 


99999999 2999 >3993>ॐ9 93५) 99999353 


है। (८-११) 

जैसे कमतके पत्तेपर स्थित चप 
सरवि एष से च॑र एता ह 
ध्यानमागंमे वत्तपात योभीका चित्त 
पहले बेते है तरह हुआ करता है! 
सन ध्यानपथस स्थिर होकर ध्षणभर 
स्थित रहता है, फिर वायुमार्गक्षे एके 
अनेक प्रकारके रूप दिखाते हुए बायुकी 
भांति अप्रण किया करता है। प्यानयो- 
गके बाननेवाह़े योगी निर्वेदशून्य, 
शरि, आङ ओर मत्सस्ताहीन 
होकर, ध्यावके जरिये फ़िर चित्तको 
सिर करते हैं। (१३-१४) 

समाधि करभ उचत भननध्रीर 
मरुष्य$े मनप अधिकारमेदपे ध्यानके 


छत कोक > वि 89 किक कि किक किक @ि कनि 9 ठ कक ॐ 353 कक क्क| 


४... 


क 
च 


शि 


अध्याय १९५ 
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| 
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| 
| 
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१९ शान्तिपवे। 
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सुनेः समादधानस्य प्रथमं ध्यानमादितः 


॥ १५ ॥ 


मनसा हिर्यमानस्तु समाधानं च कारयेत्‌ । 

न निर्षेद छुनिगेच्छेत्कुपादेचा5त्मनों हितम ॥ १६॥ 
पांसुभस्मकरीषाणां यथा वे राशयश्विताः । 

सहसा वारिणा सिक्ता न यान्ति परिमावनष्‌ ॥१७॥ 
किंचित्लिग्धं यथा व स्थाच्छुष्कचू्णणभावितस | 


कमरास्तु शानैगेच्छेस्सर्वं तत्परिभावनम्‌ 


॥ १८ ॥ 


एवमेचेन्दरियग्रामं दानैः संपरिभावयेत्‌ । 

संहरेत्कमशश्वैव स सम्पक्‌ प्रशमिष्पति ॥ १९ ॥ 
+ $ ट 

स्वयमेव मनश्च पश्चचमे च भारत। 





~~~ ~ == नल 


परे विचार, पिरक ओर बरत उप- 
छित शेता है; उषे पएरे अधिक्ष- 
रिथोके अन्तःकरणे मनते शिप 
पीताम्बर आदि विग्रहेंमे जो चित्तका 
प्रणिधान होता उसे विचार करते हैं, 
दप विचारे आलम्बन खसपर स्थूर 
विप्रे एक एक अश्रको एरियाग कर 
ध्येय वस्तु ए अवयवभूत चरण 
आदि्ठा विचा्ते विचारत विषे 
उपस्थित होता है। उत्त विभेकके जरिये 
इंश्वरसखरुपसे चिन्तितव्य मूततिका जड- 
त्वमाव दूर होकर चेतनमात्रकी उत्तात्त 


हुआ करती है। इसी प्रकार विवेक 


निगुण पर््क्ष विषयका ज्ञान उसने 
होता है, इसलिये मननशील महुष्य 
मनके जरिये केशित होकर भी समाधि 
किया करते हैं, वे कदापि निर्वेद प्राप्त 
नहीं होते, अपने हित का्यमेंही नियुक्त 


पूर्व ध्यानपथे ख्थाप्य निद्ययोगेन शाम्यति ॥ २०॥ 





रहे हैं। (१५-१६) 

बे + चर 

तेपे पांश, मस्म ओर दष्क गोमय- 
पे संचित विता सघा जलत मींगनेपर 
पहिले उनका कैसा रूप था, उसकी 
कसना नकष दी जाती, ओर शुष्कचूर् 
पदाथ असले कारण पि अभि- 
भावित रहके फिर बहुत समय वक्ष 
जले छ्लिन्न होकर ऋमसे मूत्ताकार 
धारण किया करते हैं, बैसे ही इन्द्रियो 
धीरे रे सूकर योजित और 
रपवः संहार कर; नो रेषा कते दै 


दे ्यद्‌ रूपसे प्रशान्त होसकते हैं, 


हे भारत ! स्वयं बुद्धि, मन और पंच 
इन्द्रियोंकों सदा अभ्यस्तयोगके जरिये 
पहले ध्यानमार्गमें स्थापित करके दशे. 
न्वन अग्निकी तरह आप मी धरान्व 
होगे, अथाद अल्याकार वित्तवत्ति दूछरी 
समस्त वृत्तियोंकी शान्त करती हुई 


१०४३ 


।$ 
| 
| 
| 
| 
। 
| 

। 
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| 
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[३ मोक्षधमप्र 


-----------~~ 
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न तत्पुरुषकारेण न च देवेन केनचित्‌। 
सुखमेष्यति तत्तश्व यदेवं संयतात्मनः ४ 
सुखेन तेन संयुक्तों रंखते ध्यानकर्मणि | | 
गच्छन्ति योगिनो शेवं निवीणं तत्निरामयम्‌ ॥२२।[७०६५] 
इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्य्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपरंणि मोक्षधमंपर्चणि ;$ 
ध्यानयोगकथने पऽचनवत्यधिकशचततमोऽध्यायः ॥ १९५ ॥ ४ 
ध 
| 


१०२४ महाभारत | 


॥ ११. ॥ 


युधिष्ठिः बवाच--चातुराश्रम्पलुक्त ते राजधमोस्तयैच च। 
नानाश्रथाश्च बहव इतिहासाः एथग्िधाः ॥ १॥ 
श्रुतास्त्वत्तः कथाश्चैव धभयुक्ता महामते । 
सन्देहो5स्ति तु कथ्रिन्से तडवान्वक्तूमहेति ॥२॥ 
जापकानां फलावाहि श्रोतुमिच्छामि भारत | 
कि फर् जपतामुक्ते क् वा तिष्ठन्ति जापका! ॥३॥ 
जप्यस्य च विषं कृत्लं वक्ुमह॑सि मेऽनघ । 
जापका इति दि चैतत्साङ्ख्ययोगक्रियाविषिः॥ ४॥ 


निरक्षी माति खयं शान्त हुआ | इतिहासो ओर धमैयक्त पथ कथा भैम 


करती है। स्वाज्रपुक्त सार्भोमपद | सुनी अब मुझे किसी विपयमें सन्देह 


आदि एहिक घुष ओर हिस्यगम 
आदि पारलाकिक सुख निरुद्ध चित्तवाठे 
योगीक्के सुखक समान नहीं है। योगी 
लोग इष 4 परम भुषषे युक्त हेर 
ध्यान कायमें अहुरक्त रहते हैं, थे लोग 
हसी प्रकार निरय निषा पद लाभ 
किया करते हैं| (१७-२२) 
शान्तिपवेमे १९५ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवम १९६ अध्याय । 
युधिष्ठि३ बोले, है बुद्धिमान! आपके 
कदे हुए चारों आश्रपोंके हितकर धर्म, 
राजपम, विभिन्न प्रकार अनेक विपयोंके 
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॥ 
| 
| 
६ 
। 
॥ 
& 
| 
) कि यज्ञविषिरेवैष किमेतजष्यसुच्यते । 
| 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


फरनेके उपयुक्त हैं।हे भारत ! में 
जापकोके फलप्राप्ति विषयको सुननेकी 
अमिल्ापा करता हूं। हे पापरहित ! 
शाहं नापर लोगो विमि का फर 
पणित है ! जापक रोग षयं निवा 
कृरते है, जपी मी केषी परिषि है। 
आप यह सथ मेरे समीप वणेन करिे। 
“ जापकं ” इस न्दे जरिये पेदान्त. 
विचार, अथवा चित्तवृत्तिनिरोध था 
कमे, इ सयक प्राश अथात्‌ पिचार- 
युक्त कम और आचार वर्णित हुआ 


; 
४ 
| 
८ 
| 
है, आप उस विषय उपदेश दान | 
| 
८ 
6 
। 


अध्याय १९६ | 


; 
; 
; 
| 
; 
| 
, 
; 
; 


ः 
6 
। 
ः 
ः 
ः 
ः 
ः 
४ 
ः 
। 
ः 
ः 


१६ शल्तिप्व । | 
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एतन्म सर्वमाचक्ष्व सतेन्ञा चाक म मतः 


१०२५ 


॥ ६ ॥ 


सीम इवाच-- भत्राप्युदाहरन्तीमपितिहासं एुरातनम्‌। 


यमस्य यत्पुरा शृत्तं कारस्य ्ह्मणस्य च 


॥ ६॥ 


साङ्ख्ययोगौ तु यावुक्तौ सुनिभिमोक्षद्िभिः। 
संन्यास एव वेदान्ते वतते जपनं परति । 


वेदवादाश्च निर्वृत्ताः शान्ता ब्रह्मण्यवस्थिता, 


॥७॥ 


साइखुययोगी तु याबुक्ती निभे; समदर्दिभिः। 
मार्गों तावप्युभावेतों संभ्रिती न च संश्रितौ ॥८॥ 
यथा संश्रयते राजन कारण चाश्न चध्ष्यते | 


मन!समाधिरत्रापि तथन्द्रियजयः सतत! 


॥९॥ 


सत्ममश्रिपरीचारों विविक्तानां च सेवनम्‌ ! 
घ्यानं तपो दम! क्षान्तिरनसूपा मिताशनम्‌ ॥ १० ॥ 





करता है, अथवा यह अहययज्ञविधि- 
स्पते कहा जाता है| यदव भेर 
समीप वर्णन करिये, आपको में सर्व 
समझता ई । (१--५) 
भरीण गरे) पिरे समयम पप 
और किप्ती ब्राह्मणे आपश जो वातत 
हुई थी, प्राचीन रोग इष विषयमरं उस 
ऐ पुराने हतिहासका प्रमाण दिया 
करते हैं। मोशदर्शी महर्षियोंने जिप्े 
शास्य ओर योग कहा है, उसके बीच 
सार्थ जप क्रिया ल्ागका पिपय ही 
वर्णित हुआ है; क्यों कि शांख्य मतके 
अनुयायी सब वेदास्तवचन परषहम- 
पथैवघन्न ह पर सष उपासना आदि 
परिधिप्र्‌ तद द तवर सथर वेदवाक्य 
निद्ततिप्रधाम) शान्त धारं ब्रहमपरायणं 
हैं। प्रभागान्तरोंपे त मालूम होनेगोग्य 


।$ 
।$ 
' 
| 
। 
| 
कारण वेदान्तवाक्य जपकी उपेक्षा नहीं | 
कब हा 

। 

। 

। 


करते । दृषरे भदश नियो जरिये 
जो प्रस्य भौर योगरूपएते कहे गये 


हैं, दोनों मागं है जप विषय 


संभिव भीर अभिर हुआ करते 
हैं। (६-८) 
हे महाराज { ऊपर के हुए दोनों 
भामे जिम प्रकार जपके सह 
होते है, उका कारण कहता ह 
दोनों विषयो मनके विग्रह ओं 
इन्द्रियजयकी आवश्यकता होती है 
सत्य कहना, अग्नि परिचयों, शुद्ध आहा 
और निजन स्थानमें निवास, ध्येया 
कारप्रत्ययप्रवाह रक्षण ध्यान, 
विषयोंके दोषदशन ( आहोचना ) रूपी 
तपा) वम शी हरं इन्द्रियो तल 
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जो पष्प ह 
(०१६ - पदाभास। [३ पे 
धु 
( दिषयप्रतिषठहारो मितजल्पश्तधा समः । । $ 


एष्‌ प्रदतफा यक्ना निवतकपरथा शु 


॥ ११॥ ` 


यथा निवर्ते कम जपतो ्रह्मधारिणः। 


५ ९ 9 6५ 
एतत्ह्मशेपेण यथोक्त परिवतयेद्‌ 


॥ १२१॥ 


निवृत्तं मागमासाय व्यक्ताव्यक्तमनाश्रयम्‌ ॥ १२॥ 
कुशोबयनिषण्ण! सर कुशहस्तः कुश! शिखी | 


विषयेभ्यों बमरकुपोदिषयात्न च भावपेत्‌। 


साम्पसुत्पाथ मनसा प्तरयेव मत्रो दधत ॥१५॥ 


तद़िया ध्यायति ब्रह्म जपन्वे संहितां हिताए। 


संन्यस्य घा तां वै सपाधौ पथेवसितः ॥ १६॥ 


ध 
। 
। 
इतै परितलसिन्मधये छः कुरील ॥१४॥ = 
| 


ध्यानधत्पाद्यलतर संदितावरषंश्रपात्‌। 


अनषरयता, एरिषित भोजन, कापर आदि 
रिषो जहा, परिपित श्चन भर 
तिषृीरे मनद विधृषदीनवास्यी शम, 
ये छर पका पुरि सगोदननके 
लपे अद्गमूत धमं हब इते ६। 
अ जापक कमेनिवृि रकण पध 
ध इता १ इनो । (९-११) 

तप करनेवाले अक्षयारीका कर्म 
लिप्त प्रकार सिति हेत ६ से शरद 
शिति इताह । भवाभापि आदि 
जिति एष विषयक्ते पठि विशेष 
रीति कहा है निफाम अदुठाे यह 
त रिविषष शरद्‌ विनात्र निवृत्त 
मगो अहम कफे उ सका 
पलि शे । ददमएषएमान 


हृदयषणड सश्च फे हुए भूते 
०९६९6९९९ ९००6९666९6666645४66 


| 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
| प्रतिपत्तियोग्यतारपी दम, धान, 
। 
; 
। 
॥ 
। 
॥ 
| 
। 
{ 


हण्ड यप्रण के धिति इषा 
है; उसी प्रका चाप योगौ अपाद 
$ गि, हये इष षाण क; 
पिनो इथे पिति कं ओर 
चार ओर हप पपू हक 
इुशमें ही निवास कों, बाहरी और 
भीतरी चिन्ता परित्माग करें; प्रे 
जरिये जीव क्षौ रेश्यत. पिदर 
कफे ररी मका प्पिहापन 
कं । ( १२-१५) 
पे सावित्री संहिता अप करते हुए 
जीव-जह्े रेवकानसे एल 
ध्या शिया कते हैं, थवा पितौ 
स्थिता हेनेए्‌ पे निश भक्षे 
सधान होकर पुमो संहिता परि 
लागते वे दरि, सिन, 
वषित ओर परणकषे पके इ 
99999999999३9999999999999 
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89933 99939 399999999259335999993999999366665666€6666655998 99995666 99932 

शयद्धारमा तपक्षा दान्तो निशृतद्रिषङामवान्‌ ॥ १७॥ 
५ 0 # 4 

अरागमोहो निद्न्रौ न शोचति न उ्ते। 


। 
| 
| 
१ 
8 
2 
| 
। 
के 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
१ 
॥ 
| 
| 
| 
| 


ॐ ® क क 


न कतत कारणानां च न कार्याणामिति स्थिति!॥१८॥ 

न चाहकारयोगेन भतः परस्थापयेत्क वित्‌। 

न चाधैग्रहणे युक्तो नावमानी न चाक्रियः ॥ १९॥ 

ध्यानक्रियापरो युक्तो ध्यानवान्‌ ध्याननिखयः। 

ध्याने सषमाधिभुत्पा्य तदपि त्यजति कमात्‌॥ २०॥ 

स वै तस्यामवस्थायां सर्वत्यागकृतः सुखम्‌ । 

निरिच्छस्पजति प्राणान्त्रार््नी संविशते तनुए॥२१॥ 

अथ वा नच्छते तन्न ब्रह्मदायनिषेषणभ्‌ | 

उत्कामति घ मागस्थों नैव कचन जायते ॥ ११॥ 

आत्मबुद्धया समास्थाय शान्ती खूतों निरामय! । 

अन्त विरजः शुद्धमात्मानं प्रतिपद्यते ॥ २६॥ [७०८८] 
इति श्रीपहा० मोक्षधर्ेपर्वणि जापक्ोपाख्याते पण्णवत्यधिकडाततमो ऽध्यायः ॥ १९६ ॥ 





के होकर विचारे जरे सहिवाइ 
अवहसन करनेते ध्येयाक्ारप्रत्यय- 
प्रवाहरूप ध्याव उन करते हैं, राग- 
मोहसे रहित और सुख हुःख आदि 
दन्दहीन होकर किसी पिपयमे शोक 
नहीं करते ओर किप्ती विष्य्म आपक्त 
भी नहीं होते। ऐसे जापक अपनेको कर्म- 
कर्ता वा कम्रफलभोक्ता नहीं समझते 
और अहड्वारयोगत्त मनको किसी 
कमते फैल वा कमैफठमेक्तत 
प्रशाषित नहीं करते, वे अधग्रहण 
करे आसक्त, अभिमानी ओर क्रिय. 
रहित नहीं होते, वे ध्यानानिष्ठ तमरावि- 
विशिष्ट होकर ध्यानसे तलनिथय 
किया करते हैं। वे लोग ध्यान अवल- 


सन करके चित्तकी एकाग्रताको उलश्े 
करते हए धीरे धीरे उप्त अवलमनको 
भी परित्याग करते हैं। (१६-२०) 

वे उत्त ही अपस्थामं धर्वत्यागी 
निर्रीजस मापिस्थ योगीओे प्त्यगावन-द- 
खरूप सुद्ध अनुभव करते हैं! जो ठोग 
अणिमा आदि योगफलोंम. निरपृह 
होकर लोकान्तर ति साधन रष्क 
शरीर परित्याग करते हैं, वे सुख ख़रूप 
रहम धरे परव होते दै, भवा 
यदि वे व्क्नवरूप धु स्थिति कर 
ते इच्छा न करें, तो देवधान मापे 
निषा कषरते इए रि सरमे जन 
नहीं ठेतेवे योगी शव्छादुषार मोशषमागे 


९ वा बरह्नलोकर्मे गमन 'हरनेमें समयथहोवे : 
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।' 
& 
॥ 
| 


॥ 
| 
| 
॥ 
| 
।' 
| 


{०२८ 


क्षि 


हैं; वे तलवदशनमे रमोगुणहीन अमृत 
अवहसन करके शान्त और जरा 
पणे रहित दर पित्र पालको 
पे द । ( २१-२६) [ ७०८८ ] 
शान्तिपवेम १९६ अध्याय समाप्त । 
श्ान्तिपवमे १९७ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, है पितामह | आपने 
जापकोंकी थोगसिद्धित्राव्नेक जरिये 
जरामरणहीनता, इच्छानुप्तार शरीर 
याग, प्रद्महोक्षममत ओर कैपस्य- 
प्रा विषय फरै, एन्तु उन छोगोंकी 
यह्‌ एषी प्रफाररौ गति है, अथवा थे 
लोग दूस्ती भांति गति लाभ किया 
कृते है ! भीषम परर, ६ न महा" 
राज । जापक रोग निष प्रकार अनेक 
प्रकारक़े निषे प ममन शिया फते हैं; 


ठ > 95999 
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(त) 
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युषिष्ठि उवाच-गतीनाशुत्तमप्राधिः कथिता जापफषिविह । 


एकैवैषा गतिस्तेषामुत यन्त्यपरामपि ॥१॥ 
मीम साच शणुष्यावदितो राजन्‌ जापकानां गतिं विभो। 

यथा गर्छन्ति निरयाननेकानपुरुषषभ  ॥२॥ 

यथोक्त एवं यो नानुतिष्ठति जापक | 

एकदेशातरियशचात्र निरथं स च गच्छति ॥३॥ 

अदभामेन डुर न प्रीयति न हृष्यति । 

ईहशो जापको याति निरयं नात्र संशयः ॥४॥ 

अहंकारकृतशैव सर्व निरयगामिनः । 

परावमानी पुरुषो भविता नियोपग। ॥५॥ 

अमिष्यापू्वकं जप्य कुरते यश्च मोहित । 

यत्रा राणः परति तत्र त्नोपपथते ॥६॥ ` 

अधैशव्पदृत्तेषु जापकस्त्र रर्थते । 


[३ मोह्षघमेप् 


उसे तुम पावधान होकर सुनों। को 
जापक पहिले पूषोक्त आचरण नहीं 
करते, वे बणएणेमनोरय हे निरं 
ग़मन किया करते है। तो बभ्रे { 
सहित जप करते और उससे प्रसन्न वा 
हैषित ती हेत पपे जापक नि।सन्देह 
निप ग करते हैं । जो होग 
भ्कासूषफ जप कते भर दूषी 
अङ्गा इते £, दैप जापक पुष 
अपश्यही निरयगाभी होते हैं | (१-५) 
! जाए पोहित शोक फहा मिसन्दि 
पूषेक जप करते हैं उल्हें लेते क्रम 
प्रीति होती है पते एको भोगम 
हिय उसे उसहीके अनुरुप शरीर प्राप्ठ 
हुआ करता है । अणिमा आदि रेल. 
, भोगप वे तेकर जो जापक 


किस ऊक अकि किक किव किर कि ककि उक  ऊ-ऊ [कक १-७ १ >> >छ-२ ऊ ७ कितिति ककि किव = स अकि सकि को) 
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१६ शान्तिपर्व। 


१०९९ 
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स एव निरयस्तस्य नासो तसात्यवुच्यते 


॥ ७ ॥ 


रगेण ज्ञापको जप्यं ङुरमे तत्न मोहितः । 


यश्नाख राग! पतति तन्न त्ोपपयते 


॥८॥ 


इवुदिरकृतप्रज्थके मनसि विषति । 


चलामेव गतिं याति निरयं वा नियच्छति 


॥ ९॥ 


अकृतप्र्ञको वालो मोहं णच्छति जापकः । 

स मोहाश्गिरयं याति तन्न गत्वाऽलुशोचति ॥ १० ॥ 

इदग्राही करोति जाप्यं जपति जापकः। 

न संपूर्णो न संयुक्तो निरथं सोऽनुगच्छपि ॥ ११॥ 
युपिहिर उवाच- आनिवृत्त पर यत्तदव्यक्त ब्रह्मणि खितम्‌ | 

तद्गतो जापक। कसात्स शरीरपिहाविशेत्‌ ॥ १२॥ 
भीण खाव -- दुष्प्रज्ञानेन निरया बहव। समुदाहता। | 

प्रशस्त जापकत्व च दोषाशेत तदात्मका।॥ १३ ॥ [७१०१] 
इति भ्रीमहाभारते मोक्षधर्मपर्वणि ज्ञापकोपाज्याने सप्तववत्यधिकशतंतमे5ध्यायः ॥ १९७॥ 





उपमें अनुरक्त होते हैं, वह अनुराग ही 
उनके लिये निश्यसरूप है; पिर पर 
एषे कदापि नदीं इट सकते । देशय. 
विषयक रामसे मोहित होकर जो जापक 
जप करते हैं; उन्हें मिस्र विषय भलु- 
राम उसन्न होता है; उसे भोगनेके 
निमित्त उन्हें उसहीके अनुरूप शरीर 
घारण करके जन्म लेना पड़ता है। जो 
भोगापक्तचित्त तर भोगोके इर्त 
जुनरदित और चश्चुचित्तते निवास 
करते हैं वे जापक चपठुगति लाम करते 
हैं अथवा निरय ममन किया कतत है 
यह बुद्धि समयको अतिक्रम शके ना 
रही है, प्रमादके कारण उसका निश्य 
नहीं होता है। (६-९) 
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ईष विषं मूख्े पाल समावपाले 
जापक मेदक प्राप्त होते और उसही 
मरके करण नरप ममन रते है 
वहां जाके शोक किया करते हैं। जो 
पष इ निप करके नप कें 
र्त हेता है, भर षह अविरत हे$र 
पलपूक मोगोंकों त्यागते हुए बपकी 
पमापति कने पमे नहीं होता, वह 
अन्त निरयगामी हुआ करता है। 
युधिष्ठिर धोढे, जो वस्तु अनामन्तुक 
कहके खमा ही अनिद्रं आर मन 
बचनसे अगोचर होकर अणबके बीच 
खित है,जापक् उस ही अह्नसरूपको पाके 
किस कारण हंस सारे रीर धारण 
फरता है ! मी बोले, दे राजन | 


ः 
| 
ः 
। 
। 
| 
। 
| 
| 


१०२० 


| 
| 
| 
। 
| 
॥ 
| 
। 


(पि उवाच 


सकाम बुद्धिके कारण बहुतेरे तिरथ 
पूणं राति उदाहत हुए ६। जापका 
धमे अल्यन्त श्रेष्ठ है; परन्तु राग आदि 
सत्र दोप-दुष्ट अज्ञानखरूप हैं, उस 
ही लिये विविध गति हुआ करती 
है। (१०-१३) [ ७१०१ ] 
शान्तिपवमे १९७ अध्याय समाप्त । 
शाम्तिपरवमे १९८ अध्याय । 
युधिष्ठिर गोठ, हे पिताहं ! नाप्रक 
परुषं किष प्रकारके निर्म गमन 
करते हैं, उसे आप मेरे समीप वणन 
फरिये । शुत्त कम करनेवाले पुरुष भी 
अशुभ निरयको पाठ हैं, इसे सुनके मुप्त 
अलन्त।कातूहठ उत्पतन ेरहा है, श 
लिये आपको यह विषय वर्णन करना 
उचत है। भाध्य बोले, है पापराहित ! 


तुम धर्मके 
प 


महाभारत । 


| 
| 


उत्पन्न हए हा सयं 
९९९०९९९६€6९6€ 


॥ १॥ 
॥ २॥ 


॥ ३॥ 


॥ ५॥ 


॥ ६॥ 
स्भाषसे ही धर्मिंष्ठ हो; इस हिये 


सावधान होकर हस धममानुगत बचनको 
सुनो । (१--२) 

है राजन! महापुद्धि देवताओंके 
ह्न सष स्थानो जिषे कता ह, वे 
परमात्माके स्थानते मिन्न नहीं हैं। इन 
सत्र स्थानोमें दिव्य देद्दोंके रूप सफेद, 
पीले तथा अनेक तरहके फ दिखाई 
देते हैं; दिव्यकामचारी विमान, -सभा 
ओर विधिध क्रीडास्थान दीखते और 
छुपणेफे कमल पत्ते हैं | (३ ४) 

हे तात | इन्द्र आदि चारों लोकपाल, 
देवगुर, शुक्राचाय, महुद्रण, विश्वदेष, 
साध्य, दोनों अखिनीजुमार, रुद्र, 
आदित्य और बसुगण तथा दूसरे 
मुरपुरवासी देदताओंके इन सब्र 


आश्रयस्थानोंकी निरय कहते हैं, 
399399999999999999999939993 6€ ६६६ 


[३ मोक्षधर्मपर्च 
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युधिष्ठिर उाच- कीदृ निरयं थाति जापको वणंयख मे । 
कोतूहल हि राजन्म तड़वान्वक्तुमहेति 
धमैस्यांरापरसूतोऽसि धर्मिष्ठोऽसि खमावतः। 
प्मृराश्रषं वाक्यं शुुष्वावहितोऽनघ 
अमूनि यानि स्थानानि देषानां परमात्मनाम्‌ | 
नानासंखानवणानि नानारूपफलानि व 
दिव्यानि कामचारीणि विमानानि सभासतथा | 
आक्रीडा विविधा राजन पप्मिन्यश्रेव काश्वना। ॥ ४ ॥ 
चतुर्णा लोकपालानां छ्ुकश्या वृहस्पतेः ! 
मरतां विश्वदेवानां साध्यानामन्विनोरपि 
सद्रादि्वसुनां च तथाऽन्येषां दिवौकसाम्‌] 
एते वै निरयास्तात स्थानस्य परमात्मनः 


6 सा कि वियोनि ६६७99 ६-७ 98% किन कि नो निनि जि कष) निनि कको कक कषक ककन (कके; ६७% छ ७७-७७ १-७ क 4-७ > तक 


४ 


द ऋ बडे 


अध्याय १९८ ] 


१४ शान्तिपव | | । १०६६ ' 
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अभय चानिमित्ं च न तत्केशसमाधृतम्‌ । 


दमया मुक्त निभिषुक्तमष्टाभिखिभिरेव च ॥७॥ 
४५५ 
चतुरक्षणवजं तु चतुष्कारणवर्जितम । 


अप्रहरषमनानन्दमशोक विगतक्लमम्‌ ॥८॥ 
कारः संपयते तज कारुस्तज न वै प्रसुः 

स्त कारस्य प्रभू राजन्‌ खगस्याए तथेश्वरः ॥९॥ 
आत्पकेवलतां प्राप्तस्तन्न गत्वा न शोचति । 


हदशं परमं श्थानं निरयास्ते च ताष्शाः 


क, क, मा 


॥ १० ॥ 


एते ते निरयाः प्राक्ताः सच एव यथातथम्‌ । 
तस्य खानवरस्येह खे निरयसक्ताः॥ ११॥ [ ५११२] 
इति भ्रीमहांभारते शान्ति० मोक्षध्रमंपवेणि जापकोपाज्यनि अपएनवत्यधिकशततमो5ध्याय/१९८ 


| 
। 
हे 
| 
। 
$ 
¢ 
† हस्वान मयते रि है स्यमि 
| अविद्या, अदङार, राण, दष आद्‌ इश 
की प्म्भावना नहं! है, अथात्‌ आसाक्ति 
हीनताके कारण वहां आगन्तुककी मेयकी 
|; पी सम्भावना नहीं होती । वह थान 
5 परिय शौर अप्रिय श्न दोनों पदाथि 
{ इ है प्रिय अ्रियके कारणभूत तीनों 
गुणोंते रहित है, भूत, इन्द्रिय, मन, 
॥ बुद्धि, कम, बासना,वायु और अत्रा, 
{ न अष्परपे परिलक्त & इष, हान, 
$ ज्ञाता इन शरिषुवियोंप्ते मुक्त है; वंषों कि 
|॒ वह दशन, भवण, मनन और विज्ञान 
६ इन चारों तक्षणोप्रे रहित है; अथोद्‌ वह 
! स्थान रूप आदिये रहित होनेते प्रलक्ष 
! का विषय नहीं है। मुण-जाति-करिपाई: 
हीनताप्रयुक्त शब्दशानगोचर नहीं 
$ है। (५-८) 
{ असब्नलके कारण अनुमानके अनु गत 
छि 


~ 


¦ 
॥ 
| 
॥ 
नहीं है; सर्वताशित्वनिवन्धन बुद्धिसे 
भी नहीं जाने जाते। इसके अतिरिक्त ॥ 
उपर कहे खान प्रागुक्त दर्शन थादि | 
चारों कारणेसे रहित प्रहं और आनरू- ॥ 
हीम, विशोक भौर छा परिनितस्पते 4 
प्रपिद्ध हैं। अखण्डभादते स्थित काछ ! 

वक्ष॑पर भूत, मविष्य, वत्तेमान आदि 
व्यवह्षरोंका कारण होकर उलन्न होता ॥ 
है। ढाल संयम वहां प्रभुता नहीं कर 5 
सकता अधात्‌ वह वस्तु आदि अन्ते | 

रहित है। है राजन ! जो कालका प्रशु 
और खर्गक़ा शखर रै, मो जाप$ उप | 
आत्माके पहित ऐक्यलाम करता है, ॥ 
वह रक्त स्थानमें जाके शोफरदित | 
होता है। ऐसे स्थान परम श्रेष्ठ हैं, ? 
पिरे कहे हए सव निरयस्थानं मी ८ 
उनके समान हैं। परन्तु यह हमने तुमते ।क्‍ 
वयौ सों सब निरयोंके विषय यथार्थ ( 
9 
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मरहामास। [३ सोकषयमैपव 


१०६२ 
„(नन 
9 क 


|; ुिष् उाद- काठसृत्युयमानें इषवाक्षोत्राह्मणस्य च । | 
॥ विवाद वयहन एव तद्वानवकुपरह॑ति ॥१॥ | 
8 भीष साच अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । १ 
। ृ्वाकोः सूथैपुत्रस्व द बराह्मणस्य च ॥२॥ 8 
कालस्य सृत्वोश्च तथा यदृतं तन्निवोध मे। 

यथा ख तेषां कंवादो सिन्धानेऽपि चाभवत ॥६॥ 
ब्राह्मणो जापक) कशिद्धमेषृ्तो महायशाः । 
पडड्विन्महापा्ः पैप्पलादिः स काशिकः ॥ ४॥ 
तस्पापरोक्ष विज्ञानं षडङकदु बभूव ह । 
वेदेषु चैव निष्णातो हिमवत्पादसभ्रयः 
सोयं त्राह तल्पे संहितां पतो जपन्‌ । 


॥ ५॥ 


॥६॥ 
(~~ रत मटर 


रे; उप क इए मनोह परम श 
स्थेति निद मते निय नाप स 
सयान पिद ६। ८-११) [०११२] 
शान्तिपपेम ९९८ अध्याय समा । 
शान्तिपवम १९९ अध्याय । 
8 युधिषिर, 2 पितापह । एए 
॥ न र केरे कार, प्राण गिरो 
॥ बढ़ मृत्यु और पुष्य-पापके पह देने 
† अरे पते समुद वीषा 
। इता जर कित हते भवाद्‌ 
हुआ था, आपने इस एपास्यानरे पहले 
| इतकी चचा फी थी; इतिय अब उसे 
। 
। 
की 


१,१.४५ 


रह रीति षणेन क्षामा उति ह। , 


भीषण बोरे, दपवशपे इत्र इए 
ह्वा जौर प्रहणे इमरसे ्रो 
विधाद हुआ था, प्राचीन लोग उसी 


पुराने इतिह्वातका इस विषयमे इदाह- ' 


। 
॥ 
। 
॥ 
£ 
| तस्य वर्ह तु नियमेन तथा यतम्‌ 


रण दिया कति है, इह भार शृत 
मुखम जो पटना हुई थी और जि 
स्थन निप प्रकार उन होगाकी वा 


, हुई षी, १६ ए एनो | (१-र) 


घर्माचारी, महायशखी,पल्त ध्ययन 
परायण कोह जाप ब्राह्मण था। वह 
परहवुद्धिमान्‌ मि्र शिक्षा, कण; व्या 
रण, निरुक्त, छद ओर अति, पेद 
ह्म छं भगेकि जानता था; वह 
कोशिकगोत्रीय पिषलादका पुत्र था। 
पढ़दू विषय उसे अपरोध्त विज्ञान 
हुआ था। वह वेदनिहठ था ओर हिम 
हपके प्रतन्त परवेतका आश्रय करे 
नियाप करता था। उसने सावधान 

के सावित्री उंहिताका जप करते हुए 
सपमानुप्ठान रुपी अन्त उत्तम 
तपया की थी। झसी प्रकार तियम 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


१ शान्तिपर्व । १०३३ 
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स देव्या दशित। साक्षाद्‌ प्रीताउश्ीति तदा किल | 
जप्पमावतेयस्तृष्णी न स तां किंचिदब्नवीद्‌ ॥ ७॥ 
तस्पानुकम्पया देची प्रीता समभवत्तदा | 
वेदमाता ततस्तस्य तक्लप्यं समपूजयत्‌ = ॥८॥ 
समाप्जप्परतूत्थाय शिरसा पादयोसतदा | 
पपात देया घमौतमा वचनं चेदरमत्रवी्‌ ॥ ९॥ 
दिष्टया देषि प्रसन्ना त्वं दशतं चागता म । 
यदि चापि प्रसक्नाऽलि जप्ये मे रघतां मनः ॥ १०॥ 

प्दिनयुवाच~- किं प्राथयति विपरषे कि चेष्टं करवाणि ते। 
प्रत्रहि जपतां श्रेष्ठ सवे तत्ते भविष्यति 

त्युक्त! स तदा देव्या दिप्र। प्रोवाच धमवित | 
जप्यं प्रति ममेच्छेय वपघत्विति पुनः एनः ॥ १३१॥ 
मनस समाधिम वर्धताहरह! शुभे | 
तत्तपेति ततो देवी मधुरं प्रचभाषत 
हदं चैवापरं पाह देवी तत्प्रियक्षास्थया | 


अध्याय १९९ | 


॥ ११॥ 





पफ एफ सदसत पं व्यतीत इए, 


तप साविप्रीदिवीने "में प्रसन्न हुई हैं? | ॐ एृपापे मेरा मन सदा जप ही रत 


रपा वचन कहके उसे दशेन दिया। 
ब्राह्मण मौनमाषसे मन्त्रका जप करते 
हए देते शड म बरोल । वेदमाता 
गाधग्री इसे विषयमे उस समय दष 
करके अत्यन्त प्रसक्ष है और उसके 
जप-मख्त्र्षी अधिक प्रधा कले 
ही । (8-८) 

धर्मात्मा आश्षणने जप समाप्त होने 
प्र उठके देवाके चरणोपर गरिरके उन्हे 
प्रणाम किया और यह बचत कहा कि, 
है देवी | माग्यते ही आपने असन्न होकर 
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रहे। ध्रावित्री बोली, है जापक्र्रेष्ठ 
विग्रषि | तुम्र क्या प्राथंना करते हो ! 
में तुम्दारा कौनसा अभिरुषित विषय 
षिद्ध रह, ऽपे कहो; ठम जो भांगोगे, 
वृह सव षिद्ध होगा । देवने ज एषे 
वचन कहे) तप इष्ट धे भाननबाला 
ब्राक्षण बोला, हे देवी ! मेरी यह अभि 
ढापा बपमेंही पद्षा बढती रहे। है शुधे 
परे मनकी एकाग्रता भी दिन दि 
द्विशो प्रप्र पे! अनन्तर दष 
मधुरं भावे ^ वही हेमा " रेषा 
वचन $हा । (९-१६) 


8 
। 
| 
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। 
॥ ११॥ 
यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हुई हों, तो आप | 
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महभारत। . 


निरयं तैद याहा त्वं यज याहा द्विजषमाः ॥ १४॥ 
यायपत्ति ब्रद्मणः स्थानमनिमित्तप्निन्दितम । 
साधये बविता चेतचस्यथाऽहभिहाधिता ॥ १५॥ 
निथतो जप चेका घर्मस्त्वां समुपैष्यति । 
काठो उत्पुषमश्चेद समायास्पान्ति तेऽन्तिकम्‌ ॥१६॥ 
भिता च दिवादोऽच्र तव तेषां च. घमतः। 
शष्पं उवाच--~ एवशुकत्वा मयदती जगाम भवनं खक्‌ ॥ १७॥ 
ह ब्राह्मणोऽपि जपन्नास्ते दिव्यं वषरातं तथा | 
सदा दान्तो जितक्रोधः सलयसंघोऽनष्यकः ॥ १८ ॥ 
सधात नियमे तस्थ विप्रस्य घीभत। | 
शक्षात्रीवत्तदा पर्मो दशयामास त॑ द्विजय॥ १९ ॥ 
धर्म धवाच- द्विजाते परय मां घर्मघहं त्वां द्रष्टुमागतः । 
जष्यखाऽलय फलं यत्तर्संप्रापतं तच मे श्रृणु ॥ २०॥ 
जिता लोकास्त्वया सवे ये दिव्या ये च माचुषाः। 
देवानां निलथान्हाधो सदौसुत्कम्य यास्यसि ॥ २१॥ 





फिर देषीने उसकी प्रियङापनापे 
यह भी कहा, जिस स्थानमें मुख्यापुरुप 
ब्राह्मण लोगं ममन किया इते तुं 
उप क्षयशील सवगमें व जाना पढेगा;तुम 
आवागपनस रहित होकर ब्रह्मलोक् 
गसत करोगे; जब में निज स्थानपर 
जाती हूं। तुमने मेरे समीप जो प्रार्थना 
की है वही होगी; तुम सावधान और 
एकाग्रचित्त होकर जय करोः धै सयं 
तुम्हरे निकट भेण ओर कार, मृत्यु 
दथा यप मी तुम्हारे मेप आगन 
करगे । यदी स्थानमे ऽत शलोग 
¦ साथ तुम्हारा घर्मविवाद्‌ होगा! भीषा 
बोरे, भगवती सापित्री देषा कहके अपने 


स्थानपर चली गई। (१४-१७) 

इधर ब्राह्मण भी सदा दान्त, मित- 
क्रोध, सलप्रतिज्ञ ओर अष्टयारहित 
होकर जप के हए देष परिमाणे 
एसो उषं विताने रुणा । अनन्तर उस 
बुद्धिमा बराह्णणक्ते लपका नियम 
समाप्त होनेपर उत्त समय धर्मने स्व्॑ 
प्रसकज्ष होकर उसे दर्शन दिया। धर्म 
बोले, हे हविजबर ! भेरी ओर देखो में 
धर हूं, तुम्हें देखनेक्नो आया हूं, तुम 
जो जप करते हो, उसका फूल इस समय 
शपे इनो । है धु ¡ तो ख दिष्य 
वा पुष्य लोक हैं, तुमने उन क्षो 
लय किया है; तुम देवताओंके सब 
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भाणल्यागं र सुने भच्छ लोकान्यपेप्सितान । 
लक््राऽऽत्मनः शरीर च ततो लोक्षानवाप्त्यसि ॥११॥ 
बाह्षण रवाच- क्षि स रोक्षिरिं मे धं गच्छ तवं च यथासुखष्‌। 
बहुदु/खखु्॑ दहं नोत्छजेयश्रहुं विमो 
धम उवाच-- अकयं सो; शीरं ते यक्तभ्यं सुनिपुद्गव । 
खभभारोह थो विप्र कि था ये रोचतेइम्रथ ॥ १३४ ॥ 
बाण उ्ाच~ न रोचये खर्भदासं विना देहमहं बिभो । 
गच्छ घमं न मे श्रद्धा स्वरम गन्तुं विनाऽऽत्भना॥२९५॥ 
घुम उाच-- अरं देहे मनः छत्व ्वत्वा देह खुखी भव। 
गच्छ छोकानरजको यन्न सत्वा न शोचद्धि ॥ २६॥ 
ब्राह्मण उवाच रमे जपत्‌ महाभाग कि तु छोकैः सनातमैः। 
सशरीरेण गन्तव्यं सया स्वगं त वा विभो ॥ २७॥ 


॥ ९३ ॥ 


पम उवाच-- यदि स्वं नेच्छसे त्यक्तुं छरीरं पय वै द्विज । 


एष कारल्लथा सत्युयेमश्र त्वाघुपायता! 


स्थानोंकों अतिक्रम करके गन करोगे। 
है मुनितर | इस समय तुप्र शरण छोडके 
मिज अभिपतत रोके गमन करो; 
तुम अपना शरीर त्यागनेपर पद पर- 
फ़ आप करोगे । (१८-२१) 
व्राक्षण बोला, हे धर्म ! गत्ते परलोक- 
प्रापिसे क्या प्रयोजन है, आप सुखसे 
गपन करये, हे धि ! में बहुतते सुख- 
दु।खमिश्रित शरीरको परित्याग न 
करप । धर्म बोले, हे ग्रानिषुद्य ! 
तुम्हें अवश्य शरीर लागा यग ह्े। 
है पापरहित ब्राह्मण! तुम खगतें गमन 
करों। अथवा जो अग्निलापा ६ वह 
कृ । त्राह्ण बोहा, है धर्म ! में विना 
शरीरे खमे पाष करकी इच्छा 
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॥ २८ ॥ 
| नहीं करता । है विभो ! मुझ्ते शरीरके 


विना खर्म ममन करे भरद्वा नीं 
है; आप निन स्थानि पर जाये । ध 
बोले तुम शरीरमें बत ने लगाओ, शरीर 
त्यागके सुह्ठी होगाओ; रजोगुणपे 
रहित छोकोंगे गम करो; बहांपर 
जाके शोक रहित होंगे। (२१-२६) 
ब्राह्मण बोला, है महाभाग [ मैं जए- 
साधनम अदुरक्त ह, शते सनातन्‌ 
लोकसे कया अयोजन है, हे विभो ! में 
शरीरके सहित यदि स्तर लोकपे जा 
सूं, तो अच्छाही है; नहीं तो हुछ प्रयो- 
जन नहीं रै । धष पहि, है द्विजवर! 
तुम्र यदि शरीर न त्यागोगे, तो देखो 


तुम्हारे समीप ये यम, सृत्यु और करा { 
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मीणा धवाच- अथ वैवस्वतः कालो झृत्युअ्व त्रितयं विभो। 


बराह्मणं तं भहामागुपगम्पेद महवन्‌ ॥ २९ ॥ 
यम उ्ाच- तपसोऽस्य सुतप्तस्य तथा सुचरितस्य च। 

एलप्राधिस्तव शरष्ठा यधोऽदं त्वासु ॥ २० ॥ 
कार उवाच- यथावदस्य जप्यस्य फं प्राप्मदत्तमम्‌। 

कासते स्वभमारोहुं कालोऽहं त्वासुपागतः ॥ ३१॥ 
मृत्युर्वाच-. झृत्यु भां विद्धि पेक्ञ रूपिणं स्वयमागतप्‌) 


कालेन चोदितो विप्र त्वामितो नेतुमय वै ॥ १२॥ 
ह्मण उवाच स्वागतं सुयेदुत्राय कालाय च महात्मने । 

खत्थवे चाथ घमीय किं कार्यं करवाणि व; ॥ ३६॥ 
भीमा इवाच-- अर्यं पाद्यं च दत्वा स तेभ्यस्तन्न सभागमे । 

अत्रवीत्परमप्रीतः स्वशक्त्या किं कचेमि वः॥ ६४ ॥ 

तम्मिन्नेवाथ काले तु तीथयान्रामुपागतः । 


उपस्थित हुए। भीष्म बोले, है राजन! 
अनन्तर स्य-तन्दन यम, कार और 
मृत्यु, ये दीनों उस महामाग आाह्मगके 
समीप उपस्थित होफे तमसे अपना 
अमिप्राय कहने ढंगे। यम बोले, हे 
रक्षण मेयम ह, खयं तुम्हरे समीप 
आफ कहता हूं, कि तुम्हारे इस षटुत 
समयसे अनुप्ठित तपथा ओर सुचरितक्े 
उत्तम फहप्राप्तिका समय हुआ 
है। (१७-३०) 

काल बोला, में काल हूं, तुम्हारे 
सीप आया ह, तुमने एष जपक्षा 
उत्तम फुल विधिपूवेक प्राप्त किया है; 
इस समय तुम्हारा स्वगंमें जानेका समय 
हुआ है। मृत्यु भरी, हे धह ! में 
मृसयु मूत्तिमान्‌ होकर खयं तुम्हारे 


[+ 


निकट आहं । तुम शने मालूम करो। 
है विप्र) आज तुम्हें हस्त स्थामस 
तेजाने बास में कातते प्रेरित हुई हूं। 
त्राह्मण बोला, हे सर्यपुत्र यप्र ! महा“ 
त्मन्‌ काल,-दे मृत्यु |-हे धरे ! आप 
लोगोंने सुखप्ते आगमन किया है न! 
हस समय में आप लोगोंके किस कार्यका 
अनुष्ठान करूं। भीष्म बोले, अनन्तर 
वह ब्राक्षण आये हुए यम्र आदिकफों 
पाच अर्ध्यं देकर उन रोगेकषि वर्ष 
समागमत्ते प्रसक्ष होकर थोढा, में निज 
शक्तिके अनुसार आप लोगोंका फोनसा 
प्रिय कायं षिद्ध रं ! ( ३१-३४) 
है राजन ! ब्राक्षण ऐसाही वचन 
कह र था, उषी सभय जिर यानम 
वे सब्र एकत्रित हुए ये, बहा वरथयात्रा- 
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इृध्वाइरगमचन्न समंता यतन्न ते विभा 


॥ ३५ ॥ 


सर्वानेव तु राजिः संएूज्याऽथ प्रणम्य च। 


ङुशरुप्रभषमकसेत्छवेषां राजसत्तमः 


॥ ३६ ॥ 


तस सोऽथासनं दत्वा पाथमर््यं तथैष च। 
अन्नवीद्राह्मणो घाक्यं करत्वा पुशलसंविदम्‌ ॥ ३७॥ 
स्वागत ते महाराज ब्रूहि यथदिहेच्छसि । 
सखशाक्ला किं करोमीह तद्भवान्यन्रवीतु माभ्‌॥ ३८ ॥ 


राजेबाच- 


अष्णं उतात- 


राजाऽहं ब्राह्मण स्वं यदा षटकर्भसंितः। 
ददानि चसु सिचित्ते प्रथितं तद्रदस्व मे 

द्विविधा ब्राह्मणा राजन्‌ धर्मश्र द्विविध! सतत) । 
प्रवृत्ताश्च निवृत्ताश्च निववत्तो5ह प्रतिग्रहात्‌ 


॥ ३९॥ 


॥ ४० ॥ 


तेभ्यः प्रयच्छ दानानि ये प्रषृत्ता नराषिप। 
अह न प्रतिगरहामि किभिष्ट किं ददामि ते। 
ब्रूहि त्वं दपतिशरेष्ठ तपसा सापयाभि किम्‌ ॥ ४१॥ 


राजेवाच-- 


क्षत्रेयोऽहं न जानामि देदीति वचनं कचित्‌ । 


प्रयच्छ युद्धमित्यवंवादिनः स्मो द्विजोत्तम ॥ ४९॥ 


[का तक ं त_त+++++ न 7+++ 


प्रधज्ञपत घूपते हुए सयवधीय राजा 
ह्या शकते उपित हुए । अनन्तर 
नृपसत्तम हृकष्याकुनें उन लोगोंकी पूजा 
की और सबसेही कुशल प्रश्न॒ किया | 
ब्राह्मण उप्त अभ्यागत राजाक़ो पांच, 
अध्ये और आसन देकर कुशल पूंछफे 
बोला, दे महाराज ! आप सुखसे आये 
हैन? हष खानमें जो ह८छा हो, उसे 
कृमि भ निज चक्ति अदुधरार श्या 
कर; आप उसकी थता करिे॥(६५-३८) 

राजा बोला, में क्षत्रिय हूं, आप पद: 
फरमेशाली ब्राह्मण हैं, इसलिये आपको 
इछ धन दान कर, किये इष विपये 


आपका वया अभिप्राय ६! ब्राह्मण 
बोला, हे राजन्‌ ! प्रवृत्त और निवृत्त 
मेदसे ब्राह्मण दो प्रकारके हैं, धर्म भी 
दो प्रकारफे है, इसमेंसे में प्रतिग्रहसे 
निदृत्त हूं। हे नरनाथ | जो प्रतिग्रदर्ण 
रर हो, भाप इन्दी धन दान्‌ करिये; 
मँ इह सी दान न दगा । हे रान्‌! 
आए क्या इच्छा करते हैं, उम्र कहिये। 
में तपसाये आपका कोनता काये एद 
कह? राजा बोडा, है ह्विजवर ! में 
त्रिय ह, दि यह कचन कमी नहीं 
कहता, युद्ध -दान करो ` एषी 
वचन क्या करता हूं | (३९-४२) 
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॥ ब्रामण उवाच तप्यति तव स्वधर्मेण तथा तुष्टा वधं टप । 
योऽन्यस्यान्तरं मास्ति दिष्ट तत्समाचर ॥ ४१॥ 

स्वशक्त्या ददानीति त्वया पूषषुदाहुतम्‌ । 

याचे त्वा दीयतां मद्यं जप्यस्याख फर द्विज ॥ ४४॥ 

§ ब्रह खव युद्ध नम खदा वाणी याचतीति विकत्थते । 


॥ 
१ क 
६ राजेबाच- 


| न च युद्धं सथा साधं किमध याचसे एनः ॥ ४५॥ 
 रनोचाच- वाग्बज्नाज्ाह्मणाः प्रोक्ताः क्षतनिथा बाहुजीविनः । 
£ युद्धं तदिदं तीव्रं मम विप्र त्वया सह॒ ॥४३॥ 
 त्रह्मण खाच सेवाऽद्याि प्रतिज्ञा मे स्वशक्त्या चच प्रदीयताम्‌ । 
्रहि दाश्यामि राजेन्द्र विभवे सति धा चिरम्‌ ॥४७॥ 


॥ राजाच 


£ 
| रमण बोला, ६ सृपषर्‌ ! 8१ लोग 
३ सष षन रहते हैं, आप भी 
उसी प्रकार निज धमे परि होंगे; 
| षस्य हम रोप एरर मेद नद 
४ इ एष जप्त आचय 
£ इषि । रा शेरा, हे द्रिजषर ! एहरे 
8 शापे ५ निच शतत अदर दान 
| कहग " ऐशा बचन कह है; इसलिये 
में आपके समीप प्रार्थना कला ६१ 
शाप छर इष जपका फर दान करि । 
। ब्राहमण भेरा, आपने इस प्रकार अपनी 
१ 
0 
४ 
६ 
धरि 


£, 8 न, 


पढ़ाई को थी, कि “ भेरा मन सदा 


युद्धकी प्राथंना किया करता है; ” 


एरु षर साथ श्रमे युदधरी पमा- 
धना नही है, तपर किष स्मि प्रार्थना 
कते हो ? राजा बोहा) ब्राहमणो 
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यत्तदरषशतं पणं जप्यं वे जपता त्वया | 
फरं प्राप्ठ तत्प्रयच्छ भम दित्तुभेवान्‌ यदि ॥ ४८॥ 
ब्राह्मण उवाच परमं शृद्यतां तस्य फलं यल्लपिते मया। 


बचन ही वत्जखरुप है और ध्त्रिय 
बाहुजीी कहके पणित हुए हैं । हे विध्र ! 
इल्मि आपके धाथ मेर यह कठोर 
वचनपुद्ध होरहा है| (४३-४४) 

प्राह्षण बोला, ^ पै निन शक्तिके 
अनुप्तार क्या प्रदान करूं। ”-पहिएे 
जो ऐसी प्रतिज्ञा की थी, तप समय 
भी वह प्रतिज्ञा है। है राजेस्र ! इससे 
मेरा जो इुछ विभव है, उसके अनुसार 
रक्षा दान करू! उसेही कहिये, 
विहम्प ने करिये। राजा बोला, आपने 
एक सौ पपकं जप कज फर 
पाया ६. यदि षे दान केक च्छा 
करते हैं, तो उसेही दाद करिये। 
्राहमण दोरा, हे महाराज ! यह उत्तम 
वचन है, भैम जपते जो फर पराया 


2) अ छक क किक धिक कल सि क ठ ध छक क किस 20 छ कि सिस पो कि विनत के 
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१९ शान्तिप । 
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ति 
! अर्घं त्वमविचारेण एर तस्य यवाप्तुहि ५ ४९॥ 
६ अथ वा सर्वभेवेह मामक जापक॑ फलम्‌ । 
5 राजस्पाप्लुहि काम त्वे यदि सवेभिहिच्छासि ॥ ५० ॥ 
ह राजोबाच- छतं सवेण सद्गं ते जप्य यद्यावितं सया। 
१ स्वसित तेऽस्तु गमिष्यामि किं च तस्य फलं वद्‌॥५१॥ 
| ब्राक्षण उपाच- फर ने जानामि ५ यज्ञपित बथा। 
| अयं धम ाठ्श्च यमो सुत्ु् साक्षिणः ॥ ५२॥ 
& राजोवाच- अज्ञातप्रस्य धरय फर कं म करिष्यति । 
१ फलं ब्रवीषि धर्मस्य न चेज्ञप्यक्ुतस्य माप्‌ । 
5 प्राप्नोतु तत्फलं विपो नाहमिच्छे ससंशयम्‌ ॥ ९३॥ 
; हषण उवाच~- नाददेऽपरवक्तव्यं दत्तं चास्य फरं मथा । 
वाक्यं प्रमाणं राजसं ममाय तव चेव हि ॥ ५४॥ 
॥ नाभिसन्धिषेया जप्ये कूतपूवः कदाचन । 
॥ जप्यरय राजशादल कथं वेरस्याम्यहं फटम्‌ ॥ ५५॥ 
ददस्वेति त्वथा चोक्तं ददानीति मया तथा । 
है,आप विचार न करके उसे ग्रहण करिये। | होगा । इष नपे फलको यदि आप 
। आप उप्तका आधा फल पारेंगे,यदि आप | से न करई, तो इ एत्फरो आपह 
पूरे फ़लकी इच्छा करें।वो मेरे बपका तब पायें में पंशयके सहित फ्ललाम कर- 
॥ फृठ पगे । राजा बोला, मैंने नो आप | नेकी इच्छा नहीं करता । (४७-५३) 


४ के जपका सब फह मांगा है, उससे पे 
प्रयोजन नहीं है। आप सुषी रहिये, में 

जाता परन्तु आपके लपका एर क्या 
॥ 2 परह शे किये । बराह्मण बोरा, 
॥ मैंने जो जप किया है और आपको दान 
£ किया है, उससे क्या फर ग्राप्त हुआ 
| है, वह में छुछ मी नहीं जानता | ये 

धर्म, काठ) यम और सत्य, इस विप- 
ः ये घा दै । राजा बोला, इव धमैका 


फर अगात रेते शते क्या एल 
40999299998686999909992909868 


राह्मण बोहा, है रानपिं ! देष 
जो कहना हेता है शरै जे कर 
दान किया है; उप्ते अब फ़िर ग्रहण 
नहीं कहगा; इस समय तुम्हारा और 
मेरा वचनही इस विषयमें प्रमाण है। 
मैंने पहले जप विषय कभी ठुछ अमि- 
परिधि नहीं की है; है गृपभेष्ठ ! इसलिये 
तरै जपका फर ष प्रकार जान! 
आपते ‹ दनि करो ' एषा वचन सहा, 
ने भी ' दाव किया “ यह बचत कहा 
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न वाचे दृषयिष्यामि सत्प रक्ष खिरो भव ॥५६॥ ६ 
अथैवं वदतो मेऽ वषं त करिष्याति । 
महानधमो मिता तव राजन्दरष करतः ॥ ५७॥ 
न यक्तं ठु शषा वाणी त्वया वकतुमरिन्दम। 
तथा मयाध्प्यणिहित मिथ्या कुं न शक्यते॥५८॥ 
संश्रुतं च भया एषं ददानीलविचारितम्‌ । 
तदुहीष्वाविचारेण यदि सद्ये खितो भवान | ५९॥ 
इहागस्य हि मां राजन्‌ जाप्यं फरमयाचधाः | 

न्ते निष्टं गृहीष्व मव सले शिरोऽपि च ॥ ६०॥ 
नांय॑ लोकोशसि न परो न च पूरवात्‌ स तारपेत । 
इत एव जनिष्यास्तु मृषादादपरायणः ॥ ६१॥ 
न यज्ञदानानि नियभास्तारथनत हि। 
यथा सत्य परे लोके तथेह एरपषम ॥६१॥ 
तपांसि यानि चीणानि चरिष्यन्ति च यत्तपः । 


शतै; शतसहतेख तैः सत्यात्र विशिष्यते ॥ ६१॥ 

| आर ह सय अपना पचत दूषि | एरक ग्रहण एति । है रासत्‌! 
मष्क इषा; भप शिर हे पल | अआपते श स्थाम अकत से चपा 
की रक्षा करिये। है तजन्‌ म श्वौ | ए मागे आपो पे दान किया ६ 
प्रकार कहता हूं, इसे यदि मेरा देचन | है इरे अप परण कथि भौर इल 
न गागोंगे, तो एम मिथ्या स्षनक्ते | पथम धित हे; पिणया श्वत कहि 
9 शैगा । ३ दनः | बरे पतु इ रो$ तथा पो 
एन ¦ च. अक पथ्या कहना | के सुह नही पितता; चष $ वह 
उदि नी & पै प मी नेह | पर एह इदा कलमे प 
कहा है, उसे मी सिध्या कता गो | कहैत क्षित रार इदन्न हुए 
वट । (48-58) की पलानपरमराका करयाण छात 
„ म परि अगिषाति विपे | केगा!२ पह! ष इस लोक 
न शवा ऋ शङ्कार तिव | यर परो एय से ६ 
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१ शरान्तिपवै। 


सलयमेकाक्तरं ब्रह सत्यमेकाक्षरं तपः । 


सलमकाक्षरो घक्ञः सयपेकाक्षरं श्रुतम्‌ 


॥ ६४ ॥ 


सस्यं वेदेषु जागतिं एलं सत्ये परं स्पृतम्‌ । 

८ © भ क 
सत्याद्रमों दमेव सवं सत्वे प्रतिशतम्‌ ॥ ६५॥ 
सत्थं वेदास्तथाङ्गानि सत्थं विधास्तथा पिषिः। 


ब्रतचया तथा सत्यमोह़ारः यमेव च 


॥ ९९ ॥ 


प्राणिनां जननं सत्यं सत्यं सन्ततिरेव च। 


सस्येन वायुरभ्येति सत्येन तपते रविः 


॥ ६9 ॥ 


सत्येन चाग्निदहति खभ; सत्ये प्रति्ठितः। 

सत्यं यक्तप्तो वेदाः स्तोमा मन्त्राः सरस्वती ॥६८॥ 
तुलाभारोपितो धर्षः सत्वं वैवेति नः श्रुतम्‌ । 
समकक्षा तुरयतो यतः सत्यं ततोऽधिकम्‌ ॥ ६९॥ 
यतो धर्मस्ततः सस्य सर्वं सत्येन वधते । 


किमर्थमदृतं कम कर्तु राजेसत्वमिच्छसि 


॥ ७० ॥ 


क्ये क्रु स्थिरं भाव॑ मा राजजदत कृथाः | 





तक जो तपा दीह बौर कमा 
उप्का फल तलफरलकी तरह उसे उत्तम 
फतमामी नही इर पका । (५९६३) 

सत्य ही अविनाश तह पलदी 
अक्षय तपखा है; एल ध कवल षदा 
फ देनेवाला य्ह, सल ही निलयवेद- 
खष्प दै, ठीनो पेदे एय ही प्रकाश 
पाति हरहा दै। सका ए वै 
ष्ठहै, करषियोनि रेषा दी कहा है, 
सत्यसे ही धर्म और इन्द्रियजयरूपी 
दमगुण प्राप्त होता है | सलयपे ही सप 
प्रतिष्ठित हैं | सत्य ही वेद और वेदाड़ 
खरुप है। सत्य ही विद्या और विधि 
खरुप है, सत्य ही बक्षचये और उत्म 
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ही भोंकार खरूप है; ग्रषिशोंक्ी 
इसयति और विस्तृुति सल्मखरुप है। 
षे कारण ब्रु बहता है, पर 
तपता है, अग्नि बलात है, पल्ते हो 
सगं प्रतिष्ठित है। षय दी प, 
तपा, तेद, सामोारण वर्ण, सन 
और घरखती खर्प है। (६४-६८) 
सुना गया है, तुल्यता बानमेंके 
वाते स्य ओर षप तुलादण्डपर रखे 
गये थे, मात भाक्त परिमाण करने 
समय जिधर सत्य था, उधर रै अधिक 
हुआ; जहांपर धर्म वहां ही सत्य है, 
है महाराज ! इससे आप किस निमि 
प्ते वचनकों मिथ्या करनेकी इच्छा 


१०४६ 
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धर्म उवाच-- 


खगं खाद 


दरे दै। ह राजन्‌! बपना अम्ताकरण 
सलं धिर कीभिये, मिथ्या आचरणे 
अनुरक्त र शिश्ये ! अपने ४ देहि” 
कहके उसे अशुभ भौर मिथ्या क्यौ 
कहा ! है महाराज ! यदि आए मेरे 
दिये हुए जपके फलक्ो ग्रहण करनेकी 
इच्छा व करेंगे, तो सब्र घर्मत्ते भ्रष्ट 
होकर निकृष्ट लोकोंमें विचरंगे। जो 
अज्ीकार करके देमेकी इच्छा नहीं 
कते ओर जो भागे दाय सेन 
विष देतेहै; 3 दोनें दी पिध्याचारी 
होते हैं; इसलिये आप अपने इचनकषो 
सिथ्या तहीं कर सकते । (६९-७१) 

राजा बोला; है द्विजवर ! युद्ध और 
प्रवापातन करवा इत्नियोका धमै रै, 


तथा क्षत्रिय छोग ही दाता कहके 
99935359 9999955 


वि 79 द € २ुॐॐ >| 
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एकप द्02 ढयक 


महाभार । 
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[३ मोक्षधर्मं 


स ००००००८० ०९००९००९ ९६००६९6० 
कस्मात्वमचणं चाद्यं देहीति इुरषेऽु मम्‌ ॥ ७१॥ 

यदि जप्यफछं दत्तं सया नेच्छसि वै तप ! 
धर्मेभ्य! परिभ्रष्टो लोकाननु चरिष्यसि 


॥ ७३ ॥ 


सश्रुख यो च दित्षेत याचित्वा यञ्च नेच्छति । 

उमावादतिकादेतौ त उषा कषरसि 
रालोषाच्‌-- योद्ध्यं रक्षितभ्यं च क्ष्रधभै; किल द्विज । 

दातारः क्षत्रियाः प्रोक्ता बृहीयां मतः कथम्‌ ॥७४॥ 
ब्राहमण इवाच-- न च्छन्दयासि ते राजज्नापि ते गृहमात्रजम्‌ । 
हैटाऽऽगभ्यं तुं याचित्वा च गृहषे पुनः कथम्‌ ॥७५॥ 
अविवादोऽस्तु युदयोर्वित्तं मां धर्ममागतस्‌ | 
द्विजो दानफलैयुक्तो राजा सलफलेन च 


॥ ७३ ॥ 


॥ ७६ ॥ 


स्वं भां विद्धि राजेन्द्र पिणं स्वयमागतम्‌ । 
अविवादोऽस्तु युवथोरभौ तुल्यफलौ युवाम्‌ ॥ ७७॥ 


2 
£ 
| 
। 
। 
{ 
। 
वर्णित हुए हैं; इसलिये में आपके ; 
समीपसे कैसे दान ले महंगा ? ब्राहमण ; 
शोहा, हे राजन्‌ ! मै तुमे कपपर { 
नहीं गया और 'पहण करो, कहके बार ;$ 
वार आग्रहके सहित प्रार्थवा भी नहीं ; 
की; आप ही मेरे उम्मीप आके सांगकर 
अव यो ग्रहण करनेमे पराडभुज् होर $ 
हैं धर्म बोहे, तुम दोगोंके विवादका { 
विषटात होवे, तुम दोनोंक़ी विदित हे 8 
मे षद स्थानों आया हूं । ब्राह्मण £ 
दानफरुसे और राज सल्फ़तसे संयु- 6 
त होरे । ( ७४-७६ ) १ 
सगे बोहा, है राजेन्द्र तुम्हें विदित १ 
हो कि में सगे सय॑ मूरत्तिमान्‌ होंके | 
आया हूं, तुप्र दोनोंका विवाद मिद्ठ ६ 
जगे, ठम दोनो दी समानफलमागी ए 


¢ 


१२ शान्तिपन । 
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राजोषाच- 


2 
हुए हो | राजा पोला। , सगे साथ 
मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है। है खगे ! 
जहा तुम्हारी छा हो, वक्ष जाओ 
ब्रात्षण यदि सगे आनेको इच्छा 
र, पो मेरे आचरित पुण्यफर ग्रहण 
करें | (७७-७८) 
व्राक्षण धोढा, बालक अपस्थार्म 
यदि अश्ञानके बशमें होफर मेंने ग्रहण 
करनेके व!स्ते द्ाथ पत्तारा हो, तो नहीं 
कह सकता; परन्तु ज्ञान होनेपर आज- 
: 9 तक़ में साविन्नी संहिता जप करते हुए 
| निमृचिलक्षण धर्भक्ी उपासना करता 
हूँ | हे राजन्‌ ! में बहुत समयते प्रति- 
। रसे निवृत्त हूं; इसहिये इुझे आप क्यों 
ह छोम दिखाते हैं। ह सृप्र | म दप" 
9 


रानोवाच- छतं स्वर्गेण मे कार्थं गच्छ स्वर्गं यथागत्तपू । 

दिपरो यदीच्छते गन्तुं चीरणं गृहात मे पष्‌ ॥७८॥ 
ब्राह्मण उवाच- बारे यदि स्यादज्ञानान्मया हस्तः पसारितः। 
निवृत्तलक्षणं धर्मझुपासे संहितां जपन्‌ 
निवृत्तं मां चिराद्राजन्विप्रलो भथक्ते कथम्‌ । 
स्वेन कार्यं करिष्यामि त्वत्तो बेचे पटं पं ॥ ८० ॥ 
तपःस्वाध्यायश्चीलोऽहं निध्त्तथ प्रतिग्रहात्‌ | 
यदि विप्र विख ते जप्य फरुष्ठुत्तमम्‌ । 
आवयोयैत्सलं किंचित्सहितं नौ तदस्त्विह ॥ ८१॥ 
द्विजाः प्रतिग्रहे युक्ता दातारो राजवशजा।। 
यद्वि धर्म श्रुतो विप्र सहैव फलमस्तु नौ ॥ ८९॥ 
भाषा सत्सह भोज्यं नौ मदीयं फलमाशुहि | 
प्रतीच्छ सत्कृतं घन यदि ते मच्यजुग्रह! 
भीष्म उबाच- ततो विक्वृतवेषों द्वो पुरुषों सझ्ुपरिषतों । 


॥ ७९ ॥ 


॥ ८३ ॥ 


स्था और ध्याय एत ओर अतिग्रह 
निवृत्त हूं; हसहिये खय ही अपना का 
करूंगा आपके निकट कुछ फल ग्रहण 
करनेक्ा अमिलापी नहीं हूँ। राजा 
बोला, है विप्रवर ! आपके परमभ्रेष् 
जपका फल यदि विश्युष्ट हुआ हो, तब 
हम दोनो जो इ एह टै, बह इ 
स्थानम एकत्रित होवे । (७९-८१) 
ब्राह्मण दान ठेनेवाले और शजप- 
शर्मे उसन्न क्षत्रिय दाता कहके विख्या 
त हैं। है विश्न ! वेदोक्त धर्म सत्य हो। 
तो हम दोना फर एकिव होवे 
यपि इम रोका एकत्र भोजन न 
हो, तोभी आप दरे फरक ए | यदि 
मेरे उपर भी कृप हुई हो, तो 


ध 
| 
¢ 
९ 
¢ 
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महाभारत! 


यृहीत्वाऽन्योन्यभावेष्टय इचेखावुचतुवचः ॥ ८४ ॥ 
न मरे धारयसीत्येको धारयायीति चापरः। 
इहास्ति नौ विषादोऽयमयं राजाऽनुरासतकः ॥ ८५॥ 
सत्थं व्रदीभ्यहभिदं न मे धारयते सवान्‌ । 
अदत वदशीहं षवष्णं ते घारथास्थहम्‌ ॥ ८६॥ 


ताकुमौ सुशं त्रौ राजानमिदमूचतुः । 
परीक्ष्य त्वं यथा स्यावो नावामिह विगर्हितौ ॥ ८७॥ 
पिरूप उच धारथामि रव्या विकृतस्येह गोः एखम्‌ । 
ददतश्च न गृह्ाति वितो मे महीपते 
विक्वत उवाच-- मे भे धारयते किचिद्धिरूपोऽय नराधिप । 
भिथ्या ब्रवीयय हि त्वां सयामासं नराधिप ॥ ८९॥ 
विरूप किं धारयते भवानद्य व्रवीतु मे । 
शृत्वा तथा करिष्येऽहधिति मे धीयते ममः ॥ ९० ॥ 


॥ ८८ ॥ 


राजवाच्‌-- 


५ भ च, 


अपरे किये हुए धका फर प्रण | वचने अयन्त दुःखित दोक्षे राजा 
करिये। भीष्म बोढ़े, अनन्तर मेरे च्छच | निकट जके पोरे फ, हे महाराज ! 
ओर दुरे रूपवाले दो पुरुष पहांपर | हम रोग इस पिप जि मापि 
इपर्थित हए । उनसे एक्का नाम | निन्दित न हषे, जप उही प्रकार 
विरूप दूषका ताम वित था; परीक्षा करिये । (८५--८७) 


दोनों एक दूसरेको पेरके पकड़कर यह विरुप बोला, दे नरभ्रेष्ठ महाराज ! 


939995959ॐ656& 


वचन कहने ठग । (८२-८४) 

एफ पृस बोरा, “ तुमने दु 
ऋण नहीं हिया है, ” दूसरा बोला, 
५ भ अव्ह्यदी तुम्हारे निकट करणी 
ह, ” इस समय इम दोनो थह विवाद 
हरहा है; इसलिये यह राजा इसका 
दिचार करे। में सत्यही कहता हूं, 

तुमने से ऋण नहीं हिया है, ” 
परन्तु तुमे यद सिध्या कहते हो, कि 

म करणी ह,” वे दोनों एषी 


६ 
¢ 
। 
| 


~~ ~---------------- 
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मैंने इस समय इस विकृतके गऊ दान- 


का फूल ऋण क्रिया है; परन्तु में ऋण 
फन परवृत्तं, तो भी धित उपे 
नदीं केह है । विकृत भोर, हे नर 
नाथ } इ विरूपने धुते इछ मी करण 
नहीं लिया है; यह आएसे घस्य 
समानं मत्से मिथ्या कह रहा ¶ै। 
राजा बोला, है विरूप ! तुमने इसके 
निकट क्या ऋण लिया हैं, वह मुझसे 
कहो, में सुनके उसका विचार करंंगा; 


[३ मोक्षघर्मंपव 


8995 9955२१४७०9/9909&899-७9७9%-%&७99ऊ9&8:9#%'&8&89989&%+9%3७>&छ फट ठक 929 99७00929 92 करी 3926 | 


'39999898999399995 0999993 6685 ® 


अध्याय १९९ | 


९ 
¢ 
¢ 
¢ 


! 
१ 
¢ 
१ 
( 
॥ 
१ 
। 
| 
॥ 
॥ 
© 
१ 


‰. 6८७९८९९5 ९७७8.6८०७०७५€ ५666566 66 73992299 9893 >> 929 93966663 2> >ॐॐ3 


१९ शान्तिपव। 


र 5 मय व >> 535० 
379932399992999929998993599999999996686999966686682666886868286899996686£ 


[> क म, 
विरूप उवराच-- शुणुऽ्वावहितो राजन्‌ यथतद्धारयाम्ह्‌ । 


विकृतस्यास्य राजं निखिलेन नराधिप 


॥ ९१} 


यमेन पभप्राप्यं शुमा दत्ता पुराऽनध | 


घन्ावप्राय राज तप।रवाध्यायशालिन 


4 25 


॥ ९९॥ 


तस्याशथाय नया राजच्‌ एटमस्यलय याचतः | 


विकृतेन च मे दत्तं विश्ुद्धेनान्तरात्मना 


॥ ९३ ॥ 


ततो में छुक्कृत कम क्ुतमात्मविशुद्धये 


गवौ च कपिले गीत्वा वत्सले वहुदोहने 


॥ ९४ ॥ 


ते चोज्छष्ृत्तये राजन्मया समुपवनिते । 


यथाविधि यथाश्रद्धं तदस्याहं एनः प्रमो 


॥ ९९ ॥ 


हइहायेच गहीत्वा वु प्रयच्छे द्वि्णं फलम्‌ । 
एवं स्थात्पुरुषव्याघ्र कः शुद्धः कोऽ दोषवा ॥९६॥ 
एवं विवदमानौ स्वस्त्वानिहाऽभ्यागतौ दष । 


कृरु घथमधमः वा विनये नौ समादष 


॥ ९७॥ 


यदि नेच्छति मे दानं यथा दन्तमनेन बै। 





0, 5 


है मेरे अन्तकरण जव रहा 
। (८८--९०) 

ररूप बोला, दे महाराज | में जिम 
प्रकार 8४ विज्वतके निकट ऋणी हुआ 
हूं, वह सब इचान्त आप सावधान 
होकर सुनिये । है पापरहित राजकषि | 


य॑ 
हि 
४ 


हने पलि पमि किमि तप 


भर्‌ खाध्यायश्चीर कंपी त्राहणको 
एक शुबतक्षणवाली गऊ दान की थी 
है राजम्‌ ! मैंने इनके समीप आके उप 
गऊ दानका फूल मांगा, इन्होंने भी 
दर विके एत्र षं एर दान कतिया 
था | ह राजन्‌ ! अनन्तर मैंने आत्म- 
रुद्धे भिमित्त सुकृत कम क्रिया योर 


बहुतता दूध देनेवाल़ी बछडायुक्त दो 
करि मठ खरीदके यथाविधि श्रद्धा 
पूरक इस उब्छबृत्तिको दोनों गठ 
प्रदान की। है पुरुपप्रवर ! इ रोक 
ठेकर जो उदी समय दना फू देता 
है वै दाता शौर प्रतिदाता इन 
दोदोंगे इस मय कान निरदोषी और 
कोन दोषी होगा ? है महाराज इसी 
प्रकार विषाद कते हए हम दोनों 
आपके निकट आये हैं आप धर्म वा 
अधर्मे विचार करके हम छोगोंको 
शिक्षा दीनिये | (११-९७) 

इनि दे जिस प्रकार दान किया 


स 


हैं, पपेही यदि मेर दानकी यह खीकार 
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राजाच 


शृहभिरखं । 


यथैव तेऽभ्युङ्गातं तथा गृहष्व भा चिरपर्‌ ॥ ९९॥ 


ताऽ ते षारयदयव गच्छतां यन्न चज्छति ॥ १००॥ 


राजवचि-~ 


8 
॥ 
4 
। द्रत खाच धारथाभी्यतेनोक्तं ददानीति तथा भया | 
¢ 
{ 


ददतोऽस्व ने गृहासि विषम प्रतिभाति में | 


दण्डो हि तवं पम सतो नाप्यत्र खलु सशयः॥१०१॥ 
रित ऽवाच-- भयाऽस्य दत्त राजष यृष्ीया तच्छथ एनः 


कॉमपन्रापराधां में दृण्डप्रान्नापय प्रभा 


॥ १०१॥ 


विरुप उवाच-- दीयमान यदि प्या नेषिष्यसि कथचन । 
निश्यति त्वां दपतिरयं धमातुरासकः ॥ १०६३॥ 


45 


विते ऽवाच~- स्वं बया याचितेनेह दत्त कपमिहाय तत्‌ | 
गृहीयां गच्छतु भवानम्यदुक्ा ददानि ते ॥ १०४॥ 
षिण उवाच शरुतभेतत्वया राजन्ननयोः कायत दषाः 





९ 
§ 
| 
१ 
| 
। 
॥ ने करें, तो आए सावधान चित्त 
॥ विवार के ह रोगो सवथ 
 खापित कले समव हेये । एता 
6 
६ 
© 
£ 
0 
{ 
¢ 
8 
8 
¢ 
¢ 
¢ 
£ 
£ 
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ला, है पिङ़त ! हुम पिर दिये 
ए ऋणे रेमे श्यो षष शेषे 
१ हुमा चेषा नषे, उ 
अहुर प्रण इरे दरी मत करो । 
विकृत देहा, यहं कहते ई, ^ स व्रणी 
" एन्तु म कहता ह दान किय 

इसमे यह पुरषं ६8 समय भेर 
एमीप करणी कही है, इरी नं 
इच्छा हो, वहां जावे। राजा बोला, यह 
पुरुष दे रह है, तोमी तुम नहीं हेष, 
यह दे विषम बोध होता है; मेरे 
पतम्‌ विभपन्दहं तुष्टी दण्डनीय 


ॐ & 2४ १ 


#भा« 
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ही । ९८१०१) 

बिड्वत बोला, है राजऋषि ! मेने 
इसे जो दान किया है, उसे, फिर किए 
प्रकार ते सकता है! {प मेरा अपरा 
ही, तो अवृष्यं भाप दण्ड री शप्ता 


. फरिये | पिरुप बोला, हे विक्ृत ! मेरे 


दिये हुए घनको ग्रहण करना यदि तुम 
अङ्गीकार न करेगे, तो वृके नियम 
अदुष्ठार पह शानक राजा ठु 
शासन करेगा । विद्वत थोहा, मेंने 
भागने पर तुम्हे जो घन दान किया 
ह, इष समय ऽपर किष प्रकार प्रण 
कर सकता हं । जोष, भ ठु 
आज्ञा करता हूं, तुम निम्र जात पर 
जां) (१०२-१०४) 


[ ९ मोकषथमैपवं 
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१९ श्चान्तिपवं । 


तः 
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प्रतिज्ञातं मथा यत्ते तद्रहाणाविचारितभ्‌ ॥ १०५॥ 


राजोवाच्‌ -- 


प्रस्तुत सुभहत्कायेमनयोगेहरं पथा। 
जापकस्य दृढीकार। कपमेतद्भविष्पति 


॥ १०६ ॥ 


यटि तावन्त गृहामि ब्राह्मणनापव्जितय्‌ | 


कथं न लिप्येयमह पापेन महता5च ये 


॥ १०७॥ 


तौ चोवाच स राजर्षिः कुतका्ौ गमिष्यथः | 

नेदान। मापिहास्ताय राजधमा अवेन्दरषा ॥ १०८॥ 

खधमः परिपात्यस्तु राज्ञामिति विनिखयः। 

विप्रधमेश्च गहनो भासनात्मागवाविश्चत ॥ १०९॥ 
ब्रह्मण उव्राच~ गृहाण धारयेऽहं च यावित सश्रुनं भया। 

,न चेद्रदीष्यसं राजन्‌ चपिष्ये त्वा न रुंशयः॥११०॥ 


रजनविच- 


धिग्राजधर्मं यस्पायं कार्यस्येह विनिथयः। 
हृर्थं मे ्रहीतव्यं कथं तुल्यं भवेदिति 


॥ १११॥ 


एष पाणिरपूर्वं मे निक्षेपा प्रसारितिः। 


ब्रह्मण परोहा, हे राजन्‌ } हन 
दोनेनि जो कहा, उषे तुमने सुना; इस 
समय मैंने आपको जो प्रदान कसकी 
प्रतिन्षा की है, आप विचार न करके 
इतरे ग्रहण करिये । राजा बोरा, इन 
रोरगोका कायं जेष्ठ गूह दै, यह मत्‌ 
कार भी उसी भांति प्रस्तुत हुआ है। 
इस जापक्के वचनकी इठता क्रिस 
रकार तिद्ध शेगी; यदि ब्राह्मणक दी 
हुईं वस्तु ग्रहण ने हं तो अव्य ही 
आज प्रशपाफ्रे हिप हषा । अनन्तर 
बह राजपिं पिरूप और विद्वतसे बोले, 
तुम लोग तकाय हके गमन श्रो; 
इस समय राजधम मेरे समीप रहके मि 


श्या न होगा । यह निश्य है, कि रा 
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जारो सव तरहपे अवश्य सधम 
पालन करना चाहिये, पै अयन्त अ- 
नासाज ह, प्स समय विधय दुमे 
उपस्थित हुभा ई । ( १०५- १०९) 


ब्राह्मण बोला, हे राजन! आपने जो 


मांगा है उसे ग्रहण कीजिये और मेने 
भी जो अद्जीकार क्षिया है इषे धारण 
करं । आप्‌ यदि जाके ग्रहण ने करें- 
गे, तो में निःस्तंदेह शाप दूंगा। राजा 
बोला, जिसके कार्यका ऐसा निधय दै, 
उपर राजधम्मकों पिकार है। इस समय 
विप्रध्म और राजधर्म दोनों किप्त प्रकार 
समान होंगे, इसेही जाननेके शिवि दु 
ग्रहण करता उचित होता है। मेरा जो 
हाथ पे ग्रहण करनेझे वास्ते नहीं 
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१०४८ 


प्रहाभारत । 


[३ मोक्धमपतं 
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यस्मे धारयसे चिप तदिदानीं प्रदीयताम्‌ ॥ ११२॥ 
रहण उवाच सहितां जपता यावान्‌ गणः कशि्कृतो भया] 
तत्सव प्रतिगृहीष्व यदि किविदिहासिति में ॥ ११६ ॥ 


राजिव ~ 


जञठमेतश्निपतितं ममर पाणौ द्विजोत्तम । | 


सममरसतु सैवास्तु प्रतिगृहातु वै भवान्‌ ॥ ११४॥ 
विछप एवाच- काथकरोधो विदि नौ स्वमावाभ्यां कारितो भवाद्‌ । 

सहेति घ यदुक्त ते समा लोकास्‍्तवात्य च ॥ ११५॥ 

नाये षारयते किचिजिज्ञासा त्वत्कूते कृता | 

कालो परस्तथा सृत्युः सामक्रोधो तथा युवाम्‌॥११६॥ 

सदमन्योऽन्यिष्कषं निघृष्ट पयहसतव । 

गण्छ लोकात्‌ जितान्‌ स्वेन कमणा यत्र वाञ्छसि ॥११७॥ 
मीम अच जापकानां फलावाहिमेया ते संपदरिता । 

गतिः खार च शोकाच्च जापकेन यथा जिता॥११८॥ 

प्रयाति संहिताध्यायी ब्र्माणं परमेष्ठिन्‌ । 


दान ऐेनेके पषा जर ६। 


च 


झ्ते, है विग्र! आप मेरे निकट जो. 


५ & हष सप्य उसे प्रदान 

रथ | ( {१०-११२) 

त्राह्णण बोहा, मैंने सावित्री संहिता 
अप्‌ कषे इए नो $8 एरु उपाजन 
दिया है, वह सब आप ग्रहण करिये। 
राजा बाढ़, है हिजवर ! मेरे करत 
यह जह पहा हुआ है) ए दोग 
सन्ध सपार हे ओर ए परहित 
ह) बाप प्रतिग्रह करिये। रिप गेल, 

ह काम्‌ आ कोष दने एए यात 
आये हैं, हमने ही आपके निकट विचा- 


| रही आना की थी । आपने जो कहा 
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। 
। 
। 
| 
| पार मया, इष समय ददौ ह 
| 
| 
। 





बीर षे एव पुरो$ हल हग, 
आपकेही हिये यह इह करणी न है, 
मते यह विष पू धा | कार, प, 
मृत्यु; काम, रोप शौर आए देतो 
पष षष तुग्र पुषे है 
परीत इए । ह सम निन प 
जपि विजित रोके रच तष 
स्वान म चनी हाप, दं 
ब्म । ( ११६- ११७) 

मी बोरे, जापकोक्षौ पलप 
आर गम्य यन्‌ तृणे पप प्रचित 
शिया आर्‌ नाएको जपय नि प्रकार 
एव ठो विजित होते हैं, वह भी कहा 
हैं जो जापक तावित्री संहिता अध्यय 


'3929999839899999899366050 


। 
१ 
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है हि “समान होते, ” उसे आपके | 
५ 
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अध्याय १९९ ] 


१४ शान्तिपवे। 


अथ वाऽन्नं समायाति सुथमाविशतेऽपि षा ॥ ११९॥ 
स तैजसेन भावेन धदि त्न रमत्युत । 

गणास्तेषां समाधत्ते रागेण प्रतिमोहितः ॥ १२९० ॥ 
एवं सोमे तथा वायो भुम्ाकाषदारोरभः। 
सरागस्तन्न वसाति शर्णांस्तेषां समाषरन्‌ ॥ १२१॥ 


' अथ तत्न.विरागी स गच्छति त्वथ संश्चयम्‌ | 


परमव्ययमिच्छन्स तमेवाविशते पुनः ॥ ११२॥ 
अण्ताचार्तं पराः शान्तीभूतो निरात्मवान्‌ । 

बह्म मूतः स नदन सुखी शान्तो निरामयः॥१२६॥ 
ब्रह्ममधानमनावतमेकमक्षरसंज्ञकपू । 


अदुःखमजरं शान्तं स्थानं तत्परतिषपथते ॥ १२६॥ 


१०४९. 
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॥ 
| 
। 


करते हैं; पह परमपद पाके बक्षाके 
लोक अथवा अभ्निलोकर्मे गमन क्रिया 
करते है, या पूं लोकमें प्रवेश करते 
हैं। यदि वे उन ष्यादि लोकमि पका 
शमय झूपने अनुस्क्त रहें, तो राममो- 
हिव हकर श्यं आदिकी तरह प्रकाश 
आदि धुण अत्रहम्नन करते हैं. और 
चन्द्रलोक, वायुलोक, भूलोंक और 
आकाशमें उसके अनुरूप शरीर धारण 
करके उन लोकोंमे जो जो गुण हैं 
उप्दीका आचरण करते हुए रागयुक्त 
होकर वहां निवास करते हैं । यदि वश 
पर थे रागरहित होकर संशयधुक्त हों, 
तो अ्द्नहोकप्ते श्रेष्ठ अक्षय ोकको 
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इच्छा करते हुए उसमेही प्रविष्ट दवोते. 
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क्‍ 


चतुर्भिलेक्षणैहीनं तथा पड़िम! सपोडशी! । 
पुरुषं तमतिक्रम्य आकाशं प्रतिपथते 
अथ नेच्छति रागात्मा सर्वं तदधितिष्ठति । 


॥ १२५॥ 


| 
| 
। 
। 
हैं। ((१८--१२९ | 
निष्काम, अदृ्टाररहित जाप ! 
लोग अगते मी अभृत ह, अथ । 
रैवस्य नाम यस्थ मोक्षथान प्राप्त कर 
फे पुष दुःख आदि ददी निय । 
इषौ, घनत, निरमय तस्य होर ॥ 
एनरष्तिते रहित अद्वितीय अकषरपक्क $ 
दुःख और घराहीन शु. शन्तम ; 
ब्रह्महोकमें गमन करते है! अनन्तर थे 
वहांपर प्रह्मक्ष. आदि चारोप्रभाणों £ 
रहित भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, १ 
त्यु लक्षण रहित, राण आदि पश्च { 
बायु, दशों इन्द्रियों और मन, इन 
ऐोडश विकारोंसे मुक्त, उप कारणखरूप । 
ब्रक्षकों अतिकाा करके उपाधिरहित १ 


षणः मद्दाभारत । [३ मोक्षधरमपर् 


' 
॥ 
॥ 


= 


| 
| 
१ 
& 
| 


॥ १२३६ ॥ 


अथ वा चेक्षते छोकान्सवौननिरयसंक्चितान्‌ । 

निह; सरवतो शुक्तर्तत्र वै रमते सुखम्‌ ॥ १९७ ॥ 
पर 6 

एवमेषा. भरहाराज जापकस्य गतिथथा। 


एतते सर्वेभाख्यातं कि भूयः ओतुमरंसि ॥१९८॥ [७२४०] 


शति महाभारते शतसादस्यां संहितायां वेयासिषयां श्ञान्तिपवंणि मोक्षधमपर्वणि 
ज्ञापकोपाख्यानि नवनवत्यधिकक्ततमोऽध्यायः ॥ १९९ ॥ 


युधिष्ठि उवाच-कुत्तरं चदा तौ ख चक्रतुस्तस्थ भाषिते। 


ब्राह्मणो वाऽथवा राजा तन्मे ब्रूहि पितामह 


॥ १॥ 


अथवा तौ गतौ तन्न यदेतत्कीर्तितं त्वया । 
संवादो चा तयोः कोऽभूत्कि वा तौ तन्न चक्रतु॥ २॥ 


&, 


माष उवच 


तयेदेवं प्रतिश्रय धर्म संजय च प्रभो। 
यमं काल च मृत्युं च सर्ग संपूज्य वादतः 


॥ ३॥ 


पूवे ये चापरे तन्न समेता ब्राह्मणघभाः । 
सवान्सपून्य शिरसा राजानं सोऽत्रचीद्‌ द्िजः॥ ४॥ 


देतन्यमात्र परतरो पते टै, अथवा 
यदि वे सकाम होकर सर्वैमय कारण 
खरूप लामकी इच्छा न फः, अथर्‌ 
तदमिप्तानी हों तब वे मनही मेने जो 
इच्छा करें, उसेह्दी पावे | इसके आति- 
रिक्त वे निरयनाथ सब लोकोंको देखते 
शौर सर शङ विषक्त होकर वहां 
परम सुखके साथ विराजते हैं। र सश- 
राज । यह जपसे जापकोंको गति 
विस्तारपूवेक कद्दी फ़िर किस विषय 
मुननेकी इच्छा करते हो !(१९३-९२८) 
शान्विपरवमे १९९ अध्याय समाप्त । 
शान्तिप्चम २०० अध्याय । 


युषिष्ठर षर, हे पितामह ! उष 
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समय उस विरूपका वचन सुनके जापक 
ब्राह्मण अथवा राजाने स्या उत्तर दिया! 
आप युधे वही कषठ, अथा सदो. 
माक्ते, क्रममुक्ति और लोकान्तरप्राप्ति 
इस तीनों पिषयोकी जो आपने कहा 
है, उसके बीच थे लोग कशा शये; इन 
लोगोंकी वहां जानेपर क्‍या वार्ता हुई 
आर उन्हींन वहां जाके क्या किया? 
उपे षणेन करिये। भीष्म बोले,हे महा- 
राज | अनन्तर वह ब्राक्षण एऐंग्राही 


: होपे, यह वचन कहके पहले धम, यम, 


काल, सृत्यु, और स्रगंका पू्णरीतिसे 
सत्कार किया, फिर वहांपर जो सब 
मुख्य ब्राह्मण उपखित हुए थे, शिर 


93998999999999999999999999999999886566656656668568686658666266866686: 
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फरलेनानेन संयुक्तो राजष गउछ घुरुषताम | 


2] ५ ४०५१ 


भवता वाभ्यनुक्तातो जपय भूयषएषह ॥५॥ 
वरश्च प्रम पूं हि दत्तो देऽ्या महाव । 


राजेषाच- 


ययेवमफला षिद्ध; श्रद्धा च जपितुं तव । 


गच्छ विप्र मया सार्थं जापकं फरमरप्तुहि ॥५॥ 


शरद्धा ते जपतो निल भवलिदि विर्चापते ॥६॥ 


व्राह्मण उवाचः प्रयत्नः सुमहान्सर्वेषां स्निधाषिह । 
सह्‌ वुल्यफलावावां गच्छावो यत्र नौ गतिः ॥८॥ 
व्यवसाय तयोस्तत्र विदित्वा िदशश्वरः। 


भुकाकर उनकी पूजा करके राजाते 
बोला, है राजप | आप {ष एष्य 
संधुक्त होकर प्रधानता हाभ करिये, में 
भी पक्षी समाति अपार फर 
लप करने नियुक्त धेड । हे महाप्रली 
नरनाथ | पहिले सावित्री देवीने पे 
यह षरदियादै, कि“ जप विषयमे 
तुश्री पदा शद्धा रे |” (१-९६) 
राजा बोला, हे विश्न ! मुश्ते जपका 
फर दान करने यदि आपकी सिद्धि 
निष्फल इर हो और जप करनेमे ही यदि 
आपकी श्रद्वा छ तो मेरे सदर चढिये, 
ज्पफर दनि करनेके पुण्यतरेद्दी आप 
लपका एल परेगे । बराह्मण बाहा, श्व 
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सह देषैरपथयौ लोकपालैस्तपैव च ॥९॥ 
साध्याश्व विश्वे मश्तो वायानि सुमहान्ति च | 


ब ४5७५ ७०३ व 


नयः रोः सषुद्रा्च ती 


नि विविधानि च॥ १०॥ 


तपसि संपोगविधिवेंदा स्तोमाः सरस्वती । 
नारद। पर्वतअव विश्वावसुहहा हुहृः 


; 
॥ 
॥ 
| 
५ 
॥ 
। 
6 
गन्धर्वयित्रसेनश परिवारगणैः । 
| 
| 
6 
। 
॥ 
। 
। 
॥ 


॥ ११॥ 


सानमें धयके समीप मैने आपको जप- 
का एर दने शिम अलन्त प्रयत्न 
क्षिया; इत सप्रथ हम दोना समन 
रीतिपे हय फलमागी होकर हां 
हारी भरति होगी बहा गमन करगे अन- 
स्र त्रिदशवर उनका ऐसा निश्य 
जानके लोकपाल और देवताओं पहित 
वहं उपस्थित हए । (७ -९) 
साष्यगण, मर्ण, विशवाण, घम 


हद्‌, समस्त वाद, गदी, पत, पः 
और विविध ती, तपस्या, योगविधि 


जीव बक्षकी एकताप्रतिपादक सब 
च ^ ¢ ह 
बेंद, सामंगाद प्रणा4 (हापि हबु 


दि) सव अक्षा, नारद, एवैत विज्ञाव- ट 
(८९९९६०९९०6९6 666666९6 8९९66>9७9999999929999999\999999999 ॐत 9०9७9००. 
शर 
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| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
। 


सु, हाहा, हृहू ओर परिवारके पहित 
चिन्न गन्ध, नाग, विद्र, एमि, 
देषदेव, प्रजापति और अचिस्त्य सहस 

शीर्ष विष्णु वहां उपस्थित हुए। आ- 
काश सेरी अर तूथवाध होने लगा | 
पहांपर उन महाजुभावोंके ऊपर फुछोंकी 
वपा होने लगी, चारों ओर अप्यरा 
नृत्य करने लगी । अनन्तर मूरतिमास्‌ 
खरे ब्राहणसे बोला, हे महाराज! आपने 
सन परहषे सिद्धि लाभ की है,- महा 

राज तुम्त भी पिद्ध हुए हे। है रन्‌! 
हे दोनोंही परस्परके उपक्षारके जरिये 
एक पे यम रूप आदि विषयोंप्े नेत्र 


आद इस्द्रयोकी प्रतिसंहार फेरनम 
४० '999999999333 


हिं । | 


॥ १२॥ 


॥ १६॥ 


॥ १६॥ 


॥ १८ ॥ 


्रृत्त इए । ( १०--१६)} 

राण, अपान, समान, उदान और 
व्यान, इन बायुओंको हृदयम स्थापित 
करके एकीभूत प्राण शौर अपान रायु 
मनक धारण किया । अनन्तर उन्न 
प्राण अर पातको, ऽनके नि ग्रस्य 
उद्रेम स्थापित करके पद्मिनि शकर 
टके नीद नापिकाक्षा अग्रमाग 
देखे इए मूष्टीफे बीष पनर सहि 
प्राण आर अपान वधु रमसे धारण 
किया, इसी प्रकार उन्होंने चिचजय 


'करफे चेष्टारहित दोनों शर्रीरोंके जरिये 


स्थिरद्ष्ट आर समाहित होकर प्राणके 
सहित चित्तकों मल्तकमें स्थापित करके 


'89399933993999999999 &6€69339 €€&६€ 


[ ६ मौक्षधमेप् 
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नागाः सिद्धाश सुनयो देवदेवः प्रजापतिः 
विष्णुः सहस्रकीषशच देवोऽचिन्लः समागमत्‌ | 
अवायम्तान्तरिक्षे च भेयस्तुथाणि वा विभो।॥ १६॥ 
एष्पवबाणि दिष्यानि तन्न तेषां महात्मनाम्‌ | 
नचतुश्वाष्डरःस्कात्तत्र तत्र समन्ततः 

अथ स्वगस्तथा रूपी ब्राह्मणं बाक्यमतरवीत्‌ । 
संिदस्स्व भहाभागस्त्वं च सिद्धस्तथा दप ॥ १५॥ 
अथ तौ सहितौ राजक्नन्योऽन्यविधिना ततः । 
विषयप्रतिसहारठ्ु भावेव प्रचक्रतुः 
प्राणापानौ तथोदानं समानं व्यानमेव च | 
एवं तौ मनात स्थाप्य दधतुः प्राणयोमनः ॥ १७ ॥ 
उपर्थितकरतौ तौ च नासिकाग्रमधो सरषोः। 
शव्या चेव मनसा शहनेधारयतस्तदा 
निशचष्टान्यां शरीराभ्यां स्थिरदृष्टी समाहितौ । 
जितात्मानो तथाऽऽधाय मूर्ैन्यात्मानमेव च॥ १९॥ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अध्याय २०० | 


(६ शान्तिपर्ष । 


१०५४३ ' 


सस्य 
तालुदेशमधोहाल्य ब्राह्यणश्य महात्भनः। 
ऽथोतिज्वीला सुमहती जगाम त्रिद्विवं तदा ॥ २० ॥ 
हाहाकारस्तथा दिक्षु सर्वेषां छुमहानभूत्‌। 

तज्ज्योतिः स्तृषमानं स ब्रह्माणं प्राविशत्तदा ॥२१॥ ` 
ततः स्वागतमित्याह तत्तेजः प्रपितामहः । 
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प्रादेशामान्न पुरुष पित्युद्रम्य विज्यां पते 


॥ २३ ॥ 


मूयथैवापरं प्राह पचन मधुर तदा। 
जापकेस्तुल्पफलता योगानां नान्न संशय! ॥२३॥ 
योगस तावदेतेम्यः प्रलक्षे फलद्शनम्‌ | 

जापकानां विशिष्ट तु प्रत्युत्थानं समाहितम्‌ ॥ २४॥ 
उष्यतां मपि चेत्युक्त्वाइचेतयत्सतत पुन | 


अथास्य प्रविवेश्चासख जाह्यणो विगतऽवरः 


॥ २५॥ 


राजाऽप्येतेन विधिना भगवन्तं पितामहस्‌ | 


यथैव द्विजशादृटस्तयैव प्राविशत्तदा 


॥ २६ ॥ 


स्वथम्सुवमथो देवा अभिषाच ततोऽदुवन्‌ । 
जापकानां विशिष्टं उ प्रत्युत्थानं समाहितम्‌ ॥ २७॥ 


धारण किया । "अनन्तर ऽस गहत 
ब्ाह्णक्षा ब्रहन् विदं हेके एक 
पत पदी भयोतिशिखा निके सरग 
लोके ग । प समय स्व दिशामि 
पव जीवो बीच महान्‌ हाहाकार हनि 
लगा | वह प्रशंसनीय ज्योति उस समय 
ब्रक्षशरीरमें प्रविष् ुई। (१७-२१) 
है महाराज ! पितामह ब्रक्षा उप्त 
ध्योतिके प्रवेशके समय उठे ओर खागत 
रश्च करे मधुर वचनत बोढे, कि 
योगियोङा एर नि।सन्देह जापक 
होगके समान है। जापकोर्पे योगियों- 
का फलदर्शन प्रत्यक्ष है; परन्तु जाप- 
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* शरीरमें ग्रविष्ट हुआ, राजाने भी उश 


कके पे यही विषै) कि उँ 
देखतेही उठना विहित हआ है । अनन्तर 
रह्मा इष ब्राक्षणते षरे, “तुष ध्म 
सदा बाप करो" देषा कक्षे फिर उसे 
सचेतन कथा । अनन्तर उ अ्षणने 
भरानन्दित शके ब्रहमफे युषे प्रवेश 
किया। जिस प्रकार व्राह्मणं ब्रह्मे 
प्रिधिस भगवान्‌ प्रितामहके शरीरमें 
उस्ती समय प्रवेश शिया । अनन्तर 
देवता लोग ब्रह्माको अगाम करके बोले, 
जापक देते उञ्छे खहा शेना 
विशेष रूपसे विहित है; नापरे तयि 


6 
। 
| 
| 
। 
। 
| 
१ 
| 
| 
8 
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, महाभारत । 


[३ भीक्षघ॑मंप 
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| जापकं यत्नो यदर्थं वयमागता। ! 
8 कृतपूजाबिमो तुत्थौ स्वया तुल्यफलाविमो ॥ २८॥ 
१ योगजापकयो्टं फलं सुमहदय चै। 
! सवाषटोकानतिकम्य गच्छेतां यत्र वाज्ठितम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रद्देगच--. महास्प्ृति पठेद्यस्तु तथैवानुस्मृतिं शभाषू । 
तावप्येतेन विधिना गच्छेतां मत्सलोकताम्‌ ॥ २०॥ 
थथच येगे भवेद्रक्तः सोऽपि नास्त्यन्न संशयः । 
विधिनाऽनेन देहान्ते मम लोकानवाप्नुयात्‌} 
साधये गम्यतां चेव यधा खानानि सिद्धये ॥ ३१॥ 
५ उवाच इत्युकत्वा स तदा देवस्तभ्ैवान्तरघीषत । 
आमन्त्य च ततो देवा ययुः खं सवं निवेश्लनम्‌॥ २९॥ 
ते च सदै महात्मानो घर सत्य तत्र वै । 


पष्ठतोऽतुथयू राजर्सवै सुप्रीतचेतसः 


॥ २३९॥ 


एतत्फलं जापकानां गतिशचिषा प्रकीतिता | 





॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
ही सबका इस प्रकार प्रयत्न हुआ है 
और हम भी इसही फारण इष स्थात 
| उपस्थित हुए हैं; यह ब्राक्षण और 
राजा सप्राव फलशागी हैं, शलिये 
॥ आपने इन दोनों तुल्य पुरुषोंका समान 
६ पत्कार किया है। (२९-२८) 
$ योगी और जापकका मह्‌ एर 
आज देखा गया । इ समथये रोगं 
१ 
॥ 
! 
। 
$ 


सब स्थानोंकों अतिक्रम करके जहां 


इच्छा हो, पहाँ गमन करें। राजा 
बोरा, ज शिक्षा आदि वेदाइसरूप 
गहास्मृति शाद्ध अध्ययन करते और जो 
पनु भादि प्रणीत शुभफर देनेवाली मनु 
स्मृत्ति आदि पाठ किया करते हैं, वे भी 
पी विधि अनुसार दमरे समाव 


लोकमि गमन फर पते । जे योग 
विषयमे अनुरक्त रहते हैं, वे भी शरीर 
त्यागन पर हस्त ही रीतिसे हमारे तमान 
ोकोको पति दै, षप सन्देह नदी £ 
इस समय में जाता हूँ। तुम लोग भी 
पिद्धिके अनुप्तार यथास्थानरें ग्रमन 
करो । (२९-३१) 

मीष्म बोरे, है राजन ! प्रजापति 
उस समय ऐसाही कहके उसही स्थानमें 
अन्तित हए । अनन्तर देवता होगे 
भी परस्पर आमस्त्रण करके निज निज 
खान पर गये। यम्र आदि महानुभापोंने 
अलयस्त प्रसन्न हके धकरा सत्कार 
फरके उनके पीछे पीछे गमन किया। 


| दे महाराज! जापको फल ओर गिका 
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प्रध्याय ३०६ ] १९ शान्तिपवै। १०५५ 


॥ 5 


एुं७६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६७४४४४४४४३४४३३४३४३५० ४ ४ 5 ऊ दि कफ आ 
यधाश्षतत महाराज कि भूप) ओोतुमिच्छासि॥ ३४ ॥[७२७४] 
इति भीमहाभारते शतसादस््यां संहितायां पेथासिषयां शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 
जापकोपास्यनि द्विशततमोऽध्यायः ॥ २०० ॥ 
युषिष्ठिं उवाच--कषि फं कानयथोगस्य वेदानां नियमस्य च 
भूतास्मा च कथं ज्ञेयस्तन्मे ब्रूहि पितामह" १। 


क 


। 
;$ भीष्म इषाच~ अत्राप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनप्‌ | 
१ 


(0 


मनोः प्रजापतेवौदं मदर्वेथ बृहस्पतेः ॥२॥ 
प्रजापति अ्रष्ठतम प्रजानां देवषिंसङ्घपचरो महर्षिः। 
वृहस्पतिः प्रक्षमिमं पुराणं पप्रच्छ शिष्योऽथ शुरं प्रणस्ध ॥ ६ ॥ 
यत्कारणं थन्न पिषिः प्रवृत्तो ज्ञाने एरु यद्वदन्ति विप्राः । 
यन्मन्त्रराब्दैरक्चतप्रकाक्षं तदुच्यतां मे भगवन्यथावत्‌ ॥४॥ 
थवापश्षासत्रागभपन्त्रपिद्धिय ज्षरनेकेरथ गोपदाने! । 
फल महद्वियदुपास्यते च कि तत्कथं वा भविता क बा तत्‌॥५॥ 
मही महीजाः पवनोऽन्तरिक्षं जकोकसभरैव जटं दिवं च। 
दिष्य सैषा सुना है, वैसा ही | भाव सीकार करके प्रजापतियोंमें भेह 
महे समीप वर्षन किया; किर | मुझ गुह समझके उन्हें प्रणाम करके 
किप्त विषयक सुननेक़ी छा करते | यह प्राचीन अश्न पूछा कि, हे भवन्‌ 
है| ! (१२-२४) जो इस जगत॒का कारण ह निके 
शान्तिपर्व॑म २०० अध्याय समाप्त । निमित्त कर्मकाण्डकी मिष प्रचलित ह 


[+4 


शान्तिपर्चमे २०१ अध्याय । है, जिसे जाननेत्ते परमफलकी भ्राप्रि 


श 


। 

£ 

| युधि्ठिर बोले, है पितापह ! ज्ञान- | हरी ह रेषा बाह रोग कह कते 
युक्त योग, सत्र वेदों और अगिहत्र । हैं; वेदोक्त म जिसे प्रकाश नहीं कर 
¢ 

{ 

¢ 





आदि निगमो ष्या एर है! ओर | सकत, आप पिधिपूंक उसका वर्णन 
लीपकी कि प्रकार जाने ! आप मुझसे |. $रिये। (१-४) ५ 

बही कहिये। भीष्म बोडे, प्राचीन है ष भय काप हिक धात 
होग इस विषय प्रजापति मचु ओर | ओर दरद्‌ मनव भाननेवारे ब्रह्मण 
महि श्रहतिके संबादयुक्त हुप_्त | छोग अनेक प्रकारके महत्‌ यज्ञ ओर 
पुराने इतिद्रासका उदाहरण दिया करते | गोदानके जरिये जिसकी उपासना 


हैं। देवपियोमें मुरुय इहपतिनिशिष्य: ! किया करते हैं; वह वस्तु कैसी है! 
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दिवोकक्षश्चापि यतः परसुतासतदुच्यतां मे मगवन्पुराणम्‌ ॥ ६॥ 

ज्ञानं यतः प्रार्थयते नरो वै ततस्तदथा भवति प्रवृत्ति 

न चाप्यहं पेद परं एराणं मिथ्यापररत्ति च कथ रे इयाम्‌ ॥७॥ 

क्रकसातसङ्कांथ यजुषि चापिच्छन्दांसि नक्षत्रगति निरक्तषू । 

अधौ च व्याकरण सकलप शिक्षां च मतप्रकूत न वोध॥ ८॥ 

थ में भवान्‌ शंसतु सवसेतत्सामान्यशब्दत विशेषणेश्व | 

स परे मवान्‌ शंसतु तावदेतज्ज्ञाने फल कप्णि था यदस्ति॥ ९ ॥ 

यथा थ देहाच्च्यवते शरीरी पुन! शरीर व यथाअ्श्युपाते | 
मनुस्वाच यदत्मियं यत्य सुख तदाहुस्तदेव दु।ख प्रचदन्‍्लनिष्ठ॥ १०॥ 

हृष्ट थे में यादितरच न स्यादेतत्कूते कर्मविधिः प्रवृत्त। | 

हुई त्वानिष्ट व न मां भजतेलेतत्वूते जानविधि। प्रवृत्त। ॥ ११॥ 

कामात्मकाइउन्दाति कमयोगा एमिविशुक्त) परमश्लुवीत | 


॥ 

॥ 

॥ 

| 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

कि प्रकार उपकौ परि सेतौ ६। 
ओर बह कशं ह ६ भावत्‌ ¦ मः 
पष्ठ, खवर ओर जङ्गम, वधु 
आका, ज, सरु जीव, ठं ओर 
समवाप लोग मिससे उस हुए हैं, 

॥ आए मेरे सब उसही पुराण पुर 
का विषय वणन करिये। भ्रनुष्य जिस 

| विथ ज्ञानी हा कते रै, हमसे 

ह उसे उपके विमित प्रदत्त हुआ करती 

॥ है, मैं उस पुरातन पुरुषों नहीं जान" 

8 ता, इते जाननेके लिये किपत प्रकार 

| पिया शति केम शृ हेडं । में 

| ऋक्‌, साम भौर पसूणे यजुपेद.छर्द, 

! ज्योतिष, पिरत, शिक्ष, कख भौर 


व्याकरण, यह सत्र विद्या पढ़के भी 


आकाश भादिके उपादति काण 
शसम को सकते म स्ये त 


हुभा । (५-८) 

भाप साप्तान्य और विशेष शब्दोंसे 
उ्त विषयक उपदेश फरिये। आत्माको 
जानते क्या एर हेवा ह! कर 
कनेसेदी कानि एर मिलता 
आत्मा शरीरसे मिस प्रकार पृथक्‌ होता 
है, और फिर जि प्रकार शरीरमें स्थित 
होता है, आप पह सब वर्णन क्षरिये। 
मु बोढ़े, प्राचीन लोग ऐसा कहा 
करते हैं, के जो जिपे प्रिय है रपे 


. उपह्दीपे सुख है, पि जो अग्रि रै, 


पतर 


वही उष्फा ट दै । पदै मलाई हे 
और पूछ बुराई न हो,” इसही हिये 
मनुष्य करे करने प्रवृत्त हुआ करते 
है; "मेरी माई बुराई इछ ते हे" 
शसही निर्मित्त ठोग ज्ञानके अनुष्नानमें 
प्रवृत्त होते हैं। (९-११) 
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नाध कम्पय सुया चर! प्रचृत्तो निरय प्रयाति | 


परपतिस्वाच-हुएं व्थानिष्ठ च सुखासु ले च साऊ शी तत्ववच्छन्द॒ति कप्ेमिश्व १३ 


मेनचुर्वाच--ए भावंसुक्त! परप्ताचवंश एतत्कूत कप्तावाव! प्रतृत्ता । 
कामात्पकरदिखन्दात कमयाग एाभाकवबुक्तः परमाददीत ॥ १३॥ 
आत्मदा सः कमा मारध्यताना धम प्रटृत्ता द्तमान्सुलाथा | 


पराह तत्कप्रपधादपत नराशिष ब्रह्म पर द्यदातिं 


॥ १४॥ 


प्रजाः खषा मनसा कमणा च द्षिवेतो सत्पथो लोकषनुष्टौ | 
ट कम शाश्वत चान्तवच्च भनस्त्षागः कारण नान्यदस्ति १५॥ 
स्वेनात्मना चश्ुरेव प्रणता निरादयये तमसा सृतात्मा। 
ज्ञान तु विज्ञानगुणन युक्त कर्माशुम पहयाते वजनीयस ॥ १६ ॥ 


मेदं रूहे हृए छ क्पे कामप्रधान 
कहके निर्दिष्ट हुए हैं, जो छोग उन सब 
फते पक्त होते है, पे परप सुख भोग 
कते है । सुखकी इच्छा करनेवाले 
मनुष्य अनेक प्रकारके कमेपथमे परृत्त 
होके खगे अथवा नरकमें गमन किया 
करते हैं। बृहध्पति बोले, अमिलपित 
सुख दी ग्रा है, अनमिलपित दुः 

न्य हैरी इच्छा अपरिहपा 
करनेवालोको छव करमपि प्ररोभित 
किया रती है। मनु बाहे, खमे 
आद प्राप्निरुप सुस्त त्ासमस अश्रप् थे 
आदि यज्ञो अनुष्ठान हुआ करता है। 
जो ढोग उन कर्मफकोसे मुक्त हुए हैं, 
उन्दोंनेही परम पुरुषम प्रवेश किया है। 
हव ककण्ड वकाम सदुष्यही 
प्रलोमन ्रदक्ित कसे ई, जो निष्काम 
होते है, वे परमाथ ग्रहण करते 
ह । (१२१२) 


| 


इसलिये भनुष्य अक्नज्ञानके ही था 
सष कोका अनुष्ठान फ, शु एरक 
हिये कर्मानुष्ठान उत्तम नहीं है। पर्ममें 
षुत मोती ईच्छा करनेवाले 
मनुष्य चित्तश॒ुद्धि आदि कर्मेत्ति राग 
आदि दोषोंक रहित होनेके कारण आह 
नेकी तरह प्रका शमान होकर कर्म पथ 
अत्यन्त अगोचर निष्काम परनल्नको 
पाते हैं। जीव मन ओर कर्मसे उत्पन्न 
हुए है, शसि मरन ओर धम संर 
प्रद होनेपर भी तवेशोकसेबिंत पत्मथ 
सरूप अथात्‌ ब्रहि उपाय इए 
हैं। पेदविहित कमं भो्षफे कारण केने 
पर भी उनका फर शुत कमै, मनवे 
क्रियमाण कमफल लागी मोक 
विषयमे कारण है, दण इछ भी नदीं 
है। (१४-१५) 

तैपे नेत्र रूपी नायक रात्रिर बीते 
पर अन्धकारसे रहित होकर चाग 
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! 
| 
"6 
| 
। 
॥ 


। 
6 
।$ 
;क्‍ 
। 
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१०५६ 


। 
। 
॥ 


। 
| 
' 
| 


संहाभारत। 
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सर्पन्डुशाभ्रागि तथोदपानं क्त्वा मनुष्या; परिषजंयन्ति । 
अन्नानततस्तन्न पतन्ति केचिज्श्राने फलं पद्य यथा विशिष्ट ॥१७॥ 
करत्लस्तु मन्तो दिषिवल्पथुक्तो यज्ञा यधोक्तास्त्विह दक्षिणाश्च । 
अन्नप्रदानं मनसः समाधिः एश्वाहमक कमफल वदनि ॥ १८॥ 
गुणात्मकं कं षदन्ति वेदास्तसान्मन्त्रो मन्धपूर्व हि कम | 
विषि्विषेयं मनशोपपत्तिः फस भोक्ता तु तथ। शरीरी ॥ १९॥ 
श्द्दाश्च रूपाणि रसाश्च पुण्याः स्पशौ गन्धाश्च शुभास्तयैव। 
नरो न संस्थानगतः प्सुः स्थादेततकलं सिद्धथति कम॑रके॥ २०॥ 
यद्यच्छरीरेण करोति कर्म शरीरयुक्तः सझ॒पाशुते तत्‌ | 
शरीरमेवायतनं सुखस्य दुःखस्य चाप्यायतनं शरीरम्‌ ॥ २१ ॥ 


ॐ, ०. 


वाचा तु यत्कमे करोति किंचिद्रावेव सर्वं सशुपादनुते तत्‌ । 


मनस्तु यम करोति विचिन्मन)स्थ एषायसुपारुने तत्‌ ॥ २२॥ 
योग्य कांटे आदिकों स्य॑ देखता है, 


७ 


पपे ज्ञान शवक गुणसे संयुक्त होकर 


फमदी सिद्ध होते हैं। सालिक आदि 
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त्यागने योग्य अशुभ करमोकरो देत 
रहता है। जैसे कोई कोई मनुष्य सांप 
जुशाग्र ओर कूएंको जानके उन्हें परि- 
त्याग करते हैं, पैसेही कोई कोई अज्ञा- 
नके कारण उनके ऊपर गिरते दै, श्व. 
लिये ज्ञानमें जो विशेष फूछ है, पह 
इस उदाइरणसे है| देखों। विधिपूर्षक 
प्रयोग किये गये मनर, यथोक्त यङ्ग, 
दक्षिणादनः अकनप्रदाम ओर देवता 
ध्यानमें मनकी एकाग्रता, ज्ञानपूर्षक 
किये गये इन पांचों विषयोफो प्राचीन 
लोग फलवत्‌ कमे कहा करते हैं। वेद 
इद केशि सालिक, राजति शौर 
ताप्रपिक 


भी बिगुणात्मकोएं; क्यों कि मन्त्रपूर्षक 





करता है, इससे मन्त्र 


| 


मेदो्ि षधि मौ तीन प्रकारकी है 
मनके जरिये फ़लक्ी उत्पत्ति हुआ 
करती है और फ़लभोक्ता देहघारी भी 
तीनों गुणोंके मेदपते सुह, दुखौ ओौर 
गूढ मेदसे तीन प्रकारका हुआ करता 
हैं। (१६-१९) 

शब्द, स्प, रूप, पवित्र रत और 
शुभगन्ध आदि कर्मफेलोंसे प्राप्त होने 
योग्य सगे आदि रोक सिद्ध हेते हैं। 
मनुष्य शरीर घारण करनेसे है ज्ञान 
फरक अधिश्री तद होता; शानका 
फर, कमते प्राण खगै आदि लेक ही 
विदध हुभा करता है। शरीरसे जो कर्म 
करता है, शरीरपुक्त होकर जीव इस 
ही कमेका फल भोग किया करता है; 
क्‍यों कि अकेला शरीर ही केपल सुखका 
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| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
¢ 
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१२ शानतिपवै। 
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यथा यथा कमेयुणं सला करोलयं कर्मफले निविष्टः 

तथा तथाऽयं युणसपरयुक्तः शुमाुमं कमेएलं सुनक्ति ॥ २३॥ 

मत्छ्यो यथा सोत इवाभिपाती तथा कृतं पूर्वषुपति कमं । 

शुभे त्वसौ तुष्यति दुष्फरते तु न तुष्यते वे परमः रारीरी ॥९४॥ 

यतो जगत्सवेमिदं प्रसत ज्ञात्वाऽऽत्मवन्तो व्यातिथानति यत्तत्‌ । 
पम्त्रदाब्दरकृतप्रकाश तदुच्यमानं श्रुणु मे परं यत्‌ ॥ २५॥ 

रसविघुक्तं विविषेश्व गन्धरशब्दमरपशमरूपक | 


अग्राह्यपव्यक्तमवणनक पन प्रकारान्रद्ज प्रजानाप्‌ 


॥ १६ ॥ 


ने द्धी ुमान्नापि नपुसके च न सत्त चास्त्तदसच तन्न | 
परयन्ति यद्रह्यषिदो मवुष्यास्तदक्षरं न क्षरतीति विद्धि॥ २७ [७२०१] 


इति भीमहाभारते शतखादस््ां संहितायां वैयासिक्यां शाम्तपवणि मोक्षधर्मपर्वणि 
मनुधृहस्पतिसंबदे एकाधिकद्िशतठमेऽध्यायः॥ १०१ ॥ 





स्थान ओर शरीरे षेव दुभ. 
का आभ्रय है। वचनसे जो हुछ कम 
परता ६, जीव प्यके सि उन सष 
फल्ोकों भोग किया करता हैं; मनसे 
जो इुछ कम करता है। जीप नके 
सहितही उन कमफोंकों भोग किया 
करता ६ । जीव कमफल रत और 
फशकी ई्व्छा करके जिस प्रकार जो 
जो गुणयुक्त कमे करता द, नद 
गुणोंसे संयुक्त होकर उनही शुभाशुभ 
कपेफलोंका भोग करता है | (२०-२३) 

जठके पोतेयें पढ़ी हुई मछलीकी 
तरह जीप पूव कमक प्रप्त हज 
करता द; प्के वीचि दुम कषा सन्तुष्ट 
और अशुभकर्मोंपते असन्तुष्ट होता है। 
जिपते यह तप जगत उन हुआ है, 


जिह जानक वित्तका अतिवबाल याभों 
(७६६६६७६९६६७६९७६७६६७६६९९६९९ 
| 


लोग नपतो अतिक्रम कफे गम 

करते हैं, मन्त्वर्ण निप प्रकाश मह 
कर सकते, उस परम पदाथा विष 
कता ह इनो । जो सयं सन 
ओर विविध गन्धते रहित है; जो शब्द, 
स्थ ओर सप, हन तनोपि युक्त नवीं 
ह जो इनियोवे अगोचर, अन्यत; 
वर्णहीन और एक मात्र है निषने रना 
ममूहके प्रयोजनके निमित्त पांच प्रकार 
रत आदिकी सृष्टि की है, वह ने सी 
है, न पुरुष है और ने नपुंतकही है।वह 
न शद्‌ है, न अत्‌ ई शीर दद्‌ भी 
नही है; बरहमनिद्‌ महष्य जते ज्ञाने 

रते दृत है, 3 द यशि अक्षय 
पुरुष जानो । (२४-२७ ) 

शान्तिपर्व में २०१ अध्याय समाप्त । 
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| 
| 
| 
| 
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| 
| 


| 


॥ 


१०६० प्रहयमारत। [ २ मक्ष 
भदस 
गहुश्षाव- भक्षरात्लि तता बायुरततां ज्योतिस्ततों जलम | 
जरात्प्ुता जगती जगां जापते जगत्‌ ॥ १॥ 
एतैः रारीरेजेठमेव गत्वा जलाच तेज प्वनोऽनारिम्‌ । 
लद निदतन्ति न भाविनसे मोक्ष चते वर परमासुबन्ति॥ २॥ 
नोष्ण न शीते शु नापि ती नम्छं कषायं सपुरं न तिक्तप्‌ । 
न शब्दव्नापि च गन्धवततक्च रूपवत्त्परमस्वभाषप्‌ ॥ ३॥ 
सश तरुवद रसं च जिह प्राणं च गन्धाञ्चवणौ च शब्दान्‌ 
रूपाणि चश्ुन च तत्पर यद्‌ गृहम्नध्यात्मविढो मरुष्याः॥४॥ 
निवतेयित्वा रना रसेभ्यो प्राणं च गन्धाच्छरवणौ च शब्दात्‌ । 


एपशत्तच रुपगुणानु चह्षुत्तत; पर पहयति स्वं खमाघम्‌॥९॥ 


यता गृहात्वा है कराते यच यासश्र तामार मत प्रवात्तम | 


ध 

। 

१ 

6 

ध 

॥ 

। शान्ति २०२ अध्याय । 

| मनु वोह, माया सहाय अर पु 
पेक्ष इश्च हेता रै, कषत 

॥ षु, वपुषे अघन, अधिप जह, चपर 

६ पी दस्र होती है बौर पीति यार 

१ व्गाुकत प्म ऋत्‌ शयत्र हुमा 

कता ६ । अन्तमं सष एरीरधापी या 
परमत ह्व एमे परथिव 

| शररक जरिये हपणकी भांति 

4 पहिए लहरें होन होते, बरसे अग्नि, 

| अपिते वायु ओर युते कध ज़ 

॥ दिति लपक हैं। जो होग एषठ 

॥ । 

॥ 

¢ 

९ 

८ 

9 


् 


(202 


५ 


एष रोग कि आकारे ट भ 
९ । क मश पात्रा न दष 
) ने गन न कोपर श्र 
) गे सट्टा है, न पेश है; ने भी 


हे 
ह 
है 
है 
॥] 
है) वे ता है, ने वह शुद युक्त ६ 
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गन्धविशिष्ट हे और ने पह पा 
समात्र परमात्मा हप्वाव्‌ है। बना 
सह मरु प्वैशौप-व्यपि लस 
सहन वीमे एए, ताके भन 
कप शण्डा हन कते ओर 
नेते स्व दवत का ¶ते £ एन 
इस परम पुरक्षो नहीं जान पक्ष 
ते। ({-४ 

भष रोते निह, परते चि 
क) ते कान, सपे छा शौर 
स्पे नेत्रो मिष लिए घ- 
प्राप आतमक्ा दैन इरे एं 
होता है। जो कता जो ज्ञान वा कर 
जो प्राप्त होता है, उसहीक्े त्थि कि 
देश वा हमें विमितभूत सुद्ध झा 
दुम इफ अहुर यत आम ङ्त 
शोर आम कफे भद अववा ईषर- । 
च्छा अवहन एके इह आम | 


५ 
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फायेक्ते द्रोन-गमनं आदि केयेको 
तिद्ध क्रिया परते ६, एनि लोग उन 
॥। कारण कहे £ सवि 
केता, केम, करण, दश्च, कार, मुष 
दु।स, प्रवृत्ति, यत्र, गमन आदि क्रिया 
अनुराग और अच्ट आदि सबका वो 
कारण है, उठ चिस्मात्रकों खमाव कहा 
जाता है | (५-६) 

जो ईसरसरुपसे उर्वव्यापी और 
जो जीवरुपसे व्याप्त तथा कार्यताधक 
है, जो नित्य परमात्मा अक्रेछा सब 
भूतप निषा करता है । जरम चन्र 
पङ्गो परहा एमा जो एक होकर 
भी अनेक दीखता है; एष पनाक 
समान जो सद्‌ा जगुर निवास करता 
है, जो सबका कारण है; जो अद्वितीय 
होके भी आपही सब कार्य कर रहा है 
चही कारणपदवाच्य है; उसके अति- 


रिक्त कब पढाथे हा कार्य ६। ज 
66868686€06688७५ 
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यस्मिश्च ययेन च यश्च कर्त यत्कारणं ते सषुदायमाहुः ॥६॥ | 
यद्राऽप्यभृष्रयापरं साधके च यन्मन्त्रवत्स्थास्यति चापि लोके| ५ 
यः सर्वहेतुः परमात्मकारी तत्कारणं कामतो यदन्यत्‌ ॥ ७॥ । 
यथा हि कथित्ु्नैमैतष्यः श्चुमाशचमं भरापतुतेऽथाविरोधाद्‌। ` { 
एवं शरीरेषु शुभाशु भेषु स्वकर्मजज्ञोनमिद निबद्धछू. ॥८॥ | 
यथा प्रदीपः पुरतः प्रदीपः प्रकारामभ्यस्य करोति दीप्यन्‌ | 
तपेह पश्चेन्द्रियदीपवृक्षा ज्ञानप्रदीपः प्रथन्त एव ॥९॥ 
। 
| 
| 


तद्वच्छरीरेषु मवन्ति पश्च ज्ञनिकदेशा, परमः छतभ्यः 
यथाचिपोऽप्नेः पदनस्य वेगो मरीचपोऽकस्थ नदीषु चापः। 


यथा च राज्ञो वहषो चाद्या; एृथर्‌ प्रपां प्रषदनित युक्ताः। 


॥ १०॥ 


¢ 


महुष्य पूर्ण रोतिसे क्षि हृए पुण्य 
पपे जरि शुम्भ पदाथा ए | 
पाता है, बसे ही यह स्वभाव नाप्क 
परम कारण ज्ञान निज पुण्य पापक्रमोकि ।$ 
कारण शरीरमें फंप्ता करता है। जे $ 
दप अग्रमागढ़ी स्व वस्तुओंकी | 
प्रकाश करता है, पैसे ही पश्चेल्द्रिय | 
स्वरूप दपिक ज्ञानसे जड़कर बाहरी 
सच वस्तुओंकोीं प्रकाशित किया करते | 
च 
हं । (७--९) । 
जैसे राजाके पृथक पृथक बहुत | 
अपराय एकत्रित दोर कायनिणयक 
लिये प्रमाण निर्देश किया करते हैं, पेसे । 
ही शरीरके बीच पांचों इन्द्रिय अछग ४ 
अलग दोने पर भी श्ानके अनुगतव { 
होतीं हैं; शलिये हानखरूप इन्दि- ॥ 
योते भौ अष्ट टै। तेते अविकी अविं 
प्रन वेग धरी किरण ओर नादि ॥ 
योंके जल आते जाते तथा चलते हैं | 
पे 
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म पपपतलाललकम 


॥ 
| 
| 
॥ 
| 
। 
| 


। 
| 


| 
। 
| 
| 
९ 


भ्रमसि 
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गच्छन्ति चायान्ति व संचरम्लतल्लहूच्छरीरार्ण शरिणं ६।११॥ 
थथा च कथित्पर्शु गृहात्वा धूम न पदयेऽज्यठन च का । 
तद्रब्छरीरादरपाणपाद छित्वा व पदयान्त तता यदन्यद॥ ११॥ 


ग्येष्र काशान यथा विप्रष्य धूम व 
(24: सम्रमिन्दरियात्सा वाद्ध प्र 


पदयेज्ज्वलन च॑ यागात्‌ | 


रं प्यति त ख भादप्‌॥१२॥ 


यथाऽऽ्मताऽद पातत पृथिव्यां खश्रन्तर्‌ पात चात्यनोषन्यत्‌ | 


श्रोत्रादियुक्त। 


अमन लिद्वेन तु लिद्वमन्‍्पहृच्छलहड। 


स चकुषा पात सपभात्वना न चापि कसपरपुपेति कच्‌ । 
व चापि ते! साधयते तु कार्य ते ते न पर्यभि इ परत वि२।॥१६॥ 


_ यथा समीपे ऽवठतीऽनढख सत ना समीपे ज्वलताऽनल्ख तापन 


वसिक सर भ उरी | 

करर ते दे दुष इय | 

ठेर कासे रे से धूमा | 
पि दुछ भी नहीं देखता, पैसे ध 
रसे उदर ओर हथ पव आद्‌ 
[नेते इषे भिरित दरी #६। 
यतु दिषह द देती। ऽन सक 
दे मथने पे पूग भीर अधि हि 
गोच देते मैप ही सतप वद्वि 
दात्‌ एल पेये दय भर षद 
एड्यज्ञान करते हुए उस कारणसरूप 
सावका दीन कति ६ । (१०-१३) 
ते मुषय सपनम पृष्वीप ए 
ए तिन ङ्गक अपमते पृरथद्‌ देता 
। पैसे ही कान थादि दशे इन्दि 
एप पश्नप्राणपुक्त अत्यस्त बुद्धेपान्‌ 
महुष्य स्थूरं शरीर देहन्तरहुपो 


समनाः सवुदिरड्धत्तथा गच्छति रिङ्मन्यत॥१४। 
त्पत्तिषृद्िष्ययसक्रिषातन युस्यतेऽा परमः दारीरी । 


-दैपे निकरौ अयःपिण्ड बहरी इई 


फरषनियोयात्‌ ॥ १५॥ 


सूपसुपति काश्चत्‌ । 


रिङ्परीरमे गमत श्रिया कता है 
याती उतर, १, दष भोर 
मधु नहीं हैं; सुछ दुखद कम पल 
स्थके कारण यह माता अतधित होकर 
सूर शे ल्द गमन कता 
है। महुष्य तेजसे आत्माक्ा स्प नहीं 
देष शकते, किसी प्रकार उपे सथ 
केम इथ नहीं होते; नेत्र आदि 
इमियोंते कोई काये पिद्ट नहीं कर 
सकते, इने शी से देयम एष 
रह हैं; परन्तु वह उनको देखता है । 


अपरे एन्तापलनित सपनो प्र 
होता हैया व बहाना ओर पिम 
क्ख आदि दये शुण त्था स्फी 
धारण सही इता) केही शरीर 
आताक्ञा रूप पेतन्य मात्र इृष्टिगोचर 
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[१ म्प 


न 
६६€४०ॐॐ> 


अध्याय १०२ ] 


हता है; यथार्थे देह चेतन नहीं है । 
तथापि जैप्त छोहगत चतुष्कोन आदि 
अग्नि भा देते है, वेदी देष 
दु/ख आदि आत्मामें मालूप हुआ करते 
हैं। (१४-१७) 

जैते मनुष्य शरीर छोडके दूसरे 
अद्य शरीरमें प्रवेश करता है , बसे 
ही आत्मा पञ्च महाभूतोंका परित्याग 
करके देहान्तरे आध्रय अपूरं सपो 
धारण किया करती है। आकाश, वायु, 
अग्नि, जर आर पवी सव तर्द 
आसा खितं है, कान आदि पश्च 
हृष्य अनेक गुर्णोक्रों अवलम्धन कर 
रोमं वमान रके शब्द आदि 
गुणोंका आश्रय किया करतीं हैं । 
श्रवर्ेणेन्द्रिय आकाशके शब्द गुणका 
आश्रय करती है। प्राणेच््िय एथ्वीके 
गन्ध गुगक्ो अवहम्बन करती है, 
दर्शनेन्द्रिय रूप ग्रहण करनेमें समर्थ 


8 22992 9 कटि छ 0 9 92323 


१९ शान्तिपवे। १०६३ 


क 
नं चापरं रूपणं विभर्ति तथैव तद्‌ दृर्यति रूपमस्य ॥ १७॥ । 
तथा धनुष्य परिषुच्य कायमररयमन्यद्िशते रारीरम्‌ । 
विश्य भूनेषु मरस्छु देहं तदाश्रयं वेद विभति रूपम्‌ ॥ १८॥ 
खं वायुमर्धिं सिलं तथोवी समन्ततो5भ्याविशते शरीरी। ¢ 
नानाश्रयाः कमु वतमानाः ओ्ओ्नादयः पश्च युणान्‌ भ्रयमते॥१९॥ ६ 
शओ्रीच्च खतो प्राणमथों पथिव्यास्तेजोमयं झपमधों विपाक)। 8 
जलाभ्रयं तेज न्तं रसं च वायात्मकः स्पशेशतो एुणश्च ॥ २०॥ £ 
मस्म भूतेषु वनित प्च पञ्चन्दरियाथीश्च तथेन्धिपेषु । 
। 


8 


सवाणि चैतानि मनोऽदुगानि बुद्धि सनोऽन्वेति मतिः खभावध्‌॥२१॥ 
७ € ४ हक = ७ 
शयु मा्चुमं कमं कृतं यदन्यत्तदेष प्रयाददते स्वदह । 


होती है । जीम जलाशय रक्षो अवह- 
खन करती है सथ इन्र धाुपय | 
सं ुणक्ा आश्रय किया करती है, 
अधीद्‌ कान आ पांचों इनं शह 
आदि बासनाके सहित कामें रत होतीं 
हैं। पांचों इन्द्रियोंते विजेय शब्द । 
आदि, पद्च महाभूतों ओर पांचों हरिदि- $ 
योम निवास किया करते हैं। आकाश ॥ 
आदि महाभूत ओर इन्द्रियां मनके 
अनुगत होतीं हैं, मन बुद्धिका अनुगामी | 
हुआ करता है ओर बुद्धि समावक्ा | 
अनुपरण करती है; इसलिये यह ष्रि । 
होता है, कि बिष्योका कारण इन्दि, | 
इन्दियोका कारण मन, मक्षा कारण 
बुद्टि और बुद्धिका कारण चिदात्मा . 
है। (१८-२१) , 
विज कमोएे प्राप्त हुए नवीन शरी- 6 
रमें एऐहिक और पूमजन्मके जो छुछ ॥ 


ुपराश्ुम कमै रहे है, इनद्िणं इम 
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एः महम [मोष 


| 
| मनोऽुषतेनति पराषराणि जलौरुपः सोत वालुङूम्‌ ॥२२॥ | ॥ 
चरं धधा हृष्टिपय परेति सुश्ष महदरपतिगाभिमाति। ४ 
स्वरूपमालोचयते व पं परं तथा बुद्धिपर् परेति ॥ २१॥ [७३२४ ] ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपवंणि मोक्षपर्मपर्वणि १ 
मतवृ्स्पतिसंादेदव्यधिक्धिशततमोऽप्यायः ॥ २०२॥ 6 
प्रलुछ्माव- यदिन्द्रियेस्तृपहित पुरसात्ाहान्गुणास्संसरते विराप। 
तश्वान्रियपूपहतपु पश्चात्स बुद्रूप।) परम) ख़माव। ॥१॥ 
पपन्दियाथोन्युगपत्समन्तात्षेपक्षते कृखमतुल्पकालम्‌। 

तथा चल सचरते से विद्वांसमात्स एक! परम; शरीरी ॥२॥ 

~ 


भा ए प्रह्ण ङती जपे नक शान्िपवते २०३ अध्याय । 
अर सोत अदुग हेर है, बसे शु ष, मनक रहि इद्धि 
पव षरे कण उरोर्‌ | भप उपहित जैव रित्य £) वह । 


क) 


। 
| 
॥ ॥ 
| करेह ्रियपराण पे प्रक्ष जहुः | १६ अने$ अलुभूत विपो स ! 
। 

| 

| 

| 

है 

8 

| 

8 


वत्तेत किया करते हैं। जैसे आन्तिवा | इता ह अर्थाद्‌ बालके मन यह 


ते थिर वत्स गख हेता दै, | अदु किया था, इष प्रकारके पतो ४ 
हुए पदाथे सत्र मी पते ही महतू- | रथफे प्रप्य वियदपि । 
पौ तह प्रादित हआ कता ६ै। | अदि मप निषधे जेय, हान, १ 

ते दण एके परिपिमकषे एव. | इप्‌ बनारु इद्ध पी एवसक ॥ 

सहप् दशेत करता &पेषट | प्रप होकर साथी चतस्यक्रे जरिये १ 
अङञनकसित द्विपौ आना एकः | प्रकाशित होती है। बन्तों इसियाँ ६ 
मात्र रल पदा्थकी आहोचना कया | विछीन होनेपर झानखरुप परमाक्माक्रे ॥ 
कता है; झ़हिये रन्ति उनादि । रुपनें निवा कर हैं; त्यि यह 
शोनेपर मी ततकनाने जपि उषे | ङ्गक इला पेणा, $ बुद्ठिपे । 
पा ोती है; बाधा होनेसे फिर दी 
दर उप्के उठनेक्षी सम्भावना नहीं 
पती; एषे भरलित्गान दूरं कते 


00 


निपतत दलज्ानक प्राप रेस अलस्त 


व पतेन्यसस्प शफा अदहै। 
नो ष चोन्य ख ए सपय, अ ॥ 
पेय और अतेक पपयमे निकट 

शष्ट आद्‌ इनदरय विपरी उेष्ठा ; 
यत्रे केता इतित ६ । २२-२२) म्‌ कक रका किया करता है, | 
१ 


शन्तिपवेमे २०२ अध्याय सपाप । ब्रह पष्ठ परस्पर व्यमि तीनों 
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अध्याय २९३ | 
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| 
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| 
ः 
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ः 
। 


१९ शाम्तिपय। 
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रजस्तमः सक््वमथो तृनीयं गच्छत्यसौ खानश्णान्विर्पान्‌। 
तथन्द्रियाण्पाविदते शरीरी नाशनं वायुरिवेन्धरनसप्र्‌ ॥ ३॥ 


ॐ (क क 


न चक्षुषा परयति रूपमात्मनो न पदयति स्पशेनभिन्दिपेद्दिप्‌ । 
न श्रोत्रसिद्गं श्रवणेन दशनं तथा क्रतं पद्धति तद्विनश्यति ॥४॥ 
श्रोत्रादीनि न परधन स्व खमाट्मानवषात्मना। 


¢ 6 ^ 0 [4 [4 
सवज्ञ। सवंदशा च सवज्ञस्ताने पश्यात 


॥ ५॥ 


यथा हिभवतः पार्श्वं पृष्ठ चन्द्रमसो यथा । 


न दृष्टपूव मनुजैन च तत्नास्ति तावता 


॥ 8 ॥ 


तदरदरूनषु भुनात्मा सूक्ष्मो ज्ञानात्मवानसौ । 


अरदृष्टपूर्वश्क्लुभ्यां न चासौ नासि तावना 


॥ ७॥ 





अवस्थां भ्रमण करता है हमसे 
एक मात्र चेतन्य जीव ही परम श्रेष्ठ 
है। (१-२) 
काठमें खित अग्नि काठकों जलाती 
है जैसे वायु उम्र काठका जहानेवाला 
न होकर मौ केव अध्रि इद्॑पन 
किया करता है, वही इन्दियनिष् 
बुद्धि ही इन्द्रिपजनिव सुख दुःख आदि 
भोग करती है; चवन्य ऽष बुद्धिश 
स्चेतन कर रखता है; परन्तु इन्द्रिय- 
जनित सुश्च दुःखोंकों नहीं भोगता। 
हप ही दृशन्तके अनुमार से, रज, 
तम गुणात्मक जाग्रद, सप्त ओर मुषुप्न, 
इन तीनों बुद्धिस्थानोंके परस्पर विरुद्ध 
होनेपर भी साक्षी चेतन्य उनमें जिध 
प्रकार निषा कता ह, पपे दी इन्दव 
आदि भी खित हुआ करती ई | नेत्र 
आसो देखा नीं जाता ओर हदि 
य पीच निष स्प्शक्ति 8, उपे 


€ 65९8 


क, 


भी आत्याक्ों स्पश नहीं किया जा 
सकत॥ आत्मा शब्दरहित है, इसलिये 
शब्दके जरिये भी वह नहीं जाना जाता; 
इससे जिम इन्द्रिय वा मनके जिमि 
आत्माकी जाना जाता है, वह भी 
परिणामं विनष्ट होती है । (१-४) 
कान आदि इन्धि जव अणी 
अपनो नदीं देव सकती ए सव, 
सर्वेदर्शी आत्माक्नीं किप्त प्रकार देखेंगी। 
द्व्य भौर द्रष्ट, हम अभद स्पते जो 
सर्वज्ञ दौकर सभी देख रहा है,और सभ् 
विषयोको जानता है, पह आत्मा ही 
हन्द्रियोंकों देखता है। आत्माके इन्द्र" 
योप अगोचरं हमेव उफ असिख 
विषय संशय नहीं क्रिया आपृकता; 
क्यों कि दिमाहय परत और चन्द्रलो- 
कके एृष्ठमाग कमी मलुध्योको नहीं 
दषते, तो यह नहीं कहा जासकता, 
कि थे नहीं हैं; इसलिये सब भूमे 
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। 
| 
| 
; 
| 
; 
। 
१ 
। 
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तम्यहपते स्थित द्भ हान 
एसा परे रमो किक दिगेव 
ह हआ, मौ रेसा नीं क सकते, 
कि वह कहीं है। (५-७ 

द्णपमान चन्ण्ड गी 
पला पत स्पते देकर जते 
भुष्य च अनुभव नहीं कर एते) 
कि यह जगह्‌ही चम्दर ग७ढढमें दीख 
पहता है, पैसे ही आसान है, वह 
अपतदुपलयर मिष ओर ्रयगास 
हप प्रदर हेगेहे षरे हैः इ 
हि त इह अद्यत अविषष दै, भौर 
त शत्र बान ६; इरे ष अस 
कनद पम निवरा स्थान ६, हते 
क्के भी महुष्य वुद्धिदोपसे उसे 
टेखफर भी नहीं देखता । पण्टित ढोग 
सयुर स्पात्‌ पृष भादि 
अन्तर बथा इर पि शौर 
दिनाशसे बाद सपहीमतामिषन्धन 
दिशे सीते रतिति देखते हैं 


॥ 
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प्त्रपि थथा ठक्षम जगत्सोमे न दिन्दति। 
एवप्रक्ति न चोतपत्त त चतत पराथणप्‌ ॥८। 
दप्वन्तपमरूपत्वाहुदयास्तपने बुषा! । 

पिया समलुप्श्यस्ति तदता। सवितुगतित्‌ू ॥९॥ 
तथा बुद्धिप्रदीपेन दूरस्थं सुविपथितः 

प्रत्यासत् निनीषनित हेयं हानाभिसदितम्‌ ॥ १० ॥ 
ते हि सल्वतुपयेने कथिदथोऽभिषिद्धति । 
उुत्रजालेयथा मत्याव्‌ पन्नन्ति ज़लजीविन) ॥ ११॥ 
मुगमृगाणां ग्रहण पक्षिणां पक्षित्रियथा | 


| कणो कि दि ओर अत्रे पस 


| 

। 
! 
नदीं श्तौ) पतमाने मी वह षधि 
हहे जो होग हम प्रकार देखते । 
है; पे ठग द्रत्दषते्रत प्रय । ' 
धे थि अगृहपर पी गतिक 
देशनरािह्पी शरणपे अनुपान. 
$ दहरे अरोकन रते ६। शी । 
प्रकार रश्यमाव पदाथोंका अपल और । 
अध्यगान बसतुओंका अखिल कद्र | 
हुआ करता है। (८-९) 

सपे दृषदशरी एकी पति । 
अनुमान किया जा £ हेदी अयन्त । 
धरर हो दरि, हने भुपरहमे । 
योग्य इष शाते बुद्धस्पी दप, ॥ 
$ एह देष हैं, र इ निष्ट । 
पर्ती करे प्रवृत्तिक प्रमे हुआ कर । 

। बिना उपाय किये मे कर्षं ॥ 
नहीं होता, बसे जतजस्तुजीबी गहा । 
शणके छापे बने हुए जालके जरिये ॥ 


महहियोंकरी बांपते हैं, सजातीय इरिनके 
(9 


099999999995 


सहारे हरिनोंको, पश्चीतते पक्षियोंकी और 
हाथी दाथी पकड़े जाते हैं, पेषे व 
जानते जय आत्माकों जाना जासकता 
है । मैंने सुता है, ह्लि सांपदी सांपका 
पाँव देखता है, पेतेही स्पृह देक 
बीच लिङ्गशरीर रेदि जेय 
भसाको ज्ञानके सहारेही देखा जाता 
है। जंत इन्द्रियोंके जरिये इन्द्रियोंको 
जनमेंके लिये कोई भी उत्साह नहीं 
करता, वैरे धि चरम घुद्धेवृत्ति शुद्ध 
पोध्य आत्माका दर्शन करनेमें समर्थ 
नहीं होती | (१०-१४) 

जैसे अमावस्थाम उर्यके पहवासके 
कारण उपाधिरदित. चन्द्रमण्डल नहीं 
दीखता, परन्तु दृश्टिगोचर न हनेसे 
जैसे चन्द्रभाके नाशकी सम्भावना नहीं 
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{९ शन्तिपरवै! 


नमम 
गजानां च गजजरेष ज्ञेयं ज्ञानेन ग्यते 
अद्रिव छयहेः पादान्‌ पश्यतीति हि न! श्रुतम्‌ । 
तदरनपूर्तिषु मूतिंस्थं यं ज्ञानेन परयति 
नोत्सहन्ते यथा वेन्तुमिन्द्रियेरिन्द्रियाण्यापे । 
तथैवेह परा बुद्धिः परं बोध्यं न प्यति 
यथा चन्द्रो छमरादाखापरिङ्गत्वान्न ररथते । 
न च नाशोऽस्य भवति तधा विद्धि शरीरिणम्‌ ॥१५॥ 
क्षीणकोशो छयमावास्यां चन्द्रमा न प्रकाशते । 
तदन्मृतिविम्ुक्तोड्सो दरीरी नोपहभ्यते ॥ १९ ॥ 
यथाकाशान्तरं पाप्य चन्द्रमा भ्राजते पनः । 
तद्रहिद्गान्तरं प्राप्य शरीरी भ्राजते पनः 
न्म ष्द्धिः क्षयश्चास्व प्रदक्षेणोपलभ्यते | 
सा तु चान््मसी इत्तिनं तु तख शरीरिण ॥ १८॥ 


॥ १२॥ 
॥ १३॥ 


॥ १४ ॥ 


॥ १७॥ 


है, शरीरधारी जीवक्ो भी वैताही 
जानो। जैते अमावस्थामों क्षीणाबरण 
चन्द्रमा प्रकाशित नहीं होता पह 
वृत्तिपिएक्त जीवक्ी प्राप्ति नही होती । 
जैसे पूर्णनार्ताकी फिर चन्द्रमाका प्रकाश 
होता है, बैसेही जीव शरीरान्तरम जाके 
फिर प्रकाशमान हुआ करता है। चन्द्र 
मण्डलकी वरह जन्म, शद्धि और क्षय, 
जो कि प्रत्यक्ष ज्ञात होते हैं, पह 
शरीरकाही धर्म है, जीवका नहीं। 
उत्पत्ति, शृ ओर अवयाके परिमाण 
अनुसार शरीरका भेद होनेपर मी "वह 
पुरुष यही है,” इसी प्रकार जे शरीरके 
ऐक्य विपयर्मे प्रत्यमिज्ञा उत्तन्न होती 
है, ते ही, अमरे अच्स्य चन्द्र 
माही फ़िर सूचिप्रान हुआ हुआ, “बी 
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(०४८ अहम! [३ मौश्षपमपव 
पतत्‌ 
उत्पत्तिवृद्धिवयत्षा यथा स इति गने | 

मर एवं त्वमावास्यां तथा भवति सू्तिधान्‌ ॥ १९॥ 
नोपसपद्विसुशद्ा शशिन हृह्यते तम। | 
विसजंश्रोपसपश तहूत्पदय शरीरिणम 
यथा चन्द्राकेसंयुत्तं तमस्तदुपतभ्पते। 
तदच्छरीरसंपुत्त शरीरीशयुपतभ्पते ऽ 
यथा चन्द्राकानिषुक्त स राहुनापरभ्यते । 
तट च्छरीरनिमुक्तः शरीरी नोपलभ्पते 
यथा चन्द्रो हप्ावास्पां नक्षत्रैयुज्यते गत। 


॥ ९० ॥ 


॥ २१॥ 


॥ ९१॥ 





परुष्मच- 


वदभ प्राति हेष ६ै"-२ष है 
बन हुआ करता है। हमहिये बाह्य 
आदि गवजाम्तयाप्रिनिप्पनप्त देहा- 
तर प्रा नेप पी शीर चनप 
माति ९१ ६।(१५--!९) 
ए देषा जाता ६, ॐ अन्धः 
चनुपष्डरकषो स कमे बा प्रयाग 
कनं हश्यैन हेता, जीव भी 
षा £ शर जौ जीवक फस 
समस्ध ने माल दोनेपर तीनों कहो मे 


| 
| 
| 
| 
| ॥ उपका पम्भव नहीं है। शरीर 
| 
| 
| 
| 


(के कक 





साथ आता एमन्प सनेषे ६ इह 
प्रित ६। चन्रमा भैर के 
सहित बे संयोगे करण राहुको 
जना ओता ह, वेष दी जड रीर 
साथ संयुक्त होनेते चतन्यस़रुप था- 


| 


तहूच्छरीरनिमुक्तः फलेयुज्यति कमंण! ॥ २३॥ [७६४७] 


पति श्रीपहामासते शतसाहस्थां संहिताया वैयासिकं शान्तिपवणि मोक्षधर् पर्व णि 
भनुवृहस्पतिसवादे भ्यधिकद्विरततमोश्यायः ॥ २०६॥ 


यथा व्यक्तमिदं शेते स्वप्न चरति चलनम्‌ । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
त्माड्नी शरीर कहके मरालुप किया जाता । 
है। तो चनमा शौर एर एम 
रहित हेमे रह पाट्ना पेता, | 
पह शरीरे रहित हेष रीष | 
हपहब्धि नहीं को जाती । जप | 
चन्द्रमा उपाव तिथिपरं गप इतेष 
गे १ प्यक पेत रै प | 
भ्ठ हा इव कपह-पूत | 
शरीरान्तां संयुक्त हुआ करता है देहके । 
अग्राव आत्माका अगाव नहीं होता; 
वह शरीरान्तर बपरखत किया करता | 

| 


है। (१०-२३) 


शान्तिपवेम २०१ अध्याय समाप्त। 
शान्तिप्वमे २०४ अध्याय 
मु पञ, शरीरे सहित भसा 
पमस्ध अपिहायं है, हमे सुनक 
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अध्याय २०४ ] 
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१६ शान्तिपवे । 


रष पर्ष अन्तःकरणम्‌ अग्रा 
पश्वार ह सकता है; इसलिये उसके 
निशरतिक्ाधन योगका विष्य कहता हूं 
हुतो । सप्रथ जप इन्द्रियोंके 
हित इष स्पूर शरीर निद्विव दोने- 
पर चतनमात्र पिचाण किया करता हू 
उप्त ही प्रकार सुपुप्तिकाहमें इद्रिय तंयु- 
क्त करके ज्ञानमात्र निवास करता है, 
यही पहार ओर मोधका नदशेन अ 
थद्‌ तैपे रुपुिकारपे इन्द्रिय षित 
रिङ्क शरीरके निद्रित होनेपर भी केवल 
ज्ञान स्थिति करता है, मोक्ष अवस्थां 
भीष ही ज्ञानमात्र स्थिति किया 
करता है । नैवे निमरल जहमें नेत्रके 
पहरि हप दौढता है, वैदी शनद्रिथोके 
प्रसन्न होतेपरं केष आमो ब्रानके 
हरे देषा जाता है, अर्थात्‌ हन्दियों- 
को जय करनेसे आतज्ञाव उस 
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होनेपर मनुष्य उसहीके जरिये विध्ुक्त 
होपकता है। (१-२) 

जलके चश्वत होनेसे नैह उष्म सष 
दशन धरम्भव न होता ११६ इन्दि 
योको विना ददम शि बुद्धित जेय 
आत्मा नहीं जानी जाती। अन्वानप्े 
अविद्या उतन्न होती है, अविधाते मन 
राग आदि विषयो आक्रान्त क्षता 
है,मनके दूषित होनेपर मन/अपान कान 
आदि ह््द्ियें भी दृषित हुआ करतीं हैं; 
विषयो अयन्त भग्र, मोहं मनुष्य 
कमी तुप नहीं होता, जौष अच्क 
सहित शब्दादि शिष्यमागकफे निमित्त 
अरे किर जन्म लेता है। ( ३-५ ) 

इष रोम पपे कारण 
पुरुषोंकी दृष्णा नष्ट नहीं हती, 
जप पाप नष्ट होता है। तभी 


दृष्णा निवृ्त हुआ करती है। विषयोंके 
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जञानमिद्धिषकषयुक्तं तद्रत्मेल भवाभवौ ॥१॥ ॥ 
धथाम्भसि प्रहत तु रूपं परयति चक्षुषा । 
तद्ल्पसतेनधियत्वाञ्ेय ज्ञानेन परयति ॥२॥ 

स एव दुहते तकिन्‌ यथा रूपं न परयति । 
तपेन्ध्ियाङ्कली मावे जय ज्ञाने न परयति ॥३॥ 
अबुदिरक्ञानङृता अबुद्धथाऽऽकरष्यते ममः। 

दुष्टस्य मनसः पश्च संप्रदुष्यन्ति मानता ॥४॥ 
अद्घानतृषो बिषपेष्ववग।रो न तृष्यते । 

अष््टवच भूतात्मा विषयेभ्यो निवतते ॥९५॥ 
तर्षच्छेदो न भवति पुरुष्यंह कटमषात | 

निवर्तते तदा तषैः पापपन्तगतं यदा ॥ ६॥ 


| 
। 
| 
। 
। 
ढ 
; 


१०९ मेहाभारत॑ | 


[३ मौक्षधमपर्थ 
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विषयेषु तु ुखयाच्छाश्वतस्य तु संश्रयात्‌ । 

अना चास्या काटश्षन्परं न प्रतिप्यते ॥७॥ 
ज्ञानहुत्पबते एंसां क्षयात्पापस्प कमेण! | 

यधा5६ तले प्रर्ये पहयत्यात्मानमात्मनि ॥८॥ 
प्रसतोरिस्ियेदें!खी तेरेव तियते! सुखी | 
तस्मादिग्द्ियरुपभ्यों पच्छेदात्मानमात्मगा ॥९॥ 
इरस्यो मनः पूवं बुद्धि! परतरा तता | 


बुद्धे! परतर ज्ञान ज्ञावात्परतरं महत्‌ 


| १०॥ 


घनः श्रोत्रादिमियुत्ता शब्दादीन साधु पहयति ॥ १६ ॥ 


यस्तात्यजति शब्दादीन्‌ सश व्यक्तयस्तथा । 


विधुरेखष्ुतान्मा्ालान्मुकत्वाऽपूत मदने ॥ १२॥ 


उथन्हि सविता यदुत्छुजते रश्मिमण्डलम्‌ | 


= 
मूत नित्मलक्े सधरयनिषयत । ददित जव योर नैवे एसा 
४ 


त हरे एड दुः एन दना 
उपायोंक्री विपरीतताक कारण मनुष्य 
१ पप प्ये कही कर सव । 
६ पप कक न हने महुषक्षो हात 
! इसत हता है, स महुष्य निमे 
॥ दपणतहक़ी भांति बात्मासे ही आ- 
| ताक दर्शन करता है इस 
( रिपोर अनुगत हानपे मरुष्य इषे 
पि दुःहमी हेता ६ ओर निग्र 
१ हीत इन्दि एषी हुभा कसा ६ 
॥ एसि इदि विपे आणी 
॥ भेम निषि रे अप्‌ (निय 
देयम कफे आसक्षो गिग 
| सना त ६] (६-९ 
१ श्रय मनव ह मनि दृष 
| 


£ 
६ 
। 
| अव्यक्तात्यसूत ज्ञान ततो वुद्धिस्ततों मना 
| 
| 
॥ 
१ 


कि 


ज्ञान प्रकट होता £ इनत बुद्धि और 
द्धे पन उत हभ करता है। 
बह मन श्रोत्रादि इन्द्ियोंके सहित 
युक्त हकर र्द धादि विषय 
सही माति अनु भव करता है।जो होगे 
उन शब्दादि विषयों ओर हृदयाकाश 
भारत्राम शब्द आदिके आभ्रगभृत 
आक्राशादिक परिद्याग करनेमे धर 
हेते ह, ओर शि सत्थ ग्रामी 
भांति अन्ताकरण पयिकके आभ्रय 
स्थान स्यू, क्ष और कारण शरीर 
को परित्याग करते हैं, वे ही केवह सुस 
मोग क क्ते दै! (१०-१९) ` 

जैसे ये ऽदय होमे एमय क 


१ 


हि 
। 
। 
। 
परकर । इद्र विल्माव अव्यक्तते | 
2 
१ 
। 
। 
| 
। 
| 
|; 
| 
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१ 
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४ 
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स एवास्तमपागच्छेस्तदेवात्मनि यच्छति 


॥ १६ ॥ 


अन्तरात्मा तथा दहमादिदिथन््रयराष्ैपाभः 
प्यान्द्रयगुणान्पश्च साऽस्तभाप्रत्प गच्छति ॥ १४॥ 
प्रणात्त कमणो मागं नायपानः पुनः पुनः । 


प्राप्रात्यय क१९८ श्रषेत्त धमसप्रवान्‌ 


॥ १५॥ 


[दषपा विानवतन्त नराहरस्य दाहनः 


रसवज रस्ाऽप्यस्य पर्‌ दद्रा वर्त 


॥ १६॥ 


वद्धिः कभगुणैह(ना यदा मनसि वतैते । 


तद्‌ सपद्यत ब्रह्य तन्न प्रेय यत्तम्‌ 


॥ १७॥ 


अस्पशनपश्ुण्वानमनःस्वादलदश्चनप्‌र । 


अध्राणपमा्वनक्‌ चं सत्व प्राचदात परम्‌ 


॥ १८॥ । 


पनत्याकृतयां सभ्ना मनसत्वाभगत मातंस्‌ । 


णमाढा उत्तर करता है और अस्त 
होनेके सप्य उन सदर किरणोंक्री अपने 
में ही संहार करता है। बेत्े है अन्त 
रात्मा शरीरमें प्रकट होके इन्द्रियरूपी 
किएणोंके जरिये पश्च इन्द्रियोंके भोर्य 
विषय रूप आदिकों भोग करते हुए 
अस्तरूपी खहूपमें निवास किया करता 
है। जीव अपने किये हुए कर्मेंपे 
नौयमान होकर बार बार शरीर धारण 
किया करता है; प्रारध्य कपोंके फ़लको 
मोगनेके लिये प्रवृत्तिपधान प्रृष्य और 
पापकर्म फ प्राप्त होता है। विषय- 
मोगरे रदित जीवक विषयामिलाष 
विशेष पे निच हेता है, परन्छ 
उशी बाघनाक्ष रष निदृत नी 
होता, जिन्होंने परमात्माक्ा दर्शन 


करके धमत कामनाक्रा फर एणा ६। 





उनकी है वाप्तना क्षय हुआ एरी 
है। (१३-१६) 
बध्र बुद्धि पिषयापक्तिपे रहित ह" 
कर मन प्रधान “लव”? पदाथमें अथातु 
५ असिता ” मात्रमं निवाप इती 8, 
त्र सम मी बहे ठन होकर बहम 
लाभ किया करता है| जो स्पश इन्दर 
यपे रि हिने सशेन क्रिया 
आश्रय ही ह, आणन्द दीन 
होनेते श्रवण आदि क्रियापि रहित 8 
तंत्रान्द्रयत राहत हावत देशन।क्रयाका 
अनाश्रय है, प्राणन्द्रियसे रहित होनेते 
आध्राणका आश्रय नहीं है और जो 
अनुमानत अगम्य ह, उषी परमात्मामें 
बुद्धि प्रवेश किया करती है। मनके 
स्कत्पजनित षट पट आदि सव बाह्य 
वसु पमं निम हति ह) मन इद्धम 


| 
| 
6 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
६ 
| 
| 
| 
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मतिरत्वभिगता इनं हानं चाभिगतं परम्‌ ॥ १९॥ १ 
| हचेयमनष्त; सिद्धिने वुद्धि बुध्यते मनः। । 
न वृद्धिवुद॒यत श्यक्त सुम त्वेतानि पपति। २०।[०३६७ | 
! इति धौमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्िपवणि मेकषधमपवेणि ३ 
भनुययतिसंवादे चतुधकदविशततपो प्यायः | २०४॥ । 
मुलुल्लाघ-- दुःलोपधात हारीरे मानसे चाप्युपखिते। | 
यिन्न शक्यते कतु पत्नस्‍्त नाठुविन्तयेत्‌ ॥१॥ 
भेषज्यमेतहु/खत्प यदुतन्नानुविन्तयेत्‌ | | 
तलमानं हि चाम्पेति भूयक्ापि प्रवतते ॥१॥ | 
प्रज्ञया मानस दुःख हन्याच्छारीरमोषधेः | | 
एत।दत्ाचसामभ्य न वाठ सपतामिपाद्‌ ॥ ६॥ 
अनित्य योवन रूप॑ जीवित द्रष्पसशय। | | 
भरो प्रियस्ंवासों शध्येत्तन्न न पण्डितः ॥९॥ 
ने जानपदिक दुःखमेक! शोचितुमहति । 
स 


हीन हुआ कता ह इद केतन्य- 
हुए सौरे र्यके श काती है और 
जीव परह पिहित नाहा १। 
इदो सि मनक विदविसाम नी 
हतौ पन इद्धो नहीं जन एता, 
हृदि यक्त शको भानमेे प्रं 
स हेती; पतु एपलस्प पिदा- 
ता परकोद देखता है। (१७-२०) 

शान्तिपवेम २०४ अध्याय सम्राप्त। 

शान्तिपवंमे २०५ अध्याय । 

गत बोले, शारीरिक वा मानेहिक 
निन दुः विप्रो$ उपरियेत होने 
एर गोगताधनमें यह नही दिया जा 
पकता, पी दुःहविपक चिन्ता म 


क अथाद्‌ न्तात्‌ केषी दे 
09999399) 


कड) 
नि किक कछ क्कि कठो कि किक कत ऊक) कक ककि किक क कत स्रि) 
क ककर | 


दहो लापा इतित £ पेम । 
खाक चिन्ता न काना ही एषे | 

विनाशा महाप हु दी विना 
करत रहनेसेही यह जाके उपत्तित । 
होता है और उपस्थित होनेएर बार | 
बार बहता रहता ६ । इदे मानक । 
शर्‌ अपप शरीरि दुःशोकषाताप 

पिश्वानका सामनथ्य यही है-कि 
।सशान्ति किया करता है; इसहिये | 
हे जानक कोई परकषक पपात व्यद |; 
हर न ₹। हष) योक, जीप, ट । 
एवय, आशापर ओर परिहवाप, 
े ष ट अनिल ‡ इते षण्ड ॥$ 
एष उन विषयोकी आकाश ने करें। | 
$ 


सत्र जनपदवार साधारण लोगो भो 
'99339933 ७६६६६६€€: $666| 
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अशोचन्‌ प्रतिङकुवीन यदि पदेदुपक्रमम्‌ 


॥ ५॥ 


खुखाहहुतरं दु!खं जीवित नाति संशय! | 

किग्पस्य चेन्द्रियेषु मोहान्परणमपरिथम्‌ ॥ ६॥ 
परित्यजति यो दुखं सुवं वाप्युमथं नरः। 

अभ्येति ब्रह्म सोऽत्यन्तं न ते शोचन्ति पण्डिता!॥ ७॥ 
दलम हि धभ्यनते पाठने न च ते छलम्‌ । 

दु/खेन चाधिगम्पस्ते नाशमेषां न चिन्तयेत्‌ ॥ ८॥ 
ज्ञान शेयाभिनिद्वत्त विद्धि ज्ञानगु्ण मनः। 


प्र्ञाकरणसंयुक्त ततो बुद्धि! प्रथतते 


#९॥ 


यदा कर्मगुणोपेता बुद्धिर्मनसि वतते । 


तदा प्रज्ञायते ब्रह्म ध्यानघोगसमाधिना 


॥ १०॥ 


सेयं गुणवती वुद्धिशणेष्वेवाभिवतने 





दुःख हुआ करता हैं, उसके हिये हक" 
बारगी शोक करना उचित नहीं है; 
यदि प्रतिकारका उपाय देखा जाय, 
तो दुःखके हिये शोक व करके 


क 


उपके प्रतिकारमें प्रदृष होना उचित 


है। (१-७) 


जीवित आस्था सुखसे अधिक 
नि।सन्दे६ दुःखही उपस्थित होता है । 
ईनिद्रयोंके निमित्त सुख भोगमे अनुसक्त 
मनुष्योंको भोहके कारण मरना अग्रिय 
मालूप होता है। जो भनुष्य सुख दुःख 
दोनोंकों त्यागता है, इह परब्रह्म 
अत्यन्त निकटवत्ती होता दै । जिन 
सथ पण्डितोमे परत्रहमरी समीपता साप 
की है, वे कमी शोक नहीं करते | सप 
अर्थ हु।खगोग कर देते हैं, अर्थपारून- 
से भी सखतम्पाति नहीं होती, बहुत 


दुःखे व प्राप्त हुआ करता है, तोमी 
मनुष्य अथनाशका चिन्ता नहीं करता। 
जञानसस्प परत्रह्म अहङ्कार आदि षरर- 
पट पयन्त बाह वस्ते सहित अभेदस्प 
से अविद्ये सहारे भमिष्ित ेता ठै; 
हष लिये फनकका धमे करकी भाति 
है, मनको ज्ञानक्ा धर्म जानना चाहिये 
वह मन जब ज्ञानर्द्रियके सहित संयुक्त 
होता है, तब विषयाकार बुद्धि ति. 
रूपसे प्रकाशित हुआ करती है, जगतक 
बुद्धि कमेंके निमित्त प्प्तारके सहित 
प्म्मिलित होकर जननात्मक चित 
बूतियें निवाप्त करती है, तबतक ध्येया- 
कारप्रत्यय सन्तति युक्त पाधि 
सरे परनदो लाननेम समर्थं होती 
है। (६-१०) 

पाड शिखर जर निकरनेशी 
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9999 399392929299939 9999 ०9००999० 9०666666€ ६6566668 66५९66९९6६6९६ ६6९८०399 ¢ 
| अप्रादभिनिःसृख गिरेः शुङ्गादिवोदकप्‌ ॥ ११॥ 
यदा तिगुणमा्नोति ध्यानं मनसि पवजप्‌। 


तदा प्रज्ञाते व्रह्म निकषं निकषे यथा 


॥ १२॥ 


अनस्त्वपहत पषमिन्दरियाथनिदशेकम्‌ । 


न समक्ष्यणापान्ञ नयुणस्य नदश्षकष्‌ 


॥ १३॥ 


सवण्यतान सवाय द्राराणे मनास खतः | 


मनस्येकाग्रतां क्रत्वा तत्परं प्रतिपथते 


॥ १४॥ 


यथा महान्ति भूतानि निवर्तन्ते शुणक्षपे। 


तथेद्धियाप्युपादाय वुद्धि्मनसि वततत 


॥ १५॥ 


यदा मनसि सा बुद्धिवतेतिऽन्तरवारिणी । 


व्यवसायगुणोपेता तदा संपयते मन, 


॥ १६ ॥ 


गुणवद्धिणुणोपेत यदा ध्यानयुणं मनः। 
तदा सवान्‌ गुणान हित्वा निगु्ण प्रतियते ॥ १७॥ 


प्रकट होके रूप आदि विषयोंमे वमान 
रहती हैं; और अज्ञात नाश होनेके 
समय अज्ञानके कारण ध्यानसे निर्भुण 
परमास्मके निकटवर्ती होती है, उस 
सपय फरीद सित एवो रेखाके 
समान वुद्धि ब्रक्षक़ी विशेषरुपते जान 
पकती है। मत ईर्दियोंके विषय रूप 
आदिक प्रदरशक होकर पहले अछण्ड 
क्फ जरिये तिरोभूत होता है, 
अस्त इन्द्रियोंके विपयोकी अपेक्षा न 
फरके स्प आदिप रहित, निगुण शवर 
का प्रद हुआ करता है । जीव सर 
इन्द्रियद्वारोंकी विधानपूर्षफ़ सहूुस्प- 
मत्त सनगं निषा इता है, फिर 
चङ्रपकोमी बुद्धिमं लीन करके एका- 


ध 
( 
। 
। 
॥ 
| 
॥ 
| तरह ये इन्द्रियादियुक्त बुद्धि अज्ञानसे 
| 
। 
| 
॥ 
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जैसे अपश्रीकृतभूतसंज्ञक शब्दसन्मात्र 
आदिक पुति कारमे क्षय होनेपर 
पञ्चीकृत पश्चमहाभृत विन हेते 
पष ह अहफारमं फपी हु बुद्धि निज 
कयि न्द्रया रहण सके मपे सय 
शता ई, बह अहंकारचारिणी बुद्ढे 
निथयात्मिका होकर जब मनमें निवास 
करती है, तब वह लवगोदक वा मधुर 
जलकी भांति अथवा रुपान्तर प्राप्त 
इण्डठ$ सगत सहश मनकी इभ 
करता ई । (११-१६) 

प्यानके जयि सवं उतषशारी 
अदकारासर धन ज स्प आदि विशि 
६ विषयोंके सहित सल्वादगुण युक्त 
हीता है, तब सबे-गुणात्मक अव्यक्तको 


।$ 
; 
; 
! 
। 
ग्रतफ सहारं पको परत ६। | 
। 
। 
| 
| 
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अव्यक्तस्येह विज्ञाने नासति तुल्थं निदशेनम्‌। 
यत्र नास्ति पदन्यासः कत्तं विषयमाप्नुयात्‌ ॥ १८॥ 
तपसा चानुमानेन युणेजात्या श्रुतेन च। 


विनापषत्परम ब्रह्म विद्युद्नान्तरात्मना 


॥ १९॥ 


शणहीनो हि तं माम बहिः छमतुवर्तते। 
शणा मावालकृत्या वा निस्तकथ जञेपसंमिततम्‌ ॥९०॥ 
नेशुण्पाड्रह चाप्नोति सग॒ुणत्वात्रिवर्तते । 


गुणप्रचारणा वुहुदुुताशन इृवन्धन 


॥ ११ ॥ 


यथा पश्च विभुक्तामि इन्दियाणि स्वकमभिः। 


तथा हि परमं ब्रह्म विषक्त प्रकृतेः परम्‌ 


॥ २९ ॥ 


एवं परकरुतितः सर प्रवतैन्ते शरीरिणः । 
रिघतन्ते निषत्ता च स्वग चवापथान्तिच ॥१२॥ 
पुरुषः प्रफृतिबुदिविधयाश्चेद्धियाणि च। 


अहंकारोऽभिमानश्च समूहो भूतसंन्ञकः 


अवटस्बन फर निधुण प्क भप्त 
हुआ करता है । अव्यक्त ने सत्‌ है, न 
अस्त है; इसलिये उसके विज्ञान विप- 
ये प्रकृत प्रमाण नहीं है। जिते वचन 
से भी नहीं कहा जा सकता। कोन 
पुरुष वैसे विपयक्ों प्राप्त करनेमे समर्थ 
होगा। इससे आलोचनासे ध्यानजनित 
साक्षाकार, मनन नामक बुद्धिका अलु- 
सन्धान, धष दप आदि गुणागुण, 
जातिके अनुसार खधपे प्रतिपालन ओर 
व्ेदान्त वाक्य सुनने ञुद्ध अन्तःकर 
पक्के जरिये परजक्षफी जाननेकी हचछा 
करे | परमात्मा गुणरहित है, इसलिये 
उसके प्रापिफे उपायकों भी वाह गुण 


हन मावते असुषरण फर) ह खमा. 
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॥ २९ ॥ 


बिक निगुण है, इससे वह तकके जरिये 
गही जाना जाता । कष्टम खित अशनिः 
की भांति विषयोगे समन करतषारी 
चुद्धिके विषयहीन शेनेपर पलक्षण 
प्राति हती ६ विषयशुक्त हनेष तक्षके 
स्निानते निष्रत्ति ठामक्षिया रती 


है। भत्ते सुषप्ति काल इन्द्रियां निज 


११० ^ 


निज कमात रहित हुआ करती & रपे 
हो परमात्मा तित अलन्त धष 
हरहा है । (१७-२२) 

शती प्रकारं प्रृते विषमा 
संक घर नीव कमफले अनुसार 
उयन्न ओर विनष्ट होते है, कातक्रपपे 
अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर वे खमे 
ममन करते है । जीभ, प्रकृति, बुद्धिः 


१०६५ 


| 
6 
| 
| 
| 


। 
| | 
| 
| 


रन मस ॥ 
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एतप्पाया प्रवृत्तिस्तु प्रधानात्संप्रवतते | |! 
द्वितीया मिथुनव्यक्तिप्रविशेषान्नियच्छाति ॥ २६॥ | 
परम दुल्कृष्यते अपल्लधाइश्रेयोरप्पधमत! | 
रागवान्यका्त होति विरक्तो जञानवान्‌ भवेह्‌ ॥२९। [७३९१] | 

इति महाभा शतवाहसय संहितायं पसि शसि ोषपममि ` ॥ 
मनुवृहतिसंबादे पञ्चाधिकदधिशततमोऽध्यायः ॥ २०५ ॥ 
मुलताद- यदा तै पश्वमिः पश्च युक्तानि मनसा सह्‌। 

भध तदरष्यते रह्म मरणा सूत्रामिवापितिप्‌ ॥१॥ 

तदेष च यथा सूरं सुवणे दते एनः । 

सुक्तास्वथ प्रवाटेषु भृन्मये राजते तथा ॥२॥ 
तद्रहोऽ्मरहष्येषु तदरदसतिर्गादिषु । 

तदतकीरपतङ्गषु परषकतात् स्वकममिः ॥३॥ 

येन येन शारीरेण यद्त्कमं करोलथप्‌ । 

तेन तेन शरारीरेण तत्तत्फरषुपसतुमे ॥४॥ 


| 

। 
मिमान, एन दक्षा अकश विन्न परु हे, बिष धमय पश्च इनि 
ता £, ते एकी पूता इ | र्द आदि विषयो शौर पे षरि | 
। अ्रकृत अध्यक्ष पहिे हुनर. सेयुक्त हक निगृदीत होती स 
पृते सृष्टि हषा करी £, अनन्त | भाप पढ़ी हुए मियोंक़ी तह वहन | 
रीवा न्याये अनुगा पतमहामूत | का दधन रेपे एमथे हु कती | 
हस विमि पदं पतात, एष. | ६। मे एत हवं पाके रष व । 
देश इन््रिप और अईकार प्रदृतिके | गन रहता है बैठे दुका, पराह, | 
जयं बपथक्त हत ६ | पमपउत्प | पणय जर्‌ तपय मलम भी 
केसयाण अरि अपह अखाप हुवा | अपदत ४ इषा उष्ट्रे अरुषा | 
कता ६; रागवान्‌ प ठयके मय | जव निच दैप गह, परे |; 
श प्रह पते भए रिक्त | पुणः हषी, पृ, रट ओर प्क | 
पुण नवान्‌ हे विषक्त हेते | आदिमं आक हु क्षता है| ज 
है। (२३-२६) जिन जिन परर जोश आदि | 


शाम्तिपेम २०५ अध्याय सम्राप्त कप 
कव मात कता ६, तता प्रपते उन क 


१ 


ष 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| व 
| 
| 
| 
| 
॥ 
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यथा छोकरसा भूमिरोषध्यर्थानुसारिणी | 


तथा कर्मानुगा बुद्धिरन्तरात्मानुदर्शिनी 


॥ ५॥ 


ज्ञानपूर्वा भवेद्धिप्सा लिप्सापूर्वाइमिसन्धिता | 
अभिसम्धिपूषक कम कमसूल ततः फलम्‌ ॥ ६ ॥ 
फर्ल कमोत्मक विद्यात्करम जेयात्मक तथा। 

जे ज्ञानात्मक विद्याज्यानं सदसदात्मकम्‌ ॥७॥ 
झशानानां च फलानां च ज्ञेघानां कर्णां तथा | 


क्षयान्ते यत्फल विद्याज्ान ज्ञपप्रतिष्ठितम्‌ 


॥ ८ ॥ 


महद्धि परमं भूतं यत्परपदयन्ति योगिनः। 
अदुधास्तं न परयन्ति छ्यातमस्थं गुणबुद्धयः ॥ ९॥ 
एथिवीरूपतो रूपमपामिह मरतरम्‌ । 

। अद्भथो मदत्तरं तेजस्तेजसः पषनो महान्‌ ॥ १०॥ 
पवनाच मदघ्योम तस्मात्परतरं मनः। 
मनसो महती बुद्धिवुद्ध/ कालो महान्स्ट्ृतः ॥ ११ ॥ 
कालात्स भगवाद विष्णुयस्प सवमिद जगत्‌ | 





५ १५५ 


फरोको मोग क्षिया करता है। जैसे 
एकरसा भूपि सब ओपषियोंकी प्यो- 
जन-भनुमारिणी होती है, बसे दी 
फर्मोनुगामिनी बुद्धि अन्तरात्माको 
दर्शन करती है। (१-५) 

बुद्धिपू्षेक हिप्सा होती है, लिप्सा 
हने अमिसन्धि उस होती है, 
अपिसन्धि पूवेक कमे ओर कमेमुलक 
फल हुआ करता है, इसलिये फूढको 
क्मासाफ, कको जेयासक, जेय 
वस्तुकों ज्ञानात्मक और ज्ञानक्ों चित्‌ 
ओर जड रूपते षदषदास्मक नन । 
चिद्‌ शौर जग्रन्थरूप हान, देहूप 
फल, बुद्धि स्प ङेय ओर सशचित 


कमफ कष्ट हनेपर जे एर हा 
करता है, वही दिष्य पए ओर हेय 
वस्मे प्रतिष्ठित क्ानस्वकूप दै। येगी 
लोग जिस देखते हैं, वह नित्य ऐिद्ध 
मद्त्तलही परम श्रेष्ठ है, विषयासक्त 
गा 
महत्‌ पदाथकोीं देखनेगें समर्थ नहीं 
होते । (६--९) 

पृथ्वीके रूपते जहका रूप बडा है, 
लप्र अग्नि महत्‌ है, अनित पवन 
महान्‌ है, पवनसे आकाश बृहत्‌ है, मन 
उससे भी भष रै, मने वृद्धि बडी है। 
बुद्धिसि काल महान्‌ हुआ करता है, 
कालपे वह भगवान्‌ विष्णु बड़े हैं; यह 


६०8७ 
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[६ मोक्ष धर्मपर् 


न 
नादिनं मध्यं नैवान्तस्तस्य देवस्य विद्ते ॥ १९॥ 
अनादित्वादमध्यत्वादनन्तत्वाच सोऽव्ययः । 
अलति सरवदुःलानि दुःखं ्न्तवदुच्यते ॥ १६॥ 
तद्रह्म परम परोक्तं तद्धाम परम पदम्‌। 
तद्गता कालविषयाद्िषुक्ता मोक्षमाभिताः ॥ १४॥ 
गुणेष्वेते प्रकाशन्ते मिुणत्वात्ततः परम्‌ । 
गिदृ्िरक्षणो षमैस्तथाऽनन्याय कल्पते ॥ १५॥ 
चो यलूषि सामानि शरीराणि व्यपाधिता! । 
जिहा्रषु परवतनते यलेसाध्याऽषिनाशिनः ॥ १६॥ 
न चेषमिष्यते ब्रह्म शरीराश्रयसम्मवम्‌ । 

न यत्नसाध्यं तदह नाद्यं न चान्तवत्‌ ॥ १७॥ 
कचामादिस्तथा साश्नां यजुषामादिरुच्यते । 
अन्तश्ादिमतां इष्टो न त्वादिब्रह्मणः सतत) ॥ १८॥ 


१०७८ महँसिरित | 





समस्त बरगद जिसने बनाया है. 3प्त 
देवक आदि प्य ओर्‌ अन्व इह भी 
रहीं है। वह मगबार्‌ अनादि, मध्य 
होन और धनम्त हैं। सही कारण 
वह अध्यय अर्थात्‌ अपष्षय रहित है 
इनेन ए दुहो तक्म क्रिय 
३। दती हद्हेष .मिमावद्‌अनत- 
ुकत के पणित इशदै। जो हे, 
वह मगवाद्‌ एरर इहे वित हुआ 
है, उनका आभरयही परम पद है। इसे 
जानकर अनित्य दु।खमय करके बिप- 
प विषक्त पु क्ति अवहमन 
सा इ ६। पे घव दुद विदत 
हुप पुरुष प्रमाण प्रमेय व्यवहाररुप 


गपि प्रक ठाम कते हैं; और | 
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१ 
| अनादित्वादनन्तत्वात्तदनन्तमधाव्ययम्‌ । 
| 
; 
; 
; 
| 
| 
| 
॥ 
| 
4 


यणो पसा ष्ठ है एम, दप, उपर 
पदिक निवरिलशषण मिकिख 
ष मातुष हेनेषर पेष हमा क 
६ । (१०-१५) 

क्‌, यु ओर पमत प्रेद हि 
शरीरो भश्रय करके निष्प्र व 
मान रहते हैं ये यहताध्य होडे 
पिनाशी होते हैं; परन्तु पक्ष पर 
अवहन कफे उसत्न होनेपर 
यत्तसाध्य नहीं है; क्यों कि उप्तक 
आदि मथ ओर मन्त कहीं है। झड़, 
यल र्‌ घाप आदि एषी आदि 
कदी हुई है और बिनकी आदि है, 
उनका अन्त भी देखा जाता है, एरम्तु 


। 
; 
ः 
| 
| 
; 
; 
। 
। 
पल गित निधन परु स [ 
| 
| 
। 
| 
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१०७६ 


अव्ययत्वाच निर्टुःलं दन्द मावस्ततः परम्‌ ॥ १९॥ 
अ्टतोऽनुपायाच प्रतिसन्धेध कर्मणः । 

न तैन मत्यः परयन्ति येन गच्छनि तत्पद्‌ ॥९०॥ 
विषयेषु च संसर्गाच्छानश्वतसय च दशनात्‌ । 

मनसा वान्थदाफार्षन्‌ परं न प्रतिप्रयते ॥ २१॥ 
गुणान्यदिह परयन्ति तद्िच्छन्यपरे जनाः। 

परं नैवाभिकादष्षाति निथंणत्वादुणाधिनः ॥ २९॥ 
शणै्सत्ववरेयुक्त) कथं विदात्परान्युणान्‌ । 


अनुमानाद्वि गन्तव्यं युणैरवयवैः पर्‌ 


॥ २३ ॥ 


सृक्ष्मेण भनसा विद्मो वाचा वक्त न शक्लुमः। 
मनो हि मनसा ग्राह्यं दरनेन च दशनम्‌ ॥ २४॥ 
ज्ञानेन मि्मरीकृय बुद्धि बुद्धया मनस्तथा । 


बहश आदि किनि भी सरण नी 
की ६ । वरहक्षा जादि अन्त नहीं है, 
इसीसे बह अध्यय और अनन्त है; 
अव्यय होनेसरेही उसमे दुःख नहीं है, 
ओर दृष्ठ न रहनेषेदी ऽप भन 
अपमान आदि कछ भी नदी दै । निष 
मारते पररहके समीप गमत क्रिया 
जा सफता ६। मरुष्य रोग अच 
अदुपाय जर कम परतिषन्धन निष 
न्पनसे उस ार्भक्ो देखनेम समं न 
हवे । (१६-२०) 

विषये संसग शौर योगस्थर- 
सित योगीके संकस्पमात्रतते उपसित 
पदार्थोफे दर्शननिषन्धनप्ते अविरक्त 
योगी मनी मन थोगैश्वयसुखका 
अभिलाद करते हुए पराल्का दशन 
नहीं कर सकता। दूधरे लोग विषय 


दैन करोते ही उसे उपभोग कनेक 
अमिटापा कसि पै इशे विषया- 
भिलापी सोग पक्षको नि्रिषय क्के 
उस्ते जाननेकी इचछा नहीं करते। जो 
पुरुष मृहताके क्रारण बाह्य विषयों 


अल्यन्त आरक्त होता ह, १६ योभि- 


योक प्राप्त होने) योग्य विपयको कते 


प्राप्त कर सकता है। इसलिये धुंएके 
जरिये अग्रिका अनुमान करनेकी तरह 
सत्यकामत आदि आन्तरिक गुणोंके 
पद्दरे अनुभानसे परत्नक्षकों जानना 
योग्य है, हम होगे ध्याननिर्मश शुद्ध 
द्धि जिम परतरो जान सकते 
प्रतु षचनते उषे कमम समथ नदी 
हते; को कि उपादान द्य अभेदक 
कारण विषयाक्ारते परिणत दर्शनका 
दर्शनसे ज्ञात उलन होता है। अक्माकार 
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प्रदभारत॑ | 
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मनसा चेन्द्रियग्रामसक्षरं प्रतिपथते 

हा = & 6 
भनसा सणृदो निराशिषं निगुणमम्युपेति | 


बुद्धिपरहा 


२५ ॥ 


प्रं यजन्तीहं पिरोड्यप्राना हुताशन वायुरिवन्धनस्थम्‌ ॥ ३३ ॥ 
गुणादाने विप्रथाये च तश्रा मनः सदा बुद्धिपरावराभ्याप । 


भननेदं दधिना सप्रवृत्ता गुणापाय ब्रह्म रारारमति 


॥ २७ ॥ 


अच्यक्तात्मा पुरुषों व्यक्तकर्ा साच्च्यक्तत्व गच्छाते दधन्तकाल | 


~^ ^, > 6९ 


तैरेवाय चेन्द्ियेवधभानगछायद्धिवा पततेऽकामरूपः 


॥ २८ ॥ 


सवेरय चन्द्रेयः प्रयुक्ता दहं प्राठः पञ्चभूताश्रयः खात्‌) 


नाकसामथ्यद्वच्छात कमणह्‌ ह चस्तन परभणाच्ययन 


॥ २९ ॥ 





कि, 


विततशृचतिरूप ज्ञानफे जरिये शीर 
आदिमे आसम निमित शटुषित 
ुद्धिक्षो निह अथात्‌ सवर सशो 
रहित करके बुद्धि जरिये मन और मनके 
परे इन्द्रियोंकी निर्भेल करके क्ूयरहित 
चैतन्यमात्र परहा दैन प्रप्र हुजा 
करता है। (२१-२७) 
ध्यानपरिपाकसप्रुत्थित  बुद्धिहीन 
मनुष्य विचारात्मक मनके सहारे समृद्ध 
अथोत्‌ भ्रषणमननविपिष्ट अरा 
प्राथनारहित, निगुंण आत्माक्ो प्र् 
हेते और मेषे वायु क्षाह्ान्तगेत अग्नि- 
की उह्दीपित व करके उसे परिल्ाग 
कती है, वैदी अग्राप्तम्ार्थनाड्े 


| 
$ 
' 
६ 
१ 


तमेर्‌ जानने अपथं होकर इ 
( केति ह । सष शिषे 
आ्माम जीन होनेपर मत बुद्धिते भी 
अ ब्रह ` ज्ञाननेमे सपथे हो नाता 


8 अर पृ्भुः स्पे सव विपयोंका 
६665 


+ 


जरिये व्याकुलचित्त महुष्य लोग आ- - 


| 


हम होवेषर मन एष पपयर्मे धी इद्र 
© ५.५ ५, ह 

कल्पित ब्रह्मढोग पर्यन्त देयं और 

अनैज्षय प्राप्तिका नि्ित हुआ करता 


है। इसलिये आत्मामं स्व विपयोके 


प्रविरापनविधानसे जो लोग प्रदृत्त 
हेते है, पे धष परियो न हने 
रहम शरीरम रीन हति ह । मन वचन 
से अगोचर अव्यक्त पुष निति हष 
कर भी देहादि उपाधि समत्पे निद- 
स्थन कमेसपवायीङगी माति दीहता 
है, फिर अन्त समयं वहं अव्यक्तव 
प्राप्त हुआ करता है। यह आक्षा इद्ध 
शर ग्छानिपुक्त प्रपिद्द इन्द्रियो 
पित असप रके संसृष्टी वद 
सशरीरमें निवास करता हैं, यह विदा. 
मा सष इन्दि सित संयुक्त तथा 
लिङ्गशरीर पके स्यु देशक्रासे 
परिणत पद् भूतोंका आश्रय करता है; 
परन्तु विश्वभृत अव्यय अम्तर्यामीके 
सम्पकसे दीन होनेपर अत्तामर्थ्य के कारण 
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१६ शान्तिपव। 


पथ्या नरः परयति नान्नमस्या छन्तश्चास्या भविना चति विद्धि | 
हे पर नपन्ताह बेलाध्यमान यथा छव वायुरिवाणवस्थम्‌ ॥ ३० ॥ 
दिघाकरा युणषुपभ्य निगणाो यथा भवदपगतरहिममण्डलः 
तथा दयता सुनिरिह निवरो वान्‌ सनिशुण भविष्ठाति ब्रह्म चार्ययभ्‌ ६१ 
अनागत सुक्रुतेवतां परां गाते स्वयसुचं प्रभवानिधानमन्यथप्‌। 


सनातन यदसनमन्यय धरुवे नचास्य तहपरममनत्वमरतुन॥३०॥ ५४२५ 


इति भ्रीमहांभारते०शान्तिण्मोक्षप्रमपर्वणि मनवहस्पतिस धादे पडथिकद्विशततमो 5 ध्यायः ॥ २० 
युधिष्ठिर उाच~ पितामह महापान पुण्डरीकाक्षमच्युनम्‌ । 


कतारसकरूत ।दष्णु सुताना प्रनवाण्यपप्र्‌ 


॥ १॥ 


नारायणं हृषीकेश गोविन्दमपराजिनम्‌। 


तत्वेन भरतश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाभि केशवम्‌ 


॥ २॥ 


प्प उवाच-- शयुतोऽयमथों रामस्य जामदग्न्यस्य जल्पतः । 


गमन आदि कायं करनमे सपं तदी 
हता । (.६-- ९९) 
मनुष्य श पृथ्वीका अन्त देषनेमे 
समर्थ नहीं होते, परन्तु यह जाना 
जाता है, कि इसका अन्त अभ्श्य ही 
है जैसे समुद्रकी नोका वायुक सहारे 
हर उधर इणमगाकर वायुरे जरिये 
ही क्विनारे लगती है; बने ही कर्मेके जरिये 
उहयगान संस्तारत्तागरमें जीवकी सब 
क्रम ही चित्तशुद्ध आदि उपायके 
सहारे परम पारमे उतार दने है । षे 
सर्यकिएणोंके जरिये जमदुव्यापित्व 
गुण प्राप्त करके अन्त समयमें किरण 
मण्हलक नष्ट होनेपर निगुण होता 
बसे ही जीब इस छोकमें मननशीछ 
और सुप्त दुखर्म निर्विशेष होकर 
गुणरहित अव्यय ब्रह्मे श्वे एता 
^ 


| 


है | मनुष्य संसारमण्डलमें पुनरावृत्ति 
रहित, सुक्रतशालियाकी पएरमगति, 
जगतूक़ी उत्पति ओरं प्ररयक्ते कारण, 
अविनाशी, आदि, मध्य ओर अन्त 
रदति, अपरिणामी, विचररेविषाजत, 

पम्भू प्रक्षा दशन कफे पर 
मोक्ष पाता है । (३०-३२) 

शान्तिपवंमं २०६ अध्याय समाप्त । 

शान्तिपर्वम २०७ अध्याय । 

युधिष्ठिरं बोर, है भरतश्रषएठ महाः 
श्राह पितामह | आकाश्च आदे पृश्वेभूः 
तोक उत्पत्ति ओर ठथङे कारण, कार्य 
मात्रके का, उत्पत्तिरद्वित, स्वेव्यापी, 
देहपम जरा आदिपे अपराजित.इथ्वी 
पालक, इन्द्रियविजयी, समुद्र जलम 
शयन करनेवाले पुण्डरकिलोचन केश 


१०८६ 
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व्रका खूप में प्रद्ृत रूपने सुननेकों ;$ 
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१०८९ हरत । (गेव 


य 
नारदस्य च देवर्ष दृष्णद्रपायनस्प च ॥ २॥ 
अंसितों देवललात वाल्माकिश्व महातपा। 
माण्डेयश्व गोविन्द कपपन्लदुत महते ॥४॥ 
केशवो सरतशष्ठ सगवानीश्वरः प्रभुः | 
पशुष) सषेमित्यष श्रधते षहा विभुः ॥ ५॥ 
कि तु यानि विदुलाक ब्राह्मणाः शाङ्गधन्वाने । 
भहात्मति परहाबाहो शृणु तानि पुप्रि्टर ॥ ६॥ 
यानि चाहुमतुष्यन्द्र ये पुराणविदो जनाः। 
कर्माणि विह गोदिनदे दीतयिष्यामि तान्यहम्‌ ॥७॥ 
भहामूतानि भूतात्मा महात्मा पुरषात्तमः। 
वायुज्योतिसथा चापः ख च गां चान्वकत्पयद्‌ ॥८॥ 
स॒ शष्ट एषिवा चेव सवमत्र प्रषु 
अप्सव भवनं चक्रे महात्मा पृष्षात्तमः ॥९॥ 


सोऽ्रजं सवभूतानां सद्षणमकसपयत्‌ 
आश्रय सवभूतानां मनसतीह शुशुभ । 


॥ १०॥ 


{छा इत ह । (१-२) बाते हैं, वह अन्त होने पर भी 


7४ पे, उत पुषिषठि ! | सते इ मह्य इहा हूँ सुने। 


पदप रम, महि साद ओर 
पदिपायने एषे मते एव पिषपको 

ए धा । अत, देवर, एरहातपली 
वारा ओर मे पति भकष 
विषमं उतम) मह्‌ आर अहुर कथा 

क तं ६। हे मरश्रः । पटेलगपणं 
सेन्यापी केशव ही अनयौ स्पे 
एके नियन्ता ह १६ विर उपप 

९ पुरुष है, यह अनेक प्रकारसे सुना जाता 
0 है एतु होकके बीच ब्राह्मण होग 
| महारा साधके निर षठ करयक्ष 


| 
| 
। | 
| 
| 
। । 
| | 
| ; 
| | 
| सबतेजोम्यलसित्‌ शयान! एरुपोत्तम। । । 
| | 
; | 
| | 
| | 
। 
॥ । 
। 
|; 


है राजू | पुराण जाननेवाहे पुर 
गोिनदके चि व पके शह 
करते हैं, हु समय में उपेही कहूँगा। 
सधूतमय मातम पृष्पोच्तयने वायु, 
अग्नि, जह, आकाश शौर एणी न 
पश्पहाभूतोंकी सृष्टि की है। (३- 
इष पर हातुम शष 
मोरे पणी पृष कफ ब 
परच गन किया था । मैंने सुता है। 
परवेतेजेमिय पृरुपोत्तमने जलके बीच 
शयत करते सब्र जौवोंके आश्रय तथा 
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स धारयति भूतानि उमे भूतभविष्यती 


॥ ११॥ 


ततक्तसिन्महावाहौ प्राहुभूते महात्मनि । 


भास्करप्रतिमं दिव्यं नाभ्यां पद्यमजायत 


॥ १२॥ 


सं तन्न भगवान्देवः पुष्फरे भाजयन्‌ दिशः । 


ब्रह्मा समभवत्तात सवे मूलपितामहः 


॥ १३॥ 


तप्मिन्नपि महावाहों प्रादु्भूते महात्मनि। 


तमसा पूत्रजों जज्षे मधुनाम महासुरः 


॥ १४ ॥ 


तमुग्रमुग्रकमाणशुग्न कम समास्वितम्‌ | 


अह्यणो5पचिति कुर्वन्‌ जघान पुरुषोत्तमः 


॥ १५॥ 


तख तात वधाव देवदानवमानवाः । 


मधुसूदनमिलाहुकषमं सर्वसात्वताम्‌ 


॥ {8 ॥ 


व्रह्माऽनुषसजे पुत्रान्‌ मानसान्‌ दक्षसप्तमान्‌ । 


मरीचिमन्यद्भिरसं पुलस्त्यं एदं कतुम्‌ 


॥ १४७ ॥ 


मरीचिः फरयपं तात पुत्रमग्रजमग्रजः। 


मानसं जनयामास तैजस ब्रह्मवित्तमम्‌ 


॥ १८॥ 


अड्गुष्टात्ससजे ब्रह्मा मरीचेरपि पू्॑जम्‌ । 





सर्वभूतोंके अग्रज अहंकार को मनके सहित 
उस्न किया; वे जकार है सवभूत 
तथा भूत भविध्यत्‌ दोनोंकोही धारण 
करर है। दे मदावाहों ! अनन्तर 
उप महासुभाव प्रकट होनेपर सगवानू- 
की नाभीते सके समान एक दिव्य 
पत्न उत्पन्न हुआ। है तात | सब लो- 
कोके पितामह भमन्‌ तह्य सष 
दिशाओं प्रकाशित करे हए उषी 
कमलते उत्पन्न हुए। हे महातराहों 
दप महासा प्रक्षाके उत्पन्न होनेपर 
तमोगुणसे प्रथम कार्येभूव योगविषा- 
तक मधु नाम महासुरने जन्म लिया 





वह प्रचण्डमूषि और उग्र कर्म करनेवाला 
महापुर वक्षो मारनेके घासे उधतं 
हुमा, तपर चिदात्मा पुरुपोत्तमने अक्षा- 
फी उन्नति साधन फति हुए इष दानः 
वक्षा वध क्रिया । (९-१५) 

उस असुरके वध करनेके कारण 
उसदी समयतसे सब देवता, दावन, और 
मनुष्य लोग योगियोंमें श्रष्ट भगवानुकों 
6 प्रधुष्ददन ” कह्दा करते दै । अनन्तर 
ब्रक्षाने मरीचि, अत्रि, अद्विरा, पुलरत्य, 
परह, कह ओर दक्ष, हन सात मान 
पुत्रोंकी उपन्न किया । है वात ! अग्रन 
मरीचिने कश्यप सोम ज्येष्ठ मानस 


' 
' 
' 
। 
' 


2 


= 


¢ 
8 
| 
। 
॥ 
| 
।$ 
।$ 
॥ 
। 


| 


(2 


{०४ वमतति। [३ मोक्षय 
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| सोष्मवदूरतश्रेष्ठ दक्षो नाम प्रजापति। ॥ {९॥ 

9 तख पूमज्ायम्त दश तिश्च भारत | 

६ प्रजापतेदुहितरसतासां ्य्ठाऽमवदितिः ॥ २०॥ 
॥ स्वेधमंविशेषज्ञः पृण्पकीतिसहायज्ञाः । 

मारीचा कह्यपत्तात सवासामभवत्पति। ॥११॥ 
ह उत्पद्य तु पहाभागत्तासामषरजा इश । 

१ ददौ घमोय परमो दक्त एष प्रजापति; ॥ ९९॥ 
| धर्मस्य बसवा पुत्रा रद्राश्रावितनेजस। | 

| विभेदेवाशच साध्याश्च भरुचन्तश्च मारत ॥२६॥ 
अपराश्च पवीयदयसम्योऽयाः स्विशतिः। 
सोमसाता महाभागः सवासाममवसतिः ॥ २६॥ 

हेतरासतु व्यजायला गन्पर्षातुरनान्‌ द्विजान्‌ । 
| गाथ कापुरषान;त्थावुदूज्ञाथ वतत्पतात्‌ ॥ २५ ॥ 
| आदियानदितिजन्ञ दवश्रषटान्हाषिरान्‌। 
तेषां विष्णुवामनोऽमूदरोविन्दध्ामदत्यभुः ॥ २६॥ 

| तख विक्षपणा§।पि देवानां भ्रीष्येदधैत । 

। 

| 

हि 

; 

| 

| 

| 


एव उति | ३ मात । रहने | प्रदान अ । है सात ! वुगण, अद्य 
अंगूठे सोच नामक ति उपो | म तेजी खग पिलत साथ ओर 
इक किया था, उनसे मी जे अधिक | पह पएरे । (६-२) 
तेजसी ओर पहम्‌ हए, रनद प्रजापति दे वक्त तेहप कम्याओं- 
पिद प्रवपति आ} हे मात | | ॐ अति ओर इता कता उत 
न एष पतापत रर तेह क्या | हट, सहामाग्‌ चरानि इन प्न 
उत्‌ ६ उक, ९३९ एव | ह पवि जा । इपर दरी 
ॐ 8। एष्‌ पभा विष स्पे | तपेति गनं तु, पशु, क्षि 


च 
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सना पात्र रिम यषतौ | मुष, पतय उद्धन ओर कि 

परीदि-पु्र शप उन ४. यो प्रमव दिया । दिति महाभाग |; 

सम इए । महग पष द | देओ जय प्प दिवा, भवाम्‌ १ 

शयापतिन कत इत्याभोे मतिर 

सपृतन ऽत क्या मरित्ति | विषु परप पारय कके इन 

मर्‌ दश इत्था इत्र के परो 
9999" 


॥ 


ठग नियन्ता ए । उनके विक्रप्ष ¢ 


अध्याय २०७ | 
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१९ शान्तिपर्व । 


व मा 8 2 नस 
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दानवाश्च परराभूना दैतेयी चासुरी प्रजा 


॥ २७ | 


विप्रचित्तिप्रधानांश् दानवानसजहनु। । 

<^, £ हर 

दिनिस्तु सवानषुरन्सहासत्वानजीजनत्‌ ॥ २८॥ 
अहोरात्र च कारं च यथधतुं मधुचूदनः। 


अ) ष ५९ 
पूवां चापरा च स्ैमेवालुकल्पयत्‌ 


॥ २९ ॥ 


प्रध्याय सोऽखजन्मेधां स्तथा खावरजङ्मान्‌ । 
एथिवी सोाऽणजद्ि्वां सरितां भूरितेजा ॥ २० ॥ 
ततः क्रप्णो महाभागः पुनरेव युधिष्ठिर | 


ब्राह्मणानां दान भ्रठं सुष्वदेवाधजत्पशुः 


॥ ६१॥ 


धाटुभ्यरं क्षत्रिय्ातं वेरयानामूरनः रातू । 


पद्षयां शुद्रशत वैव केश्ठावो भरतम 


॥ ३९ ॥ 


स एवं चतुरो वणौन्‌ सुत्पाय महातपाः । 


अध्यक्षं सर्वभूतानां घात्तारमकरोत्स्वयम्‌ 


॥ ३३ ॥ 


वेदविदधाविधातारं ब्रह्माणमनितडतिम्‌ । 
भूतमा गणाध्यक्षं विरूपाक्षं च सोऽष्टजत्‌ ॥ ३४॥ 
शाप्तितारं च पापानां पितृणां समवर्तिनम्‌ । 


अखसजत्सपंभूतात्मा निधिपश्च पनेख्धरस 


॥ १५ ॥ 





प्रभावप देवताओंकी श्रीभ्राद्ध और 
दितिपुत्र अछुर तथा दुनुनन्दन दान- 
सोक पराजय हुईं थौ । दहने विप्रचि- 
त्ति आदि दानवोंकों उत्पन्न किया 
दितिपे महाबहबान्‌ असुर्गेने जन्म 
ग्रहण किया । मधुमदन विष्णुने ऋतुके 
अनुमार दिन रात्रिका विभाग; पूवाह 
और अपराह्न आदि उत्तन्न .क्िया, 
उनि आलोचना कफे बादर ओर 
खावरजङ्गम जीवोंगे युक्त अखण्ड 
भूमण्डलकी सृष्टि की । (२४-३०) 
दे मरत-श्रष युधिष्ठिर! अनन्तर 
४&6#€<6€& 


| 





महामाग प्रथु पधुश्रदनने फिर धष 
अनगिनत ब्राम्हण, भुता अषल्य 
त्रिय, अरे सैका वैश्य ओर दोनों 
पा्नेंसि बहुतसी शूद्र जाति उत्पन्न को | 
वह महातप्स्वी भगवान्‌ इसी प्रकार 
चारों वर्णोको स्वयं उत्पन्न करके विधा- 
ताकी सर्वभूतोंके अध्यक्ष पद़पर अभि. 
पिक्त किया। उन्होंनही पेदविद्या- 
विधाता अमित तेजल्ली ब्क्माकों और 
सब भूततों तथा माहुगणंके अध्यक्ष 
विरुपाध्षकों उत्पन्न किया था। स्े- 
भूतात्मा मधुदददनने पापात्मा पुरुषोके 
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०८६ हभत । [१ धमव 
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वासवं सषेदेवानामध्यक्तपकरोतपभुः ॥ ६६॥ 
पावयावदभच्छ्ठा देह पारयितु दणाप्‌ । 
तावत्तावदजीदते नासीधमकृतं मय्‌ = ॥ ६७॥ 
न वेषा धनो परमो यभूव भरतम । 

सहृल्पादेव कैतेषापप्लषुपपयते ॥ ३८॥ 
ततखेतायुगे काले संस्पशाजापते प्रज्ञा । 

म हयमूर्मधुनो धरमलतेषामपि जनाधिप ॥ ३९॥ 
हारे मधुनो धमे परजानाममतरष | 

तथा कठिुगे राजन्‌ दर्रमापेदिरे जनाः ॥ ४०॥ 


एष भूतपतिस्तात खध्यक्षशच तथोच्यते । 
निरपक्षांत्र कोस्तेय कीत॑पिष्यामि तच्छूणु ॥8१॥ 
दक्षिणापथजन्मानः सर्वे नरवरान्प्का। | 

हाः पुहिन्दा। शबराह्चूचुका मद्रके! सह ॥४१॥ 





त 


शाषठन इेवारे पराको, निधिः | र्त्‌! ए दापो प्रजाके थी 


१, 


रधा दिये बुधरका और गहअन्‍्तुओंके 


जागो ष्क उततर क्था) तथ 
स्का एद दवेता अध्यक्ष पदपर 


निपुकत किया । रुष्य देहधारणे 
निमित्त मिर्ई बंती अमितापा थी, पे उप 


5, 


ह शिर जित रहे प) उ लाक्षा 
यङ मप नहा था । (१९-३७) 

है मरतश्रे्ठ | उस पषय उन रग 
परयुन ध न था, कसी एना 
ने उसन्न होती थी। है प्रवावाथ ! 
अनन्द तरेताु सपे पणर 
से एनान्‌ इत्र होते थे 


लोगे भौ पुतं म था।है 
०००३०३९९६९९९६6९666 


~ 


। 
| उत्तरापधजन्मानः कीतेपिष्पापि तानपि । 
| 
। 
| 
| 
| 
। 


च 
पुने प्त हभ शौर इतिप 
परुषय दने भिहित ९ ६।६ 
तात नाश इन्तोप्र ! यह मप्‌ 
षि भूतपति आर सषा हप 
वर्णित हुए ६। जो शे गृह ने पाकर 
उद्रास्ीन भावते निवास करते ये, अग 
उनका विषय कहता हूँ हुतों। दि" 
पथमं उत हए ससत अनध, गु 
रपाधिषारी करण्डा जातिशरिष्‌) 
पुलिन्द, शरर, चूचुक भौर ग्कताति 
के तोग पहिले उदासीमभावते निवात् 
कृते पे । दषे ओ ढोग उत्तर और 
उततन्न हुए थे, उनका भी विपय कहता 

'3993993389939399999993999999999 है 
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=------~-------~----~-- ~~~ -----------~-- ~ 
&>9>9999939 99929999 3339989939999993999966669959392996663983988989393539ॐ993 ट 


यौनकाम्बोजगान्धाराः किराता व्रः सह ॥ ४३॥ 
एते पापक्रनस्तात चरन्ति एूथिवीमिमाम्‌ । 


श्वपाकपटगृध्राणां सधर्माणो नराधिप 


॥ ४४॥ 


नेते कृतयुगे तात चरन्ति एृथिवीमिमाम | 


तरताप्रभृति व॑नते ते जना भरतम 


॥ ४५ ॥ 


ततस्तसिन्मदहाघोरे सश्ध्याकार उपथिते। 


राजानः समसनजन्त समासायेतरेतरम्‌ 


॥ ४६ ॥ 


एक्मेप कुरुश्रेष्ठ प्रादुमतों महात्मना । 


दषं देवरपिराचष्ट नारद! सवेलोकदस्‌ 


॥ ४७॥ 


नारदोऽप्यथ ष्णस्य परं मेने नराधिप । 


शाश्वतत्वं महमवाहो यथावद्भरतषंम 


॥ ४८ ॥ 


एपमेष महावाहु। फेशवः सत्यविक्रम! | 


अचिन्त्मः पुण्डरीकाक्षो नैष केवलमानुषः ॥ ४९ ॥ [७४७४] 


हति क्रीमदाभासते शतसादस्त्यां संहितायां वैयासिषयां शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 
सर्वभूतोतपत्तिकथने सप्ताधिकद्विशततमोऽभ्यायः ॥ २०७॥ 





ह इनो । यवन, काममोजः गान्धारः 
किराद और वर्षरजाति, ये सब पापा" 
चारी होकर इस एथ्वीपर भ्रमण किया 
क्ते ।(३८-४४) |, 

ह नरनाथ | हन रोगि धप 
चाण्डाल, फौए और गिद्धोंके समान 
हैं। है वात भर्त्रे य रोग घल 
युगम इस भूमण्डलपर विचरण नहीं 
करते ये, त्रेतायुगे ये लोग धद 
श्ल हए ई । अनन्तर मेता अर 
द्वापर युगे मष्ापोर सन्विकाल उप 
खित द्वोनेपर राजा लोग परस्पर मिलित 
होकर सन्धिविग्रहमें अत्यन्त आसक्त 


899999999₹66699999339999986899999993 


युविष्ठिर उवाच-के पूर्वमासन्पतयः प्रजानां भरतर्षभ । 


हुए थे। है कुछर ! महात्मा विष्णु 
नित्यपिद्ध होनेपर भी इस ही प्रकार 
उत्तन्न हुए थे। तर्ब-लोकदर्शी देवपिं 
तारदने मगपान्‌ विष्णुके विषयमें इसही 
प्रकार कहा है । हे मरतभरेष्ठ महाबाहु 
नरनाथ ! महयं नारद्ने भी श्रीक्षृण्णके 
प्रम निललको माना है । यह महा 
बाहु सत्यविक्रम पण्डीकाक् केशव इस 
ही प्रकार अचिन्तनीय है; ये साधारण 
मलुष्य नहीं हैं| (४४-४९) 
शान्तिपर्वमं २०४ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्वम २०८ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, दे मरतभ्रष्ठ ! पहिले 
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के चषयो महाभागा ददेश्लु प्रत्यकश। स्खृता। ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- अथतां भरतभ्रेष्ठ पनन्‍्मां त्वे परिपच्छासे । 

प्रजानां पतया येऽसन्‌ दिक्षु य चषयः र्मृता॥२॥ 

एकः स्वयम्भूभगवानाथां ब्रह्मा सनातन! | 


बरह्मणः सप वै पुत्रा महात्मानः स्वयम्भुवः 


॥ २॥ 


भरीचिरन्यङ्गिरसौ वरस्यः पुरुह! ऋतु! । 


वसिष्ट पहाभागः सदृशो वै स्वथम्ुवा 


॥४॥ 


सप ब्रह्माण इत्येते पराणे निश्चयं गताः । 


अत उर्ध्व परवक्ष्यामि सवौनेव प्रजापतीन्‌ 


॥ ५॥ 


अन्रिवंशससुत्पत्नो ब्रह्मयोनिः सनातनः। 


प्राचीनवर्हिभंगवांस्तस्मात्पाचेतसों दश 


॥ ६ ॥ 


दश्चानां तनयस्त्वेको दक्षो नाम प्रजापति! | 


तस्य हू नामनी रोके दक्षः क इति चोच्यते 


॥ ७॥ ` 


भरीचे। करयपः पुरस्तस्य हे नामनी स्मृते । 


अरिष्टनेमिरित्येके कइ्यपेत्यपरे विवुः 


॥ ८ ॥ 


अघरेभेवौरखः श्रीमान्‌ राजा सोमश्च वीयवान्‌। 


सहस्र यश्च ।द्व्याना युगानां पयुषाप्तना 


कोन कौनसे प्रजापति थे; और कौन 
दौनप महाभाग प्रत्यक्ष ऋषि किन 
किन दिशाओम वास करते थे । ( १ ) 

भीष्म बोले, हे भरतभ्रष्ठ । हस 
लोकमें जो लोग प्रजापति थे ओर जो 
पष छपि जिन दिशाओं वास करते 
थे, यह विष्य लो क तुप दशे पूते 
हो, उपे पुनो । एकमात्र आदि पुस 
मवान्‌ बरह्मा सयम्पू ओर नावन 
ह; उन महसा सयम बरहमके सात 
पुत्र हुए, उनका नाम मरीचि, अत्रि, 


अङ्गि) पुरस्त्, पुरुह, करतु ओर 


॥ ९॥ 


सयभ्पूक सपान महापाग बर्ष्ठ, 
साहा प्रजापत फटक पराणमं बाणत 


45, 


हुए हैं। _न$ अनन्तर जा सध प्रजापति 


थे, उनका विषय कहता हूं। अत्रितरशञर 
तनातन बक्षयोनि भगवान्‌ प्राचीनवर्हि 
इत्यन्न हुए थे, उनते द प्रचेता उतपन्न 
हुए; दक्ष नापर प्रजापति उन द 
एकमात्र पत्र ई, लङ्क बीच उनका 
ह आर कश्यप यह दो नाम के भये 
। (२-७) 

मरीचिक पुत्र कश्यप हैं, उनका दो 
नाम है कोई कोई उन्हें अरिष्टनेमि और 


१९.८१ 


महाभारत । [ ३ मोक्षधर्मपर्व 
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१४ शान्तिपवे । 


भमा चव भगवान्‌ य चास्य तनया चिंभो। 


एते प्रदाः कथिता शुवनानां प्रभावना। 


॥ १०॥ 


शहाबिन्दोश्व भायांणां सहस्राणां दशाच्युत | 


एकस्यां सहसरं तु तनयानामभूत्तदा 


॥ ११॥ 


एवं शतसहस्राणि दक तस्थ महात्मनः। 
पाणां च न ते कविदिच्छन्यन्पं प्रजापतिष्‌ ॥१२॥ 
प्रजामाचक्षते विप्राः पुणा शाशविन्दवीम्‌। 


स वृष्णिवृहाप्रभवों महावंशः प्रजापतेः 


॥ १२॥ 


एते प्रजानां पतयः सुदि थराखिनः। 


अतः एरं प्रवक्ष्यामि देषांन्निसुषनेश्वरान्‌ 


॥ १४॥ 


भगोऽशाशार्यमा वैव मित्रोऽथ वरुणस्तथा । 


सविता चेव धाता च विदां महावलः 


॥ १५॥ 


त्वष्टा पूषा तपैवेन्द्रो द्वादशों विष्णुरुच्यते | 


हत्येते द्वादशादित्या। कश्पपस्थात्मसम्भवा। ॥ १६॥ 


नासत्यश्चैव दस्र स्मृनो दरावश्विनावपि । 


मार्तण्डस्यात्मजावेतावष्टमस्य महात्मनः 


~~~ ------------- ` 





£ 


कोई कश्यप कहते हैं । जिन्दा दनक 
परिमाणपे सदश्च युण पन्त उपासना की 
थी, वह वीयेबानू श्रीमान्‌ राजा साध 
अग्निके औरप पुत्र हैं। भगवान्‌ अयमा 
आदि जो सप कश्पपके पुत्र हैं, ष सही 
जगदूसश अर आङ्ञापथता ६।६ 
अच्युत | शशबिन्दु दश हजार माया 
थीं, उन एक एक मायि एफ एक 
हजार पत्र उत्पन्न इए ध; इए प्रकार 
उप्त महात्माके एक लाख सन्तान हुईं 
उन्हेंने उन पुत्नोंके अतिरिक्त दूधर 
किप्रीकों भी जापति कनेरा इच्छा 
नहीं की । प्राचीन ब्राह्मण लोग प्रजा- 


29999399 99939999 9999989999995686 499 &&66 
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॥ १७॥ 


~ 
समृ शशविन्दषी कदा कषत है; 
प्रजाएतिके उस महावश्चपे इष्वर 
उत्पन्न हुआ रै । ये एव यशसी पृष 
प्रजापति स्पते णित इए दँ । इतक 
अन्तर जो सब देवता रोग तरिुवनके 
ईर है, उनका प्िषव कहता ह 
सुन । (८-१४) 

भग, अश्च, अथेमा) मित्र, वर्णः 
रिता, धाता, महावर, वसान 
त्वष्टा; पूषा, इन्द्र और विष्णु, ये द्वादश 
आदित्य कब्यपक्े धृत्र-हैं | दोनों 
अधिनीकुमार नाएल अर दस्त 
नाशे वणित होते ई, ये सहासा अष्टम 
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अहभिर । 


[ ३ मेधधर 
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ते च पूष सुराशचेति द्विविधाः पितरः स्पृताः। 
तषेवात्मजः श्रीमान्‌ विश्वरूपो महायशाः ॥(4॥ 
अैकपादहिवुधन्यो विरूपाक्षोऽथ रेवत । 
ह्र बहुरूप त्यम्थकश्च सुरेश्वरः 
साविन्नश्च जयन्तश्च पिनाकी चापराजितः। 
पूर्वमेव महाभागा वसो परकीतिताः ॥ २०॥ 
एत एवविषा देवा मनोरेव परजापतेः । 

ते च पूरं सुरेति द्विविधाः पितरः स्पृताः ॥ २१॥ 
शीरगौवनतस्त्वन्यस्तथाऽन्यः सिद्धसाध्ययोः 
कमयो मरुतभ्रैव देवानां चोदितो गणः ॥ २९॥ 
एवमेते समाश्नाता विशवेदेवास्तधाऽनिनौ । 

आदिदयाः क्षत्रियास्तेषां विशश्च मस्तस्तथा ॥ ९३॥ 
अश्विनौ तु स्न श्रौ तपसथुग्रे समाखितो । 
सषृतास्तवद्धिरसो देवा ब्राह्मणा इति निश्चयः॥ २४॥ 
इत्येतत्सषदेवानां चातु प्रकीतितप्‌ । 

एतान प्रातर्त्थाय देवान्यस्तु प्रकीतेयेद ॥ २६॥ 


॥ १९॥ 


"~~~ 





मात्तंणढके पुत्र हैं। पहिले वे लोग और 
विविध देवता रोग भी फिविषण क्के 
वमित हुए दै। पहायशस् शरान्‌ 
विप सके पुत्र हैं। अज, एक 
पाद्‌अदिवुस्य, विहार) हु 
हर, पुव, व्यम) सविप्र, चन्त 
ओर अपरानित पनारी, ये एष महा- 
भाग ए शष्ट कहके परित हए 
हैं। वी प्रकार पव देवता प्रबापति 
महे हषे शोग पदि देवता 
और पिदगण, इस दो प्रकारके रूपये 


; 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
6 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


खजादन्यकृताचैव सवेपापातपरमुच्यते । 


निद्िए्ट हुए हैं, पिद्ध गैर षाय, इन 
(४66666७९९६४६६६९६९९६ ०6८66 99999999&6€९9935 99999999 89999@999999 99068 


दोगेंके बीच एक शीहनिरम्धन, दूपरे 
योवनके कारण ऋतुगण और मरुढरण 
नामसे देवताओंके आदिगण कहके गिने 
गये ह । (१५--२२) 

यी विक्षेपण भौर दोनो भलि. 
नीतनय वर्णित हुए; उनके बीच 
आदिल्यगण ध्ृत्रिय, महज वैद्य और 
ख स्यामे धमिनिविष्ट दोनो बि. 
नीप शुद्र सपे सृत हए ६, भर 
यह निभि है, कि अहर पतरदेवता 
सो बराह यै एव देवता 
चातुर्य के ग्ये। जो रेष 
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१६ शान्तिपर्व । 
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॥ २६॥ 


जओौशिज्चैव कक्षीवान्‌ बरशचाद्गिरसः स्श्तः। 


क्ापिमेधातियेः पुत्रः कण्वो बर्हिषदस्तथा 


॥ २७ ॥ 


जैलोक्य मावनास्तात प्राच्यां स्तषयस्तथा। 

मुचो विमुचश्रैव स्वस्द्यात्रयश्व धीयबान ॥ २८ ॥ 
प्रसुचश्रेष्मवाहश्व भगवांश्व रृतत। | 
मिन्नावरणयोः पु्स्तथाऽगस्लयः प्रतापवान्‌ ॥ २९ ॥ 
एते ब्रह्मषयो नियमास्थिता दक्षिणां दिक्षम्‌ । 
उषद्णुः कवषो धौम्यः परिव्याधथ वी्येवान्‌॥ ३०॥ 
एकतश्च द्वितथेव चित्चैव महर्षयः । 


अत्रेः पुत्रश्च भगवांस्तथा सारतः प्रयु 


॥ ३१॥ 


एते चेव महातमानः पशिमामाधिता दिशम्‌ । 


आत्रेयश्ष वसिष्ठश्व काशइयपश्च महार॒षि। 


॥ ३९॥ 


गौतमोऽथ भरद्राजो विन्वामिन्रोऽथ कौशिकः| 


तथेव पुन्रो मगवानुचीकस्य महात्मनः 


॥ ३३ ॥ 


जमदग्निश्च सकते उदीचीमाभिता दिशम्‌ । ` 


एते प्रतिदिश स्व कीतितास्तिग्मतेजस! 


॥ ३४ ॥ 





प्रातःकाले उटकर इन सव देवता 
नाम लेते, पे स्वक्नंत वा अन्यक्ृत सब 
पापेति ट जते है; यषक्रीत, रेभ्य, 
अवाबिसु, परावतु, ओशिज, कक्षीवान्‌ 
और बल, ये कई ए+ अंगिराके पृत्र हैं; 
महर्षि कृप्व और बहिपद मेधातिधिके 
पुत्र हैं। (१३--२७) 

है तात | त्रैलोक्य पावन सदपि लोग 
पूर्वदिशामं निवास करते हैं। उन 
षव) वीयेवार्‌ खस्यतरय, अच, 
दढनत, मगवान्‌ इष्मवाई ओर मित्रा 


: बरुणक पत्र प्रतापवान्‌ अगस्त्य, ये सव 
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ज्ञाप लोग सदा दक्षिण दिशामे बात 
किया करते हैं ! उपंगु, कपप, घोम्य, 
वीयेबानू परिव्याध, परहषिं एकत, 
दित, त्रित ओर अपके पुत्र म्गवाद्‌ 
निग्रहालुग्रहसमर्थ_ सारखत, ये सब 
महात्मा पश्चिम दिशा निवास करते 
हैं। (२८-३२) 

अत्रेय, वरिष्ठ, महर्षि काश्यप,गोत- 
में, भरदहाज, कुंशिक पुत्र विज्वामित्र 
और महात्मा ऋचीकके पुत्र भगवान्‌ 
जमरदग्, ये सातों कऋषे उत्तर दिशाका 
आश्रय कर रहै ई । जिष दिशे नो 


१०९ 
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१०६ पिहीरमासतं। 


[ दे मोक्षथमपवे 
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साक्षिभूता महात्मानो भुवनानां प्रभावन) 
एवपेते महात्मान। स्थिता। प्रशेकशों दिशम॥ ३५ ॥ 
एतेषां कीतन कृत्वा सवपापात्यमुच्यते । 
यस्यां यस्यां दिति चने तां दिकं शरणं गतः ॥२९॥ 
मुच्यते सर्वपापेभ्यः खल्तिमांशच शृहान्त्रनेत्‌॥२७। [७५११] 
इति भ्रीमद्रभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्या शाम्तिपवणि मोक्षधमेपवणि 
दिशास्वस्तिक नाम अष्टाधिकद्विश्वतमोऽध्यायः ॥ २०८॥ 
युधिषिर ऽवाच- पितामह महाप्राज्ञ युधि सलपराक्रम । 
श्रोतुमिच्छामि कात्छ्यन कृष्णमन्ययमाश्वरम्‌॥ १॥ 
यद्वाख तेजः सुमहत कम पुरा कतम्‌ । 
न्म सव यथातत्तव त्राहि त्व पुरषषम ॥९॥ 
तियर्योनिगतो पं कथं घारितवाग्यसुः 
केन फायनिसर्गेण तमाल्पाहि महावर ॥३॥ 


(३ 


मीम उवाच पुराऽहं एशां याति माकण्डेयाभ्रमे स्थितः । 
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लोग निवास क रह ६, ३ छ तीक्षण 
तेजी ऋषि ढोग वर्णित हुए। ये 
पधी नगदी धृष्टि केम पपे 
महात्मा आर साक्षी खरूप हैं, इसी 
प्रकार ये महात्मा होगे प्रत्येक दिशा 
ओंका आश्रय करके खित हैं। मनुष्य 
ऑन लेगा साप हने एष पपत 
छूट जाते हैं; ये छोग निप जिषदिश 
में निवात कर रहें हैं, भरुष्य इष्टी 
दिक शरणागत होनेसे सब पापों 
एक आर सक्िपाम्‌ हकर निज गृह 
लेटते हैं। (१२-३७) 
शान्तिपवम २०८ अध्याय समाप्त। 


शान्तिपबंम २०९ अध्याय 


£ 
| 
| 
! 
| 
; 
। 
| 
॥ 
| 
{ 
| तत्राप्य सुनिगणान्‌ समाठीनान्तहसशषः ॥ ४॥ 
। 
। 
॥ 
| 
; 


युधिष्ठिर बोढे, हे पत्यपताक्पी महा ; 
प्राह पितामह ! में अव्यय ईश्वर श्री 
कृण्णका माहत्म विस्तारके सहित | 
सुननेकी हा करता हूं।है पुरुपप्रवर! |; 
भोकृणका नषा सु तव भैर [ 
लिप्त प्रकार इनके पूर्षकृत कर्म हैं, वह | 
सब्र आप प्रहृत रपे वणेन इयि । 
है महापत ! भगबानूने तिपग्योनियं । 
अवतार ते$ दिन कयके नित्त ; 
फपता रूप धाए किया था, उसे भी । 
आप वर्णन कीजिये। (१-३) | 

प बरोह, पे समयमे मने भरम 
याके निर्मित थात्रा कके मारईए्डेय ॥ 
धुनिके आश्रम निवास दिया था, वहां [ 
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अध्याय २०९ ] 


; 
; 
ध 
॥ 
8 
८ 
£ 
॥ 
॥ 
८ 
४ 
¢ 
| 
ध 
| 


१६ ध्ान्तिपवे। 


"-------~---------~---~--~---_---------~~~-~-~----~--~_-_-_ ~ ~ ८ 
29599959 99999533 5999995>2996666 9०2 666666656€€866886666656€ 6८8 


ततस्त सश्ुपक्रण पूजा चक्गुरथां माये। 


प्रतिगरद्य च तां पूजां प्रयनन्दगृषीनदम्‌ 


॥ ९॥ 


कयेषा कथिता तच्च कदयपेन महाकषिणा । 


मन।प्रह्मदिनीं दिष्यां तामिहैकमनाः श्रुणु 


॥ ६ ॥ 


परा दानवुखुया हि फोधलोभक्षमन्विताः। 


वलन मत्ताः 


शतशो नरकाया महासुराः 


॥ ७ ॥ 


तथेव वान्पे वटवो दानवा युद्धदुमेदाः । 


न्ने स्म देषानां सद्धिं तामहत्तमाम्‌ 


॥ ८ ॥ 


दानपैरथमानास्तु देवा देवषयस्तथा | 


न शाम लेमिरे राजन विशभानास्ततस्ततः 


॥ ९॥ 


पृथिवीमातरूपां ते समपइ्यन्‌ दिवौकस। | 


द्ानवरभिसंस्तीणा घोररूपेमहापले। 


॥ १०॥ 


भारातामप्रहु्ट च दुःखितां संनिमजतीम। 


अधादितेयाः संचरस्ता ब्रद्याणमिदमहुवन 


॥ ११॥ 


कं रा्ष्यामहे ब्रहमन्दानवैरभिमदनम्‌ ! 
रभूस्ताुवावेदं निदटोऽन्न विषिम॑या ॥ १२॥ 
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उपस्थित होके सहसों प्ानियाका पढे 
हुए देषा । अनन्तर उन्होंन मधुपक 
मेरा अतिथिसत्कार किया; मेने उनके 
उस सत्कारकों ग्रहण करके ऋषियाकों 
प्रणाम किया | उत्त हो स्थानमें १६।१ 
कृशयपके जरिये चित्त प्रसन्न करनवाली 
यह दिव्य कथा कही गई थी, हुम 
एक्राग्रचित्त होकर उस कंथाकों सुनो । 
पिरे समथमे कध लाम युक्त पल 
दुपित नरक आदि देकडा दानवश्रष 
एव महषर ओर दूरे युद्धदुद बह 
तेरे दानव लोग देवेताआको परम 
तम्राद्रि देखकर अताह्णु हुए 
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थे। (४--८) 

है राजन्‌ ! देवता और देदपिं लोग 
दानो पीडित होकर हर इधर सित 
हनिषए्रं मी सुवलाभ कन्म समं 
नहीं हुए । देवताओंने घोरहूप महाव 
लवान्‌ दानवोंगे परिपूरित पृथ्वौको 
अत्यन्त पीडित देखा। प्रथ्वोकों उत् 
समय भारते अत्यन्त आकान्त, अप्रहुएट 
और दु।खित होकर इती हू देखकर 
अदितिनन्दन देवता लोग अत्यन्त 
भयभीत होकर बरह्म निकट नक्ते य 
वचन बोले, हे अक्षन्‌ | हम लोग दान 
बॉका दारुण पीडन कि प्रकार 


१५९६ 


सणि 


प्क किलि किक अ कि ठ ऊ विकि कि 3 क 09 ध क 9 999 2 


हा 
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मदासारत। 
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! ते बरेणाभिशपदना दलन च मदन च । |; 
१ तावबुध्यन्ति संसद विष्युमव्यक्तदशनप्‌ ॥१रे॥ |; 
£ वराहरूपिण देवमपृष्यम्रमर्‌रपि । | 
ह एष देगेत रत्वा हि यत्र ते दागबाधध्ाः ! १३॥ 

| अन्तमृभिगता घोरा निरसम्ति सह्सशः। । 
8 शमपिष्यति तचटूवा लहषुः रररमा ॥१६॥ || 
हतो दिष्युमहानेजञा बाराह हपमार्षित) | । 
६ अन्तसूमि संप्रविद्य जयाम दितिजान्धरति ॥ १६॥ | 
$ टर च सहिताः सदे दैत्याः सरदममातुषम्‌ | 

|; परहद्य तरा सव खतः ज्ालमोहिताः ॥ १७१ । 
ट ततस्ते सप्भिहूल वराहं जगृहुः सम्‌! । 
१ दाश्च पराह तं दक्षन्न समन्तः ॥ १८॥ | 
|; दानवेस्द्रा महाकाया महादीयबलोच्छिना: । 

नाराकतुय किंचितत तस्य क्तु तदाविभो ॥१९॥ 
! ततोऽनच्छन्विसमयं ते दानदेद्धा भयं तथा] । 
६ पहेंगे ! (९-१९) 2 ] हद। (९-१७) ; 
£ सपम्‌ व्हा देाभोश्च उर : अनन्तर रहतेसी विष्यु कराह- 
£ इने उन ठेगेदे मठ देवा । परि षाय समू पेश के | 
£ लोगो [क्त विपये विधि महान, दिविपुतरोक्ी शोर दोड़े। कामरोहित 

£ ही है; त प्रमव्प इरे मददाने । देल्य लोग हप्र इरा इषे देक | 
ह अल्ल मूह दात्र सग देते ¦ उष बमाजु शे देहङ शिमादपे | 
{ मी श॑मीय दर्पौ मारम्‌ षयः | उ र! अनन्तर उ इद होगोंने { 
६ त्तद विपो दी जने, ३ ६ ¦ ए श इद हो पह इङ { , 
६ हों पहापोर अप दाखकेग शूपि.| ख कर शरण किया जोर चारो । 
१ ॐ अनदः धै वद्यं अर ¦ शोर दीदे छो । द र्‌ ! महा ; 
£ मद्य इसी शिं शग | बीयेइठस इसत ३ उ१ महाक्ष | 
: भरमा धं जके उने इ8 दानवो , दानपेस्द्गण हम समय उसका इुंह ॥ 
‡ हा करेंगे ददल लोग तरह ; भौ गक्त सके! अन्ते ३ सर दान. | 
£ ए दन सुनके प्रम दिदे उद्र मुयमीह अर परित हुए |; 
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अध्याय २०५९ ॥ 


! 
। 
! 
| 
ः 
| 
| 
! 
! 
! 
| 
| 
१ 
। 
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१४ शान्तिएर्व । 


हट १०९५ 
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सशय गतमात्सान मनर च सहसशः 


॥ २० ॥ 


ततो देवाधिदेव स योगात्मा योगस्तारथिः। 


योगमाश्याथ भगवांस्तद्‌। भरतसत्तम 


॥ २१ ॥ 


विननाद महानादं क्षोभयन्‌ दैयद्‌ानवान्‌ । 
सन्नादिता येन रोका स्वैव दिरो दरा ॥ २२॥ 
तैन सन्नादशब्देन लोकानां क्षोम आगमत्‌ | 


सचस्ताश्च शूरां लोके देवा! दाक्रपुरोगमा! 


॥ २३॥ 


निर्विचेष्ठ जगचापि बभूवातिभूश तदा । 


स्थावरं जङ्घं चैव तेन नादेन मोहितम्‌ 


॥ २४ ॥ 


ततरते दानवा। सच तेन नादेम भीषिता। । 


पेतुगतासपर्व विष्णुतेज। प्रमोहिताः 


॥ २७ ॥ 


रसातलगतश्रापि पराहलिदशद्विषास्‌ । 


खुरैविंदारथामास मांसमेदोस्थिसश्रयान 


॥ २६॥ 


नादेन तेन नहता सनातन इति स्शृतः। 

० = (५ 0 
पद्मनाभो महायोगी भरूताचायः सख भूतरार्‌ ॥ २७॥ 
ततो देवगणाः सवं प्तिमदश्ुपाद्रषन्‌ । 


नच्च गत्वा महात्सानमूदु्ैव जगत्पतिम्‌ 


तथा स वार अपनेको षयययुक्त 
उमश्चा । ({६- २०) 

है मरतसच्तम ¡ अनन्तर योग" 
हाय योगात्मा देवोंके देव भगवा नूने योग 
अवलम्पन करके देत्यदानवोंको क्ो- 
मितत कते हुए ऊंच खरतसे ,निनाद 
किया, उप शग्दसे पथ रोक भर दशो 
दिशा अनुनादित हुई उस शब्दस एष 
लोगे अन्तःकरणमे क्षोम ऽसत्त 
हुआ; इन्द्र आदि देवता रोग अलन्त 
भयभीत हुए; सावरजड्भमात्मक मस्त 
जात्‌ उस शब्दसे मोहित होकर अत्य- 


। 


| 
| 


| 


॥ २८ ॥ 


१, 


न्वी निथट हुज। अनन्तर एष दानव 
लोग उषी शब्दस मीव, विष्णु 
तेजते विमोहितं ओरं चेतनारदित होकर 
गिर पडे, वरादरूपी सगवानूते रातह 
मे जाकर मी सुगते दवताथक्षे श 
दानवोंका मांत, गेद ओर अलियोंको 
विदारण क्िया। वह भूर्‌ भूताचधे, 
महायोगी; पनाम, विष्णु इस्त भहाना- 
दषे हदा भक्ते उपर कृप कान 
लिये चेष्टा करत हैं, इसहाँपे सनातन 
गमते वितत इए दै । अनम्तर पव 
देवतानि जगत्पति कहा, है देव ! 


छ ककि 9 9 किक उर कक क कि ऊ सकि ककि ~ ककि स ऊठ 
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॥ नादोऽयं कीदशो देष मैतं विदय वधं भमो । 

१ कोऽसौ हि कश्च वा नादो यन विहितं जगत्‌॥२९॥ 
देवाश्च दानवाश्चैव भोदितास्तस्व तेजा । 

| एतस्िन्नन्तरे विष्णुवीराहं रूपमाधतः। | 

॥ उदातिष्न्महाषाहो स्तुथमानो महर्षिभिः ॥ ३० ॥ 

$ पितामह उवाच--निहत्य दानवपतीन्‌ महावष्मां महाबल्! | 

॥ एष्‌ देवो महायोगी नात्मा भूत मावनः ॥ ३१॥ 
खवैमूतेश्वरो योगी इनिरात्सा तथाऽऽत्मन। । 

॥ स्थिरीभचत कृष्णोऽयं सवैविद्रविनाश्चनः ॥ ३९॥ 

; कृत्वा कमातिसाध्वेतदशक्पम्मितप्रभा! | 

5 समायातः स्वप्तात्मानं महासागों महाद्यातिः ॥ ३३॥ 

ह पद्मनामो महायोगी महात्मा भूत भावनः। 

¢ न सन्तापो न मीः काया शोको वा सुरसत्तमाः॥२४॥ 
विधिरेष प्रभावश्च कालः संक्षथकारकः। 
छोक्ान्धारयतता तेन नादो शक्तो महात्मना ॥ ३५॥ 
स एष दि महाषाहुः सर्वलोकनभस्कूतः । 








। 
॥ है प्रभो | यह निनाद केठा है, हम इसे विक्रा नश्च किया है; इससे तुप्र सब 
| चनौर समय नहीं हैं, यह क्या छब्द कोई खिर हो जाओ। यह अपरिमित 
है। यह रिका इद्‌ ई, निहते जगत्‌ । प्रमावयुक्त, महदति,महाभाग, भहायो- 
॥ विहर होरहा है । (२१-२९) गी, भूतभावन, महात्मा पद्मनाम दृपरे 
॥ रब देवता और दानव हस इब्दके | से न होने योग्य,साधु,कार्य पिद्ध करके 
६ मावे मोहित हेर हैं । है मप्र | ख-सभावते समागत हुए हैं। हे 
| तनेद्वी समयमें बराइरुपधारी विष्णु सुर्तत्तमगण | इसलिये तुम्र लोगोंको' 
& पहर्पियोंस स्तुतियुक्त होफर रसातलसे । शोक, सन्ताप अथवा सेब करनेकी 
१ उत्थित दए, पितापईं बोठेः यह महा" | आवश्यकता नहीं है। येही विधि, येदी 
! य) महावर, महायायी, भूतासा, । प्रमा ओर यही सषुयकारक कार 
तमवच, छेतर, आत्मके भी । स्वह्प है इन्दी महानुभाव भरवानुत 
4 भसा, मनन दानवारि कृष्ने | पष रोके धारण कते हए ब्द 
दस्य र्य दानवो वथ के सव । विया था; सत्र भूतो$ आदिभूत, स 
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अध्याय ३१० | ऐश शान्तिपन। ˆ १०९७ 


मननानि 
| अच्युनः पुण्डराकाक्ष' सवभूतादिरीन्वरः ॥ ४६ ॥ [७४४०] ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्वयां सं्टितायां वैयासिक्यां शाम्तिपवणि मोक्षधर्मपवैणि 
अन्तभूमिविक्रोडनं नापर नवाथिकद्धिशततमेऽध्यायः॥ २०२ ॥ 
युधृष्टर उवाच- योग मे परम तात मोक्षस्य बद्‌ भारत। 
तमह तत्वतो ज्ञातुमिच्छामि वदतांवर ॥१॥ 
भीष्म उवाच-- अत्राप्युदाहरन्तीभभितिहासं पुरातनम्‌ । 
संवाद मोक्षसयुक्त शिष्यस्य गुरुणा सह ॥१॥ 
कश्चिद्राह्मणममासीनमाचाय सपिसत्त मम । 
तेजोराशि महात्मान सत्यसन्ध जितन्द्रियम ॥ ३ ॥ 
शिष्यः परममेधावी श्रेयोऽथी सुसमाहितः 
चरणाबुपसगद्य सितः प्राज्ञटिरत्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
उपासनात्पसन्नोऽमि यदि वे मगवन्मम। 
संशयो मे महान्कथित्तन्मे उयाखूपातुपहेि । 
कुनश्चाहं कुन त्वं तत्घम्यरचरहि यत्परम्‌ ॥५॥ 


ह 8 
| | 
१ 

| | 
£ 
; ५ 
| । 
| कर्थ च सवमूनेषु समेषु द्विजसत्तम | | 
| 
१ 
। 
| ६ 
| 
; ; 
। 
| ‡ 





लोके नमस्कृत यह महावराह पण्ड- | एप मधा अलयन्त छावधान किसी 
रीकाक्च अच्युत ईयर यही विधान | पिष्यते तेजसी घलशन्ध मितेन्द्रिय 
हैं। (३०-३६) ऋषिसत्तम महालुभाव सुखे ठे हए 
शान्तिपेमें २०५ अध्याय समाप्त - फिपी आचारे ब्राह्षणका चण छ 
शान्तिपर्वमे २१० अध्याय । हाथ जोडके खड़ा होकर कह | ह 
युधिष्ठिरं शेर, है माप्त! अप मरं भगवन्‌ ! यदि आप मेरी उपासना 
समीप मोक्ष-विषयके परमयोगकी वणेन प्रसन्न हुए हों, रो तेनो इ महा 
क्रिये। हे ववदपर | में उक्त विषयको संशय है, मेरे समीप उष विषयक 
यथाथ रीतिस जाननेको श््छा करता वर्णन करना आपको उचित है। हे 
। (१) दविजचम ¡मै किप उपादान ओर 
ष्म बोले, गुरुके सहित शिष्यक्षा | कोने निभि करणप उसन्न हुआ हूँ, 
वाक्य सक्त जो वात्तालाप हभ आए भी कपि उपादान था निमित्त 
था, पराचीन रोग उ पुराने इतिहासका कारणसे उत्पन्न हुए हैं! उस परम 


(= भ ¢ ^ ® क 
इस विषयर्म प्रमाण दिया करते हैं। कारणक सखरूपका पृण रातद्स कव्य 
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महासार । 


[ द मोक्षधरमेपव 
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सभ्यश्धत्ता निवर्तन्ते विपरीताः क्षयोदयाः 


॥ ६ ॥ 


वेदेषु चापे यद्वाक्यं लाकके व्यापक च यत्‌ 


एताइद्रन्‌ यथातर्व सब व्यास्पातुपदास 
दशणु शिष्य महाप्राज्ञ ब्रह्मग्रह्मा मद परम | 
अध्या सवादव्यानापायमाना च यद्रसु 


॥७॥ 


॥ € ॥ 


वातुदवः पराद्‌ विश्वस्य जह्यणा सुलभ | 


सत्थं ज्ञानमयो थज्ञ्ितिक्षा दम आवम्‌ 


॥ ९॥ 


पुरुषं सनातनं विष्णु यं तं वेदविदो विदुः । 


सवगप्रख्यकत्तीरमग्यक्तं ब्रह्म शाश्वतम्‌ 


॥ १०॥ 


तदिद ब्रह्म वाष्णंयमितिहासं शणुष्च में । 
ब्राह्मणों ब्राह्मण; भ्राव्यों राजन्यः क्षत्रियेत्तथा ॥११॥ 
वैशयो वेश्यैज्तथा श्रावय। शूद्र! शुद्रैमेहामना। । 


माहात्म्यं देवदेवस्थ विष्णोरमिततेजस! 


॥ १२॥ 


अरेरत्वमकि कल्पाणं वाष्णेयं चाणु यत्परम्‌ । 


कारचक्रभनाद्यन्त नाबानावखलक्षणम्‌ 


॥ १३॥ 


अलाक्य सवनूनश चक्रवत्पारवतेत | 





म, 


ओर उपादान कारण पश्वे समान 
होनेपर भी किस लिये ध_्रृय और उदय 
विषम स्पते दीह पडता है । पेद और 
लोकम जो ध्याप्यव्यापक भावप वर्तमान 
है, आप बह सष त्रिष प्रकृत सप्ते 
वर्णन फरिये । (२--७) 

गुरु बोला, हे महाप्राज् शिष्प ! एष 
विद्या और समस आगमोंकी जो सम्पातते 
है, जो वेदे बीच परम गुह्य भाषे 
वर्णित है, वह अध्यात्म पिपय कहता 
हूँ सुनो । भगवान्‌ बासुदेव छव ेदोके 
आदिभूव प्रणव है; वेदी सल, ज्ञान, 
यज्ञ, तितिक्षा और आजब खरुप हैं। 


वेद बाननेवाले पृष्ठित होंग जिम 
सनातन ए विष्णु ॥ जाने 
हूँ, वही सृष्टि और प्रलयके कचो 

वयक्तं शासते ब्रह्म दै; इष्टी कने 
ृष्णिवमे अयतार लिय है, इस 
विषृथङ़ा इतिहास मुन्नते सुनो । अपरि 
मित तेज युक्त देवदेध विष्णुक्ा 
महस्य ` बराह्मण रोग ब्राह्मणों, 
त्रिय रोग क्षत्रियोंकरो, बेश्य वैश्योंको 
ओर महामना च शूद्रको सनाद हुम 
परम कल्याणकारी कृष्णके उपासर्यानकों 
सुननेके योग्य पात्र हो, इसलिये उसे 
घना । । (८-११) 
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। 
| 
॥ 
। 
। 
। 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
६ 
। 


अष्याय ११० ] 


१६ श्न्तिई। , 


१०९९ 


स 

299999999 89999999399999999999666699966666666666866666668६6६6६६६६६६६७७ 
क 

यत्तदक्षरमव्यक्तममुत ब्रह्य शाग्वतप्‌ 
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वदन्ति पुरुषव्या केशवं पुरुषषभम्‌ 


॥ १४॥ 


पितरम्देबाद्षीैव तथा वै यक्षराक्षसान्‌ । 


नागासुरमतष्यांश्च खजते परमोऽव्ययः 


॥ १५ ॥ 


तधैव वेदश्षाख्ाणि छोकपर्माश्व शाम्बतान | 


प्रलय प्रकृतिं प्राप्य युगादौ खजते पुनः 


॥ १६॥ 


यथर्तावृतुलिज्ञानि नानारूपाणि पर्यये । 
दरयन्त तानि तान्येव तथा मावा युगादिषु ॥१७॥ 
अध यद्ययदा भाति कारयोगायुगादिषु । 


तत्तदुत्पयते ज्ञानं लोकयात्राविधानजम्‌ 


॥ १८॥ 


युमान्तेऽन्तर्ितान्वेदान्तेतिहासान्‌ महर्षयः । 


भिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वथम्घुषा 


॥ १९ ॥ 


वेदविद्वेद भगवान्‌ बेदाङ्धानि ब्रहस्पतिः। 


है पुरुषप्रवर | आदि ओर अस्तह्दीम 
जो प्र श्रेष्ठ कालचक है, उप्ते ही 
पृष्डित लोग अक्षय, अव्यय, अमृत, 
शात, प्रह्म, चतन्यरश्मेके जरिये 
स्ब्यापी अन्नमय आदि पश्न पूरुषोंसे 
श्रेष्ठ कहता करते हैं । उत्पत्ति ओर प्रस्य 
लक्षण इस अ्ेलोक्य चक्रारूढ पिपीलि- 
फाकी भाँति वह सर्वभृतेशरमें सब 
तरहसे पत्तमान दै । उष परिणामरशित 
परम पुरुषने फिर सृष्टिके आरमस्म् 
महदादि कार्योके लयजान प्रकृतिको 
निर्माण करके पितरगण, देवता, ऋषि, 
यक्ष, राधस, पन्नग, अषु, ओर मलु- 
प्योक्षो दसन्न क्षिया है, तथा वेदश्च 
जर शराश्यत लोकघमेका विधान 
किया है। जैसे ऋतुकाल परयोयक्रमसे 


| 


अनेक प्रकार झतुचिन्ह दोख पढ़ते हैं, 
अथोत्‌ प्रतिवर्ष ब्नन्तकालमें आमक्के 
वृ ग्री्कालमे महिका थर वक 
सपय कदम्बक दृष्ठ नियप्रपूर्ष फूछते 
हैं, बैसे ही युगके आरम्मो। बीवसमूह 
अपने अपने प्वेलक्षणीक्ों धारण किया 
करते हैं, आदि युगर्मे काठ्मम्पर्तके 
कारण जो जो प्रकाशित हेता रै, 
लोकयात्राविधानके छिये वही ज्ञान 
उत्पन्न हुआ करता है। पूषेधुगन जो 
कुछ था, युगके आरम्मंतें महर्षियोंने 
पहले सयम्भूक्ी धाश्ानुतार तपलाके 
पह्यरे इतिहासके सहित उन्हीं सब वेदों 
को प्प्तु किया था। (१३-१९) 

वेद जाननेवाहे, मगान्‌ बदेष 


| 
| 
। 
। 
| 


ओर शृषसपतिने एष वेदाङ्गो चाना { 
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[६ मोक्षधर्म 
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भागेवो नीतिशाल्लं तु जगाद जगतो रितम्‌ ॥२०॥ 


गास्पर् नारदो चेद भरद्राज। घतुहम्‌ । 


देवपिंचरित गारव। क्ृष्णात्रेयश्विकित्सितम ॥ २६ ॥ 


न्यायतन्त्राण्यनकानि तैस्तैरुक्तानि वादिभिः | 
हेत्वागमसदाचारैयदुक्ते तदुपास्यताम 
अनाय तत्परं बरह्म न देवा नर्षयो विदुः 
एकसद्रुद भगवान्‌ घाता नारायणः परभुः 
नारायणारषियणास्तथा सुख्धाः सुराऽसुराः । 
राजषयः पुराणाश्च परमं दुःखभेषजम्‌ 
पुरुषाधिष्ठितान्‌ मावान्‌ प्रकृतिः सयते यदा । 
हेतयुक्तमतः पूं जगस्संपरिवतंते 
दीपादन्ये यथा दीपाः प्रवतन्ते सहल्रशः 
पक्षतिः स्थते तद्रदानन्दा्नापचीयते 


आकार चाप्यहकाराद्रायुराकासर्मवः 


॥ २९॥ 
॥ १३ ॥ 
॥२४॥ 
॥ २५॥ 


॥ ९६ ॥ 





था; अछुराचार्य भागने जगतके दित- 
केलिये नीतिशास्र कहा, म६षिं नारदने 
गस्पबेविद्या, मरद्वाजन घनुविदया,गर्गने 
दृवपिंचरित ओर कृष्णात्रेयने चिकित्सा- 
शास्तर जाना था। ऋषियोंने परस्पर 
विव्ादमान होकर जो न्याय, सॉख्य, 
पातद्चर, बशपिक, वेदास्त और मीमो- 
सा दकेन वनाय है, उनके बीच युक्ति; 
वेद ओर प्रत्यक्ष प्रभाणोंपे ऋषियोंके 
जरिये जो बक्न वर्णित हुआ है, उप्की 
ही उपाप्तना करनी चाहिये। देवता वा 
ऋषि लोग उस आदिकारणसे रहित 
प्रक्ष नदी जानते ये, सवै शफै 
भानू जगद्धिधाता एकमात्र नारायण 


॥ 
१ 
। 
8 
| 
उथक्तात्कमेजा बुद्धिरहंकारं प्रहुते । 
| 
१ 
| 
9 
| 
| 
| 
| 
८ 


है| उसे जानते थे | नारायण ऋषियों 
और पुरुष घुझ्य सुरातुरों तथा 
प्राचीन राजपियोने उस दुःखराशिके 
महोषध सर्प परक्षको जाना 
था| (२०--२४) 

जब प्रकृति पुरुपके आहोचित भह- 
दादि कार्योके प्रतवोन्पुख्ती होती है 
उसके पहले धर्माधर्मयुक्त जगत सब 
तरहसे वत्तेभान रहता है। जप तैलब- 
ती आदि कारणस एफ दीपके सदसो 
दीपक प्रज्वलित हुआ करते हैं, बेसे ही 
प्रकृति पूवादष्टपृक्त महद्ादि कार्य 
उस्न्न करती हैं। अहृड्डारसे शब्द 
तन्मात्र आकाश, आकाशपे बापु; बायुपे 


| 
| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

॥ २७ ॥ | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

$ 
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अध्याय २९० ] 


१४ शान्तिपवे। 


११०१ 
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६ 
१ 
& 
३ 
१ 
| 
। 
। 
8 
' 
' 
। 
ढ 
| 
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सूलप्रकृतयों छ्ष्टी जगदेवाखवस्थितम्‌ 


॥ १८ ॥ 


ज्ञानेन्दिाण्यतः पश्च पश्च कर्मन्दरियाण्यपि। 


विषयाः पश्च वे च विकारे षोडशं मनः 


॥ २९ ॥ 


श्रोत्न त्वक्चक्लुषी जिह्ना प्राण ज्ञानन्द्रियाण्पथ । 


पादौ पायुरुपखश्च दृस्तौ वाक्ृत्रणी अपि 


॥ ३० ॥ 


शाब्दः स्पशे रूपं च रसो गन्धस्तयैव च । 


विञेयं पापकं चित्तं तेषु स्वगतं मनः 


॥ ३१॥ 


रसज्ञाने तु जिहृषं उघाहने वाङ्‌ तथोच्यते । | 


इन्द्रियैविंविधैयुक्तं सर्व व्यक्तं मनस्तथा 


॥ ११॥ 


{विद्यात्तं शाड रतानि दवता विभागदा। । 


देषु ज्ञानकतारषठुपासीनपुपासते 


॥ ३३ ॥ 


तद्रन्सोमय॒णा जिहा गन्धस्तु एथिवीयुणः। 
श्रोच्नं नमोयुणं चेव चश्षुःत्रेयुणस्तथा । 


स्पश वायुरेण चदय छव बूनषु सचदा 


अघ्नि, अग्निष जल ओर जरे पणी 
उत्पन्न हुई हैं। ये आटो मूर प्रकृति 


हैं, जगद्‌ इन सब ही खित है । 


पुरुपाधिप्नित अष्ट मृलप्रकृतिस पद्चे 
ज्ञानेन्द्रिय, पश्रकमेन्दरिय, पश् विपय 
और एकमात्र मेन उत्पन्न हींग ह 
इन पोडश पदा्थकी पोडश विकार 
कहते हैँ। कान,त्वचा, नेत्र, जे अर 
नातिका, ये पांचों शानन्‍द्रेय है। 
पद, पायु, उप, हाथ अर वाद्रय 
मे पांचों कर्मेन्द्रिय ६ | शब्द, स्पश, रूप, 
रष ओर गन्ध, ये पांचों झ्ञानेन्द्रियक 
परिप दै । चित्त इन सम व्यापकमात्रं 
सिद दै ओर मन इन शब्द आदे 


॥ ३४ ॥ 


समस्त विषयोंभें श्रोत्रादिर्पत्ते खित 
दोरदा है हसे जानना योग्य है। (२७-३१) 

रस ज्ञानके तिपयमें यह मनी 
जिहाखरूप होता है और शब्दप्रयोग 
विपयमें मन ही वारगिद्रियखरूप हुआ 
करता है, मन विविध इन्द्रियोंके तहित 
दुक्त होर महदादि धट परथन्त स 
व्यक्त पदार्थो खर्प्त ठाम करता 


है। दशो श्रिय मन भौर पशचमत इन 


पोडश्च पदाथोको विमागके अनुभार 
देवता कहके जाने। मनुष्य शरीरके 
बीच अध्यापन ज्ञानफर्ताकी उपासना 
किया करते हैं। जठका कार्य निहा, 
पृथ्वाका कार्य ताठिका, आकाशका 
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। 
। 
। 
। 
। 
। 
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भिता विरजसं देवं यमाहुः प्रकृतेः परम्‌ 


महाभारत | 


[ ३ मौक्षधर्पव 
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मनः सत्वगुण पराहुः सत्वभव्यक्तजं तथा । 
सर्वभूलात्म पूतस्थं तस्माद्‌ बुध्येत बुद्धिमान्‌ ॥ ३५॥ 
एते माघा जगर्दं वहन्ति सचराचरम्‌ । 


॥ ३६ ॥ 


नवदार पुर पृण्यमतमाकवः समन्वितम्‌ | 
उयाप्य होते महानात्मा तसात्पुरुष उच्यते ॥ ३७॥ 
अजरः सोऽपरश्चव व्यक्ताऽषघ्यक्तोपदे रावान्‌ । 


व्यापक! सगुणः सुष्पः सर्वमूतयुणाश्रयः 


॥ ३८ ॥ 


यथा दीपः प्रकाशात्मा हखो वा यद्वि वा महान्‌ | 


ज्ञानात्मानं तथा विद्यात्पुरुष सर्वजन्तुषु 


॥ ३९॥ 


श्रो वेदयते वेयं स श्रुणोति स परयति । 
के ७ क है © 
कारणं तस्य देहोऽयं स कतो सर्वकर्मणाम्‌ ॥ ४०॥ 


वायुका कायै तचा है द 
भूतोंमें सदा विधमान जानना चाहि- 
ये। (३९-३४) 

पण्डित लोग मनकोी षसक्षा का 
फा करते दै; धत प्रकृतिते उत्तन्न 
हया ह एन्तु सव भूरे भसभूत 
ईस ऽफपि स्पते निग कवा है; 
इषाय दुद्धेषाय्‌ मलुष्य इष वपय 
शान किया करते हैं। ये तप सल 
आदि पदाथे स्थावरजब्नमात्मक जगत्‌ 
को आश्रयपूषेक घारण कर रहे हैं, जो 
देव प्रकृतिसे भी परम भरेह्ठ है, पण्डित 
लोग उसे सर्व प्रवृत्तिित द्रस्य 
कहा करते हैं। शब्द आदि पिप्प 
युक्त, शानेन्द्रिपपश्धक, बुद्धि, मन, देह 
ओर पराण इष नपर पवित्र पुर अक्र 


॥ 
१ 
। 
॥ 
। 
। 
। 
॥ 
| 
| कार्य काम, अग्निका कराये नेत्र और 
| 
६ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
ध 
॥ 
| 
। 
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मण करके जीवात्मा शयन कर रहा है, 
हषी कारण उस्ते पुरुष कहा जाता है | 
वेदे अजर आर थक है, बेद उसे मे 
ओर अपूृत्त, हन दोनों रूपोंप्ते वर्णन 
किया करते हैं; वह स्वव्यापक्क ओर 
सवेज्ञखादि गुणपते युक्त है। वह तष्ष् 
श सष भूतो तथा पलादि युोक्षा 
आश्रय है। ( १५-३८ ) 

उपाधिक्े कारण ऋखदी हो, वा 
महान्‌ दी हवि; ए जेष दीष्क शह 
पदार्था प्रकारित किया करता है; 
जञानखरूप पुरुषफो भी सब जीवो 
उस्तही प्रकार जानो। जिसके रहनेसे कान 
शब्द सुनने सम होते हैं, वही 
सुनता और वही देखता है, यह शरीर 
उन शब्दादिज्ञानका निम्ित्त कारण 
मात्र हैं, वहीँ सब कम्रोका कतों है। 
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अध्याय २११ | 


४ 
| 
। 
| 
| 
१ 
| 
| 
। 
; 


१४ शान्तिपर्य | 


अग्नेदांसगतों यद्वद्विन्ने दारो न दृहयते । 


तथेवात्मा दारीरस्थाष्योग नेवानुदरहयते 


॥ ४१॥ 


अश्निषेथो छुपायेन मथित्वा दार ददयते । 


तथेवात्मा शारी्यो योगेनैवान्न दरयति 


॥ ४९१ ॥ 


नदीष्वापो वथा युक्ता यथा सूर्ये मरीचयः। 
सन्ततत्वायधा यान्ति तथा देहाः हारीरिणा।४३॥ 
स्व्रयोगे यथेवात्सा प्चेन्द्रियसमायुतः। 


दहमुत्खज्य व यात्त तथवात्मापलभ्यत 


॥ ३४ ॥ 


कमणा बाध्यते रूप कम्णा चांपलभ्यते | 


कर्मणा नीयतेःन्यत्र खकूतेन धलीयसा 


॥ ४५ ॥ 


सतु देहायधा देहं दक्रत्वाऽन्धं परतिपद्यते | 


तधाऽन्य संप्रवक्ष्यामि भूतग्रामं खकमजम्‌ ॥ ४६ ॥[७५९३] 


शति शीमहामारते शतसादस््यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 
वाष्णंयाध्यादकथने दृश।धिकद्िश्षततमोऽध्यायः ॥ २१० ॥ 


भीष्म उवाच चतुरविंधानि भूततानि खावराणि चराणि च। 





# 


कठं छिपी हरै अपरि जैसे काठ 
काटने दही दीखती, वेदी करीरं 


रहनेवाली आत्माक़ी दह विदीणं करने- 


पर भी नहीं देखा जाता। उपायक्के 


वहारे सपे काटी मथनेते उपप 
अपरि दीख पडी है, वेसेही योगरूप 


उपायके जरिये शरीरस्थ आत्माकों इस 


६ = ९, भ 


शरीरपेष्टी देडा आ सकता; जह 


> ८ 
२ ॐ 


६ नदियोंमें जल ओर दर्यमण्डलमे किरण 


सद्‌ संयुक्त रवी है, वे दी + 
शरीर आत्माके सहित संयुक्त हैं, 
योमामावते देहसम्बन्ध विच्छिन्न नहीं 
होता । (१९-४३) 

पंच इन्द्रिय युक्त स्प्त--फालकों 
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भांति मरनेके अनन्तर शरीर त्यागके 
दहन्तरमे गमन कता है; यह श्न 

दृष्टिके सहारे मालूप हुआ करता है| 
जीव पहले अपने श्षिये हुए पवान्‌ 
कमोते प्रेरित होकर जन्म ठेता है, ओर 
कृ्मेंति ही देहान्तरम गमन किया करता 
है। जैते मनुष्य शरीर त्यागके एक 
शरीरके अनन्तर दूसरा शरीर पाता ६, 
बेप्ेही निज्र कमके अनुप्तार जन्म लेने 


च 


वे दूसरे जीव मी एक शरीरे दहा- 
स्तम शमन करते हैं, इषे फिर 
कहूगा | (४४-४५) 
शान्तिपवेम २१० अध्याय समाप्त। 

का 0 +०- 


११०२ 
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| 


ढ 
' 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


११०४ ' महाभारत । [६ मोक्षधमेपते 
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अव्यक्तप्रमवान्याहुरव्यक्तनिधनानि च ॥ 
अव्यक्तलक्षण विद्यादव्यक्तात्मात्मकं मन! 
यथा5खवत्थकणीकायामन्त भूतो महाद्रम। । 
निष्पन्नो इयते उयक्तमव्यक्तात्घम्मवस्तथा 
अभिद्रवत्ययस्कान्तमयो निशेतनं यथा । 

स भावहैतुना भावा यद्दन्यदपीडशम्‌ 
तददव्यक्तजा भावाः कतुः कारणलक्षणाः । 
अचेतनाश्चेतयितुः कारणादभिकहताः 

न भूनं सं लौमूलानि नषयो न सुराऽपुराः। 
नान्यदासीहने जीवमासेदुमं ठु सहनम्‌ 


॥ १॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 


॥४॥ 


॥ ५॥ 





चः ॐ > 
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शर्ठिपवम २११ अध्याय । 

भीष्म बोले, पण्डित लोग स्थावर- 
जड़पात्मक चार प्रकारके उस्न इए 
जीवोको अग्यक्तप्रम ओरं अव्यक्त 
निधन कहा करते है, अथीद्‌ जवो 
देन्ति भर प्षदेशा विषोग 
गुहमे गृह्ास्तरमें गपनकी ताह विस्पष्ट 
नहीं है। आत्मा अव्यक्त है, मन उस 
ही अव्यक्त आत्ाका खरुप है, अथांत्‌ 
दूमरे चर्द्रभाड़ी माति असमे कसि 
ते है, इससे सनका लक्षण भी विस्पष्ट 
नहीं है; हमलिये यह जानना चाहिये, 
कि मन करिपत उत्पत्ति निधन और 
अव्यक्त दै | तैपे अदस्य ब्रीज अन्त- 


भ॑त अलम्त छोट अंशे एीव दद्‌ | 


ठ अन्तत रहता ६। फिर इछ 
समयक एय बटे व्यक्त सथर दाष्ठता 
&, अव्यक्ते दप वस्तु मात्रका सम्प 
भी वेध्ाही है। बेस अचेतन लोहा 


अयस्कान्त अथाद चुम्मक पत्थरकी 
ओर दौडता है, बैतेही पत्र संस्कारके 
कारण क्रमेजनित धर्माध तथा अन्ञन 
आदि भी अभिव्यक्त शरीरके अनुगत 
हुआ करते हैं। (१-३) 

प्रागुक्त न्‍्यायके अनुमार अविधा- 
जनित राप, कमषाएना, दह ओर इन्दि 
आदि अचेतन पदूथं सथ तरहसे सहत 
होकर कारण ख़हूप चतगिता परप्रह्मका 
कारणल लक्ष्य क्रिया करते हैं, और 
कारण स्प पात्रहफे निकटे स, 
बिच और आनन्द आदि आत्रं 
सष तरसे ररम सङ्गत देते रथात्‌ 
देहान्तर प्राप्ति होनेपर आत्मानात्मगुण- 
समूह परे भाति सहत हभ कते 
ह । भूमि, आक्षा, स्वे, भूतगण, सप 
प्राण, शम ओर काम्र आदि अथवा इन 
सबके अतिरिक्त दूसरे कोई पदार्थ जग- 
तकी उत्पत्तिके पहले छुछ भी ने थे, 


कक फल फनकनक क नस क्र ऊन साठ किक ऊकः कान्य सकि ककि ककि अनकक 09 कर कक सर क कि कन क के, 


चप 
५ 
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महाभारत 


आगेकि पिजयक। प्राचीन इतिहास । 

प्वकानप्र अंह शुर पएष्तया मृत झा, 

१ अदि ( !से!११) ११ १२५ ६ )8% ॥) 
रपा. ( १२११५) ४ ३५६ २॥) शां ॥ 
श्वनप (१६१३ १५ १५३८ ८)अह ॥॥ 
धिषे (३११३३ ३ ३७६ रन्दो ॥ 
दमेव ३४४२ ९ ९५ ५, एव || 
` ६ रभसं (४३१५९, ८०० ४॥) देषा =.) . 
५परों (५१६४) १९ १३६४ ६ स्कः + है 


५५ 


८कोपव (६५१७०) ६ ६३७ ३ प्न ॥ 
९ परख (७१७४) ४ 

१० पिकं (४५ १ ४ ॥ बह आ, |) 
११ सए (७६) १ १०८ ॥) " # |) 
१२ निप । 


एनी (७७१८) ७. ६९ ४ चर ।} 
श्प ८४५८५). २ २३६९ १ ॥ 
षषे (८६५९६) ११ ११०० ` ६। छः १) 
(२ भशर (९७१०७ ११ १०७३ ६) छः !॥ 
(३ आध्रेषिक १०८” १११) ४, ४७०. शा)काई . |) 
१५अभर्रातिकि ११२: --१ १४८. !)एछ ५ 
१६-१७ १८ मसह, पहपरास्थानिक, | ' 
सगरेह्। (११३, १ (०८ ` {ए . |, 


सुचगा-े सर परे छा कर तैयार है। अजिशीय मवा] मू मनी आर द्वारा मेज 

देंगे तो डकिप्यय माफ़ करेंगे। अस्यधा प्क २० कुम प्रथा सीन भवि 

इाक्ष्य प्यक महावा देना. होगा । मंत्री-स्वाध्याय मंडल, औंध ( ज्ि०सोंतारा) | । 
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सि 


४५ २॥ग्दरौ ॥ १ 
॥ 
($ 
!$ 
। 
॥ 


कक >> पक फेलसनस 


+ 
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भोयो तित येयो धियो ययायााजतयाय छदकयकयकयाकन निकदतायिनहतरयद-र ८--हराक, 
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संपूर्ण महाभारत तैयार है । . 


स 


सय भदययवदभनयययन यदकय। 


शल्कः} ` 


'. साजहद ६५) ह० ब्या० अलग 


द 
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, पव नत्य सवगत मनाहतुभलक्षणस्‌ । 


अद्धानक्म नावध्मतत्कारणलक्षणगप्त 


॥ & ॥ 


तत्फारणाहं सयुक्त काषल्श्रहकार शप्‌ । 


येतैतद्रतेते चक्रमनादिनिधनं महद्‌ 


॥ ७॥ 


अच्यक्तनान वयक्तार वकारपारपष्टलष्‌ | 


कषघ््ञाधिष्ितं चकं लिग्धाक्षं वतेते श्वब्‌ 


॥ ८॥ 


लिग्धसवात्तिरवर्छवं चक्रऽखिन्पी्यते जभ्‌ । 


तिलपाडारदाक्रम्ध भागरज्ञानतस्वव। 


॥९॥ 


फर्म तत्कुदते तपादहंकारपरिग्रहात । 


कापकरारणसयाग स हृतुरफपांदल। 


॥ १० ॥ 





५, 


अस्तमें भी अज्ञान उपाधि संहत जीवमें 
स्वत होनेमे समर्थ नहोंगे अथात्‌ 
भूमि आदि सष पदाथ नित्यसिद्ध जीव 
के सहित कभी सज्ञत नहीं हो सकते | 
अनादि, नित्य, सपेगत, मसेके कारण, 
अनिरवचनीय आत्माक्ों जो महुष्य पशु 
आदि शरीरम तदास्य प्रतीति हुआ 
करती है, वह मायाकायं क्के वेदे 
वर्णित है। (४-५) 

जीव पूर्वान्ते वधम होकर कम 
म प्रवुतत होता है, वाएनाति कष अर 
कमे बापना, यह जो सदा प्रपहमाव 
अनादिनिधन गहत्‌ चक्र संग्रहके जरिये 
वर्षमान है। जीव स्वरुप आत्मा पाना 
समूहमें संयुक्त द्वोकर उन कार्येकी 
पंग्रह कररहा है। अव्यक्त बुद्धिवापना 
समूह जिपकी तामी अयात ना 
भांति अन्तरङ्ग, व्यक्त देंदेन्द्रिय आदि 


और नामक 
१३१ 


सन्धानकारक कष्टौ तरह ददिष, 
ज्ञान,क्रिया आदि विकार जिमकी नेमि 
अधाद्‌ नेमिकी भांति व्यापक) रज्ञना- 
सक रजोगुण जिसका अक्ष अथात्‌ 
पहियेकी तरह चलनेवाला है, वही 
जन्ममरणप्रवाहहुप, संघातचक्र क्षेत्र 
ज्ञके जरिये अधिष्ठित होकर अविचहित 
रुपते वत्तेपाव है। (७--८) 

जेप्ते तिलक़ों पेरनेत्राले तेही होगे 


4 


: श्रीतिप्षेक्त तिलोंकों चक्के वीच पेते 
हैं, बेतेही सर दुःखमोग रजोगुणके 


आक्रमण निवन्धनते हम मंघातचक्र 
में आक्रमण करके अन्नानि पत 
जगलो निष्पीडन कर रहा है। बह 
सषातस्लस्प चक्र एटवष्णरि कारण 
अमिमानमे परियृद्वीत होकर को करता 
ह, कायं ओर कण, धन दोन 
संयोग उपलित होनेसे वह काये दी 
कारणरूपते प्रमाथित होता है। 


११०५ 


वक कक ९०२०७ 2 2392 © 


| 
| 
| 
| 
। 


॥ 
। 
| 
! 


११०६ 


भहॉीरत । 


[३ मोहपमप् 
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नाभ्येति कारण कार्य न कार्य कारण तथा। 
कार्यव्यक्तेन करणे कालो भवति हेतुमाद ॥११॥ 
हेतुतः प्रकृतयो विकारा परस्पम्‌ । 
अन्याऽन्यमामेदतन्ते पुरषाषि्िता। सदा ॥ १२॥ 
राजसेसामसै भाविरच्युतो हेतुवलान्वितः ।, 
क्षेत्रज्ञमेदानुपाति पांसुवातेरितो था... ॥ ११॥ 
न च पतः सयते सापैने ते तेन प्हातमना । 
सरजस्ोऽरलस्तथ भैष वायुभवेदथा...॥ १४॥ 
तपेतदन्तरं वियात्सत्क्षेत्रज्ञयोबुप। | 
अभ्यास तथा युक्तो न गच्छति पुनः ॥१५॥ 
न्द्ह्मेतमुत्पत्नमच्छिनद्गवार्‌पि! । 


। {4 ( कपिकारणकी 
दिषएतते कण) कायं जौ कपे 
कारण प्रवे३ पधटित रही होता । कार्यो 
6 अगियकत निमित बचा पहात 
६ करै हस्प प हुआ कसा 
| (९-११) 
' फमयुत्त पहुले कही हुई बह परढति 
१ पाड विकार एषे अषिष्नते 
॥ प्रा हहत हए इहे ६ । तषे ष 
| चि पृरि इरी ३१ है प रक्ष 
| रिट जीव, रन षा पमस षक्र 
| 
। 
| 


| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
। 


९ 


त ओर षै रथा पै शति हपु 
तेर विशे र्व कते इए सोक. 
स्तरे गमन किष कता है। 

नीप षुं सज न हेत, 
एत, पत, तपोगुणते देदन्रयपूत 
म मनव पौ कौ शौर एव 


प्रा अदि असक्ष यत इमे 
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पर नहीं होती । मार्‌ आघ 
क स्त छ रष सट नही होते 
अधात्‌ ने रोदन पादे परफत 
शो रन्ति हुवा एषी ६, भत्र 
देह आदि सड़ भी ठी प्रकार 
के कार्य है। (१२-१४) 
ददन्‌ पृ षष शौर रू 

णपा कौ तह भौव का एषम्‌ 
सात जानकर भी दृशदिके आत्माके 
पलित असे तदास ङ्गा मया. 
सके कारण बुद्ध सहप आतझे बान 
षे पयं क ६ । शसा शष 
हक मी समामे षद्‌ हारि सपे 
इतत इए ख एनदेह हय अपङ्ग" 
इलादि पाते विचित्र हुए सा 
देशत है इये जक सप्राय 


(मीस पप 4 विसो आफ कक ०५ कनक ॐ ॐ 





. कपरी जा जे रजय हे स 
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१६०७ 


॥ १६॥ 


वीजान्यर्न्युपद्रधानि न रोहन्ति था पुनः। 
ज्ञानदग्धैस्तथा छरोनोत्मा सपथते पुनः ॥ १७॥ [४७६१०] 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्व्यां संहितायां वैयासिक्यां श्चा्तिपर्वणि मोक्षधर्मपवेणि 
वाष्णयाध्यात्मकथने एकादशाधिकद्धिशततमो5ध्याय+ ॥ २११॥ 


प उषाच~ प्रष्तिठक्षणो धर्मो थथा खशुपठभ्यते । 


तेषां विज्ञाननिष्ठानामन्यत्त्वं न रोचते 


॥ १॥ 


इभा वेदविद्वांसो वेदोक्त व्यवसिताः । 


प्रयोजनमरत्वात्तु मागमिच्छन्ति संस्तुतम्‌ 


॥२॥ 


साद्धराचारतत्वात्तु वृत्तमतदगाहतम्‌ । 


इयं सा बुद्धिरभ्यलय यथा याति परां गतिम्‌ 


॥ ३॥ 


शरीरवानुपादत्ते भोहात्सवीन्परिग्रहान्‌। 


कोधलोमादिमिभवियुक्तो राजसतामसैः 


॥ ४॥ 


नाशुद्धमाचरेत्तस्माद भी प्सन्देहया पनम्‌ । 


अपक्षा इते ६, वही दृष्ठ श्डष्य 
विद्या साधनके समय कत्तलादि विशेष 
णक्की अपेक्षा करते ६, किन्तु समय पर 
इते परित्याग क्रिया कर ६ । जप 
र जले हुए बीज फिर न जमते 
ही अविदा आदि इशे ज्ञान 
रूपी अग्निति जलनपर आत्मा फरर 
छरीरं ग्रहण नहीं करती | (१५-१७) 
* शान्तिपवंम २११ अध्याय समाप्त। 
शान्तिपर्दम २१२१ अध्याय । 
मीष्य बोले, जिस प्रकार क्मनिष्ठ 
मनुष्योंको प्रवापिक्षण घममें अधिल- 
पित है, पैतेही विज्ञाननिष्ठ पुरुषों 
विज्ञानके अतिरिक्त दूसरे विषयों रुचि 
नहीं होती। वेदोक्त अभिदोत्र आदि 
ह०३०००७०७७७७७७७७७०४०७३० 
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कार्य और शम, दम आदि विपरि 
निष्ठाबान्‌ वेदवरिद्याशाली पुरुष अलन्त 
इलछ्ेम हैं। अत्यन्त बुद्धामान्‌ पुरुष 
महद्‌ प्रयोजनके कारण खगं ओर 
मोक्ष, इन दोनके बीच मेष माकी 
कामना किया करते हैं। करमेत्यागरूप 
व्यवहार साधुओंके आचरित फहके 
गित नहीं हैं, निशत्ति लक्षणवाल्ी 
्ुदधिको अवरम काले भदुष्य मोध 
पति दै | शरीराभिमानी दुष्य मोक 
कारण रजोधुण भर तमोगुण जनित 
क्रोध लोभ आदिके हिव संयुक्त होकर 
सब्र विषयोकों रहण क्रिया शरा है; 
इसालिय जो लोग श्ररीर षद्घ चमरः 
स्पक्की अमिलाप करें उन्द्‌ अषु 


(2 => 
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११०८ भहा! 
व्वप35338 ००ष्पनयू 
¢ ` क्षपणा विवरं इवत्न छोकानाप्ठुषाच्छुमान्‌ ॥५॥ 

९ लोहयुक्तं यथा हेम विपक्ष व विराजते । 

। तवाध्पक्षकपायाएंयं विज्ञान दे प्रकाशति। ॥६॥ 

१ यश्चाधर्मं चहो मतक्ामक्ताधाधचुष्टवन्‌ । 

१ घस्द पत्थानमा्स्य सालुषन्धो विनयति ॥७॥ 

॥ शब्दादीन्दिषयास्तसात्न संरायादय ब्रजेत्‌ । 

8 शोषो हषो विषादश्च जायस्ते ह प्रस्राद्‌ ॥ ८॥ 

९ पशचभूतात्पके देर सवे राजकतामषे। 


¢ 
¢ 


कपरभिष्रदते चाय कं वाऽकोशशति के वद्‌ ॥९॥ 
सरोरूपरसथेषु सद्ग गच्छन्ति वारिश्नाः। 
नावगच्छन्ति विज्ञानादात्मान्‌ पार्थिवं यणम्‌ ॥१०॥ 
भृत्पयं शरणं यद्रन्शदैद परिदिप्यते। 

पार्थिवोऽयं तथा देते ृष्टिकारम्न मदयति ॥ ११॥ 
सधु तेल पयः सर्पिभासानि लवण गुड! । 


आकण एना उचित नहीं है ! कक 
जि आस्ज्ानक्ा द्वार बनाते हुए 
पुष्य जनित सगे भादि पुम 
लोकि दुएपम्मोणशे सक्षारं न 
कर । (१-^) 

ते रोहमिशरिर गृहीत एवं 
पित र हेता, पैरी सप एमे 
[ग आदि रोषको जय नकष शिया, 
सम विज्ञान प्रकाशित नहीं होते | 
निए पुराने परपथक़ो अबरसन करके 
काम ओोषका अनुसरण उसे हुए 
गम वपे हेर अधप आच 
कृत है, कह मूरके सहित बिन होता 
2, एहि पेपध्नो अदलम्बत रे 
वाले मनुष्य रागापिकयरे कारण शब्द 


छ छक्का >) क द किन 
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सं आदि विपो आक न हि। 
रोष, ६६ और पिपाद, रण, छल और 
तयुते इब इषा के है एव, 
एल बौर उमोगुगक इा्यभूत प्रभू 
तत शरीरसे जीव किकी क्या 
कके सुति दोगा । गूढ रोगही स 
रुप, रस आदि विषय आपक्त हुआ 
केसे दै, षे इष्टी वुद्धि शाण 
देहो पृक विकार नी प्र 
है। (६-१०) 

जते महीय गूह मृतिकषते ति 
होता है पैष्टी यह पायिषि शरीर 
म्टके विकार अन्नादिका उपयोग करके 
जीवित रहता है। मु, ते, दूध, घृत 
अनक प्रकारके शाप, पफ, गुड अनक 


६ नकः "दनय उ नि ॐो 22 कवी, किन च निदि" ‰ (क, क 8 हिकः 2 निनो एतनः +कः किह ० &8-॥0-4%- तक एज हक प्र कक प्ऋ-॑ 9७ > 5 कीर केत क > आ नक क कर 


अध्याय २१३ ] 


क 


{ 
| 
| 
१ 
| 
। 
| 
{ 
| 
2 
| 
£ 
| 
| 
| 
| 


१६ शान्तिपर्व । 


-------------------------------------- ~~. 
हि 989999999839992999 '999983229999939996668668€66666686666९66668886666€866669 


घान्यानि फलसूलानि सद्विकारा। सहाम्भसा॥ ११॥ 
यद्त्कान्तारमातिष्ठनौत्तुकयं समतुनजेत्‌ । 
ग्राभ्यमाहारमादश्ादखाद्रपि हि थापनम्‌ ॥ १३॥ 
तद्ररछंसारकान्तारमातिष्ठन्‌ अमतत्पर। । 
यात्राधमचादाहारं व्याधितो मेषजं यथा ॥ १४॥ 
सत्मशौचाजवत्पागैवचेसा विक्रमेण व । 

क्षान्‍्त्ा धृत्पा च बुद्धधा च मनसा तपसेष च ॥१७॥ 
भावान्सवालुपापृत्तान समीक्ष्य विषयात्मकान्‌ | 
शान्तिमिच्छशदीनात्मा संयच्छेदिन्द्रियाणि च ॥१९॥ 
सत्त्वेद रजला चेव तमसा चेव मोहिताः । 


चकरवत्परिवतन्ते हाज्ञानाजन्तवों भृशम्‌ 


॥ १७॥ 


तस्मातछम्यक्षपरीक्षेत दोषानक्ानसस्मवान्‌। 


अज्ञानप्रभवं दुःखमहङ्कारं परिलनेत्‌ 


॥ १८ ॥ 


महाभूतानीन्द्रिषाणि यणाः सत्तं रजस्तम।। 


औलोक्य सेग्वरं सर्वमईकारे प्रतिष्ठितस्‌ 


॥ १९॥ 





तके पन्य भौर फर, मूर, सजल 
मृत्तिकाके विक्रारमात्र हैं। जैसे का 
स्तारवासी सन्यात्री पिष्टानादिके मोज- 
ममे अनुराग न करक देहयात्रा निवोह 
के निमित्त असवादिष्ट ग्राभ्य आहार 
किया करते हैं, बेसेदी संसारकान्तार- 
बाती मनुष्य परिश्रममें तत्पर होकर 
वेद आदि श्रवण निवौहके निमित्त 
रोगाक्े ओषध सेवन करनेकी तरह 
आहार करे, ईनद्रियोंकी प्रीतिकरी वस्तु 
को मागन करनेगे अहुरक्त ने 
होवे । (११--१४) 

यथार्थं पचन, अन्तर्य शोच) सर- 
ठता, वैराग्य, अध्ययनजनित तेन, 


मनफो जय करे पराक्रम) चन्तोष, 
भा, वेद सुननेसे, बुद्धि और मनके 
जयि क्रियमाण सधु अर अघर 
आलोचना हषी तपयफे सहरि शष 
विषयमय भाषोको अवलोकन कफे 
उदारचित्त होकर शन्तिकी श्च्छा 
करते हुए इन्द्रियोंको संयत करे। से 
न्तु सख, रज भौर तपरोगुणते मोहित 
हके अङ्कानके वशे हेर चक्की 
तरह अ्रमण किया करते हैं; इसलिये 
अज्ञान सम्भव दोषोंक्री पूर्ण रीतिसे 
परीक्षा करके अज्ञानप्रभव दु!ख, अहई- 
करको परित्याग करे | सब मद्दाभूत, 
, ईन्द्रियां, सलत, रज, तम, गुण, जीव 
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११ प्रहाभारत | 


[३ मोश्षधामप्॑ 


क लत ् 
५ गा 0 
- यपेह नियत! कालो दशययातवान्‌ गुणात्‌ । 





| ष्वा विथातमेपवतकम्‌ = ॥२०॥ =| 
| मोहक तमो वियातकृष्णमर्घानपम्मवप्‌ । | 
प्रीतिदुः।खनिषद्धांथ समत्तांखीनयों गुणान्‌॥ ९६ ॥ ; 
| सर्वस्य रजसथेष तमश्च निवोध तात्‌। 
| प्रसादो हष॑जा परीतिरन्देहो धृतिः स्पृतिः ॥ |; 
॥ एतान्‌ स्वरुणा विद्यादिभार राजसतामत्ताव ॥९२॥ | 
; कामक्तोधौ प्रमादश्च लोभमोहौ मयं पः । | 
विषादशोकावरतिमानदपौवनाय॑ता ॥२१॥ 
१ दोषाणामेवपराहीनां परीक्ष्य युरलाधवम्‌ । | 
| विम्ृशेदात्मसंखानमेकेकमनुसस्ततम ॥ २४॥ { 
। युषिष्ि उच फे दोप भनसा चक्ता। के बुद्धा शिथिरीक्रताः। ( 
6 एः एनरायान्ति के मोहाद इव॒ ॥ ९५॥ { 
केषां बलाबहं बुद्धा हेतुभिविदशेद्‌ बुध) । | 
| सहित तीनों रोक शार पमे बहक | परमप) विषाद, शो; अनुराग, 
{ परि है, बीत ये सब अहंकार... अभिमान, दो, अना हमै रज्र | 
; पति हैं। (५-१९) आर ताप गुण सनता चाधि । ए 
| जैसे इस लोकम नियमित शर | ह परार दोपो$ गख भौर सवी | 
कुक पदि कता £, वेधी | परी इते अपनेमे इनके बीच कौन 
| अहंकार पौ भूरे कक | मे दो१६ कैन दोष न हुए हैं 
$ बानो। अहंकारकी तरह अप्रकाश अज्ञान-. | और क्ौनकीनपे दोष बडी & श । । 
! समे कोगुष एमोहजनफ, एवः | ए एक कफे पदा आहोचना |; 
| गए प्रति बनक और रजोगुण दुख | को। (२०--१४) 
& जनक 8 सी प्रकार तीनों गुणों पुधिहिर गोह, है पितामह ! प्राचीन | 
। मानिना यगय ह । एत) रन और तमः | दषु मुष्यति किनि मिनि रेपृकष 
| ए स यभ हुगे। । मपे परिलाम क्षिया थ कि करि | 
| शाद, धजमतं प्रि, रमेः, | देप मसे परिधिठ किया था; 
धे आर सृति, हन एको पत्गुण | जन कौन देष अपद, पौन | 
। जाने; और काम, क्रोध, प्रभाद, ढोध, | क्लोनसे दोष उपसित होकर भी निष्फठ । 
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एष म सशहाथस्तात तन्म ब्रहि पितामह 


॥ २६ ॥ 


भीष्म उवाच-- दंषेसूलादवच्छिन्नैविशुद्धात्मा विमुच्यते । 
विनाशयति सम्भूतमयस्मयमथों यथा | 


तथा कुृत्तात्मा सहजंदापनंइयात तामस। 


॥ २७॥ 


राजसं तामसं चैव शुद्धात्मकमकल्मपम्‌ । 
तत्सवं देहिनां वीजं सत्वमात्मवतः समम्‌ ॥ २८॥ 
तस्मादात्मवता वस्य रजश्च तम एव च । 
रजस्माभ्या नघ्रुक्त सत्व निमरताभयात्‌ ॥ २९ ॥ 


होते दै, ओर विदान्‌ परप षिन किन 
दोषोंक बढावलकी बुद्धि और युक्तिके 
सहारे आलोचना करें? इस विपयर्म 
मुझ्ते सन्देह उत्पन्न हुआ है, इसलिये 
आप मेरे समीप उप्त विषयको वणन 
करिषे । (२५- २६) 

भीष्म बोले, शुद्ध चित्तवारे मनुष्य 
मूलच्छेदन हे सद्दित दोपोंका नाश करें। 
जैसे वास्यधारा लोहनिगढ़कों काटके 
खयं विनष्ट हती हं, पेषी ध्यान 
हस्ता वृद्धि सहज ताम दोषो 
इत्यन्न ` हर वस्तुपात्रकनादह्ी विनाश 
करत हुए खयं नष्ट हुआ करती हं । 
राजष, तामस ओर कामरहित शुद्धा- 
त्मक, सत्व, ये सब गुण शरीरघारियोंके 
दृह-प्राप्ति विपयमें बीज खरूप है; 
परन्तु जितचिच ढोगोकी बक्षप्राप्तिका 
उपाय सलमात्र है; इसलिये चित्त- 
विजयी मदुष्योको रजोगुण आर तमो- 
गुण ल्यागना उचित है। रजोगरुण ओर 


अथवा मन्त्रवद्‌ ब्रयुरात्मादानाय दुष्कृतम्‌ | 


¢ ५, 


तमोगुणपे निषु इदिह निगैरताकषो 
प्राप्त होती है। (२७-२९) 

अथवा बुद्ध वशीकरण निम्तित्त 
विद्वित मन््रयुक्त यज्ञादि कर्मोंकों कोर 
कोई दुष्ृति कहा कत्ते है, अर्थाद्‌ 
यज्ञादि केपि जीविता रहने वह 
दु््विधायक कफे किती शिप 
मतावहम्पी मनुष्योन्े उसे निन्दित 
कायं हप भिना है, यथाथ वे मसर 
युक्त काय वेराग्यके निभ्रित्त इ 
करते हैं और शुद्ध धर्म सस्प दम 


, आदिक्ी रक्षके विषयमे यज्ञादिही धर्म 


रुपते पिहित है; यज्ञादिके अतिरिक्त 
पर्ुहिसाही अनधेका कारण हुआ करती 
है, विधिवादत हं वैष अनर्थं 
हेहुना न रहनेपर मी यदि षि इ 
बुराई उत्पन्न हो, तो पद सामान्य 
प्रायथितसे दूर को जाती है। जिसका 
यज्ञ आदिफोंसे बहुतसा पृण्यपाश्चय 


, हुआ है, उप्तका थोडा पाप प्रायश्ितसे 
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। 
६ 
; 
' 
। 
। 
| 


स वे हेतुरनादान शुद्धपरमानुपालने 


॥ ३० ॥ 


रजघ्ाऽधमयुक्तानि कायाण्यपि समापने । 
अथेयुक्तानि चात्यथ कामान्‌ सवाश्च सेवते ॥ ३१॥ 
तमसा लोमयुक्तानि कोधजानि च सेवते । 


हिंखाविहाराभिरतस्तन्द्रीनिद्रासषमान्वितः 


॥ ३९ ॥ 


सच्वश्यः सासिकान्‌ भावान्‌ शुद्धाल्पदयति संश्रितः । 


ख देही विम! भीमान्‌ श्रद्ावियासमन्वित! ॥३३। [७६४६] 


इति धीवहाभारते शततादस्न्यां संहितायां पैथासिकयां शम्तिपर्वेणि भोक्षधमेपेणि 
वार्पणेयध्यातदःथने द्वाद्ाधिकद्धिशचततमोऽध्यायः ॥ २१२ ॥ 


भीण उाच- रजसा साध्यते मोरस्तमसा भरतषभ | 


कधलाना भय दप एतषा सदनन्छुचः 


॥ १॥ 


परम परमात्मानं देवमक्षयमव्ययम्‌ | 


विष्णुम्रव्यक्तसंस्थान विदुस्तं देवसत्तमम्‌ 


॥ २॥ 


तस्व मायापिनद्धाङ्भा नषटहाना विचेनसः। 





दर हो पढ़ता है सुखद मध् मनुष्य 
अल्यदु/ख (हनेमें अवध्यही पमथे हुआ 
करते हैं| (३०) 

दिताविहारमें सदा अनुरक्त, तन्‍्द्रा 
और निद्वायुक्त मनुष्य रजोगुणके जरिये 
अयुक्त कर्मो प्राप्न करते ओर 
समस्त कार्मोकी सेवा फते तथ। तमो- 
गुणके सहारे लोभगुक्त क्रोपज कार्यों- 
को सेवन किया करते हैं। सचगुणा- 
पहस्डी श्रद्धा और विधायुक्त पवित्र 
सर हे श्रीमान्‌ मनुष्य बुद्धिये 
सालिक को आहोचना किया करते 
हैं; इसलिये वेदिक कर्म काम, कोष 
आदि हैतुभू राजस ओर तापस भष 













सेवन करने योग्य हैं। (३१-३३) 
शान्तिपवेम २१२ अध्याय समाप्त 
शान्तिपवंम २१३ अध्याय । 

भीष्म बोले; हे मरतभरेष्ठ ) रज् और 
तप्रोगुणसे आत्माप्ते मित्र आतलक्ञान 
खरूए मोह उन्न हेता है, भोदते 
क्रोध, लोभ, मय और दर्प प्रकट होते 


हैं, इन प्पको नष्ट करतेही मनुष्योका 


अन्ताकरण शुद्ध होता है। प्राचीन 
लोग अविनाशी पातहीन सर्वाश्य देव- 
सत्तम पश्चकोेशार्तात अध्यक्त, श्रि 
परमात्माकीं विष्णु कहके जानते थे, 
अपर भी शुद्धचित्तवाले पुरुष उसे बैसाही 
नानत ह । (१-२) 

उषी विष्णौ पाये जिनकी 
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;$ पुरीष, मूत्र, 


|... छक भणण 
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१६ शान्तिपव । 
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मानघा ज्ञानसंमोहात्ततः क्रोधं प्रपान पै 
क्राधात्फाममबाप्याथ लो मधोही च मानवाः । 
मानदपावहकारमदहकारात्तनः क्रिया! 
क्रियाभिः स्नेहसस्वन्पात्स्नहाच्छोक्मगन्तरष | 
सुजखदुःखक्रियारस्भाजन्माजन्पद्ृतक्षणा। 
जन्प्रतो गमवासं तु शुक्रशोणिततस्मवम | 
पुरीषसूत्रपिन्ठद शोणितप्रमवाविलम्‌ 
तृष्णाभि मूनस्तेवद्धस्तानेवासिपरि कन्‌ । 
संघारतन्त्रवाहिन्यस्तत्र बुद्धयत थोषितः 
प्रकृत्याः क्षेत्रभूतास्ता नराः क्षेत्रज्ञलक्षणा। | 
सादेवाविशेषण नरोध्तीयाद्विशेषत* 
कृत्या झोता घोररूपा मोहयन्लविचक्षणान््‌ | 
रजस्पन्तहिता सूलिरिन्द्रियाणां सनातनी 
तथ्मात्तदात्मकाद्रागादह्ीजाजायन्ति जन्तव! 


॥ ३॥ 


॥४॥ 


॥ &॥ 


॥ ६ ॥ 


॥ ८॥ 


॥ ९॥ 





इन्द्रियां विक्ृत हुई हैं, वे सब मनुष्य 
धानभ्रष्ट हैं; इसलिये कत्तेव्याकत्तव्य 
विवेकृप्ते रहित होऋर चुद्धिकी विपरीत- 
ताप विधिप्नचित्त होते हैं; विश्षिएि- 
तता क्रोपङा धम ठै; क्षपे 


| 


क्रीधसे काम 
इतश्च होता है, कामगे धीरे धीरे लोग, 
मोह,अभिमान,३चछुलनलता और अहंकार 
प्राप्त होता है; अहकारते जननादि सब 
कार्य स्रीकार किये जाते हैं, जननादि 
क्रियाते खेहसम्पन्ध उत्न्न हेता है, 
ज्ञ होनेसे ही अन्तर्मे शोक उतपन्न 
हुआ करता है और अन्ममरणलक्षण 
सुष्त दुःख कार्यक्रा आरम्प होता है| 
जन्‍्मके कारण शुक्र शोणितस उत्पन्न, 
कुदपुक्त शोणित समूहमें 


आवि गमवराप् हुआ करता है। उस 
एमय जीव तृष्णामें फृपके और क्राध 
आदिप वद्ध होकर उससे पार शन्कर 
डिये योिद्वणको संकर प्रकरा कारण 
समझता हैं। (३-७) 

स्वियां स्वामारिक हो सल्तानोथत्ति 


मनुष्य यतत लियोका संत्रग परि 
व्याप छ्‌ । शशो मारनेके सिपि 


= 


मन्प्ररयी शक्ति्ी ताह धोररूपिणी ये 
विरये भूष लोगोंको मोहित करती 


हैं, इन्द्रियोंके जरिये कल्पिद बह सना. 


तनों मा सूचिक्ार्क बोच धरर | 


वि 


न 


१ 
॥ 
८ 
॥ ७॥ ६ 
| 
| 
| 
; 
; 


दे 

॥ 

~ © 

के ध्षेत्रभूत हैं, एरुप क्षेत्रज्ञ हैं, इसे | 
©ि 

| 

है 

£ 

ह 

१) 


श्र 


ट 
आति घ्षमर्पते रजोगुण अन्ति । 


हिरी ह; एव हिय वृष्णातङ़ रागरूप 


9 ०9939999 @€€6 ८8९6566 66656&98 55684668 29989 


॥ 


~ 


१११४ रहार [ ३ मोक्षघरमपव॑ 


~~~ _~~---------------~--- 
९९९९662666566666668666666669 99999999 9०999839 9999 29952899 999६६९९९ 


ष्ट 


| सदेहजानत्वसंबान्‌ यहूदड़ात्कृभीसपजेत्‌ ॥ 

; सवसंज्ञानस्वकांलइुत्ठुतपंबान्‌ श्षर्भीस्यमेत्‌ ॥ १०॥ । 
क्रतो रसतथैव दे हाल्ञायन्ति जन्तवः) 

स्वयावात्कमंयोगादा तानुपेक्षेत बुद्धिमान्‌ ॥ ११॥ 

| रजस्तमसि पथस सत्य च रजति खितम्‌ | |; 

॥ ज्ञानापिष्ठानमव्यक्त वुद्धघरंकाररक्षण्‌ ॥ १९॥ |; 

| तदी देहिनामाहुलहीज जीवसहितम्‌ | । 
कमणा काटयुक्तेन संतरपरिवतेनम्‌ ॥ १२॥ 

। रप्रत्यश यथा स्वप्त मनसा देहवानिव । | 

| कमंगमेंगुणैदेही गरे तदुपटभ्यते ॥ १४॥ ( 

॥ कर्मणा वीजभूतेन बोधते य्यदिन्द्रिपम्‌ । { 

ज्ञायते तद॒हंकाराद्रागयुक्तेन चेनसा ॥ १५॥ ! 
शष्दरागाच्छरत्रमह्य जायते भावितात्मन! । 

॥ रूपरागात्तथा चक्षणं गन्धनिङ्ीपेवा = ॥ १६॥ ! 

; वीरे सथ बन्तु उस्न होते हैं। जैसे | ही देहधारियोंका बीज कहा करते हैं 

| पृ स्वदेह, मतुप स्पत अना.. |. भर उप्त बीजझा ही नाम देही है। वह । 

|  यूरजातीय कीटोंको, परित्याग किया. | देही कारके अतुभा पते इष हषा. | 

| कत हैव प मह्य सपधा), | सें पष प्रहारे वमान | (८-१३) । 

अनाए, सुतसंजक कीडोंकों परिलाग लेते बीर सपनेमें दृहधारीकी भाँति 

। को। रेत ओर सेदरप सेहप्रे | एनी मन क्रीडा फराह, पी 

। समाव वा क योग नवनधनते बन्दुः | गप गुणे जये जमनी चप |; 

| ग दहे सतर हेते ई, बृद्धभ्‌ । कडा दाता टै । प्रपपिष्डपय शीसे |; 

१ एष उनकी उपेष्ठा फे । प्ति ओर | जीव प्रकट होड़े पूंगासनाते जिन 

4 प्रकाशासक रजोगुष, सलगुण अङ्गा | जिन विषयोकों झरण करता है, राग- | 

| नास तपोयुपे ठीन हा कते है | युक्त चिचते अहड्ढाए़े जरिये उनकी । 

{ उव अनका निवासद्यह हमे | उन्दी पिपपोहो प्राण कतेगराही 

{ अह्न ध्यत होकर इदि गर बह | इन्द्रा उतन् होती ई । पराणह्पते | 

१ इरा हप शेता है । पुद्धणम्‌ | उतष.हुए जीव इ्दूवाप्नमि शरण 

रोय इनमे धयसत इष बहनो | भयेन, स्पवाणनापे दक्ननधिष, | 
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१५. 
रपशन त्वक्तथा वायु! प्राणापानव्यपाश्चय। । 
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व्यानोदानौ समानश्च पश्चा देहयापनम्‌ 


॥ १७॥ 


सल्लातिजायते माच कम॑जैर्वष्संणा एनः 


दु!/खायन्तदु ख पर ध्यनरः दशारारमसानस! 


॥ १८ ॥ 


दुःख चियादुपादानादिपानाच्च वधते । 
ह्यागात्तभ्यो निरोधः स्या्निरापज्ञा वेषुच्पते ॥१९॥ 
इन्द्िपाणां रजस्येव प्रलयप्र मवाबुमौ । 


परीक्ष्य संचरेद्ठिद्वान्यधावच्छास्रचश्लुपा 


॥ २० ॥ 


ज्ञानन्द्रियाणीद्रियाथान्तोपसपन्त्यतघुलण्‌ । 


हीनैश्व करणोदेंही न देह पुनरहोति 


॥ २१॥ [७१६४] 


इति श्रीप्रदा मोक्षवपपर्वणि वा्णयाध्यात्मकथने चयोदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२१३॥ 
मण उवाच-- अन्नोपायं प्रवक्ष्यामि यथावच्छाखछचक्षुषा। 
तद्छनज्ञानाच्चरन्‌ राजन्‌ प्राुयात्परमां भनिम्‌ ॥ १॥ 


- गन्ध ग्रदणकी हचछाते प्राणन्द्रिय और 
सजपासनाते लगिन्द्रिय उत्पन्न होती 
है, और जीबकी देधयात्रा निवाहके 
निम्तित्त ग्राग, अपान, समान, उदान 

ओर्‌ व्यान, ये प्रापु शरैर आश्रय 
करती है । मलुप्व शीर भौर मान 
दुःखे आदि, मध्य ओर अन्तके सहित 
पूरी तरे निष्पन्न श्र्रादि युक्त 
शरीरस पूरित होकर जन्म प्रण किया 
कारा है । गर्भम देह ओर इन्द्रिय 
आदिक अङ्ीक्षर तथा उतपन् हीनेके 
अनन्तर अभिमाने देक) तरह टूःखको 
द्धि हठी है आर मरनेके अनन्तर 
भी दुखवरदधित हा करताह। इनस 
काणो दुःखका निरोध करना उचित 
हसो दुःखो रीना जानते ह, वे 


मुक्त होते हैं। (१४-११) 

रजोगुणसे ही इन्द्रियोंक्री उत्पतति 
और प्रहय हुआ करती है अथात्‌ रजो* 
रुप प्रवृत्ति निरोधके जरिये इन्द्रिय-निशे 


३ 8 भी 


धर कारण दुःखका शांत्ति होता ६ । 


^^ 09 


विदान्‌ पूप चान्न दषटिषे विधिपूर्ेक 
इसकी परीक्षा करके संसारमें विचर। 
मेन्द सव इन्दियोके विपा 
प्राप्त होनेपर भी हृष्णाराहित प्रुरुषके 
निकट नहीं जा सकवी। इन्द्रियोंके 
क्वण होने जीवि देह सपमे 
रहण कनेर समं नही हेता । २०-२१ 

शान्तिपर्चन २१३ अध्याय समाप्त ! 

शान्तिपत्म २१४ अध्याय 

भीष्म बोले, है राजनू | में शास्त 

दशमके सहारे यथाक्रमते इन्द्रिपजय 
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महमित । 


सर्वेषामेव मूलानां पुरुषः शर्ट उच्यते । 


पुरुषेस्षों द्विजानाहुद्विजभ्यों सन्‍्त्रदर्शिन। 


॥ २॥ 


सर्वमूनातम मूनासने सर्वज्ञाः सर्वदरिनः। 


ब्राह्मणा चेदशास्तज्ञास्तत्वाथंगतनिश्चया। 


॥३॥ 


नन्नहीनों यथा होकः कृच्छाणि ल मतेऽध्वनि । 

ज्ञानहीनत्तथा लोक तस्म्ाज्यानविदोषधिक्ता। ॥४॥ 
+ = ¢ 

तास्तावुपासते धर्मान्‌ धमेक्ाप्ा यथागमम्‌ । 


न त्वेषामर्स्तामान्पमन्तेण युणानिघान्‌ 


॥ ५॥ 


वाग्देहमनसां शौचं क्षपा सत्यं धुनिः स्द्तिः। 


सर्वेध्मंषु घममज्ञा ज्ञापयन्ति गुणाव्छु मान्‌ 


॥ ६॥ 


धादिद्‌ ब्रद्यणो रूपं ब्रह्मचर्थमिति स्मरुनष्‌ । 


परं तत्स्वपरमेभ्यस्मेन यान्ति परां गतिम्‌ 


॥ ७॥ 


रङ्ग ंयोगरीनें यच्छब्दस्पश विदितम्‌ । 


शर्रण श्रवणं चेव चक्षुषा वैव दर्शनम्‌ 


विपरा उपाय पहूषा, उपे जानक 
मनुष्य दम आदिक़ा असुरान करनपे 
परम गति प्देंग । एव जीति बीच 
मचुध्यक्री भ्रष्ठ कह जाता है, भनुष्योंक्रे 
वीच तराम षठ है, दिनके कंच 
मन्त जाननेवाले ब्राह्मणो भ्रष्ठ कहते 


है, वेदशास्र जाननेवाल ब्राह्मणोंने सर्व 


भूतोके आत्ाभूत प्तवेज्ञ स्ेदर्शी और 
यथाय वसस्‍्तुक्के निश्ययक्नी जाना है, इसी 
पे वे सबसे श्रेष्ठ. हैं। जैसे नेत्रह्न 
मनुष्य अकेले अत्यन्त क्ृश पाता है, 
वेदी ज्ञानहीन मदुष्य मौ इष सा. 
रपर अनक दुःख पत टै । {सिये रहम. 
वद्‌ पप ध हत अठ है ! (१-४) 
पकी इच्छा इसरेवाने मनुष्य 


॥८॥ 


शाक्षक अनुपार इशपूर्त आदि धर्मोंकी 
उपासना किया करते हैं, परन्तु ये लोग 
इन सर घर्मोक्रे फलखरूप सोक्षारप 
निरतिशय परमके अतिरिक्त पडे के 
हुए शु्ोकी उपापता नहीं करते, षर 
लोग प्रवृत्ति निवृत्ति खरूप सब धर्मों 
ही बाढय, शरीर और मनकी पवित्रता, 
शुमा, ल्य, धृति ओर स्मृति, इन 
सबको शुम गुण कहा करते हैं। अक्ष- 
चयं जो कि ब्रक्षका रुप कहके स्पत 
हुआ है, बढ़ी सब करो भ्रष्ठ है; क्यों 
कि मजुष्य उम्तते पृश्म गति पाता है। 
लो पश्चप्राण मन, बुद्धि और दक्शों 
इन्द्रिय इस सतरद अवयवात्मक्र लिड्- 
शगरके संयोगते रहित है, जो शब्द 
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वाकस्ं माषाप्रषृत्तं यत्तम्मनः परिवर्जितम्‌ । 


बुध्या चाध्यवसीयीत ब्रह्च्मकल्पषम्‌ ॥९॥ 


सम्यग्धृत्ित्रह्यलोकं प्राप्तुयान्पध्यमः सुरान्‌ । 


द्विजाग््पो जायते विद्वान्‌ फन्पीं घृत्तिमाखित। ॥१०) 


सुदुष्फरं बरह्मचयेषुपायं तत्र मे शृणु । 

सप्रदी्षुद्ीण च निगृहायाद्‌ द्विजो रजः ॥ ११॥ 
षितं न कथा श्राव्या न निरीक्षया निरम्धराः। 

कपचिदशनादासां दुर्घलानां पिशेद्रज!ः ॥ १९॥ 

रागोत्पन्नअरेत्कूच्छू महातिं; प्रविशेदपः | 

मग्न! स्वम् व मनसा त्रिजपेद्धमएणम्‌ ॥ १३॥ 

पाप्मानं निर्दहेदेवमन्तभूतरजामयम्‌ | 


ज्ञानयुक्तेन मनसा सन्ततेन विचक्षणण. ॥ १४॥ 


अर सकहन है, नित कानपि पुना नक 
जाता, और नेत्रतते देखा नहीं जाता, 
वही छुद्ध अलुभव खरूप परम्रक्ष है; 


(द 


निर्विकरप अवश्थाके सहारे उम्त परअनक्ष 
को जान सकते ई । (५-८) 
ओर वाक्त जिमि कहनेपे पपं 
मही £, ने विपर्यन्द्रियोंत्ति रहित होकर 
क्षय मनमें निवास करता है, वह पाप- 
स्पश पे रहित विकसक अभक 
सहरि जानने योऽय ब्रह्मश श्रवण मनन 
युक्त बुद्धत्त निश्वय कजा पूरण 
रीतिते ग्रक्षचयं कर सकत ६, वे माध्च 
हाम करते हैं, मध्यम मावते अह्मचय 
करनेवाले मनुष्य सत्य लोकम गमव 
करते हैं और जो लोग कनीयती पृतति 
अवरस्य करत रै; वे ब्राह्मण विद्वान 
होते हैं। बक्षचय अलन्त दुष्कर बरव 
५१९५ ८९८९०९५०४ 


परह भरे समीप सुनो । अक्षचारी ब्राह्मण 
उन्न ओर संबद्धित काम, क्रोध 
आदिको निप्र को; योपिदुम्बन्धी 
केथक्तो स पुरे, पघहीन त्रिष 
ओर म देवे, विषो तनिक मी 
दृशनसे भतिथि होनेप्‌ अनिवन्दिष 
परुष्योक्े अन्ताकरणपं राव उदयन 
हुआ फरता है | (९-१२) 

स्ियोंके विषयर्त अदुराग उतने 
होनेपर कृच्छर वतका आचरण करे अथ 
तीन दिन सबेरे, तीन दिन शाम 
आर तीन दिन अष।चित मानकं 
फ्रि तीन दिनतक, अनार - ९६, 
तीन दिन जके बीच पे करे। सष 
नेप यदि वीयं स्हा्ित हा, गे जसम 
इग मनी म॒न तीव वार अधमण 


॥ 
॥ 
८ 
६ 
॥ 
ध 
| 
| 
है, इसलिये उप्त विषयमें जो उपाय ; 
। 
। 
; 
;$ 
( 
( 
॥ 
( 
( 
। 
| 
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पलक जप करें। बृद्धिपानू अक्षचारी 
हम प्रकार शानपुक्त अेह मनके जरिये 
अन्तधृत रजोमय पापोंकीं एक्ारही 
जहा दे । तपे सौरे मीत पसा 
विनी गी ददह्प वन्ध £, वैपर 
शरीरे पष आवो देहसन्पनप्े 
दृटद्‌ जते । (१२-१५) 

एव रत बाहियोंक जरिये दुष्य 
बात, पित्त, कफ, क्त, लचा, शाप, 
तह, ही और मज्जायुक्त देहकी दान 
करते हैं इस शरीर पञ्म इन्दरयोंके सिज 
निब शरियो प्रण इरेबाही दश्च 
माही ई इद्रे दूषी सो तादियो- 
का प्मम्ष ६ । तमे वषाकम नदि 


9 कक कि8ि 5 
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॥ | 





कुणपमिष्ययुक्त चदवदर्छद्रवन्धनम्‌ । 
तद्रहृहगतं विद्यादात्मानं देहवन्धनम्‌ 
वातपित्तकफा स्वर्ण सनायुमशि च । 
मज्ञां देह शिराजालैसपयत्ति रसा णाम्‌ ॥ १६॥ 
दश विदयादमन्पोध्च पश्च॑न्दियगुणावहा! | 

याभिः सूयाः प्रतायन्ते पमन्योऽन्याः सहसत ॥१७॥ 
एवमेताः शिरा नयो रसोदा दह्ागर्‌ । 
तपेयन्ति यथाकापापगा इद सागरम्‌ 
मध्ये च हृदयस्यैका हिरा तत्र मनोवहा । 
शुकं सङ्स्पजं गणां सवगाश्रविषुति 
सवेगात्रप्रतायिन्यस्तस्या हयतुगताः शिराः । 
त्रयोः प्रतिपयन्ते इहुम्यैजसं गुणम्‌ 
पययन्तहित सर्पियदन्निमेथ्यते खजेः । 
युं निमेध्यते तद्ररहपद्कल्पनैः सकन 
सशनऽप्येव यथाऽभ्येति मनः सङल्पजं रजः 


॥ १५॥ 


॥ १८॥ 
॥ १९॥ 
॥ २० ॥ 
॥ २१॥ 


या पहुद्को एण करती हैं, बैठ ही ये 
8३ रस्पी जह दुक्त नादी 
नदिं दहरे तर श्षिा कती 
है । हदये बीच एर मनव ना 
है, वह नादी भतुष्यङे सवेशीए 
सरसभनित शुक्रे बहा उपर्य 
ओर हाती है। घ एीरको इन्तापित 
करेषाठी नाध इ मनोव तादी 
के अनुगत होकर तजम धुन देती 
हुई दोनों नेत्रेके मिर्ची होती 
है। ((६-२०) 

सेमे दृधे पीव शित परक 
पानीप मथा जता है, पैरी देके 


श्ड्ख और इम्दियजनित ब्वियोंक 


ˆ 
। 
| 
| 
| 
| 
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| 
| 
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| 
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| 
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शुकं सहलप्जं देहात्‌ छजलयष्य मनावहा ॥ २२॥ 
महषिभंगवानत्रिवंद तच्छुक्रपम्भवम्‌ | 


त्रिपीजमिन्द्रदेवत्य॑ तस्मादिन्द्रियपुच्यते 


॥ २३॥ 


ये षै शयुक्रगरतिं विदु भूनसङ्करकारिकाम्‌ । 
विरागा दग्धदोपास्ते नाप्लुयुदेहलम्भवम्तू | २४ ॥ 
श॒ुणानां साम्पमागम्प मनलैद मनोवह॥्‌ | 


देहकर्म जुदन्याणानन्तकाले विमुच्पते 


॥ २५ ॥ 


भविता मनसो ज्ञाने मन एव प्रजायते । 
ज्योतिष्मद्विर्जों नित्य मन्त्रसिद्धं महाहमनाप्‌ ॥ २६॥ 
तस्मात्तद्ूभिधाताय कर्म कुपादकल्मपम्‌ । 

रजस्तमश्र हित्वेह घथेष्टां गतिमाप्ठुयात ॥ २७ ॥ 
तरुणावियमत ज्ञानं जरादुबलतां गतम्‌। 

विपकवुद्धि! कालेन आदत्ते मानसं बलम ॥ २८॥ 


दैन वथा स्पशनसे शुक्र मथित हुआ 
करता है। सपनेमे योपित-संग न रहने 
पर मी जप मन स्रीविपयक्त संकर्पपे 
अनुराग लाभ करता है, तप मनोह 
नाडीके जरिये देहसे संकरपके कारण 
शुक्र झरने गता है । मपि अत्रि 
भगवान्‌ उस शुक्रके उत्पत्ति विषयक 
विशेपरूपते जानते है; अन्नरस, मनी- 
वहा सादी अर संङसप, ये तीनों शुक्र के 
वीज हैं, और हृर शनका अधिष्ठता 


है, हसही निमित्त इन्हें इन्द्रिय कहते' 


ह| जो लोग जोक शुक्रे उरक 
कारण अनुरो१ शौर प्रातेाम गमनसे 
करारी गवि विषय विचार 
कते $, पे वरिचारपू॑क विराग ओर 
वाषनाहीन . दोक ` एतम नकं 


पति | (२१-२४) 

जो छोग शरीरके निषीदे 
कम किया करते हैं, वे मनके सहारे 
सुपुप्ता नाडीब्गसे योगवलसे ठीन 
गुणोंकी समता लाभ करके अन्तडालमें 
जीवन परित्याग करके युक्त होते हैं । 
विज्ञासमय ममझा ज्ञान होगा क्यों कि 
मनही सब विपयाकारसे जन्म ग्रहण 
करता है । महासाओक प्रणव मन्ध 
उपाप्रवा-पिद्ध मन नित्य रमोगुण- 
रहित और ज्योतिष्मान्‌ है; इसलिये 
उस मनके विनाशके लिय पापरहित 
तिद्रसिरण धर्महा अनुष्ठान शना 
उचित है| इस शकम रजोगुण बर 
तप्रोगुणकों परित्याग करनेसे दुष्यं 
इच्छामुगार गति -छाम किया करते हैं, 


ठि 


८ =< <> -<” 
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। 
। 
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| 
ः 
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| 
। 
। 
; 


५ 


महामास्तं। 


सुदुरगाभिव पन्थानमतीत्य गुणपन्पनम्‌ । 


यथा पदपेत्तवा दोषाननीतद्यास्तमइनुते ॥ २९ ॥. [७६९३] 


इति भीमदामारते शतस्य संहितायां वैयासिक्यां शान्दिपवणि मोक्षधमेपर्वणि 
वा्ष्णेाग्यासकथने चतुदशाधिकद्विशवतमेऽष्यायः ॥ ९१४ ॥ 


ध उवाच दुरन्तेष्विन्द्रियार्थपु सक्ता। सीदन्ति जन्तव। | 


थे त्वसक्ता महात्मानस्ते यान्ति परमां गतिम्र ) १॥ 
जम्मस॒त्युजरादुःखेब्योधिभिमानसकुमः । 


इृष्टनेंव सन्‍तत लोक॑ घदन्मोक्षाय बुद्धिमान्‌ 


॥२॥ 


वाङ्मनोभ्यां शरीरेण शुषिः स्यादन्तः । 
प्रशान्तो हइानवान्‌ भिश्ुनिरपेक्षश्वरव्छुखभ्‌ ॥ ३॥ 
अथवा भनघः सद्धं पयेद्रतानुकम्पया | 


तन्नाप्युपक्षा कुबान ज्ञातवा कमफल जगत्‌ 


॥ ९ ॥ 


यत्कृतं खयाच्छरमं कमे पापं वा यदि षाऽ्सुने ! 
तस्माच्छ भानि कपराणि याहा बुद्धिकममिः ॥५॥ 
- अहिंसा सलदचनं सवभूतेषु चाजवम्‌ । 


तरुण अवशामं जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, | गति पते हैं; बुद्धिमाद मनुष्य सब 


वह जरा अबख्ामें निपर होजाता है, 
नो कश्चीवुद्धिवाले मनुष्य कालक्रमसे 
संकरपकी संहार करते हैं, वे दुर्गम 
भागेकी भांति देहन्द्रिय बन्धनको 
अतिक्रम करके दोष दरेनके अदुमार 
उसे परित्याम कर अमृत भोग किया 
करते हैं। (१५-२९) 

शान्तिपवेमे २९४ अध्याय समाप्त ! 

, शान्तिपर्व २१५ अध्याय । 

मीषम बे; दुःठद्‌तयक इन्द्रिय- 
विषयामे अदुरक्त भतुष्य अवसन्न हआ 
करते हैं, और जो सब महात्मा उस 
विपदं अनाप्त रहते है, वे परम 


लोगोंकी जन्म, मृत्यु, जग, दुःख ओर 
आधिष्याधिप युक्त देखकर मोश्षत्रापः 
नम यतवान्‌ होंगे । झानवान्‌ मनुष्य 
मत; वचन और शरीरतते पत्नित्र रहके 
अहंकाररादित, प्रशान्त ओर तिरेक 
दाकर भिक्षा ररते हए अनायाष्ी 
षिच । जवो उपर सदाके कारण 
यादे मन ब्रन्धनक्े दहे, तो जगते 
कमफ पोगक्रा निमि जनङ्षे उष 
विषम्‌ मी उपक्ा करें | (१-४) 

जा $ पुष्य वा पापकम सिया 
जाता है, उसक्नाही एहमोम्‌ करना 
पडता £; इसि भन, दवन ओर 
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१९ शान्तिपर्व । 


क्षपा वैवाऽपमादश्च यस्मैने स सुग्वी मवत्‌ ॥६॥ 
तस्मात्समाहितं बुद्धया मनो भूतेषु धारयत्‌ । 


यश्चैनं परमं धमं सवै भूनतुलावहम्‌ 


॥ ७॥ 


दुःलाक्निःसरणं वेद सवैः स सुन्बी भपेत्‌। 
तस्पात्समाहिन बुद्धया मनो झूतेषु घारयेत्‌ ॥८॥ 
तापध्यायेक्न सपृहयेन्नावद्ध चिन्तयेदसत्‌ । 
अधामोघप्रयत्नन प्रनो ज्ञाने निवेशयेत्‌ | 


वाचामोघपयासेन मनोज्ञ तत्पमवर्तने 


॥९॥ 


विवक्षता च सद्राक्यं धमं सृश्ममवेक्षता | 


सल्यां वाचमहिस्रां व वदेदनपवादिनीस 


॥ १५॥ 


कल्कापतासपरुषामलंणसामपैशुनाम्‌ | 


| 9 क~ = > 
हृ्गह्प च वक्तथ्यमाविक्षिपेन चता 


॥ ११॥ 


वाकपबद्धो हि संतारो विरागाघ्माहरंथदि । 
बुद्धवाप्यनुयृहीननं भनसा कमं तामसम्‌ ॥ ११॥ 





मते शुष कर्मौको विद्ध रर । अदिस, 
सत्यवचन, सर भूतोंके विषयमें सरल 
व्यवहार, क्षमा और सावधानता, ये सच 
जिग विद्यगान हैं, वेही सुद्धी होतें 
हैं, इसे शाख्रालोचनाप्त पवित्र बुद्धि 
जरे मन धिर करर सवभूतेमि धार 
णा करे। जो सब प्राणिषोक इुषदायक 
इस अहिंसा आदि परम ध्कों दुःख 
रहित जानते है, पे षव पश ष्ठी 
हेते है; इषलियि शक्ल शद ध 
बुद्धिक जरिये मनको खिर २5 सव 
भूतोमे धारणा को; दूरके अनिका 
` परिचार न करे, अपने अयोग्य राज्य 
' आदिकी अभिलापा ने केरे, नष्ट वा 
मात्री द्वीपुत्रादिर लिये चिन्ता न 


फे; अव्ये श्रयते सहित मनो 
ज्ञानपाघन और श्रवण मनन अदि 
जिपग्रोति लगाते | वेदान्त वाद्य सुनने 
और अम्रोध परिभ्रपके सहारे वही मन 
उस समय आत्मखरूपक निकट 
होगा | (५-९) 

सत्य वचन काहनेशी अगिलापा कर 
नेवल दषद्ध पृण पाहि 
अपवादहीन सत्य वचन हं । अषि 
चित्तवाले पुरुपोंको शठता और निष्ठु- 
रहा त्यागक अनुशंस वा पिशुनतारहित 
अहप वचन कहना भी उचित है। सब 
देहिक विषय वचनपे ही वदध है, व. 
ग्यके कारण यदि कुछ कहना पड़े, तो 
प्रसन्न मन और बुद्धे जरि अपने 
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महॉसारत । 


रजोभूताह करण। कर्माणे प्रातिपथत | 

स दुःखं प्राप्य लोकेऽस्मि्नरकायोपरपदयते । 
तस्मान्मनोवाक्शरीरराचरड्यमात्यन: 
प्रकीणेमषभारं हि यद्वद्धायत दस्युभिः 
प्रतिलोमां दिए वुद्ध्वा संतारमबुपास्‍्तथा ॥ १४॥ 
तमेद च यथा द॒स्यु। क्षिप्त्वा गच्छेच्छियाँ दिशस्‌ | 
तथा रजसतपाकमाप्युत्सज्य प्राप्तुपाच्छु भप्‌ ॥ १५॥ 
नि।सन्दिग्भभनीहों वे मुक्त) सवपरिभ्रहेः 
विषविक्तचारी लघ्वाशी तपरवी नियतेन्द्रिय/ ॥ १९ | 
ज्ञानदग्धपरिकलेश! प्रयोगरतिरात्मवान | 
रिष्प्रचारेण मनसा परं तदधिगच्छति 


॥ १३ ॥ 


॥ १७॥ 


धृनिभानात्मवान्‌ बुद्धि निग्रहीयादसंरथप्‌ । 
हिसा आदिक वाप कमो प्रकाश 


केर, द्यो कि एण्य षा पाप तिन घुष 
से प्रकाशित करनेते नष्ट हुआ करते 
हैं। (१०-१२) 

मलुष्य भ्वृत्ति परतन्त्र इन्द्रियोंके 
जपिये कमम प्रहृत होतेपर इष लोके 
महादुःख पाकर अन्त समय नरक गपन 
करते हैं, इसलिये मे, वचन और 
शरीरते जिस प्रकार आत्माकों धीरज 
हो बैशा है आचरण करें। जेते चुशये 
हुए मांध्भार ठोनबाहे चोर ननक्षे 
सामोकों राजपुरुपोके जरिये रुझनेकी 
आशा मांपके वश त्यागक्षे प्रति- 
कूल दिशां ममन काके बन्धनप्ते 
अपनी रक्षा फते ६, वही मूषे मतुष्य 
कममार दोते हुए कामादिक सम्भुख 
हकर दशर मयते काप्ादेको लयागने 


पर बन्धनप्ते छूटत हैं। जैसे चोर लोग 
चोरीकी पस्तुओके परित्याग करके 
पाधारदित दिशामें गएन करते हैं, पैसे 
ही मनुष्य रजोगुण और रजोगुणके सब 
कायाकों त्यागे पुष्ठराम क्षिया कत्त 
६। ( १६१५ ) 

जो चेष्टरहिर, सेषङ्गविष्क्त निजे. 
ने खानमें बात करनेवाले, थोडा 
भोजन करनेवाले, तपस््री और संयते- 
निद्रय हैं, ज्ञानसे जिनके सब कलश भस 
हयय ६, अ। याग अनुष्ठात 4 
यभ अनुरक्त हैं, पेही बुद्धिमान भदुष्य 
वित्तदृततिनिरोधङ़े जरिये अवश्यरी परम 
पद पाते ६, (पमं सन्देह नदी ६। 
धयशरी उद्धिमार्‌ भलुष्य ५ म ब्रह्न 
हूँ ” इस वचने निमित बुद्धि[ननिको 
निःसन्देह रुपसे निग्नद् कं, बृद्धिके 


[३ मोक्षघर्मपर्व 
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१५ शान्तिपव। 
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मनो बुद्धया निगृहीधाद्विषयान्मनक्षाऽऽत्पनः ॥ १८॥ 
निगृहीतेन्द्रियस्थात्य कुवाणस्प मनो वशे | 
देवतास्तत्पकाश्चन्ते हृष्टा चान्त तमीरवरम्‌ ॥ १९॥ 
तामिः संयुक्तमनतो ब्रह्म तत्संप्रकाशते । 


१ 
। 
| 
ढ 
ः 
। 
ः 
। 
। 
| 


शानेश्चापगते सखे ब्रह्मशूपाय कल्पते 


॥ २० ॥ 


अथवा न प्रवर्तेत योगतन्त्रेरुपकमेत्‌ । 


येन तन्त्रयतस्तन्त्रवृत्ति! स्पात्ततदाचोत्‌ 


॥ २१ ॥ 


कणङ्कर माषपिण्याकशाकयावकसक्तवः। 


तथा सूरफलं भ्यं पथायेणोपयोजपे्‌ 


॥ २९ ॥ 


आहारानयम चच दत्र काल चे सात्त्वक्षप््‌ 


तत्परीक््यानुवनत तत्पइुलतुप्वकम्‌ 


॥ २३ ॥ 


प्रवृत्त नोपरन्धेत दानेरप्रिमिवेन्धयेत्‌ | 


ज्ञानान्वित तथा ज्ञानमकवत्संप्रकाशते 


॥ २४ ॥ 





जरिये हंकरपात्मक मन और मनसे मन- 
रूपी शब्दादि पिपयोंकों निम्ह करनेपें 
यततषान्‌ होगे; और जो इन्द्रियोंको 
निगृद्रीत तथा मनकी बेशमें करता है, 
हन्द्रियां उसके समीप प्रकाशित हर्ता 
और आनन्दित होके उष योगश्च 
प्रवेश करती हैं। ( १९-१९ ) 

हस सथ इन्द्रियो सद्ग जिका मन 
संयुक्त हुआ है, उसके समीप वह पर- 
त्रक्ष प्रकाशित होता है ओर उन से 
हन्दियोके अपगत हानेपर सलवमात्रम 
स्थित भासा त्रक्मर्पतत कर्पते इ 
करता ६ । अथवा योगी यदि योगे. 
इर्ये आत्माकों न जान सके; तो 
चिचपृत्ति-निरोध आदि मुख्य यागत 


न्व्ोंफे सहारे उसे जाननेका उपाय कर 
(९०6९९९९९ ९७०९९66९ 6€९€ 
हि 


योगा अनुष्ठान कति इरत निष प्रशा 
चित्तृत्ति शुद्ध होगे, उप्तका ही आचरण 
करना उचित है। योगी पु केषह 
योगेसर्यको ही उपजीव्य न करे 
पर्योयक्रमसे पिक्पि प्राप्त हुए चाबढों- 
के किमे, पद्य माप, (५ 
अनेक १२६३ शक, यपधानका वृण, 
सत्तू, और फ़मूल आदि भोजन करके 
जीवन घारण करें; देशकालके अनुधार 
उसमें भी जैते नियमक्ी अध्ृत्ति हो, 
पर्राक्षा करके उसमें अनुवत्तेन करना 
योग्य टै । (२० -२२) 

प्रारम्ध कमो अन्तरयङ़े जयि 
उपरोध कना उचित नही, अत्रि 


भांति घार पर ज्ञान उदयन्‌ करना 
चाह्य, ज्ञान प्रद्र जनलस्प १. 
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१०२४ 


प्रहभारत | 


[ १ मौक्षधमेपै 
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ज्ञानाधिष्ठानमज्ञान तअाल़ाकानाधातदाति | 


चिन्ञानातुगत ज्ञानमज्ञाननापक्ृष्यत 


॥ २६ ॥ 


पृथकत्वात्संपरथोगाच नासुयुवद शाश्वतम्‌ । 


स तयोरपबगज्ञो वीतरागो विम्ुच्पते 


॥ ९२६ ॥ 


वघोऽनीता जरामृत्यू जित्वा ब्रह्म सनातनम्‌ । 


असून तदवाग्रोति यत्तदक्षरमःत्ययम्‌ 
इति श्रीपहामा० मोक्षवर्मपदणि वाप्णेया्यासमकथने पञ्चद्शाधिकद्विश्तततमोऽष्यायःी२६५॥ 


मीम उवाच निष्कल्मषं ्रह्मचयेपिन्छता चरितुं सदा । 


निद्रा सवात्मना व्याज्या स्वप्नदोषानवेक्षता 


॥ १॥ 


सप्रे हि रजा देही तमस्ता चाभिभूयते । 


देहाम्तरपिवापक्ञश्चरयपगतश्पहः 


॥ २॥ 


ज्ञ नाभ्यासा्ञागरणं जि्ासायपरनन्तरम्‌ | 


विज्ञानाभिनिवेशात्तु स जागत्यनिश सदा 


॥२३॥ 


अश्ाह्‌ कोन्दपं मावः सप्रे विषयवानिव | 





रह षयं तरह प्शशचित हेता है 
जञावाधिष्ठान अज्ञ न जाग्रतू, खम्त और 
मपु, इन हीनो शलो स्थित रहता 
है, ओर बुद्धिक अरुगत ज्ञान अङ्गानपे 
अ्ाद्‌ आतमिन आत्मप विपययमे 
धत दुभा फा है । असा ज्र, 
सप्त, सुपर, इन तीनों अनस्थाओंते 
अतीत हनेपर मी शघुयु परुष पएृथक्छ 
ओर सयुर निबन्धन असन 
षित करत हुए उपे जानम समयं 
नदी हेते, पे लोग पृथक्से अपृथ 
क्ख सीमा जानके रागरहित दीम 
मुक्त होसकते हैं। कालविजयी प्रशुष्य 
जरा मृत्युश् जीतके अव्यय अविनाशी 
अमृतेखहूप सनातन ब्रह्मो जान सक 


+: 4.0: 





हे हैं। (२४-२०) 

शाम्तिपवमे २९५ अध्याय सम्माप्त। 

शान्तिपवर्म २१६ अध्याय 

मौय बोले, जो निष्काम अन्न 
आचरण करने सदा अभिर किया 
करते हैं, उन सप्तरोपद्शी योगियोंको 
सत्र प्रकारकों निद्रा परित्याग करना 
योगय है, क्यों कि जब सप्ततहं 
रगुण भोर तमे युपे पृक्त हेग £ 
तथा तिषृह हेर दन्ता १ होने 
की ताह आचरण हिया करता है। 
जागभ्यतानपन्धन जाननेके लिय 
पहले बह स्प्राण हुआ काता है। अन 
स्तर विज्ञ ने अभिनिषेशक कारण योगी 
पुरुष सदा जागृत रहते हैं। हम विषय 


॥ २७ ॥ [3७२०] 


। 
। 
!॒ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
९ 
| 
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१९ शान्तिपवे । 
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| 
। 
( 
| 
। 


89893. 


प्रतीनेरिख्धियदेंही बतते देहवानिव 


॥ ४॥ 


अन्नोच्यते यधा दयनद्रेद योगेश्वरो हरिः | 


(३ ९ 6, श ४५ 
तथतदुपपक्नाध बंणयान्त महूषषः 


॥ ५॥ 


इन्द्रियाणां अरमात्स्वमगाहुः सर्वगनं बुषाः। 


मनसरत्वप्रतीनत्वात्तत्तदाहुनिंदशनप्‌ 
कार्य व्यासक्तमनसः सड्डल्पो जाग्रतो छपि। 
यद्रनभनोरधेभ्वर्ष खमे तद्न्मनोगनम्‌ 


॥ ६ ॥ 


ॐ, 


॥ ७॥ 


संसाराणामसडूरुपानां कामात्पा तदवाप्लुपादू। 


समस्यन्तहिंतं सब स वेदोत्त मपूरुषः 


॥८॥ 


गुणानामपि यद्यनत्कमंणा चाप्युपश्िनम्‌। 
तत्तचछलन्ति भूतानि मनो यद्भावितं यथा ॥९॥ 





कोई कोई यह वितऊ शिया करते हैं, 
कि स्वम्हाहमें जीव यथार्थमें विषय- 
युक्त न होकर भी जो पिषयविशिष्टको 
तरद दीखता है, और प्रलीन इन्द्रि 
हित देवान्‌ भांति वत्तमान रहता 
है, इसका क्या मात्र है ? इस विपयक्र 
पिद्वान्तपक्षमे प्राचीन छोग कहा करते 
हैं, योगेश्वर हरि ही सप्न हे यथार्थ तल 
दो जते है, ओरं बह निष प्रकार 
जानत हैं, उसेही युक्तिमंगत मानके 
प्रहषिं लोग वर्णय किया करत हैं। 
पण्डित लोग कहते हैं, इन्द्रियोंके श्रमते 
सर्वध्राणि प्रसिद्ध खम्त हुआ काता है; 
सप्तहालमें इन्द्रियोंको उपरात दोनपर 
भी संबश्पस्वभाव मनका विश्राम नहीं 
हेता, इल्पि सस विष्यं वदी 
प्रसिद्ध प्रमाण है। यह फिर प्रकाशित 
होता है। ((--६) 





जाप्रत्‌ अपरस्यां कार्योपि आसक्त 
चित्तवाल मनुष्यो नेषा पंकर्प होता 
है, वेसाही सम्तकाढमें मनोगत मनो- 
र्थ एय भोग हा करता है, इ 
लिये मनोरथवरत्तिकी तरह सवम्नगतति 
भी शरीरका संकत्पमात्र है, तब जग्नत्‌ 
अवस्थामें इन्द्रियोंके जरिये विश्षेपक्रे 
कारण पूर्ण रूपसे विषयज्ञान नहीं 
होता, ससं उषे अभावविश्प सपे 
विष्य ज्ञान इभा करता है, इमे श्त- 
नाही विशुष है। पूषके मन्त जन्भ 
पंस्कारोंते विषयासक्त चित्तवाला पुरुष 
उप्त स्वप्न आदि ऐश्वयॉशो मोष करता 
और वह उत्तम पृहप मनम अन्वक्षि 
सत्र विपयोकी अकाशित किया करता 
हैं। (७--6) 

षत, रज शौर तमोपुणर्मेमे जो गुण 
पूर्व करके जर्यि उपथित होते है, बही 
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| 
| 
| 
| 
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| 
१ 
| 
| 
; 
| 
| 


| अर, 


११२६ 


। 
। 
॥ 
| 
॥ 
| युण कमते दृत मरको वापिदुषण 
। 
॥ 
१ 


ठ | 


ततस्तमुपत्तपन्ति गुणा राजसतामस।ः | 
तालिका वा यथायोगमानन्तयफलोदय्थू ॥ १० ॥ 
तत। पहपन्ल सस्पुदया वातपित्तकफोत्तरान्‌ । 


रजलमोगतेभावैस्तदप्याहुदु रह्मपम््‌ 


॥ ११॥ 


प्रसम्नेरिन्द्रियेयत्संकल्पपति सानसम्‌। 


तत्तत्खप्रेषप्युपगते मनो हृष्यत्षिरीक्षते 


॥ १२॥ 


उथापके स्ैभूनिषु वतेतिऽपरमिधं मनः। 
आत्मप्रभावातं विद्यात्सवा द्यात्मनि देवताः ॥१६॥ 
मनस्यन्तरहित दवारं देहमाखाय माहुषं | 
ययत्दसदव्यक्त श्वपित्यसिश्िद शंन ॥ 


सवभूनात्ममूनस्यं तमध्यात्परुणं विहुः 


॥ १४॥ 


लिप्त भना यश सहूल्पादेश्वर गुणम्‌ | 


आकार भादि सपन नियुक्त कता है; 
कि हप दनक अनन्तर चि8 प्रकार 
बुष आदिक अनुभव हेति £, इष 
अनुपार राजप, ता११ भौर समसत 
सालिक्रमाव उस पुरुषके निकट 8प- 
स्थित हुआ करते हैं । अनन्तर पुरुष 
अज्ञानते रजत और तामत भावके 
जरिये वात, पिच ओर फफ-प्रधान 
शरीरका दृशेन करता है, पू्त बासनाकी 
प्रयशताके करण, वह देहदशेन, 
पुरुपके विषयमे योगे अतिरिक्त अप 
दिये है, ऐसा प्राचीन लोग कहा 
कते दै । प्न परषन् शदो सित 
मिन्‌ जित पिषयोका षडर कता है, 
खपत समय उपस्थित होरेपर भनोष्ट 
होकर उल्हीं विषयोकों देखा करता 
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है। (९-१२) 

मन इपादानङे फरण परमभू्ेपर 
व्यापफ़ और प्रतिधातरहित होकर 
वतमान! बह शपे प्रमेही ज. 
समको जान सकता है आसा 
आङ आदि सब भूत प्रतिष्ठित हैं। 
उप्र दगननक्ा द्वारभूत स्थृल देह मन 

अन्ताध्त होता है, सदसदत्मक वाक्षौ 
खरूप मन उसही शरीरकी अवृहसन 
करके उततहीमे तोता है, और आत्मा 
जाक़े प्रवेश कता है, स्मृतो जत 
भूत अकार आसे प्रतिविप्र रूपते 
निमेष इता ह, इरियि प्ण्डितिहोग 
आसो अदा गुणे अपप प्ते 
ह; एन्तु पपुश हषी ववसे 
छद उपस्थे निषा कतपे अकार 
आदि तब हयको प्राप्त होते हैं। मनके 


[३ मौक्षधमपर्व 
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१९ शान्तिपव। 


आत्मप्रसाद तं विद्यारघर्वा छात्मनि देवता! ॥१५॥ 
एवं हि तपसा युक्तमर्कवत्तमसः परम्‌। 


अलाक्यप्रद्धांनद॒हा तमसाउन्त सहदवर। 


॥ १६॥ 


तपा दयाघन दवस्तेपाघ्रपदुरत्तमः 


एतदेवास्य तदाहु्ञानक्षणम्‌ 


॥ १७॥ 


सत्त्वं रजस्तप्रश्चति देवासुरयणाग्विदुः 


सदं देवगुणं विद्यादितरावाघुरौ गुणौ 


॥ १८ ॥ 


ब्रह्य तत्परमं ज्ञानपभृततं ज्योनिरक्षरम्‌ । 
य विदु भाविततात्सानस्ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ १९॥ 
तुमच्छक्यमाख्यातुप्नेतावज्ज्ञानचक्षुपा । 
प्रद्याहारेण वा दाकयपक्षर ज्ह्म वेदितुम्‌ ॥ २० ॥ [७७४०] 
इति भ्रीमहाभारते० शान्ति० वाणे काभ्यालकथने पोडशधिकद्िशततमोऽध्यायः ॥ २१६ ॥ 


~---------~--~-----~----~-~~ ~~~ ---- ~ 


सहारे सडुलपसे जो लोग शान, पराग्य, 
एप आदि एरक गुणो अन्यतम 
अभिलाषा करत दै, दे चित्तप्षाद- 
जनिव शुद्ध मगको पैाही जानें, मनमें 
ही आकाश आदि निवाप्त फ्षरते हैं। 
इसही प्रकार विषय आदिकी आछोच- 
नाऊुपी तपयुक्त मन अकफी तरह अज्ञान 
अन्धकारे पारमे निषा द्विया कता 
है (१२--१६) 

देहधारी जीव ब्रेलोक्य प्रकृतिका 
कारण व्रहमस्प शीर षह जीव दही कार 
णीभूत अज्ञानके नह होनेपर महेस्वर 
अथांत्‌ शुद्ध ब्रह्म भूत हैं । देवता छोग 
अश्चिष्ेत्र आदि तपस्या अधिष्ठान 
और अधुरं लोभं तपश्च अन्धकार 
अथीत्‌ दम्भ दपं आदिक अवरम्बन 
है । रज ओर्‌ तमोमय देवासुर 
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निमित्त प्रजापरतिने इष ज्ञानखस्प 
प्रन गुप कर श्खाह। पण्डित 
लोग कहा करत हैं, एच, रज और 
तमोगरुण देवता तथा असुरोम विद्यमान 
हैं, उनमेंत्ते सलकों देवगुण और रज 
तमको अपूरगुण जानना चाहिये। जो 
सष पवित्र चिषे मनुष्य शिक 
ओर अंग्रात्विक भावोंते श्रेष्ठ, ज्ञान 
खरूप, अमृतस्वरूप, खप्काश ओर 
सवेग्यापी पररनक्षफा जानते है; थे परम 
शति पाते हैं। तत्वदर्शी पुरुष रबर 
गुण वा निगुण है, इसे ही युक्तियुक्त 
रूपसे कह सकते हैं और सब विषयेष 
एन्द्रियांफो खींचकर अक्षर बह्मकी जाने 
नेम समरथ हते ६ । (१६- २०) 
शान्तिपवरम २१६ अध्याय समाप्त । 
[व जि 
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महागारत! 


[ २ मेकषधमषं 
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ध उकाच्‌+ नस बंद पर ब्रह्म या ने बंद चतुट्टयम्र [ 


दयक्ताष्यक्तं च यत्तत संप्राक्त परमाषणा 


॥ १॥ 


यक्त सत्यमुत विद्यादव्यक्तमझुत पद्म [ 


प्रषुत्तिटश्चण धमसापनराचणाश्ररद्‌ 


॥२॥ 


तत्रेदाऽदयिनं इवे चेदय सचराचर । 


निष्त्तिरक्षणं धम॑मभ्यकतं ब्रह्म शाइवतस्‌ 


॥ ३॥ 


प्रवृत्तितक्षणं घम प्रजाएतिरधाव्रवीत्‌ | 


प्रवृत्ति: पुनरावृत्तिनित्राति! परथा गाति। 


॥४॥ 


ता गति परमामेति निश्रतिपरमो सुनि! 


म # (0 
्ानतिरवपरो नित्य जु माऽद्ुमनिदरकः 


॥ ५॥ 


कप ¢ ~ 
तदेवमेतौ दिङ्गयादतयक्तपुरवाडु मो । 


अव्यक्तपृरपाभ्यां तु यत्थादन्यन्महत्तरम्‌ 


॥ ६॥ 


तं दिरोषपदक्षत विशेषण विवक्षणः। 


अनान्नाुमावेनादरिङ्गौ चापयु मादि 


शान्तिपवंम २१७ अध्याय | 

भीषण बोर, प्र ऋषि नारायण 
जरिये व्यक्त और अध्यक्त भाव 
तिका तत वर्णित हुआ है, जो होग 
स्तप्त, हुए मे और सगुण विगुण बह" 
मावे न चान्ते, ३ उह एशे 
नी जाब सकते | अन ग्ण केके 
मु मुझमें पढनाही व्यक्त है और 
मोक्षदो अन्पक्त उतना चादि; 


६ पम ऋपि ताशयणते यह्‌ ङ्का, 


ददिव शङकारादिद्ा निरृत 


¦ ण ष श अक्तं शात ब्रह्म 


च 


है। ((-२) 





॥ ७] 


धर्मका विषय कहा है, एुता्ृरिश 
माप प्रदृत्ति और परम गतिकों निरि 
कहते हैं; निइृत्िपायण मबनशीह 
पुष्प ख हष परम तिकि पत है; 
बो लेग दुक्त ओर ईशो निप 
हपते देफनेर्ी अभिलापा करते हैं, थे 
हदा यतत विचार अनुसक्त होगे; 
बहुयशाण रीतिप पकृति और पुरुष न 
दोगोंक़ी जो बनवा उचित हैं; प्रकृति 
और पतये पित्र गु पैठ $, 
बुद्धिमान ए श्ठिष सूपपे ्वशादि 

कोसे गपरामृष्ट उम्त परमात्माक्षों देंखे 
ह प्रकृति शौर पृची आदि अर 


इष गरम स्यपजहगसक एष | अन्त रहीं है, तथा इन दंगों 


जगह लिए है, प्रशापतिन प्रदृत्तित्षण 


। 


प्रणणान्तरोंके ज़रिये नहीं आाबा जा 


/66666६६६६६६२६६६६६६६६६६६६३३३३१३२३३३३३३३७३३३३७७३२३३३३३२३३३३४ €६६८€९६६६। 


; 
६ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
£ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 


भष्याय २१७} 


प 0 न 535». 
99299299 99999999 ०9965 €= €€€66<28€65566696€666566 0688 


@ 9 992 © अ @ किक किठि 06 ७:5७ ७६.७७ १७७५७ ७७७७ 8:89 9:80 96999 ;4१2: छिकिकिक ऊक ऊक © किति भिक ६४७ ४७७७ 98-95 


१९ शाम्तिपर्व । 


मौ नित्यावविचली मद्द्धथशच भरत्तरो | 


साधान्यमतदुभयारद हन्याहूदाबणमपू 


¢८॥ 


प्रकरा समेघामण्या तथा च्रगुमघतेया। 


विपरातपता व्यात्‌ क्षत्रह्ञध्य स्डलक्षणद्‌ 


॥९॥ 


प्रकृतेश् विकाराणां द्रष्टार मयुणान्विततू | 


अग्राह्मो पुरुषावेतावलिद्वत्वादसंइतो 


॥ १०॥ 


संयोगलक्षणोत्पाननिः कर्मणा गद्यते यथा । 

करणे। कमनिष्वात्तिः कता यद्यद्वियएने ॥ 

कीर्ते शादस्नाभिः कोऽहमषाऽप्यसाविति ॥११॥ 
उष्णीषवान्यधा दद्धैद्धिमि भवनि संवरृन।। 


संशृोऽयं तथा दही सस्वराजषतापसेः 
तस्णचतुष्ट्य वेद्यमनहंतुमिरादृतम । 


सकता । ये दोनों ही नित्य अविचलित 
और महदमे भी महत्‌ है, दानाऊ 
हम ही प्रकार साम्रथ्ये कह गये, अब 
इनका वेधम्य विपय्र कहता हूँ। (१-८) 

सृष्टिकायंस व्याप्त तिगुणात्मका 
धते पपक्ष विपरीत लक्षण जानन 
अथौत्‌ पुरुष घुराम निप्र वार 
निर्ण रै, बह निगुण हनम प्रते 
तथा महदादि विनारं ङ कायर षता 
ह पर सयं इदय नदीं है। भ्र 
अधाद्‌ पुरुष आर खर दोनोदी चिद्रूप 
हैं; इसलिये ज्ञापक गुणादि विरहित अ।र 
अल्यन्त विविक्त हानि उ6 न&। जाना 
जा सकता । जो अविधाके जारये करमे- 
जनित बुद्धि गृदरीत होती है, वह अविधा 
ही ज्ञान इय सम्ान्धर्म जपक आव- 


मवि ढाभ करके कप्तेव्य रूप॥ इन्द्रय 
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॥ ११॥ 
आदिके जरिये जिन जिन कार्यो 
करती है, उसही योनितरद काोके सहित 


संपुक्त हुआ करती है ओर यह 
व्यवहारमे तृतीय द्ोनेपर भी परमार्थ 
ज्ञान स्वरूप होता है, शब्द प्रत्ययप्ते 
कोन हूं, य कोन हैं. हत्यादे व्यवहार 
मात्र होते है। जैसे कणन अपनेका 
कौन्तेय न जानकर हेष पडा, किं 
कौ-तथ कौन ६ ? रपर प्यके कनेषे 
अपनेकों ही कोन्वेय जाना था, वही 
थज्ञानी लोग “ब्रक्न कोन ह ¢ एमाही 
पूछा करते हैं, ज्ञानवान्‌ १९१ 4 परहा 
व्रह्न हूं” एपा ही जानते हैं । (१-१६) 

त्म उष्णीपयुक्त पुरुष तीनावल्लाव 
परिप्रित द्वोता है, बह हो यह दशी 
सादिक, राजष्िक अर्‌ तामाश 


भावोंते परिपूरित हुआ करता हैं। हस- 
&6<66७७९६६७६८६४७७६क ७०३०७ 
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११६७ मद्दामारत। [३ मोक्षधर्मपरव 


वसव ९०९९८९०० ९०९९ 
यथासो यपं सम्पगन्तकाठ न सुद्यति ॥ १३॥ । 
! भियं दिव्याममिग्रेप्सुवेष्णवान्मनसा शुचि। | 

ह शारीरैनिंपमेसैश्वरेप्तिष्कल्मंं तपः ॥ १४॥ 

्रैलोक्यं तपा व्या्न्तशुनेन स्वता । 

सूच चन्द्रमा्ैष मासतस्वपसा दिदि ॥ १५॥ 
प्रकाशस्तपसो ज्ञान लोके संशव्दित तप) । 

रजस्तमोप्त यत्कमं तपसस्तत्सवलक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
ब्रह्मचर्थमरहि्ा च शारीरं तप उच्यते । 

वाङ्पनोनिषमः सम्थङ्‌ मानसं तप उच्यते ॥ १७॥ 
पिषिन्ञेभ्यो द्विजातिभ्यो प्रा्यमन्नं विशिष्यते । | 
आहारनिथमेनासख पष्वा चास्यति राजघः ॥ १८॥ 

वैभनस्थं च विषये यान्यस्य करणानि च। 
तस्मातन्मात्रभादयाद्रावदत्र प्रयोजन ॥ १९॥ 


| 


( 





। 
किय ५१ फे हुए अनादि अनस्त, | परे जपि हृदयाकाशे षयं ओर 
। वि्ञडता, अहल भौर स्वेत इन | चनमा प्रकाशित हुआ करते हैं; योग- | 
$ चरे केहि प्रति पृ हाषम्यं | का किकी जानक कारण है, यह | 
॥ वैधम्ये ,और जाव तथा रे साम्ये, | ठोकमें विख्यात है) क योगी रोग ; 

९ 
। 
| 
| 
। 
१ 
|; 
! 


बेधम्य,इन चारोंकी जानना उचित है। | सनातन भगार दधीन कति है । 


श 


जो रोग उक्तविष ज्ञानको अतिक्रम | जो कपे रन शौर तमेगुणका नाष 
१ नहीं करते, वे ऐिद्धान्तके समय. | रै, षह योग अत्ताधारण लक्षण है। 
£ मोहित नहीं होते। जो लोग हृर॒पा- | तहमं ओर्‌ अदन्त शारीरिक योग 
॥ काशं (| श्रीकी कामना करते | कहा जाता है, और वचन तथा मनश 
¢ है, पे अन्त्य पवित्र होकर शोच, । पूर्ण रीतिस निग्नह करना मानस योग 
६ हन्तोष, तपस्या, वेदाध्ययन और घर: कहक्े वर्णित हुआ करता है। विधि 
8 प्रणिधान आदिक शारीरिक तथा मानस | बाननेवाले द्विजातियोंके समीपते अन्न 
ह नियमे जति निष्ाम्‌ योगङ आच | ग्रहण करनाही योगियोंके विपयमें श्रेष्ठ 
रण करें। (१२-१४) है, आहारनियमके जरिये राजप पाप 
£ प्रकाशयुक्त अस्तभृत योगइल्रे । शान्त हो जाते हैं। युंक्त अन्न खाने- 
£ सहारे चीने टोकव्यक्चहारहे ई; योग" । बाढोंकी इन्द्रियं' शब्द आदि विषयों 
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१९ शान्ति । 


११४६ 


प पक न चर न उलट 
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अन्तरालं वलात्कषाच्छन। इुयादनातुरः। 


प 
2 
१ 
१ 
| 
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एवं युक्तेन मनक्षा ज्ञान यदुपपद्मते 


॥ २० ॥ 


रजोवञ्याऽप्ययं देदी देव।ज्छन्दवचरेत्‌। 


कार्यरव्याइतमतिषेराग्यात्पकृतो खितः 


॥ ११॥ 


आदेहादपमादाच देहान्ताद्विपश्ुच्यते । 


देवुगुक्तः सदा सगो भूतानां प्रलयस्तथा 


॥ २२॥ 


परप्र्ययश्षगँ तु नियतिनौ हवते । 


भावान्तप्रभवपन्ञा आसते ये विपर्ययम्‌ 


॥ २३ ॥ 


धृन्या देहान्धारयन्तो बुद्धिसंक्षिप्चेतसः । 
स्थानेभ्यो ध्व॑समानाश्च सुक््पत्वाच्तालुपाषते ॥ २४॥ 
यथागमं च गत्वा चै बुद्धथा तत्रैष बुद्धयते । 


वैमनस्य अथोह्‌ पर्य राम करती हैं, 
इप्लिये बशतक आहारा प्रयोजन 
हो, तपतक अन्न ग्रहण करना चाहिये। 
हही प्रकार थोगपुक्त मनके जरिये 
धीरे धीरे जो ज्ञान उस्न्न होता है; 
अन्तकाहमें एण्पक्षेत्र मे वास फरते हुए 
अल्यन्त यतरे सवित उपह ज्ञानको 
तिद्ध ॐ{ । (१५-२०) 

यह जीव वाह्मेन्द्रिय प्रवृत्तित रहित 
और समाधितमयम्मे स्थृठ शरीरक्ो 
परित्याग कफे मी देशान्‌ शके 
शब्दादिविशिष्ट सक्षम घरीरसे विचाता 
टै, अनन्तर कार्यो जपय अव्याहत 
वित्त ओर वैरागके कारण षषम मोगसे 
भी निश देकर प्रकृतिमेही लय 
होबाते हैं। देह त्यागके समयतेही 
असावधानता आदिक अमाव विषन्‍्धनसे 
सथून, ष्म शौर ण शरीरकी 


| 
| 


पाधाफे पपर जीव तत्कणही मुक्त 
होता है, मूल अन्ञानका नाश न हेनेषे 
जी जम मृत्यु हुआ करते हैं। 
शुद्ध बरह्मके साक्षातकारविपय्मे धर्माधर् 
अनुदाण नहीं करते; थो लोग आत्माते 
मिन्न आत्ह्ञान किया करते हैं, उनकी 
बुद्धि महदादि परदाथोके बाश ओर 
उद्गी आलोचना करती है, वे मेष 
शाधनमे समरं नदं हेते। योगी रोग 
आसन आदिके रघतनके पहारे देह 
घारण करते हुए पुद्धिके जर्यि नको 
सब विषते हटाने नेत्र आदि हन्द्रिय- 
गोलकोंपे अच्युत प्राण और इन्द्रिय 
आदिकी दक्ष्मताके कारण उनकी आ* 
ससहपतत उपना करते हैं । २ १.२४ 

योगशोपित बुद्धिवादे कोई गलुध् 
आगमे अनुश्रर अथाद्‌ इच्द्रियोंप 
विषय शष्ठ हैं, रपति मन अष ६, 


| 
4 
4 
८ 
| 
॥ 
॥ 
; 
॥ 
| 
। 
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१ 
॥ 
६ 


¢ 
९ 
8 
{ 
ह 
। 
९ 
॥ 
१ 
॥ 
| 
| 
| 
| 
; 
॥ 
2 


6666€ 


प्रहभारत। 


ए 


देहान्तं कथिदन्वास्ते मादिनात्मा निराश्रयम्‌ ॥२९॥ 


युक्तं धारणया सम्पद्‌ सनः केचिदुपासते | 
अभ्यस्यत्ति पर देव विद्युत्संशाब्दिताक्षरम ॥ २६॥ 
अन्तकाले झुपासन्ते तपसा दर्धकिल्विपाः । 

सब एने महात्मानों गच्छन्ति परमां गतिमू ॥ २७ ॥ 
सूक्ष्म चिशपण तपामवेश्षच्छास्चप्तुपाम । 


देहार्नं परमं वियद्िषुक्तमपरिव्रहम्‌ 


॥ २८ ॥ 


न्तरिक्षादन्यतर घारणासक्तमानमम्‌ । 


मत्यलोकादिछुच्यन्ते विद्यासंसक्त्रेतसः 


॥ २९ ॥ 


्रह्ममूना षिरजक्षस्ननो यान्ति परां मतिम्‌ । | 


एवमकायनं धमंमाह्ुनंददिदो जनाः 


॥ ३० ॥ 


यथाक्ञानमुपा्न्तः सरे यान्ति परं गतिम्‌ । 
कपायवर्जित ज्ञानं पेपापुन्पद्यनेऽनलम्‌ । 





इत्यादि वेदबचनके जतुमार चरम 
सीमामे नित्त महिमा प्रतिष्टित प्ल 
हरो बुद्धे स्थि जानक राद्ध भैर 
आचार्यक उपदेशे उममे एङाग्रदित्त 
हुआ करते हैं। क्षाई कोई धणक्ते 
पिप्य पूर्रहन इष्ण, विष्णु, आदिक 
सित तादाम्य-समरन्धतत अयत्र सव्य. 
पेवक्रभावत्ते निशरद्ध आत्माक्षो उपासना 
करत ई । दूरे छोग उपनिषतपत्तिद्ध 
बिजली प्रकाशक तरह पकृत्काशित 
परिणामहीन विगुण पात्रा भार 
वार अनुभव किया करते हैं। अवि- 
क्त उपासना जिनके पाप जे गये 
& वे अन्तकारमें अहल लाम क्त 
है, और वही सब्र महानुभाव उपाक 
लोग परम गति प्ते है। सोपाधिक 


व्रक्नक्ष व्यावतक विशेषणकों शास्त्र 
दष्ट हरे देयरुपस देख } अन्य 
क्तदी व्रह्म चाम विशेषण है, उसे 
सूर दके स्यातिति ओर अपरि 
अधात्‌ एवे आरक्तिपे विप्रुक्त जाने | 
धःरणापक्त मनप योगीके हृदयाकार 
से आरम्म कफे उप्ते एर्‌ छत्रासा 
स्ये माप ङे। निन लोगोरा विच 
पत खरूपे सषुक्त हुमा है वे मद 
राक्षसे धिषटक्त हेते और ब्रद्मरूप 
होर प्रम गति पते है । (२५-२९) 

वेद चाननेबलि पर ही प्रकार 
धमझो अक्ष॥प्रिक्ना एकमात्र उपाय कहा 
करते हैं। चाहे कोई किसी प्रकरारसे 
जानक ईर इपाषठता कयो न करें, 
समी परम गति प्राप्त क्षिया कसे है । 
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। 


झध्याय २१७] १३ शास्तिपवे । ११३३ 


यान्ति तेऽपि परक्लाकान्‌ विशुच्यन्ते मधावहम्‌ ॥३१॥ 
भगवन्तमजं दिव्य विष्णुमव्यक्तस्ञितप्‌ | 

भावेन यान्ति झुद्धा ये ज्ञानदृता निराशिष। ॥ ३१॥ 
ज्ञात्वा5पतत्मस्थ हरि चेव न निवतन्ति तेइब्यया। । 
प्राप्प तत्परम स्थानं मोदन्तेऽक्षरमन्थयम्‌ ॥ ३६३॥ 
एतावदेनट्िज्ञानमेतदस्ि च नास्ति च। 


तृष्णावद्ध जगत्सव चक्रदत्परिवतेते ॥ ३४॥ 
[१ (८ न 
विस्तन्तुषयेवायमन्तस्थः सर्वतो विसे। 
तृष्णातन्तुरनाथन्तस्तथा दहदगत। सदा ॥ ३५॥ 


सूच्या सुत्रं यथा वच्चे संहारयति दायकः | 
तद्रन्संसारसूत्रं हि तष्णासूख्पा निषध्यते ॥३६॥ 
बिकारं प्रकृति चेव पुरुष च सनातनम | 

यो यथावद्विजानाति स वितृष्णो विधुच्धते ॥३२७॥ 
प्रकारं भगवानेनदषिनारायणोऽश्तप्‌ । 
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जिन, रागादिरदित अचर अत्‌ दढ 
शास्रीय और परोक्ष ज्ञान उत्पन्न हुआ 
है, वे अ्रष्ठ लोकॉमें गमन करते और 
बैगग्यक्े अनुमार युक्त होते हैं। आशा- 
हीन ज्ञानतृत्त ओर पवित्रचिचवाले योगी 
लोग सब मयते युक्त, जन्मरहित 
अव्यक्त, दिव्यधाप-खित एवै- 
वाप वरकषके निकटवर्ती इभा करत 
हैं। वे अविनाशी महानुभाव पुरुष 
हि शरीर पं्मक्रोशके अस्तर्गंत 
जानके फिर दूसरी बार उससे निच 
नही होते; वे छोग उस अव्यय, अबि- 
नछ्र परमधाम पाके निरबच्छिज 
आनन्द अनुभव करते हैं। रसरीमें सपे- 
अकी तरह यह जगत्‌ दैवा नी 


इत्यादि रूपसे अनिचनीय भगवुका 
मिथ्यापन जानता उचित है एन्तु 
सम्रस्त जगत तृष्णाम बद्ध होकर चक्रकी 
तरह परिवत्तित होता है । (३०-३४) 
जे पृणालसत्र क्षमतके डांडीके 
वीच सर्वत्र वचैमान रता है, वषे 
आदि और अन्तरहित तृष्णाके तांग्र 
सदा देहमें विद्यमान हैं। जते पीनेवा- 
ला घु षहरे बह्म तागा चरता 
३, वसेद तृष्णा्रचवे संवार निषद्ध 
हरहा है । जो शोग महदादि विकार 
रूप कार्यमें ही मूह कारण प्रकृति और 
कार्यनिर्दित सनातन पुरुषकी विधिपूर्षक 
जानते हैं, बेही दृष्णारहित पुरुष युक्त 
होते हैं| जगदकी गाते भगवान्‌ नारा- 
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4 शमारत | [गोहं 


वर सप्१ 
। भूनानामनुकम्पाथ ज़गाद जगतों गति! ॥ रे८ ॥ [9036] 
पि भीगहामारते शतसाइस्यां संहिताया पैयासिययां शाम्तरपर्षणि मोक्षघमपपेणि 
पराणयाध्यात्रपथने सप्तदशाधिकह्िशतठमाउध्याय।॥ २९७ ॥ 


2 
दि आ- केन धृतेन पत्ता जनको मिधिलापिपः। | ( 
| जगाम मोक्ष मोक्षज्ञों भोगानुत्सण्य मानुपान ॥१॥ |; 
| भ साच भत्राप्युदाहरन्तीममितिहां पुरातनम्‌ । 

येन दृत्तेन धमरन! स जगाम भरहत्पुष्म्‌ ॥२॥ 
जनको जनदेषप्तु मिथिलायां जनाकरिपा | 
| ओऔध्वेदहिकपमाणामासीयुक्तो विचिन्ते ॥३॥ ; 
; तद्य स शतपाचाया वनित सतत शृहै। । 
| दर्शयन्त! एपाप्रमापानाभ्मनिदाप्तित). ॥8॥ | 
स तेषां प्रद्मभावे व प्रयजञातों विनिश्वये। 
आगम्य स भूपिष्ठभात्मतर्वे न तुष्पति ॥५॥ |; 
तत्न पश्नशिखों नाम कापिलेयों महा मुनि! | ;$ 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
|! 
| 
। 
|; 
। 
। 


यष कषपि जीवे उपर कृषा कक | दयान अनन्त निष परा निगु 
एष मेकठापत विपो शष्ट पठं | व प्रि ती र) उप दी प्रकारप |; 
कह है। (१५-३८ विपयोकी चिल्तामें तर थे। 8 । 
शान्तिपदमे २१७ अध्याय सपरा स्थानपर अन प्रकार उपना 
शान्तिम २१८ अध्याय । प्र था रोश्षपत एषि | 
युविश्ठि बोले, है व्यादि! | तिरर फतेषहे सकद भव । 
पिधिहापति अन्वंश मोक्षविद्‌ जन | पदा निष कते ये । उत ए एष । 
बने किप्त प्रकारके ध्यरोहे जि | पिबे बीच कोई जे देक 
परुषय भोगे योग मोग परिः | निक्पतपे आसङ्ग नाह सक्ष 
छाप क्फ एरिर शेषी! (९) | पतये, प्री ह अतिना । 
भौण दोहे, ध्यवहारदर्शी बनदेवने | कड़े स्थिर पते पे, हषी प्रका ; 
मिप प्राः ववर एह गरे राम | विविध पियो; रेष्ठ न रहने तथ । 
कौ थी, इष पियो प्रन हो | परो, पन्न मौर आतत्ल भि 
यह एराना शते इहा कते ६। | य विशेष निशय ने होनेये वह श्र | 


पविलानगर॥ प्रजानाय पनदेव शरर दशा रजा उन शाह पिष विष 
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१९ शान्तिपर्व । 
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॥ ६॥ 


6. ४ क क 
सपसंन्यासधर्माणां तत्त्वज्ञानविनिश्चये | 


सुपर्थवतिताथश्र निहव्दों नश्संशय) 


॥७॥ 


ऋषीणामाहुरेक ते थे कामानाधृतं रुषु | 


शाग्वतं सुजमत्यन्तमन्विच्छन्त सुदुलभम्‌ 


॥ ८ 


यमाहुः कपिलं साङ्खपा! परमर्षि प्रजापतिष्‌ । 


स मन्ये तेन रूपेण विस्मापयति हि स्वयम्‌ 


॥ ९॥ 


आष्ठुरः प्रथमं शिष्यं यपाहुधिरजीषिनष्‌ । 


पश्चसोताकषि यः सन्रभास्ते वर्ष्दलिकम्‌ 


॥ १०॥ 


यत्र चाष्टीनमागम्य कापिछं मण्डलं महत्‌ । 


पञ्चस्रोतसि निष्णातः पश्चराच्नविश्चारदः 


॥ ११॥ 


पश्चत! पश्चकृत्पश्चगुण! पश्चशिख! रछत। | 


ुरूषावस्थमव्यक्तं परमार्थ न्यवेदयत्‌ 


॥ १२॥ 


हष्रसत्रेण संषृष्टो भूयश्च तपसाऽऽदुरिः। 





हप्रषे सन्‍्तुष्ट नहीं था | (२-५) 
अनन्तर कपिलापुत्र पश्चमिख नाम 
महायरुनि समस्त पृथ्वी परयेटन कर 
एकत्र षाठ न करके उप प्रिथिहा नग 
रीमें उपस्थित हुए। वह सप्रस्त सन्या- 
धपे तलक्षाननिश्चप विषये जो 
सपर प्रयोजन हैं, उन्हें पृण रीतित निणय 
कर सदते थे; इन्दं एष) दख आद्‌ 
कुछ न था और सप्र संशय नष्ट हुए 
ये । पण्डित लेग उन्हें ऋषियोंगें अद्ठि 
तीय फते थे, पे यदच्छाक्रपम मनु 
ध्योंके बीच नितराप्त करते और अत्यन्त 
दुर्लभ निल्यमुख्की खोज तत्पर रहते 
थे। साँस्प मतावलम्री दाशनिक पण्डित 


॥ ग जिते परम श्रपि प्रजापति कपिर 
8 


१ 
| 
2 
। 


| कहा फते है, पोष शेवा है, वेश 


पश्नशिख रुपसे लोगोंको विसपयुक्त 
करते थे । प्राचीन लोग जिस आमुरीक 
प्रथम पुत्र आर चि?जीपी कहते हैं; 
जिन्दोंने हजार पप सम्पाध मान 

यज्ञका अनुष्ठान किया था, जिन्होंने 
आपु निकट समासीन कपिल मता- 
वठम्बी हनिमण्डठीके समीप उपाखित 
होकर अन्नमय, प्राणमय,मनोमय, वि 
ज्ञानमय जोर आन-्दमय पश्चपरुप जिम 
में निवास करता है और बिन्होंने ख 

हाथ और मस्तक आदि अवयवे राहि 
कदे अव्यक्त आर अाध्यलनिन्धन 
परमार्थ स्वरूप उस पर्नक्ष विषयक 
ज्ञानका विस्तार किया था | ( ९-१२ ) 


११६५ 


[0 6666०96 9999 ह 


१९३६ 


महासारत | 


क्षत्रक्षत्रवपाव्याक्त दुदुध देवदशन। ॥ १६॥ 
यत्तदेडाक्षर ब्रह्म नावारूप प्रहहयते । 
आसुरिर्मण्डले तसिन्रतिपेदे तदच्ययम्‌ 
हस्य पक्षिलः शिष्यो सातुध्याः परता भूनंः। 
ब्राह्मणी कपिला नाम कार्चिदाहीत्डुदु मिनी ॥५ ॥ 
तस्याः पत्रत्वमागम्य ख्षिया। स पिपति स्तनों | 
ततः स का्पिलियत्व लेभ वुद्धिं च तेषम्‌ ॥ १६॥ 
एतन्मे भयदानाह कापलियदख सम्भवम्‌ । 
तस्य तत्कापिहेपत्व॑ सववित्तमतुत्तमम 
कामान्यं जनकं ज्ञत्वा पभ ज्ञानषटत्तमम्‌ । 
उपय शतमाचार्यन्मोहयामा हेतुभिः 
जनकस्वभिररक्तः कारिच्याहुदशेमाह्‌। 
उ्छज्य श्तमाचायोगृष्टतोऽहजगाम तप्र ॥ १९॥ 
तके परमकषस्याप प्रणनाय च धमनः । 


 १४॥ 


॥ १७॥ 


॥ १८ ॥ 


[ ३ मोक्षधमैप 
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निनदेन आस्म मिमित अषु | राप । मगवाद्‌ गषत (महो 


के निकट वार बार प्रश्न किया था, 
ते आने शीर भौर जीपी 
एता हग दिबयदषटिसपि कैं 

बैद ओर लोके प्रिद तो ए 
त्र अविनाशी पक्ष अनेक रपत 
#ता है, आमुरीने 38 ही मुनि 
एके बीच ऽप अव्यय पुरो 
ना धा। पदति इष प बाहुक 
धय ये वह किसी मालुगीका दे 
का १६ दए च| कपहानि सह 

विनी बहमणी थी, बह उत्तहीका 
रस सीकर कफ उपक सत एष 
पति थे, उदीप उनका कापिलेय 
नाम हुआ बोर उल्होंने नेहिझ्ी बुद्े 
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| 
। 
। 
| 
| 
; 


प्रकार मेरे समीप उनकी उत्ति; 
राप्य मास काण गो अष 
धारण सवत्र 
था। (१३-१७) 

घन पश्चशिहसे परमभ्रेष्ठ ज्ञनताम 
करके मियिलापिपतिजे आवायोरी परम 
बुद्दि जानके गक्तियाराकी वर्षाओ पर 
सैकड़ों आचायोको मोहित किया । शा 
पिरय रेमे ह उपर भक्ति 
कारण अनुत्त होकर पूषोक्त आर्य 
को परियाग कफ उनके अहुषमी 
हए । (१८--१९) 

महि पशश पापक विनययुक्त 
ओर ध्न उपदेश धारण कमे 


विपय कहा 


| ऋ्वके कर कर्क फि उध 2ड़ 7 कक कारक दिक कं सिक पोतः ति कोनयि-ति तक कलो मिनो पक एक-दो क कतक ~) 0 कनिका कका (कः ऊ सा [करक उक-८>- तक अक दृ३-नक- को कक किक ककन ऊक ककन पक पक पक र०। 


। 


|| 
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अन्नवात्परभ माक्ष यत्तत्साङ्ल्यऽनि भीयते ॥ २० ॥ 
जातिनिवदमुक्त्वा स कभनिवद्रतदीत्‌ । 


कमानवददुक्त्वा च सवानवदुमव्र्ात्‌ 


॥ २१॥ 


यदथ धमसस्षगः कमणां च फलादयः । 


तमनाश्वासक्रे माह विनाश चलप्रधुदस 


॥ ६९ ॥ 


हटथमातं विनाये च प्रयक्षे लोकसाक्षिके । 


अगमात्परमस्ताति द्ववज्ञाप पराजता। 


॥ ११ ॥ 


अनात्मा ह्यात्मना इत्यु! कृशो झत्युजरामय; 
आत्मान मन्यत सांहात्तरसम्यक पर मतप ॥ २४॥ 
अथ वेदेवम्रप्यसिति चटके नोापर्यते। 


अजरोऽपमष्त्युश्च राजाऽसौ सन्यते थथा 


॥ २५ ॥ 


असनि नास्तीति वाप्येतत्तस्मि्सति रक्षणे । 
क्षिमपिष्ठाय तद्‌ ब्रुधाष्धोकयान्नाविनिश्चयम्‌ ॥ २६॥ 





अत्यन्त समर्थ उष प्रिधिरपतित 
सॉंस्यश्ा्रत कहे हुए परम मोक्षका 
विषय कहने लगे; उन्होंने १६छे उनके 
समीप जन्पविषयक सष दपाका 
रदित करके यागादि कमक दोष 
कहे ओर यागादि कमि दोप कहके 
बक्षलोक परयन्त सब्र लोकोंके दोष 
धणन किये । जिसके लिये कमेकी 
सषि ओर सष कर्पा फरकी आका 
छा हेती ह, बह अविनय मोह 
पिनाशी अखिर और सत्य वा अहत्‌ 
झुपसे निशित नीह, यह भी 
कहा | (२०-३२) 

कायत नास्तिका ह मवद 
कि स्वेलोक्रताक्षी देहझूपी आत्माका 
नाथ प्रत्यक्ष दीखनपर भां चाध 


प्रमाणक पारण दहते पथक्‌ आतमा है, 
ऐमा जो वादी कहा करता है, वह 
पगजित होता है। आत्ाक्षा मृत्यु" 
खूप माश और दु/ख,जरा,रोग आदि 
से आंशिक नाश है; जेते गृदके नि 
अवयवे धीर धीरे नष्ट होनेपर ग्रंई 
न होता है, बेसेही इन्द्रिय आदिके 
विनाशके जरिये शरीरक्ाहों नाश हुआ 
करता है। ऐसा होनेपर भी जो छोग 
मोहके वश होकर आत्याको देहसे एथक्‌ 
अन्य पदाथे समझते हैं, उन छोपोंका 
मत सर्मीचीन नहीं है। ' लोक जो नहीं 
है! यह यदि ऐिद्ध हो, तो बन्‍्दीगण 
जो राजाको अजर अमर कहके स्तुति 
दिया करते हैं, वह भी सिद्ध हो सकता 
है। अप्रतू पदार्थ है, वा नहीं, एमा 


११३७ 


{ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
१ 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 
6 
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8 प्रक्ष हयनयामूल कृतान्तेतिद्ययोरपि | 

१ प्रदक्षेणागमो भिन्नः कुतन्ता वान किचन ॥ २७॥ 
8 यत्र यत्राऽनुमानेऽस्मिन्कृतं मावयनोऽपि च | 

॥ नान्धो जवः शारारस्य नास्तिकानां मते हि 
8 रेतो वटकणीकायां चूनपाकाधिवानम्‌ | 
ध जाततः रदातिरथस्कान्तः सुयकान्ताऽम्हुमक्षणम्‌ ॥२९॥ 
प्रतोभूनेऽत्ययन्चैवं दवतादु पथाचनम्‌ । 


523 


संशय उपस्थित हॉनेपर मनुष्य कौनसा 
कारण अवहसखन करके लोकयात्राक्ा 
निप कोगा १ अनुपान गौर शास्र 
प्रभाणका मूल प्रलक्ष है, उस प्रत्यक्षके 
जरिये छा बाधित हुआ करता है और 


अनुपात तुच्छ प्रभाण है; देहते पृथक 


। 

© 

| 

| 

। स्वतन्त्र आसा न है श्व विषयक्षी 
किमा करनी पा ई, नासिक 
है मत जीर शरीरते खतन्त्र नहीं 
६ है। (२३-२८) 

॥ एश्ती, जल) अप्रि और वायू, हन 
से भूतोंका संयोग होमेपर जैसे बट 
। वीजक़ शुद्र भागके बीच पत्ते फूल, 
॥ फ९, ठा, सप श रस आदि अन्त 
६ हित रहते द, वेष्दै सते ५ वीये ” के 
९ बीच मन, बुद्धि, अहंकार वित, शी- 
¢ सास्प् थोर गुण आदि अन्तित रह 
6 के उसन्न होते हैं, अथवा जैसे एक- 
६ मात्र गोशुक्त तृणोदकसे विमिश्र खमावं 
६ दूष ओर थी उत्पन्न होता है, अथवा 
£ अनेक वस्तुओंसे मिला हुआ करके 
१ दो तीन रात्रि पकनेएर जैसे उप्रमेंसे 


२८॥ 


मदशक्ति उतपन्न हुषा कती ह, देसे 
पहले कहे हुए चारों तलोंके संगोगसे 
रेतसे चतन्य उत्पन होता है। बस दो 
काप्ठोके पिमनेसे अग्ने प्रइृद होंती है 
बेतेही चरो भूते सयागते उश्च 
प्रकाशक चतन्य जन्म ग्रहेण जिय 
करता है। जड़ पदाथोंप्ते चतम्यदी 
उत्पत्ति अपम्भर नहीं है, तारिक मत 
आसा ओर मन जड़ होनेपर भी 
दोनो संयोगरे कारण ॐ सरणाहि. 
रूप ज्ञान उत्तर होता है, इ विपये 
भी वही प्रमाण है। जे अयस्कान्त- 
मणि लोहेको आकपंण करतो है, बैसे 
ही उक्त हपये उत्पन्न हुआ चेतन्य 
हन्द्रयाको चाया करता है) ज { 
एयश्न्तके दंयोगदारा दक्षिणम 
अग्नि प्रकट होती £, वेदी भोक्तल 
ओर अग्निद्ा जलशोपरस संधातके ; 
चव हिद्ध होता है; झलिये ढुढसे | 
5 
; 
। 


न 


> 


छनि विकि कके ककि" किक) करक) कोको तक क्क कनति कोकोचनि किनि सिनकक्न कनक © क पे ये 


एथर्‌ जत्र त 8, यृह दुक्तिषङ्घत 
६ । (९९) 
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; 
६ 
। 
१ 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


स्न रमानव्रात्तश्च प्रमाणामात न्यव) 


१२ श्ान्िपर्व। 
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अ 9, 


॥ ३० ॥ 


न्वेते हेतव) सान्ति ये केचिन्सूतिसंरिथिता। 


अमूनस्य हि मूनेन सामान्यं नोपपद्यते 


॥ ३१॥ 


अविदाकमवष्टानां केविदाहुः पुन भे । 
कारणं लोभमोहौ तु दोषाणां तु नि्वणप्‌ ॥ ३९ ॥ 


युक्त भरत वर्णित हुआ, पह अयन्त 
दूषित हैं, क्यो कि शरीरके मृत होनेपर 
भी आताका विनाश न्व हठा; दह 
अतिरिक्त आत्माके अखिलम यही 
प्रमाण हैं, ।$े याद देह चेतन हो, तो 
मृत शररिम भे। चतन्पका प्राह्ति है 
सदी ह, जप कि एसा नहीं दीखता 
र तथ चतस्य अवश्यद्दी दहध्म नही 
है| जिषे वर्तमान रहनेते शरीर नष्ट 
नहीं होता और जिपके ने रहनपर दृह 
नष्ट होता है, वह अवदौ चरर 
सतन्त्र है; और छोकायत वास्तिक 
लोग शीतज्वरफी निवृत्तिके लिये 
मम्त्रपतिपाथ देवताके निकट आर्थना 
किया करते हैं, वह देवता याद्‌ भूत 
मयी हा, गो घट पठ आदिको तरह 
दृष्टिगोचर होसके, परन्तु लोकान्तर 
शमन करने योग्य सक्षम शररफी खो 
कार न कानमे उनके पतप देवताकी 
पिद्धिदी पम्पव नर्हा ६। १६५ अति. 
रिक्त जिय समय जो शरीर भूतान्तर् 
आशिशट होता है; उप समय ठप शार- 
की पीढासे देहका मुझप आपहाता 
पीडित नदीं हेता; पान्तु जो आशिष 


:६-९६९९€& 66666७66 &€€6 8669999 9999 9996 नगम 
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हुआ है, उप्तेही उस देहके अभिमान- 
निबन्धनसे पीड़ा हुआ करती है,आवि- 
एके अपगरमसे मुझय शरीरही बाधित 
होता हैं; शसलिय दृ४-विरोध के कारण 
देहकी आत्मा नहीं क्च जाता; सूत 
होनेपर कर्मकी निवृत्ति होती है। हमसे 
डत फो नाश्च ओर अङव कषक 
आंगमरूप दोपरों विशिष्ट रूपसे सी 
कार कना हेता ३ अधात्‌ निष 
शरे जो दोष क्षता 2 उष देहके 
नष्ट होनेपर उसके किये हुए कम भी 
नष्ट होते हैं, और नवीन शरीर उत्पन्न 
होनेपर अकृत कर्मोका फछ भोग हुआ 
करता है, इमत्ते लोकायतिक मत अत्य 
न्तही युक्तिवेगाइत है| मूंपे प६/4॥ 
अमूर्त ज्ञानकी उल्ति होनेपर श्यी 
आदि चारों भूतोंत्ति आक्ाशकी उत्पात्त 
होंसकती है; इसलिये अमूत्तेके सहित 
मू्ती सदशता कमी सम्भव नहीं 
है। (१०--३१) 

सोगत-मतावलसी नास्तिक लोग 
अभिधा, कम, वासना, लोभ, मोह और 
दोषनिषेत्रणकों पुनेजल्मका कारण कहा 
करते है । वे लोग लोकायत नास्तिक" 


११६९ 


| 
| 
४ 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
॥ 
| 
| 
| 
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१९४० 


महाभारत 


[३ मोझंधर्मपर्ष 
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१ ५ [५ 0 ५६ 
अवियां क्षेत्रभाहुह कप्रब्रीज तथा कृतम्‌ | 


6 
। 
6 
| 
| 
| 
8 
। 
6 
ट 
। 
। 


दृष्णासझनन सह एप तेषां पुन भव) 


॥ हरे ॥ 


तसिम्रिन मूहे च दग्पे च भिन्ने मरणधर्मिणि | 

न्योप््माजापते देहस्तमाहु। सत्वसडक्षयम्‌ ॥३४॥ 
यदा स्वरूपतश्रान्यों ज्ञातितः शु मतो5थेतः । 
कथमस्मिन्स हत्येदं सब वा स्पादसहिनम्‌ ॥ ३५ ॥| 
एवं सति थ का प्रीतिदानविद्यातपोबलैः | 





ढे अभिपत चे पूते ब्ग 
आध्यारि$ सथा तरप, विततान, पेदना, 
सञाससकाराख्य,पश्चस्छन्धात$ पहि. 
के और पारहं।किक व्यवहारास्पद 
जीव खीकार करते हैं; इसलिये उनके 
पते देके नादी आसि परिताप 
दप सम्पावेना नदी है । यचपिये 
रोग दूमेकी ताह खिर मोक्ता षा 
प्रशाभिता चान स्वीकार नहीं करते हैं, 
तोमी अविद्या, सेस्छार, विज्ञान, नापर, 
९९, पृडायतेन अथाह चित्ता आश्रय 
एरीर स्पचे, पीडा, वृष्णा, इषादान, 
जन्म) जाहि, जरा, यृष्यु, सोक, प्ररि 
देषना, दुःख अर मनस्ताप, इन अठा- 
रहें दोषोंको कभी झूमी संधेपने कभी 
विसतारके सहित यणेन किया ऋझरते हैं। 
ये रोग घरटीयस्हो भांति आवक्तमान 
हकर हषातफो साध्यत हप 
मथिप करत हैं; पी संघातोलाति 
के कारण लोडयाशानियांह नेते 
स्थर आत्मासौ सतारं } खीङार नहीं 
करते । (३२) 
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उनके मतर्म पूवेद्कत कफम आर 
तृष्णाजननसनद) अग्रा धत्र शरीक 
बार बार उत्पततिका बीज और कारण 
हपथे वर्णित हुआ है | उत्त अविधा 
जाद कलापऊ सुपु ते प्रल्‍यक सरकार 
सरूप निमिचभूव £$ शिति करने 
घोर एकमात्र मरणपमेयुक्त देहके 
लने षा नए होनेप अविधा आदि 
दूपरा शरीर उत्पन्न द्वोता है, सौगत 
लोग इसही सलसंक्षय अथातु मोध्ष कहा 
करते हैं। (१३०३४) 

इस विपयमें यही आपत्ति है, कि 
मुक्त हानपर भी क्षेणेक्र विज्ञान आ- 
दिक्क सरूप, जाति, पाप-पृण्य और 
पन्‍्ध भोध्त्तें जबकि प्रथय््ल होता 
है, तर क्रिम्र प्रकार इस विहज्ञानसे बह 
विज्ञान प्रत्यमिज्ञान होसफता है। एक 
पुरुष प्रुमृक्षु, दूसरा ताधनाविष्ट है और 
अन्य पुरुष पुक्त हुआ, यह अत्यन्त ही 
अतगत वचन £ । एषा हने दान, 
वरि, तपस्या ओर पके निति 
छापा प्रवृत्ति ने इताः; ग्या कि एक 
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क्षष्याय ३१८ ] 


१३ श्ञान्तिपर्व । 


११४९ 


क्य म ज भमन 
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ऋक कनक क्न न्को छन ककन छोड कषकः क क 


| 
| 
| 
| 
| 


यदस्पाचारित कर्म सवप्तन्यत्मपचते 


॥ ११ ॥ 


अपि हापमिहैषान्यः प्राक्ृनेर्दु!खितों भवेत्‌ । 
सलिलो हुः वाऽपि दृश्याहहयविनिर्णय। ॥३७॥ 
तथा हि मुसतैहन्यु! शरीर॑ तत्पुनभंवेत्‌ | 


एृथाज्ञान यदन्यच यनेतन्नोपपयते 


॥ १८ ॥ 


ऋतुसंवत्सरी तिष्य/ शीतोष्णे३थ प्रियात्रिये। 
यथाऽतीतानि पन्ति ताषशः सत्वसदक्षयः ॥२९॥ 
जरथाऽभिपरीतस्य मृत्युना च विनाशिना। 


र्लं दुर पूवं शरस्येव विनयति 


¢ ४० ॥ 


इद्धियाणि मनो वायु शोणितं मासतमस्थि च । 


० 


पुरुषके दानादि कर्मोके अनुष्ठान करने- 
पर फलभोगके सप्रय ठतके अभापमें 
दूसरे फू भोग करने लगे यह कमी 
सम्भव नहीं है। (१५-३६) 

यह सम्मव होनेते एकके पृष्यत्े 
दूरे इह गौर दूषक पपे अन्य 
पुष दु ह सकते £ इल्यि ए 
टय विषयो जतय अद्य विषयोक्षा 
निर्णय करना यृक्तिसंगद नहीं होता 
है। एकका शान दूसेरके ज्ञानके पमान 
नहीं होता; इसाहिये जिसमें वेजात्यके 
जरिये ये सब दोष उत्पन्न ने हों, उसके 
हिंये यदि ध्रणिकविज्ञानवादी नासिक 
लोग ्ानधाराक्ी खजातीयता केकी 
इवठा करें, तब उल्पाधमान सदभ् 
नक्ता उपादान क्या ई १ एष रनक 
उत्तर देने पिरे ब्निशे षे ठग 
छिद्धान्तपक्षमे निप करने बमं 
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आलुपृष्यां विनश्यन्ति सत्र घातुप्तपयान्ति च ॥ ४१ ॥ 


नहीं हैं, क्यों कि उन छोगोंके मनमें 
व्ानका धृणिकलल निभन्‍्धन उतर 
कानके इत्यदन विषये दमयं नहीं 
है। यदि उस ह्ञानकाही नाश हो, तो 
मुपलके जरिये नष्ट हुए शरीरसे दृष 
शरीर उत्पन्न हो के | (३१७--३८) 

त, संवस्छर, युग सदी, ममी, 
प्रिय और अग्रिय आदि जैत्र भतीत क्ष 
फिर उत्पन्न होते देखे जाते दै, वदी 
ज्ञानधाराड़ी अनन्तताके कारण ऋतु 
आदिकी भांति मोक्ष धार बार आगत 
और निषृत्त होती है, इसलिये श्णिक- 
विज्ञानवाद अनेक दोष ग्रत्ल होनेते 
युक्तिंगत नहीं है। जरा और 
युके जत्य आक्रान्त अनिल धम" 
भव देर कीर शृं माति न्दता 
है। (१९-४० 

इन्दरियाँ, मन, प्राण, माँत, रुचिर, 


| 
; 
;॒ 
।$ 
;$ 
; 
। 
। 
। 
| 
; 
| 
| 
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। 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
| 


प्रद्भारत । 


५ न 6 
होकयात्राविधातश्र दानधमफलागमे ! 


तदर्थ वेदराध्दाश्व व्यवहाराध लीकिका। 


॥४१॥ 


इति सम्पझ मनस्पेत बहवा! सस्ति हेतव। । 


एनदस्तीदमस्तीति न क्रिविततिष्षते 


॥ ४३ ॥ 


तषां विृशतामेव तत्तत्समभिधावताम्‌ | 


छत्िन्रिविशत वुद्धिलन्न जीयति पृक्षचत्‌ 


॥ ४४ ॥ 


एदमैरनपेश इःखिताः सर्वजन्तवः | 


आगषरपकृध्यन्ते हरितिप हृस्तिनों, यथा 


॥ ४५॥ 


अर्पसलधाऽलन्तसुवावदांशच हिप्न्त एते वहवो विशुष्का। | 
महत्तर दुःखमनुप्रपन्ना हित्वा5उमिप मृत्युवद प्रयान्ति ॥ ४६॥ 
विनाशिन दयधरजीवितस्य क्षि वम्धुभिभिन्रपी ग्रहैश्च । । 

विदाथ यो गच्छाति रूदेमेव प्षिणन गत्वा न नवतते च ॥ ४५॥ 
भूव्योम्रतायानलव.घदा5पि सदा शरीर प्रतिपालयन्ति । 





[ज 


हड्डी आदि आनुपूर्विक नए अमि 
हित हुआ करती हैं, छोकयात्रा्भ 
व्याधत भोर दानधम/दि फलरी अशप्ति 
नप उष कारणमे आससुष्ाधे 
सत्र लोकिक और वदिक व्यवहार भी 
नष्ट होते हैं। मनमें अनेक प्रकारके तर्क 
उस हुआ करते हैं; तक उसन्न धोने 
पर युक्तिके सहारे देह पृथक दुगरा 
कौन आत्मझुपते निद्धारण किया जास- 
कता है। जो होग अभिनिवेशपूर्क 
विचार करते हैं, उनकी बुद्ध किमी 
अनिषेचनीय वसतुमें निविष्ट होती है, 
निविष्ट होनपर श्म ही दृष्शी तरह 
जीए हुआ करती है। इसही प्रकार (४ 
््‌ 


थर अनिष्फ़े जरिये धब जन्तु ही 
दुःणित होरदे हैं। जप हा्थीवान हाथि 


9 


| 


यही आकर्षण करता ई, वैष 
दु सोपइत जवम श्राह जरिये 
बशभूत हुआ करत हैं। (४१-४५) 
बहुनर भनुषध्य अत्यन्त सुप्तपुक्त 
विपयोकी अभिलाए करके शुष्क होते 
हैं; अन्त मह्‌ दुख मेगते हुए 
विप्यपरील्याग कर मृयुरे वकम 
हुआ करते हैं। जिप्रका अवश्य ही 
विनाश होगा और जीवनका निश्वय 
नई ह, सते वनु बान्धव और विभिन्न 
पछि समुहका कया प्रयाज है। ज 
सो परिल्याग करके गमन करते हैं, 


ये शणकालओ दौच लकान्तमे पहुचे 


कि दृष बार नध लं । एणी, 
कातर, ज, अपि भौर वायु, ये 


पश्चभूत सदा शरीरक्षा प्रतिपालम करते 
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` अध्याय २१९] 


जन उवाच 


2 < 


हसलिय इव पश्चभूतात्मक शरीरके 
तलकों जाननेसे किसमें अनुगंग होगा 
इस विनाशी शरीर तनिक् भा सुख 
हीं है।. राजा जनदेवने यह अप 
प्रमादे रित अक्रपट आतमप्ताक्षी बचने 
सुनके विस्पयुक्त दोकर फिर पूप्पकष 
करनेशी इच्छा की | (४६--४९) 

शान्तिपर्वमें ३१८ अध्याय समाप्त । 

... द्ान्तिपम २१९० अध्याय | 

भीष्म बोले, जनकपंशीय जनदेवने 
पश्चक्रिखकका वचन सुनके मरनके 
अनन्तर, फि! जन्म और मोक्ष हांती 
है था नहीं । फिर उत्त विषयर्भ अन्न 
किया । (१). ., के 
जनकदेव बोले, हे मगवन्‌ | यदि 


3} 
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१२ शान्तिपव । 


इतादमालक्ष्य रतिः कुनो मवद्धिनाशिनोऽप्यस्य न चाम प्रियते ॥४८॥ 
हदमनुपधि वाक्यमच्छलं परममिरा्मयमात्मताक्षिकम्‌ । 
नरपतिरभिवीक्ष्य विरिभतः एनः ोच्तुमिदं परचक्रमे ॥ ४९ ॥ [७८२७] 
हति श्रीमहाभारते शतसाहस्नयां संहितायां वेयासिप्रयां शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 
पञ्चशिखवाक्ये पाषण्डखण्डनं नाम अष्टद्‌ शाधिक्रद्धिशततमोऽध्यायः ॥२१८॥ 
मा उवाच ~ जनको जनदेवस्तु ज्ञपितः एरमरा्षिणा। 
पुनरेचानुपप्रचछ सामपराये मवाभवौ 
भगवन्यदि न प्रेत्य सज्ञा भवते कप्पचित | 
एवं सति क्रिमझान ज्ञान वा कि करिष्यति 
, सवेमुच्छदानेष्ट स्यात्पदय चनद दजात्तमर । 
अप्रमत्तः प्रमत्तो था क्षिं विरोषं करिष्यति 
अससगा ह चूनषु सक्तगावा विनाशपु | 
कस्मै क्रियेत कल्प्येत निश्चग्रः कोऽत्र तत्वतः ॥ ४॥ 
मीम उच तमसा हि प्रतिच्छन्नं विभ्रान्नापिव चातुरम्‌ । 





॥ १॥ 
॥२॥ 


॥ ३॥ ` 


मगरे बाद किर्सीओ सुपुप्न वा मूच्छा- 
वथाी तरह विप विज्ञान ने रह, तो 
शान वा अज्ञानमें इुंछे विशेष नहीं रह 
सकता | है द्विजोतम ! दिये यम 
और- नियप्र आदि, सभी. आत्मना श- 
पर्यवसायी अधथाद्‌ आत्मनाश होनेगे ही 
सब-तियमादि न! हुआ करते हैं। इस- 
हिये चाहे मनुष्य प्रमत्त हो वा अप्रमत 
ही हो, उसमें विशेष क्या है। मोक्ष 
हमसे यदि दिव्याद्ना आदिका संग 
होनेपर भी बह सर्गांदिकी तरह विनाशी 
हो, तब क्रिस निमित्त पमे करे और 
क्रियमाण इरी घटना ही किस प्रकार 
होगी, इम परए यथां स्पते कया 


निश्ग्र है। (२-४) 


7 
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भीषा बोरे, भतिकरन्तदशर महदपि 
पश्नशिणने अश्ञानाव्ठ प्र विश्नान्त भातुः 
रही भांति रागा़ो फिर बचनते पौरण 
देके कहने ढगे। हम संसार देह 
हाइ होनेपेही परवान नहीं शेता 
और देह विशेषके नाश होनेत्े जो शेप 
हुआ, वह मी नहीं पसु अविधा 
छहदि आत्मामें आरोपित बुद्धि और 
एम्विय दि केवह रसौ) हतर 
तरह पादप होती है; ऐप बनगेकी 
रिषति भौर कष्ट पढ़े हुए विस्मृत 


| 
| 
| 
| 
| कृष्टी मति सवस्पानन्दी प्रप 
। 
| 
; 
। 
|; 


कान सकि कनको कोक किक योक कोक क क किमो 'छ2७७७ ७७७७ 


होने ही इंतकृत्यता हुआ करती है। 
य पर्यु दयमाने देने भौर 
विरे पिरनजनित सपादे ए द6. 
केका आश्रव रे कयैः वतमान रत 
६। विषम ख काये ठन हेते £ 
इषे उपादान कहते है, वह उपादान 
पांच प्रकारका है; जछ, आकाश, अमि, 


बहासारत । 
१ 
एनः प्रशमयन्वाक्यैः कविः प्र्शिलोऽतरषीदे ॥ ५॥ 
उच्छेदनिष्ठा नेहारित भावनिष्ठा न विश्वते | 
अयं हापि समाहार। शरीरेख्रिपेतसाम | 
वर्ते पएथगम्पोऽन्यमप्यपाभ्निय कसु 
धातवः पश्च भूनेषु सं वायुरपोतिषो धरा । 
ते स्वभावेन तिष्ठन्ति षियुजन्ते स्वभावत! ॥७॥ 
आकाशो वायुरुष्मा च लहो यश्चापि पाथिवः। 

एष पएश्चषमाहारः शरीरमपि नैकधा 
्ानमूष्मा च वायुश तविषः कायैड्ग्रहा । 
ह्द्ियाणीद्दियायाश्च स्वभावश्चेतना मन! | 


[३ मोशपमपर 


॥९॥ 


॥6॥ 


वपु भौर एणी; शंस्य मत्ते अलुपार 
ये ण॑षो उपादान समे है स्थिति 
कातर भर समपि पश्व च 
जाते हैं। (५-७) 

ये आकाश आदि पांचों उपादान 
संयुक्त होकर बरीशाकारसे परिणत 


हुआ करते हैं, अर्थाद्‌ शररे अन्तगेत 
जे आकाग्रका भाग है वही आकाश 


जिनका (कल क्ग्यक सकाम वि छन्न किन तिति ठः अन सः 


है; जो प्राण है वही वायु है; जो ऊपमा 
है पही अग्नि है, जो रक्त आदि 
तेष पदर दही जभर्‌ जी 
अधि आदि किन पद हैं वही 
पापिंद अ३ हैं; यह शरीर जगायुत 
आदि भदत जक प्रकारका है। ब्वान, 
ष्ठि भौर ये विदा 
सपकमण्राक ६ एय शर इनि 
ये इष्द्‌ स आदि विष्य 
लहुप सम्राव & पटक एति 
वेता, संकयादि सष मन $, यपौ 
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१९ शान्तिपर्व । 
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॥ ९॥ 


श्रवणं स्पशेनं जिह दृष्टिनासा तपैष च। 


हन्द्रियाणीति पश्चेते चित्तपूत गता गुणाः 


॥ (० ॥ 


तेनन विज्ञानसंयुक्ता त्रिविधा चेतना पुश । 


सुखदु।खेति यायाहुरदुःखामसुखेति च 


॥ ११॥ 


चन्दः स्पर्शा च रूपं च रसो गन्धरथ सूतेय! | 


एते छामरणात्पश्व पड़ गुणा ज्ञानसिद्धये 


॥ १२॥ 


तेषु कमविसगीश्च सर्वतस्‍्त्वाथनिश्वया | 


तमाहुः परम शुक्र चुद्धिरित्यव्ययं महत्‌ 


॥ १३॥ 


हम गुणसमादहारमात्म मवेन परयतः। 


असम्यग्द रतैः लमनन्तं नोपशाम्यति 


॥ १४ ॥ 


अनात्मेति च यद्‌ दृष्टं तेनाहं न ममेलपि। 





ज्ञानरे कार्य हैं, वायुके कार्य प्राण 
आदि पश्चवायु हैं, खाने और पीनेकी 
वस्‍्तुओंक्ों परिषाकके जरिये इन्द्रिया- 
दिका उपचय करना जठराप्िक्ा कार्य 
है। इससे ज्ञान, अम्रि और वायु 
इन्द्रिय आदि प्रकट हुई हैं।कान,लचा, 
जीम, नेत्र और नाहिका, ये पांचों 
इन्द्रिय चित्तयत गुण लाभ किया करती 
ख,सुछामाव और दुःखा- 
भाव स्व॒रुपी विज्ञानयुक्त वेतनाधृत्ति 
विपयोकी उपादयत्व, हेयत्व और उप 
ध्षणीयत्वय भेदसे तीन प्रकारक्ी है। 
शब्द, सप३, रूप, रस और गनन्‍्ध, ये 
पांचों विषय मृत्तिके सहित संयुक्त 
होकर सृत्युकाल पर्यन्त ज्ञान िष्धिके 
निमित्त पढू-विपय कहके प्रप्तिद्ध हुआ 
करते है । (८-१२) 


कान आदि इन्द्रियोंते संन्यास निष. 
स्थने जिन सष विपो अरथनिथग 
होता ३, उतेहौ पष्डित लोम मोधक्ा 
बीज और मोध्षप्रदल हेतु अत्यय मह्‌ 
बुद्धि कहा करते हैं। इन आत्मातिरिक्त 
विषयोंकों जो छोग आत्ममावत्ते षत 
हैं, उनका असम्यफू द्शनते अनन्त 
दुःख शान्त नहीं होता “यही” इत्यादि 
झपसे जो दौखता है, वह आत्मा नहीं 
है, क्यों कि दृश्य वस्तु कभी द्री 
आत्मा नहीं दोपकृती । हव कारण 'में 
आर तेरा इत्यादि पचत थी धिद्ध 
नहीं होते; तब अहंकार दे६न्द्रिय आदि 
ज्ञो आत्मे अमद स्पते माभ हेती 


हैं, बह सीपं रौष्यवुद्वेके समान प्रप 


मात्र है| 'यही में अन्‍्धा हूं, में गौर- 
बर्ण हूं” इत्यादि बचनमें जब आत्माका 


११४५९ 


८ 


। 
। 
। 
। 
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वर्तते किमधिष्ठाना प्रघक्ता दुःखसन्ततिः 


॥ १५॥ 


अज सम्य्दषो तार लागश्चाख्रषनुत्तमप्‌ | 
छाणु यत्तव भोक्षायं भाष्यमाणं मविष्यति ॥ १६॥ 
त्याग एव हि सर्वेषां युक्तानामपि कमणाम्‌ | 
नित्य मिथ्याविनीतानां कृशों हुःखबहों मतः ॥१७॥ 
द्रब्यलागे तु कमांणि भोगल्यागे व्रतान्यपि | 


घुजल्याग तपा यांग सवल्याध सपापता 


॥ १८॥ 


तर्य सार्गोऽयमद्ैषः सवलयागस्य दरदितः। 

क ९ पे 
विप्रह्मणाथ छु/खस्प टुगेतिस्त्वस्थथा भवेत्‌ ॥ १९॥ 
पश्च ज्ञनिन््िपाण्युवत्वा सनानि चतद्धि। 


बलबषष्ठानि वक्ष्यामि पश्चकर्म॑द्धियाणि तु 


॥ २० ॥ 


हस्तौ केन्य हेयमथ पादौ गतीन्द्रियम्‌ । 
व्रजनानन्दयोः शेफो निषे पायुरिन्द्रियम्‌ ॥ २१॥ 


ये छव श्चन भो पिध्या है; इषहिये 
जो दुःचष्वति मालूम हो रही है, 
उप्का अवरम्ध क्या है, क्योंकि आत्मा 
अपङ्ग ओर अहंकार मिथ्या है, इष 
रस्प्रीमें सर्पभ्रमक्ी भांति निशपष्ठान 
दु/खसन्तति मी अवशही अहड्डारक्ी 
तरह सत्य नहीं है; अब जो! वश्ष्यमाण 
त्यागप्रधान शात््र तुम्हारे मुक्ति विषयें 
निमिश होगा।पह परमभरष्ठ सांस्पशाद्ष 
पुनो  (१३-१६) 

एक्तिके लिये सदा उद्यत परुषो 
सव कमै शौर विभव शादिकषो परिल 
करनाही निलक्षपै ह, मौर जो तोय 
ल्ागढ़ो खीकार न करके शान्तिपरायण 
हेते. है, पण्डित लोग उन रोगो 


॥ 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
£ 
॥ 
| समन्य नदी, तुष “मेरे पृत्र,मेरी सी,” 
४ 
/ 
॥ 
॥ 
| 
\ 
॥ 
॥ 


> 


| 


अविधा आदि इशोो दुःखदाय 
समक्त दं । इषरी ठापपरियोको परिः 
त्याग फरनपे सद कम पिद्ध होते हैं, 
भोग त्याग करनेत्ते बतकी षिद्ध इश 
करती है, सुख त्याग रेते वपया 
ओर योगोपदेश प्राप्त हो सकता है, 
ओर पमत्त परित्याग करनेसे त्यामकी 
पताक्ाप्ठा हुई | दु/खोको नाश करनेके 
हिये उम्त सर्वेत्यागढा देधरहित मार्ग 
प्रदर्शित होता है। त्याग खीक़ार ने 
करते दीति हुमा करती है। बुद्धिये 
विद्यपान मनके सहित पद्च ज्ञानेन्द्रि 

योंका विषय कहके आ्रणके सहित पदश्च 
कपेन्द्रियोक़ा विषय कहता हूँ। (१७-२०) 

दोनों हाथ कर्मेनद्रिय, दोनों पा 
गमनेन्द्रिय ओर शिर्त हन्तानोत्पादन 
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वाक्च दाब्दावेदापाथामेति पश्चान्वित विदु | 
एवमकाद शतानि बुद्धवाऽऽश्यु विद्धजेन्पनः ॥ ३२॥ 
कणा शब्दश्च चत्त च यः श्रचणशङ्ग्रहे | 


तथा स्पशे तथा ख्ये तथैव रसगन्धयोः 


॥ २३॥ 


एदं पश्च ज्िका होते गुणास्तद पलव्धये । 
येनाय॑ त्रिविधो भाव। पयायात्सछुपस्थित) ॥२४॥ 
सात्तिकों राजसश्वापि तामसश्रापि ते जय) | 


त्रिविधा वेदना येषु परसूता; सवेक्ताघनाः 


॥ ९५ ॥ 


प्रहषः प्रातरानन्दः सुख सश्यान्ताचत्ता | 
अकतशिरङतथिद्रा चिन्तितः दात्तिक्षा युणः॥२६॥ 
अतुष्टिः परितापथ श्लोको लोमस्तथाशक्षप्रा। 


लिङ्गानि रजदस्तानि दरयन्त हेत्वहेतुनः 


॥ २७॥ 


अविवेकस्तथा मोहः प्रमादः स्वप्नतन्द्रिता । 





तथा आमन्दजननेन्द्रिय, पापु पुरोष 
( मल ) परिताग आदकाो इन्दिय 
और जिह्दा शब्दविशेष ऽचारणकी 
हन्द्रिय है, मन इन पांचों कमन्द्रियोर्म 
एंगुक्त है। इस ही प्रकार मनके सद्दित के 
मेन्द्रियां ओर ह्ावेन्द्रियां इन ग्यारहोंका 
इवि चहरे शीध्रही परिल्याग करे; मन 
को परित्याग कर सकनेसे ही विपययुक्त 
क्र्मेन्द्रियां परिलक्त होती है; आर 
बुद्धिकों परित्याग करनेते हो ग्रनके 
दहित श्ानेन्द्रियोंका परितयाग पपद्ध 
हुआ करता है। शब्दक्रियाकों ऐिद्ध 
क्रमक स्यि दोना कान करण, भन्द्‌ 
विपय, ओर वित कठं सपक क 
जाता है; स्पश, रप रष जर गन्धक्रा 
विषय भी हसही प्रकार है। इसी भांति 


क्‍ 


शब्दादि विषवोंकी अभिव्यक्तिके लिये 
सख आदि रीना गुण, पत्र विषय 
ओर कारणक समन करे, जो अनुभ 
वकी अभिव्यक्तिफे निमित्त साति 
राजसिक ओर तामप्रिक माषे पर्याय 
क्रमते उपथित होते हैं, पह अनुभव 
ही शह आदि पव पालिक अति 
कार्योका साधन किया करता है। २१-२५ 

प्रहष, प्रीति, आनन्द, सुख और 
शान्त--चित्तता, ये धब सालिक गुण 
वैशाग्यके कारण वा स्वाभाविक ही 
चिते उतन्न शते ह । अन्वेष, 
परिवाप, चेक, लोम ओर शषमाहीनवा, 


ये सब रजोगुणके चिन्ह हैं कप्ी 


कारणे आर कमी विना कारणपे हो 
दिखाई देते हैं। अविवेक, मोह) प्रमाद, 


१६४५ 


४ 


ट 


र 


८ 
॥ 
| 
। 
। 
॥ 
॥ 


। 
॥ 
| 
| 
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छपर भर तन्द्रा आदि बरििध ताम. 
गुण कारण था बिना कारण ही बचे 
गान रहते हैं। जो शरीर और मनको 
प्रीतियृक्त को, हसेही सालिक गुण 
समझता चाहिये। जो विषय आत्याक्े 
अस्नन्तोष और अग्रीतिषर हैं, उन्हें ही 
पमोगुणते उसन्न हुए पन्ना चाहिये, 
ओर शरीर वा मने जो भोहयुक्त होके 
गरालूप होता है, उसेही अधितक्य और 
अविहेय, तपण काये विश्य 
करे। (२६-३१) 

आकाशके आश्रित भ्रोत्र माकाशपे 
मिन्न नहीं हैं और श्रोग्राश्रित शब्द 
। पपरके सम्बन्थप्ते आक्राशपे 
स नही हस्ता, ज दषा हुषा, 
प शष्द्ञान होनेष्रं आकाश और 
भेष ये दने ही विज्ञानके विषय महीं 


धते, द्यों हि जिते शब्दज/न होता 


ॐ § ॐ 
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कथंचिदपि वतन्ते विदिधास्तानसा युगाः ॥ २८॥ 
त्न यतपीतिठयुक्तं काये मनति वा भवेत्‌। 
बतते सात्विको भाव इत्पेक्षेतर तत्तथा 
य्तपन्तोषसंयुक्तमप्रीनिकरमात्मन। | 
पृतं रज इयेवं ततस्तदपि चिन्तयेत्‌ 

भध यन्मोहसंयुक्तं काये मनसि वा भवेत्‌ । 
अप्रतक्येमरविज्ञेयं तमस्‍्तदुपधारगेद्‌ 

श्रोत्र व्योगाश्रित भूत शब्द श्रोतं समाधितः 
नोभयं शब्दविज्ञाने विज्ञानस्येतरस्य वा 
एवं त्वकशचुषी जिह नासिका चेति पमी | 

स्पशं रूपे रते गन्धे तानि चेति मनश्च तद्‌ ॥ ३३ 
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॥ ९ ॥ 
॥ ३० ॥ 
॥ ३१ ॥ 


॥ ३१॥ 


है, उे शनद्ानके समयमे त्र 
और आकाश विषयक हेन एमन 
स होषकता, एषते दश निधय वधी 
है, भ्रत्र ओर आच शङ्ातं १ 
रहे । एक्का पिज्ञान होनेसे दुमका 
ज्ञान नहीं होता, यह बचने कमी भी 
यूक्तिसज्रत नहीं है। भत्र गौर भङ्ग 
शर्ते शब्द कमी सतन्त्र नहीं होतकता। 
झसिये श्रोत्रादिके प्रविदापतसे शब्द 
और आकाश आदिका पविलाएत युक्ति- 
पुक्त है; शब्द ओर आकाशादि साया- 
त्क वित्त खस्य ह; चिर मी अध्य- 
वप्यत्मक प्रमते प्रित नई, इ 
५ पन छीन हते एमी सीम हे 
६।(३२) 

हु प्रकार सात्र, जिह 
नाक) सवै, स्प, रष सौर गन्व 
सहित अमिश्र हों चिमी मनः. 
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१४ शान्तिपय। 


११४९ 


स्वकर्मयुगपद्धावो दशरवेतेघु तिष्ठति। 
चित्तमकादश विद्धि बुद्धिदांदशमी भवेत्‌ ॥ ३४॥ 
तेषामयुगपद्धाव उच्छेदो नास्ति तामसे । 

आसिपितों युगपद्धावो व्यवहारः स छौकिफः | ३५॥ 
इन्दरिपाण्यपि चुक्ष्माणि दष्ट पूश्चतायमात्‌। 
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चिन्तयन्नादुपयेनि प्रिभिरेषरान्वितों गुणे। 


॥ ३६ ॥ 


यत्तपोऽपहतं चित्तमाशु रुह।रमधरुषम्‌ । 


फरोत्युपरमं काये तदराहुस्तामसं बुषा 


॥ १७॥ 


यद्यदागमसंयुक्तं न कुच्छरमतुपडयति। 
अथ तच्राप्युपादत्त तमोऽन्यक्तमिषादृतप्‌ ॥ ३८॥ 





रूप होता है; मनके लग होनेते ये सप 
लीन होते हूँ । इन्द्रियोंके विषय सुमना, 
टना, देखना आदि रषं एर सपय 
ह्च षिद्ध होनेते पंचज्ञानान्द्रिय और 
पंच कमेनिद्र, इन दशोके अनुगत मन 
ग्यां होकर सिति करता है और 
बुद्धि ऊपर कही हुई दक्शों इन्द्रिय तथा 
ग्यारह मनकी अनुगत होकर वारधवें 
रूपमें निधात किया करती है, जो छोग 
यह अद्जीकार करते हैं।कि एक समयमें 
अन ज्ञान नदीं होता) उनका अनुभव 
युक्तिविरद्ध है; क्यों कि गद्नाजलमें 
शररका अद्धभाग इपनपर आध दिस्समें 
एर्यक्रिरणकी गर्मी और आधे भागमें 
शीतता दोनों ही स्पष्ट मालूम होती हैं। 
प्रागुक्त पंचज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रय, 
मत और बुद्धि इन बारदोंकों ग्ुगपतु 
भाव ने होनेपर भी निद्रा रूप तमोम्य 
सुपुप्ति-कालमें मी आत्माका नाश नहीं 


८ 
9 
१ 


है, आत्माका अयौगपधदी पास्तवत्त 
है, युगपद्धाव केवल सपनेक्ी मांति 
ज्ञानक्ृत है; इयि आसाका जी 
युगपद्भाव है, बह लोकिक य्ह 
मात्र है। पारमार्थिक नहीं है। (१३-३५) 

खम्दर्शी पुरुष पूपोनुभष वापनेप 
तृह्ष्म इन्द्रियोंके विषय सद्भतकी चिन्ता 
करते हुए सस, रज ओर पमोगुणपे 
युक्तं होकर कामन अनुमार्‌ निन 
शरीरे बिचते ै। जो तमोगुण 
अभिभूत और जो प्रशति प्रकाशात्मक 
आत्माक़ी गाँप्र ही। धतार करके पहले 
कहे हुए युगपद्स्‍ावकी अनिश्चित नाश 
करता है, पण्डित लोग उस्तेही तामस 
सुख कहा फरते हैं। वह अज्ञानप्रधान 
तामपसुष्त इस शरीरोेंद्री सुपु पैकालमें 
मालूप हुआ करता है; जो सुर आनन्द 
खरूप परप्रक्न इत्यादि वेदबोधित रूपसे 
विख्यात है उमे पतिक मी दत सुखन 


| 
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महाभारत । 


[ २ मोक्षम॑पवं 
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एवमेव प्रसङ्ख्यातः स्वकमप्रययो गुणः| 


९ श्र का छ 0 
कथविद्वतते सम्यक्ते चिद्ा निषतते 


॥ २३९॥ 


एतदाहु। समाहार॑ क्षेत्रमध्यात्मविन्तका। । 
स्थितो मनसि यो भावः स वै क्त्र उच्यते ॥४०॥ 
एवं सति क उच्छेदः दराश्वतो वा कथं भवेत्‌ । 


स्वभावाद्रतमानेषु वेभूनेषु हेतुत 


॥ ४१॥ 


यथार्णवगता नये व्यक्तीजहति नाप्र च। 
नदाश्च धानि यच्छानिति तादश; सत्वदक्षथः ॥४२॥ 
एवं सति कुतः संज्ञा प्रेत्नभावे पुन भवेत्‌ । 





गुणकी सत्ता न रहनेपर भी उसका 
अस्तिलल उपपत्न होता है। (३६-३८) 

हवन अहंकार आदिकोंकी घटपेट 
पयन्त रृश्यमान भोग्य वस्तुओंके निज 
केके कारण उत्पत्ति प्रर्यात हुआ 
करती है। कोह कोई अविधायुक्त पुर 
पोंका अज्ञान वज्पंजरकी तरह बरद्धित 
हेता दै, ओर को कोई विद्वान्‌ पुरु 
पोंके समीप वह अज्ञान तीनां काले 
भी आगमन करनेमें समथे नहीं हेता 

अध्यात्म विचार तत्पर पण्डित लोग 
ध संधात भीजभूत मनके बीच चो श्ता 

है, उपे दी भत्रन्न कदा कसते दै। 
8 अनादि भविा के सत्य और मि- 
१ ध्याका आत्म और आसभिन्न एकत्ी- 
करण निर्धन व्यवहारे वततेभान 
। 
| 


! 

। 

॥ 

ध 

( 

| स 
द्‌ ५ 

४ 

। 


चतुर्षिध भूतोंके बीच शाखत आत्मा 
क्िप्र अ्कार नाशयुक्त होतकता है। 
आत्मा स्वव्यापी नित्य पद है, ऽप 
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का कभी नाश नहीं हे सक्ता; इष- 
लिये पहिले जो आत्माके नाश विषय 
शंका हुई थी उप्का कोई अवलम्भन 
नई है। (३९-४१) 

जेषे नद्‌ भौर नदियें सपनुद्रमं मिलकर 
अपने नाम ओर्‌ सूप त्यागे सागर 
नलम रीन होती है, ३9 महदादि 
धटपट पन्त बराह वसुरपी स 
सथूह पदाथ उत्पत्ती विपरीतता 
अनुसार धप्मूर्तमि ठयक्नो ग्राप्ठ हुआ 
करते हैं, ओर मभूत विद रारण. 
सरुपमें ढौन होते हैं, इपेही सलसंध्षय 
कहा जाता है। इसही प्रकार देहरूप 
उपाधियुक्त जीव सब तरहसे आइनेके 
धषी माति शृष्माण होनेप्र भौर 
उपाधिके नष्ट होनेपर उसका किसी 
प्रकार भी ज्ञान नहीं धकृत, ओर 
ज्ञान न होनेपर भी जैसे दर्पणके अभा- 
वे वका नाञ्च नदी हेता, वैरे ही 
उपाधिके न रहनेपर मी आत्मा नाशी 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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जीवे च प्रतिक्षगुक्त गरद्यमराणे च स्वेतः 


॥ ४३॥ 


हमां व थो वेद विभोक्षवुद्धिमात्मानसन्विच्छति चाप्रमत्त! । 


' 
शङ्का करनी किष प्रकार भी सम्भावित 
तहीं ६। जो अप्रमत्त होकर दशी प्रकार 
मुक्तिका उपाय अबलस्पन करके आत्म 
ध्याने तत्पर होते हैं, वे जलते भींगे 
हुए फपरपत्रफे समान अनिष्टकारी कमे 
फरो सिप नहीं होते । ४२-४४) 
जो अपत्यज्ञेः ओर दैवीकमे निमि- 
च॒ अनेक प्रफारके इ पाचि शुक्त 
हुए हैं, वे जिप्त समय सुह इख परि 
त्याग करते हैं, उस समय पश्चप्राण, 
भन, बुद्धि आं दशो इन्द्रियं न सतः 
रह अवयवात्मक लिड्गशरीरसे रहित 
ते तथा मुक्त होकर परम गति पाते 
| हैं। मनुष्य श्रुति प्रमाण / त्मंत्ति ” 
| 


! 
| 
। 
। 
। 
( 
। 
। 
६ 


वाक्य अरि वेद्‌ गाक्ञाम कद इए मक्ञछ 
साधन शमदम आदक सहार जरा सुृत्पु 
। के भयते रहित होकर निवात करते है । 
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न शिष्यते कमेफङैरनिदः पत्रं विसस्येष जलेन धिक्तम्‌ 
हेरि पारोबहुमिर्विषुक्तः प्रजा 
यदा लष्ठ सुखदुःखे जहाति मुक्त स्तदाग्न्णां गतिमेललिङ्ग! ॥४९॥ 
श्ुतिध्रमाणागममङ्गलेथ शेते जराख्त्युमयाद मीतः 

णि च पुण्ये विगते च पापे ततो निमित्ते च फटे विनष्टे ॥ 
अलेपमाकाश्चमरिद्धमेवमास्थाय परयन्ति महदष्क्ताः 
यथोणेनाभिः परिवर्तमानस्तन्तुक्षये तिष्ठति पालमानः। 
तथा विशुक्तः परजष्टाति दुःखं विध्वंसते लोष्ट हवाद्रिश्च्छन्‌ ॥ ४७॥ 
यथा ररः शृङ्गमथो पुराणं हित्वा त्वचं वाप्युरगो यथा च । 
विहाय गच्छलयनवेक्षमाणस्लधा वियुक्तो तरिजहाति दुःखम्‌ ॥ ४८ ॥ 


॥ ४४ ॥ 


क 3 


निनत्तराप दवतश्च । 


॥ ४६ ॥ 


एुण्प और पाप तथा मोहका ' कारण 
सुख दु!ख नष्ट होनेपर आपक्तिरहित 
साधक लोग दयाकाश स्थित सगुण 
ब्रह्मो अवहग्भन करके अन्तरं निख- 
यव निरिप्न आत्मको अस्िठामात्र 
बुद्धि तलते देखते हैं। ४ ऊर्णवामि 
कीट तंतुमय ग्म पचमान रक 
निवास करता है, वैषेधै अविद्यक 
वशीभूत जीव कम तन्तुभय ग़ृहमें वास 
किया फरते हैं | जैसे प्रांतुपिण्ड बेगपू- 
चेक पत्थरपर गिरनेते चूर होजाता है, 
उसही प्रकार जीव मुक्त होक दुःखांका 
परित्याग किया करता है। (४५-४७) 

जैसे रु नाम दरिणविशेष पुराने 
हमको यागे ओर पपं निज केचुडी 
परित्याग एर अरक्षित मावते गन 
करते हैं, बेहेही जीव मुक्त होकर 
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| 
| 
| 
। 
| 
४ 
2 
| 
| 


षर 


गामा । 


[3 मोप 


०5399०66 
दुम यथा वाप्युदके पतनतपुतञय पक्षी गिपतत्यसक्त । 
तथा चो सुखदुःले दिहाय शुक्त पराद्य गातिमतयाहङः ॥ ४९॥ | 
अ्षपि व भवति मेपिलेन गीते नगरमुपाहितमग्निनाइमिवोदय । ! 
ने सलु मम हि दहायतेपत्र शिवित्धयमिदमाह किल सम भूमिषाल॥९० 
हृदमशतपढ्ं निशम्य राजा स्यप्तिह पश्रशिखन भाष्यप्राणम | 
निलिरममिभीक्य निधिताधः परमसुखी विजहार वीतशोक ॥५॥ 
ह हि यः ष्ठति मोक्षनिथयं महीपते सततमवेक्षते तथा । 
दष्द्रवत्नातुभवरयटुःवितः परुचपते कपिरमिवेतय मेधिः ॥ ५९॥ 
ति शरीमहाभासे धतसाहस्या संहिताया वैषसिवयां शान्िपवणि भेक्धगपवणि 


के कुवान्षभयों दाक तिद्वश्ररात भारत 


॥ {॥ 


मरीप इवाव दममेव प्ररसमित वृद्धाः श्रतितमाधषः। 


दुहो पीला साकषा ६ै। | पाकम कते ह दुत रीत 


क सो गि इए शको एप 
कृ पष्ठ अपतत हके इड जते £ 
ही ॐ एए दुःहशे पराप 
कते हृए तिङ्गभौपे रिति ओर 
दित हक प्र मतिहाम नि 
। रता £, पिधिहाधिपति उनके शरे 
| नग जरते इए देहर का श 
। हि ह_ अग्निदाहपे मेरा ुछ भी नहीं 
| बहता है। राजा जनदेवने पश्चशिद 
आचये एह हए अप पमान्‌ इष 
| को एन्‌ शष पयाहोदता छक 
| भीक पत इए पष द बो 
9 शीकराहल होकर विहार पिया था। हूं 
| गहाराज | मो होगे हप गोधनियय 


विष सदा पाठ और अधके अनुगार 


। 
। | 
| | 
। परिखां ना एकोतपिशाधिकद्िशततपोऽध्ययः ॥ २।९॥ [७८५१ । 
धिष उद- मिं इवेन्पुवमरोति कि षमदुःलमापतुपा्‌। । 
| 
| 


हे ओ शषौ इष्रमो बरुन 
कते आर्‌ जेसे बनक्ंशीय सनद 
पशतिषठ आदाफ शरणागत हक 
मुक्त हुए ये हष षध रिपो 
पयराकना कने पृष भी इ पै | 
प्रकार गुक्तिताप कत परम होते |; 
हैं। (४८-५१) ; 
शाल्तिपवम २१९ अध्याय सम्राप्त। | 
शान्तिएवम २२० अध्याय । 

युधिहिर बोह, भप्त | छत |; 
लोक मूष नरि क इले ; 
एषाम कता ई । जि कम | 

मेप्ते दु/शशागी होता और किए पार 
केम के हए हिद एषी र | 
निमय होकर विचता है (१). ॥ 
हि 
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१९ शान्तिपर्व । 


चानिभकणकनका्यनेकक | का. अनन्व क्स्नः 
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सकेदामेय वणानां ब्राह्यणस्य विल्तेषतः 


॥ २॥ 


नादान्तस्य क्रियासिद्वियंधावदुपपयते। 

करिया तपश्च सत्यं च दमे सर्व परविषितप्र्‌ ॥३॥ 
दभश्तेजो वर्धयति परविन्नं दम उच्यते । 

विपाप्मा नियो दान्तः पुरुषो विन्दते महद्‌ ॥ ४॥ 
सुखं दान्तः प्रस्वपिति सुखं च प्रतिबुद्धयते । 


("१ 


सुखं रोके विषयेति मनश्चास्य प्रसीदति 
तत्न तीक्ष्णोऽपिगनच्छति। 
अभिन्नं वहल्नित्यं एथमात्मनि पर्षति 


@ ५ 


तेजो दमेन धिपते 


॥ ५॥ 


॥ ९॥ 


परोग्थाद्भय हव भूृतानाभदान्तेभ्यः सदा भयम्‌ । 


तेषां विप्रतिपेषार्षं राजा खष्टः स्वयञ्थुवा 


॥ ७॥ 


आश्रमेषु च सर्वेषु दम एष दिशिष्यते । 


यचच तेपु फलं घमं भूगो दान्ते तदुच्यते 
तेषां हिद्धानि वक्ष्यामि येषां सयुदयो दमः । 


+~ ~~~ 


सीप पले, वेद्दशी श्दध रेग 
धद्धिनिपरहस्णै दमगुणक्षी ही 
प्रशंता किया करते दै, सप वर्णम विशेष 
करके प्राह्मणके पक्षमं दम गुण ही परम 
रह है । अद्ान्द पुरुषोंक्नी यथा रीरिष 
करियसिद्धि एषं सी क्षेठी । वप्या 
और सत्य कहनेका साप् क्रिया है, वे 
सत्र क्रिया ही दमगुणमें प्रतिष्ठित होरही 
हैं; दमगुण तेज़ी इदि कसा है, 
दप पण्डित रोग पवित्र कहा 
करते हैं; पापरहित निमय दान्त पूष 
महत्‌ सुखमोग करते ॥ । दान्त पुरुष 
ही परम सुखते सोते हैं, परम सुखसे 
जाग्रत हुआ करते हैं और अनायाप्त दी 
जनप्रमाजमे विचरते हैं, उनका मन भी 





॥ ८ ॥ 


----~ 


सदा गसन्न रहता दै । (२-५) 
दमशुणके जरिये तेज पढ़ता है, 
तामस प्रकृतिवाले पुरुष उसमें अधिकार 
नहीं कर सकते । दान्त पुरुष काम 
आदि शत्रुओंकों श्रीरमें सदा पृथक 
देखते हैं, जेते वाध आदि हिंसक 
जन्तुओंसे जीवोँको सदा भय हुआ 
करता है, वैपेही अदान्त पुरुषोंते मलु- 
ष्योको षदा दी मय होताहै। उन 
अदान्तोंकों शाप्रम करनेके लिये विधा- 
ताने राजाकों उत्पन्न क्रिया है। सब 
आश्रभरोंके बीच दमगुण ही भेष्ठ है, सब 
आश्रमो धर्मोपाजनते जो फठ हुआ 
करता है, दान्त पुरुषोर्मे उससे भी 


॥ अधिक फल दीखता है, ऐसा प्राचीन 
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अवापण्यपहम्मः सन्तोष शरदुधानता = ॥९॥ 
॥ अपरोष भल नित्यं नातिवादोऽभिपरातिता । 
४ शपूनाऽनतुथा च दपा भत्वेन = ॥ १०॥ 
६ छनवादशूषावादसतुतिनिनदािवभेतप्‌। 
| सुडाम सषहपेरायति प्रययेषु च ॥ ॥ 
भक्षाः समो रिन्दाप्रशंसयो! । 
सुषृत्तः रीरषपकतः परत्रात्माऽमवनसु) ॥ १२॥ 
| प्रप्य छो च सतकार स्वगं वै प्रे गच्छति । 
। मं सर्वभूतानां प्ापयन्पोदते सुखी ॥ १३॥ 
; सवभूतहिते युक्तो न ख थो द्विपते जनम । 
| मह इवाक्षोभ्य रातः प्रसीदति ॥ ४ ॥ 
अभय यश मूतमयः स्वषाभयं यतः । 
नमस्यः सवभूतानां दम्तो मवति वुद्धिमान्‌ ॥१५॥ 
| न हृष्यति महयं ध्यपतने च न शोचति । 
। 
। 
। 
। 
त 
१ 
॥ 
। 
। 
१ 


लोग श के ६ सिद कते | पिच ष्ि्‌ ष्च लें 
है एसा सह कहता हूं। ६-९) । प्रकार चम कफे मनक सी 
अततत, वमि, नोप, | हो भै एवते द्म अषि 
धाना, उको, प्रत, षदा बो. । उप ते हए दुष भर आनन्दि 
किक शष कहत, एत भदिश् परर | हि हैं। (९-११) 
कदी, गुज अनष शव पृते जो प शृते पितर षां स 
दया और अहता, ेक्षलद्‌, गिः | रे कपी म तरि क क्त, 
ध्या प तथा सुति निन्दकः | शी मोत उम दे शषा 
लग ध दुग सण ६ै। शे | पुण प्र हे टै । छव प्रपि 
मधौ पे एह ६ह आङि | निगय कटै शौर तिपत ष 
अतु विमं उ कठो सृ | पूतोभे ग मी एमा कह 
न त बो र कवठ कहीं हैं. | तौ ह इधर, दान पस एष 
भे एतरहि पक सदिव | प्रियेम ना ६ । र ऋते 
कते हनि ओर शपते विने | भ प्ोपर गीत रहीं होते और 
सहन है वे धवति, दायाद, ' शप उपलित होनेए मी शोक नहीं 
'0600४080६६७९१९९७७३४९६६४६६९९७६६६६६६९६९४७३३३०७७३३३३०३३३१३३१७३३३३३७३३७३०७ 
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ख वै परिभितप्रन्ः स दान्तो द्विजं उच्यते ॥ १६॥ 
कममिः श्रुतसपक्ः सद्भिराचरितः शुचि। । 
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सदैव दमसंयुक्तस्तस्य खुडक्ते महाफलम्‌ 


॥ १७॥ 


अनसूया क्षता शान्तिः सन्तोषः प्रियवादिता । 
सत्य दानमनायासो नघ मागा दुरात्मनाप्र्‌ ॥ १८ ॥ 
कामक्राधा च रामश्च परस्येष्या विकत्थना 


क क क कन 


कासक्रोध। वशी क्रत्वा ब्रह्मचारा जितन्द्रियः॥ १९॥ 
विक्रम्य घोरे तमसि ब्राह्मणः संशितव्रतः 
फालाकारक्ती चरेोकानिरपाय हृवाप्मवान्‌ ॥२०॥ [७८९९] 
हति धीपहामास्ते शतसास्न्यां संहितायां वैयासिक्यां शन्तिपरवणि मोक्षधर्मपर्वणि 
दमप्रशंसायां चिशत्यधिकद्विशततमो5ध्यायः ॥ २२० ॥ 


युषिषठिं उाच- द्विजातयो ब्रतोपेता यदिद सुज्ञते हवि। | 


अन्नं त्राह्मणक्रामाय कथमेतत्पितामह 


॥ १॥ 


मण इवाच- अवेदोक्तत्रतोपेता सुञ्ञानाः कार्यकारिणः । 





करते, उन्दी परिपिवप्त दानत एर 
पोँड्ो ब्राह्मण कहा जाता है । जो शास्र- 
बने युक्त होकर भी क्मोलप्ठान करते 


है, साधु आचरित प्रथमे निवा 


करते हुए पवित्र हुआ करते है अर 
सदादी पाहेन्द्रियनिग्रहमें रत रहते हैं। 
उन्हें महत्‌ फलका भोग प्राप्त होता 
है। (१४-१७) 

अनघया, क्षमा, शान्ति, सस्तोष, 
ग्रियवादिता, धत्य, दान और अनायास 
यह दुरात्माओंका मांगे नहीं है। काम, 
रोष, रोम, ष्फो विषय ध्वा आर 
अपनी बडाई करनीही दुरात्माओंको 
सृहणीय है। प्रक्षचारी मलुध्य काम 


जर कोषन्नो वशम कफे जितेन्द्रिय , 
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हेव । संशितव्रत ब्रामण षोर तपस्या 
चरणरूपी पिक्राप्र प्रकाश करके कालकी 
आकांक्षा करते हुए अपायविरध्षित और 
समन्तोपयुक्त होकर सप्र शोकपर विचरण 
किया करते हैं | (१८-२०) 
शान्तिपवर्मं २५० अध्याय सम्राप्त | 
शान्तिपरवमे २९१ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोले, है पितापद ! यज्ञदी* 
लत और मन्जदीक्षित ब्राक्षण, क्षात्रेय 
अर वैश्य लोग देवताओंकी बलिसे 
बचे हुए मक्षणीय मांप और मद 
आदिक ने सेवा पुत्रादि कामना 
से मक्षण किया करते हैं, वह उचित दे 


वा नहीं 7 (१) 
भीष्म बोले, है धमेरान | जो लोग 


| 
| 
। 
| 
| 
। 
; 
6 
| 
| 
| 
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ध श्हमास। 


[३ मोक्षकोपर् 
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४ 

६ पेंदाकेणु व मुन्नावा बतछुब्धा युविडि. ॥१॥ 

। गुविहि बपाव- पिएं तप हह्याहुसपबास एृपाजना | 

हे परततप महाराज उताहो क तपो मदे ॥३॥ 

। भम छप मासपक्षोपवासेत मम्यन्ते यत्तपो जन । 

| भातमन्ोपषातसतु न तपलतततां पतम्‌ ॥४॥ 

{ त्याग उच्नतिश्वव शिष्यते तप उत्तम | 

8 सदव स भदट्हमवापत सदा पवेत ॥१५॥ 

| झुनिश् स्यात्सदा विप्रो ददतं च ददा भवेत्‌ 

१ इदट्म्वका पमकामः सदाऽखप्रथ मारत ॥६॥ 

१ भमसिदी सदा च स्पाट्पवित्रश्ञ सदा भद्‌ । 

8 भरता सदा च सवाहदतातिपिषूलकः ॥७॥ 

| विधा सदा च स्यास्तदा वैदातिषिघ्रतः। 

अदुषान। सदा ९ द्याह्वताद्िमपूजकः ॥८॥ 

पृष छवा पय सदोपवासी साद ह्वार क ~ प र सपा साह बरवार ए भवेत्‌| 


ता 
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च, = हो 


दति वरिण न कके अप्य 
मा ्ादि मोकनकते दैवे प्ते 
ही पतित होते हैं, भर जो होग 
दीक्षा ऐक़े फहाहुरगी होकर बे 
पष आदि मष ते हैं, वे यह 
आदिपे सगे एह मो से भोगे 
धम होनेरर पतित हुआ शे 
हैं। (२ ) 

षष गहे, है पिता ! बाधा 

लेग जो देहपीहाकर उपायों 
तपा कहा फते हश्च तषा 
5 यका दृप्‌ ऋस ह सला 
११८२३) 
भीम शेर प्रधाणहेग 


देश समझते हैं, कि एक महोगा वा 
७९९६, 


4८ 


2990३9989999399299998336686९%66666 


र अन्‍ऊ 8:+%रस७च७ 'कि ककर = ~ ओः 


एए एष ऽपरा लेते तपा हतं 
६ भात्रविधाड़ी विश्न सह़प वे 
सा हघुममत्‌ की £ मृतेे$ 
दनभ पृष ६ भा पृते दुब देगा 
ऋ पणाय लेगी र 
सला कया कते ६, परि पपू 
प्रि इते पपत शते १ गइ 
उपाह बीर क्षी का चाह है। 
द मापते ¡ इगु बहप प 
8११ षदा एति बर देवहू शत 
2.0 
ष्ठा पष अप्त) देषा शर 
अिधयश् पूता इत्दरे, परिसा 
शी, अतिवित्ती भूत्‌ धर एदा 


षत भांति आपू 
6०९66६6९ 


ए 
ी 


अध्याय २२१ | 


१३ शाम्तिपव । 


१६५७ 


५999999999988983993999999999368666666३66६७<६६६३६६६३६&<६<द्द्््््_्ब्च्व्व्ट 
विघताशी क् च॒ स्पात्सदा चेबातिथिव्रता ॥९॥ 

भीष्म उवाच-- अन्तरा प्रातराश व सायप्ताश तयैव च। 
सदोपवासी स भवेथो न सुरुक्तेऽन्तरा पुनः॥ १० ॥ 
मार्या गच्छत्‌ ब्रह्मचारी ऋतौ भवति वै द्विजः। 


0 
¢ 
7 
(१ 
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छतवादी भवेनितय न्ञाननिदयशथ यो नरः 


॥ ११॥ 


न भक्षयेद्व्वथा मांधममांसाशी भवत्यपि | 
दाननियः पविश्नश्च अस्वभ्रश्च दिवाऽस्वपन्‌ ॥ १२॥ 
भूदयादिधिषु यो मुर्क्त शुक्तवत्सु सदा सदा । 
अगतं केवलं सुङक्ते इति विद्धि युधिष्ठिर ॥ १६॥ 
अशुक्तवरु नाश्नानः सततं यस्तु वै दिजः । 

अं भोजनेन तेनास जितः स्वर्गो मवत्युत ॥ १४॥ 


क क मा 


देवताभ्यः पितरभ्यश्च भृत्येभ्योऽतिधिभिः सह्‌ । 
अवशिष्टं तु योइश्षाति तमाहुविघसाशिनम्‌ ॥ १५ ॥ 
9 ¢ (न 

तेषां रोका छपयन्ताः; सदन ब्रह्मणा सहं । 


हते ई । (४-८) 

युधिष्ठिर बोले, है पितापह ! ब्रक्षण 
क्िप्त प्रकार सदा उपवातसी होते हैं, 
कषस प्रकार ब्रह्मचारी हो सकते हैं, किस 
प्रकार ओजन करनेत्ते विधक्षाशी होते 
६१(९) 

भीष्म बोले, दिन और राभिकाहमें 
सोमक पिहित समयमे मोन भिन्न 
जो लोग भोजन नहीं फरते, वेही सदा 
उपवाती होते है; जो ब्राह्मण केवह 
क्ुकारेदी मास करते हैं उन्द- 
ही ब्क्षचारी कह्ठ जाता है; जो हा 
ज्ञानमें रत रहते वेही सत्यवादी होते 
है | देवता और पितरोंके भोगत्े बचे 
इए माके अरिक्त चो था मापि 


^ 


भक्षण नदीं करते, उर अमा कहा 
जाता है। जो सदा दानं र रहे; 
बेही पवित्र होते हैं; वो दिनमें नहीं 
होते; उन्हें असम कहा जाता है। हैं 
धर्मराज ! प्रतिदिन सेवकों और अतिथि- 
थोंके मोहन करनेके अनन्तर नो लोग 
भोजन करते हैं, उन्हें है केवल अम्॒ताशी 
जानो । ( १०-१६) 

अतिथि आदिक भूतव रहनेपर षदा 
जो भूखे रहते हैं, उनका उस्तही अनशन 
ब्रतते खगलोक जय द्वोता है | देवता, 
परित, अतिथि ओर सेवि षषे हए 
अन्ननों जो छोग भोजन करते है। 
नद पण्डिव लोग विषरत्ताशी कह 


करते टै। हन पष ताहे छम ॥$ 
८९७०००७ 6७९6 9999 9999 99999999 229 999922999999 99989 
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| 
| 
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१५६ प्सतं । 
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१ इषिताशाप्तरोमिः परियानि दिवौकप ॥ {६॥ 

देवताभिशच पे ष पितभ्यश्रोपमुज्ञते । 

रे पुत्रपोत्रेश्व तेषां गतिरुत्तमा 

£ प शीष शतसाहस्यं संहितवं वैवसिषयंशानिपणिगो पवि 

$ अप्रद्राश्निकों ना एकविशर्यंधिकद्विशततमोप धायः ॥ २९९ ॥ 

। बुबिहिर उवाद- यदि सम रोकेऽसिन्‌ धमं वा यदि वाइशुमम्‌ । 
पुरुष योजपलव एलथागन भारत ॥ !॥ 

। कतऽ तख एस उताहो नेति संशयः। 

| एतदिच्छामि त्वेन त्वत्तः श्रोतुं पितामह ॥ २॥ 

। पीप आच-- भन्नाणुदाहरलीममितिहास पुरातनछ्‌ । 

| हाद्य च संदिश्य च ष्ठि ॥३॥ 
अप्त धूतपाप्मानं कुले चात दुतम! 

। अलब्धमनहडारं उत्तर सभये रतम्‌ ॥१॥ 

| तुरयनिम्दास्ुतिं दानं श््थागारनिवापिनस्‌ । 

। 

। 

| 


पराचराणां भूतानां विदितप्रमवाव्ययम्‌ = ॥५॥ 





भ, 


सेक दीपा नही £ सके गृ 
रा भौर अष्मा हि देषा 
षर ग्रष्टित हुआ क्प द| ते 
साओ शर पतक एति अश्दि 
उपभोग करते हैं, एवष परि 
तद्दि हते भर इर लेगी 
एषे भू उत्ता गहि हुआ करती 
है। (४-७) 
शालतिपवेम २११ अध्याय समाप्त! 
शान्तिपवेम ११२ अध्याय । 
गुधिह्िर बारे, है मरतसत्तम पिला 
ए एतेक दुम प्रषु बे 
कि उक पृषो परमाथी इते 


# 


है, पृष् उन शुपराशु क्षाँत्ा कर्ता 
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॥ १४॥ [५९११] 


केकाः कानत कतरत च विल कन्त य ८ ~ | 


हेव हवाई; सकि ष्ठि 
परेह है, शपहिंये आपके पगीप झृल 
विपो पथाये सपो एनेन शा 
कत ह । ({-र) 

भी गेहे, षोरव | प कि. 
ये प्राचीन शेष शाद शौर एत 
पवदयुक्त ष एने एतिहपका 
पाष दियक्ते है कि पष्य 
एरी अभिहपते एति पपन 
बहुषातदी, गिररक, निरङ्पै 
प्रलगुणवरमरी निन योप भद 
आदि युपे अदु सुति निन्द 
दयु दानो गृ फ एए 
विने प्‌ अहप ए जीवी 


चः उन" छित छन नड ~ ०. 


१२ श्चान्तिपर्व। 
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अकुध्यन्तमहष्यन्तमगप्ियषु प्रियेषु च । 
काश्नने धाइध लोष्टे वा उमयो। समदर्शनम ॥ ६॥ 
आत्मनि अ्रेयसि ज्ञाने धीर॑ निशितनिश्रयप्र । 
परावरज्ञ भूतानां सर्वज्ञ समद्शनम्‌ ; 
रकरः प्रहाद मासीनमेकान्ते संयतेद्धिपम्‌ | ॥ 
वुशरछपानस्तत्पहामभिगम्येदमन्रवीत्‌ ॥ ८॥ 
पै। कथ्ित्पमतों लोके गुणः स्पात्युरुपो रु । ! 
| 
। 
{ 
। 
। 


अध्याय२२ | ११५९ 


॥ ७ ॥ 


भवत्यनपगान्‌ सर्वाल्तान्युणाने लक्षयामहे ॥ ९॥ 
अथ ते लक्षयते बुद्धिः समा पालजनैरिरे । 

आत्मानं मन्यमानः सन्‌ भ्रयः किमिह भन्यसे ॥१०॥ 
यद्धः पाररच्युतः ानाद्‌ द्विषतां वशमागतः । 
भिया विहीनः प्रहाद शोचितव्ये न शोचि ॥११॥ 
प्रश्नालाभानतु देतेय उताहो धृतिमत्तया | 

प्रहाद सुस्थरूपो5सि पहयन्‌ व्यसममात्मन। ॥ १३ ॥ 
इति सश्चोदितस्तेन धीरो निथितनिखथः। 

उवाच श्क्ष्णया वावा स्वां प्ज्ञामनुवर्णयन्‌ ॥ १३॥ 
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उत्पत्ति और अलयके कारण परमात्माको 
जाना है; जो अप्रिय विपयते कुद्ध और 
प्रिय विपयलामर्म हित नहीं होते, षणं 
और मद्टीके ठेलेमे जिसकी सम्दृष्ट 
ह, जिन्दोमे आनन्द्रूप चिन्मत्र आलः 
विपयक्षा इतकनिमिभूत होकर निश्चय 
किया है और जीवोंके बीच श्रेष्ठ दिर- 
प्यगभ अपकृष्ट कीट आदि पर्यन्त जाना 
है, जो सर्वज्ञ समदर्शी और उंयतेन्द्रि 
हैं, उम्र एकान्तर्मे बैठे हुए प्रहादके 
समीप दन्द उपिव शेके उनके बुद्धिकी 
' परीक्षा करनेकी हच्छाते यह वचन पोले, 
हे परहाद ! इष रोम जिन रुणो 


हक 666९66€6 


रहनेसे लोगोंके बीच पुरुष सबसे ही 
समत होता है, सथर धिर गुण ह 
दीष हैं और एम्हारी बुद्धि बालककी 
भांति राग द्वेषे रहित दौ पडती 
है । (६-१०) 

तुम आत्माकों मनन करते हुए 
आलन्वानका श्रेष्ठ साधन कया धमझते 
हो! है प्रहाद ! तुम पाशवद् खान 
च्युत और भ्रीहीन द्वोनेपर भी शोच- 
नौय विषयमें शोक नहीं करते ही। है 
देल्यबंशप्रशृत शहद ! तुम बुद्धिलाम 
वा सन्तोपसेहदी अपनी पिपद देखकर 
भी खजचित्त हो रहे हो, निभितुद्धि 
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{७ 


- महामारत। 


[३ गोषेषै 


नः तप, 


99999999 39999999999666999966666666666666668 
षाद उद प्रतति च निवृति च भूतानां यो न बुध्यते । 
ह्य सम्मो भवेदाल्या्राि सम्मोशुपरयत ॥१५॥ 
खमावात्सप्रवतम्ते निवतन्ते तथेव व | 
हें भावात्तथाउभावा! पुरुषा्ों ने विद्यते ॥ १५॥ 
| चाभावे नालि कथिव कारक! | 
छप ने छुपतल्स जातु मानों भवेदिह 
यतु कतारमास्मान मन्यते साध्वसाधु वा। 
त्य दोषवती प्रसा अतच्चततेि मे प्रतिः ॥ ७॥ 
यदि स्यासुरुषः कता रक्रासभरेयरे धुवम्‌ । 
भरभ्भासस्य सिदधधयुनं ठु जातु पराभवेत्‌ ॥ १८॥ 
अनिष्टस्य हि निरततिरनिष्तिः परिषस्थ च। 


शाही हाद देवव एषाप्क 
के मिव ठा कीन कते ए गोः 
वके शे शो । (१०-१३ 

हाद षरे गो जीवो प्रतत 
शर नषि सिग नहीं जानते अधार्‌ 
एकि मेष बैर अपा हप 
रिभि् अरुरोष परिलिम परिप 
पूं न बि जन 
क ६ शसम बृद्धिप $, 
कृत जादि अपि कएगठेउ 
सी इदि ूदतक्षेकाण समित 
होती है। और जिते जीका ए 
त इ इदि सम्म नध 
हेती । पद शोर पप दव पदप 
सपो प्रवृद् और षृ हेता १ 
अधात्‌ तेह एह इसत्रे हके 
एत गौगे$ सिए सते पव 
इस हेता £, इ घय इषे 
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हैं, परं गोषा गी 


॥ १६॥ 


क, च 


के परलय त एतेष भीक 
साभाविक् धीरोलाति हेती हष ही 
प्व पाथं खपे ¶ ऽत्र 8 
छलि पुणा मो पोतन ती 
है। (४-१५) 

यदि पुतं अथा मग 
अप तदै, त तेह काक 
आपता नं हेतौ ६; इति 
शाता यि अकच हेतो इ प्र 
५) ह अमिपाते अविते स्प 
इत्र हो सकता है। वो पुर साधु 
ग्र बु हेते शाला क सम 
ष गरष हता {उशन दपी षु 
तपय की चान पती तष! 
पदि पी करौ हेतो सके जस. 
कये तिमिर अही प कप 
पदि, और पुछा कदापि पराभूत वे 


=> 
== 


कि वितमसि धिनि एक केके मकतभ से सि) कित नदत ए य 2 कोके ग कि ६ एक 5 ङ 


~- £ 


अध्याय २२२] २९ शान्तिपव। ११६१ 


नानक फप् कस ¢ 
लक्ष्यते यतमानानां पुरषाधसततः इतः ॥ १९१ 
अनिष्टस्याभिनिवैत्तिमिष्टशंधृतिमेद च। 

अप्रयत्नेन पयामः केषां चित्तत्स्वमावक्तः ॥ २० ॥ 
प्रतिरूपतराः केचिद्‌ श्यन्ते बुद्धिभन्तराः | 
विरूपेभ्योऽल्पषुद्धि्पो टिप्ठमाना थनागपरमू ॥२१॥ 
खेभाशप्ररिताः सर्वे निविशन्ते शुणा यदा । 

माद्य मासतदा तन्न कस्य क्ति मानकारणम्‌ ॥ २२॥ 
खभावादेव तस्सर्विति मे निश्चिता प्रति! । 
आत्मप्रतिष्ठा प्रज्ञा वा सम नास्ति ततोऽन्यथा। २३॥ 
कर्मज त्विह मन्यन्ते फलयोग॑ शुभाशुभम । 

कमंणां विषं कृत्स्नमहं द्यामि तच्छरणु ॥२४॥ 
यथा वेदयते कथिदोदनं बाथसो खदन्‌ । 

एवं सर्वाणि कर्माणि स्वभावस्यैव रक्षणम्‌ ॥ २५॥ 


। 
| 
| 
। 
॥ 
6 
6 
होगे । जघ कि हितकरे वासते यतवाच्‌ । सूप लोगसे धनहाभ की इच्छा | 
॥ 
| 
| 
| 
( 
| 
। 
( 
( 





मुप्यो की अनिष्ट एिद्धि ओर अथनिरोष | कते हुए दिखा देते ै। लष ङि 

दीखता है, तब किसहिये पुरुषा खी- | सुख दुःख आदि पव शरुा्यम गुण 

कार किया जासकता है। (१६-१९) स्यभाेरिति होकर परमे निविष्ट 
अच्छी अनुकूछता ने रहनेपर | शेते, तपम इती हं, पै कतौ ह, 

यदि कार्यमें व्याघात हो। तब आत्म- | मे मोक्ता है, इत्यादि अमिमानके कारण 

हितपरं यतरवाय्‌ मदुष्योके अनिष्ट बद्ट- | एह मौ नकं ई । (१९-२२) 

सुत्र दु:ख आदि सब विषय खामा- 


की उत्पत्ति युक्तिप्वत नहीं है, क्यों आदि सप विषय सामा 
विक हुआ करते हैं, ऐसा मेरे मनमें 


कि मोष ओर्‌ क्त निथये एक 
में रहताहै ऐसा नियम न्धी दै। केवर | निश्चय है ओर क्या कह, मेरे मतमें 
और काठ स्वमावक्ी मापान्तर दै | युक्ति ओर आसश्ञान खमधपे सतन्व 
क्योंकि कोई कोई पुरुपके प्रयत्तन रहने: | नहीं है। इस लोकमें कर्मजनित ४८ 
पर भी स्वाभाविक अनिष्टस्ेद्धि और | शुभ फ़ह भोग प्राप्त हुआ करता है, 
इशतिरोधान होते दीख पड़ता है। | हसे सब कोई स्वीकार करते, इमि 
कोई कोई केवल स्वरूप बनाके कोई | अब में सब कर्मोंका विशेष विवरण 
कोई अलयन्त बुद्धियुक्त होकर अत्पबुद्धे कहता हूं सुनों। जते अन्नभक्षक बाय 
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११६१ प्रदभाख। 


[६ मोहधमेषप 


प्ल 
विकारानेव यो वेद न दे्‌ प्रकृति पर्‌ । 
तसय सरभो भवेदास्यात्ासि सम्भोऽहुपदयतः ॥९६॥ 
खभावभाषिनों भावार सवानवेह निश्रयात्‌ | 
ुदरधमानस्य दो वा मानों वा दि करिष्यति ॥१७॥ 
वेदपर्मविर्धि कूल भूतानां चाप्यनिल्ताय । 
तप्ार्छक न शोचामि सपे झोपेदमन्तवत्‌ ॥ १८ ॥ 


भ 


निमों निरहह्ारों निराशीसुत्तवत्थन। | 
खलो व्यपेत; पदूयामि भूतानां प्रभवाप्ययो ॥२९॥ 


नायासो विद्ये शक्र पद्यतो टोकमन्ययप्‌ ॥ १०॥ 
प्रकृतौ च विकारे च त मे प्ीतिने च द्विषे । 


ष्टां च त एयामि यो मामद्य मपा ॥ २१॥ 


॥ 
|; 
। 
। 
। 
{ 
। 
|; 
| फे पका ना वनता £, 39 
ष कौ समावह अपा भ 
[ £ मषा पर समा रष 
| कृते ६। ॐ प (फे काण होने 
पे वतुनिह शुझ्ञादि गुण पयत विधि 
तां कए ते £ पतेर सभा 
। तरमा मध हेतु है। (१३-२५) 
{ शेपा बदि पिक 
| रतो जते ह शर पिगुषपवौ शति 
| ऐे भेह उपादान पति अथार्‌ अक्षरों 
दौ अनते, उ कभी पि 
॥ ददी पमं शूढते बहत हवा 
{ जतौ है दोग रा 
|; अवशोकन करते हैं। उनमें बहता नहीं 
; हत, सपे इब हूए ए एदा 
धो तिनि मिथ हप जाना है 
। दे वो अम्रिमान उनका कया कमा । 


। 
। 
कुतप दान्तस्य विदृष्ण्य निरारिष।। | 
| 
। 
है 
| 
| 


हे देवत! प ए प, पिषि भौ 


एव भूक भिखता विपि शप 
शता ह, फर वरी अनिल दै 
इवौ तिर शक न 
ता। (२६-२८) 

में ममताहीन, निर्र) वाला" 
पित वरधन एक, सह भर देह 
आदिमे जामिम सण सफ 
अप्रयुत पकर ओष इसि भी । 
हय षाण पत्रो अवहन 
कता ६६१! ते खोप हद 
द्धि मिन, पीता भौर हना 





पि सेक आते परे ए । 
विषये देढो र, पै इ ह 
न ६ विकी पति ष्मा 
प एर ए दु प प्रि ष | 
हैप नहीं है; में श्र परय किए को भी 
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26०66००० 83०53 च्व ६ चल पक्का 
नोव नावाङ्‌ न तियंक्च न कविच्छकर कामये । १ 
॥ न हि कये न विज्ञाने न ज्ञाने कमं विधते ॥ ६२ ॥ { 
{ पजान येनेषा रुभ्यते रज्ञा येन शान्तिरवाप्यते । 8 
8 पत्रि तमुपायं मे सम्थक्प्रहाद एच्छतेः ॥ ३३॥ 8 
4 प्रहाद उवाच-- आजवेनाप्रमादेन प्रसादेनात्मवत्तया | १ 
॥ दश्चभूषया शाक पुरुषो छमते महद्‌ ॥३४॥ 
१ स्वभावाहभते प्रशां शान्तिमेति स्वभावत। ; 
|; खभावादेव तत्सवे यत्किचिदनुपदयासि ॥ ३९॥ 
इत्युक्तो देखपतिना शक्रो विसथमागमत्‌। ¦ 
| प्रीतिमाँश् तदा राजस्तद्वाक्यं प्रत्यपूजपत्‌ ॥ ३९ ॥ ; 
१ स तदाऽभ्यर्पं दलेन ्ैरोक्थपतिरीन्रः। | 
असुरेन्द्रहपामन्त्य जगाम रव॑ निवेशनम्‌॥ ३७ ॥ [७९५३ 
शति भ्रीमहाभारते०शान्ति०शक्रप्रहाद्स॑वादों नाम द्वाविशत्यधिकद्धिशततमोध्ध्यायः ॥२एश। ;$ 
देश नहीं देखता हूं और पुत्र, मित्र | मेरे समीप वर्णन करो | प्रहाद बोले, हे ! 
आदिड्ी भांति ममता करनेवाले किसी सुरराज ! सरलता, पावधानता,प्रत न्नता १ 
पुरुषफ़ो भी अवलोकन नहीं करता हूं। | जितेन्द्रियता और इंद्घोंकी सेवासे पृरुप { 
॥ हे इन्द्र! में कमी सगे, पातर, अथवा । मोक्ष ठाम करनेमें समर्थ होता है। ¡ 
8 मलोक कृभना नदीं करता, | परप समावेश हान काम करता है, 
१ ऐपा नहीं कह सकते, ज्ञानके विषय आर खमपपेही शानत भ्ठ हेती है; 8 
5 निहा अथौद्‌बुद्धिततम ओर आत्मा | आप जो § देखते है, वे प सामा { 
१ खरूप चिदात्मामें कुछ सुख नहीं है, बकी षिद्ध होते हैं । है महाराज ! १ 
१ आसा धमाधम ओर उषके फर घुष दैल्वपति प्रहादने जप देषा कहा, त 
दु।खका आश्रय नहीं है, इसद्दी ढिये आ देषराल वियुक्त इए 
६ मे इछ कमना नक करता, केव | चर उतत समय ३६ प्रसन्न होकर ह" 
४ जानसे तृप्त होकर निवा करता | दके वचनका समादर करके उनका 4 
१ हं । (२९-६२) कार आर अआमरन्रण कफे निन १ 
इन्द्र बोले, दे प्रहाद [ में पूछता | खानपर चले गये । (१३.३७) | 
९ हूँ, कि जिस उपाये देषा ज्ञान और | कतित रसाद्‌ सना / 
स 8 
ष 


6 ९ ०0८५०. = 
शान्ति छाम हो उसे दुम यथाथं रीतिष ऊध 
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प्रहासं । 


[ ३ मोक्षधरमपवे 
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युधिष्ठिरं उवाच. यपा बुद्धया घहीपालो भ्रष्टभ्ीविचरेन्भहीय्‌ । 


(न 96999 &>8/989%98&0/59:5% 8699 &/9599 


(= 


न / 0 6 


कालदप्डादानाष्पशस्तन्ध ब्राह पंतामह 


॥ १॥ 


प उराच अत्राप्युदाहरन्तीमातितिहास पुरातनम्‌ । 


वासवस्य च स्वाद्‌ ववेराच्तनख च 


॥ २॥ 


पितामहश्ुपागस्य प्रणिपल क्रताञ्चिः 


लवानियासुराद जित्वा चि पप्रच्छ वाद्व; 


॥ ६॥ 


यस्य ख ददतो वित्तं न कदाचन हीयते । 
त बां नाषेगच्छाते ब्रह्मच्ाचक्ष्व म विम्‌ ॥२॥ 
स वायुवरुणधव ख र्विः सं च चन्द्रमाः 


सोऽश्रिस्तपति भूतानि जटं च स भवत्युत 


॥ ५॥ 


त चं नार्षगच्छाम्‌ तद्यन्नाचेक्ष्वं स बपर्‌| 


छ एव दययप्तप्रयेतं ष अ विद्यतत दसः 


॥ ९ ॥ 


ख वधेति ख वपीणि यथाकालमतन्द्रितः । 
तं बलि नाधिगच्छामि त्रहन्नाचकष्व मे बलिम्‌ ॥७॥ 


शान्तिपवेम २२३ अध्याय । 
युधिष्ठिर बोढे, हे पिता ! रजा 
नेष बुद्धे सहारे बिपद्ग्ररत ओर 


व 


पर होकर सहीपण्डलमे विचसते दैः 
आप रे समीप उष विप्रयो वर्णन 
करिये । भीषम पोरे, प्रचीन रोग शष 
विषय विशेषनपृत्र वह्ि और देवशाज 
इन्द्रके संवादयुक्त इस पुराने इतिहासकों 
कहा इते ६। देवराज इन्द्रे एष अषु 
रोको भीते पवहोकपितापह प्रक्ष 
पास जाके प्रणाम करनेके अनस्तर हाथ 


~. 


जोडके बिका विषय पूछा | ( १-३ ) 

इन्द्र बोले, हे अह्मन्‌! सदा घन दान 
कनपर सी जिका धवकमी की 
धटता, भे 88 बरिक्षो नदीं जानता; 


2” 


इसलिये आप उत्त बलिका विषय पर्णन 
करिये । वह बलिद्वी यायु, बलिही 
वर्ण, परहिदी प्यं, पिष चन्द्रमा 
अर वारं थति होकर सव जीरो 
ताप दता है, तथा बह बलिही बह 
स्वरूप हुआ करता है, में उस बहिफ़ो 
नहें। जानता । है ब्र्न्‌ ! इसाहिये आप 
मेरे सप्मीप उ्त वलिका विषय दणेन 
करिये। पह बहिही अस्तम्य होता है, 
दलित सब दिशाओं को प्रकाशित करता 
है, पलिही अर्तन्द्रित होकर यथाकाहमें 
अलका वपा किया इता ह । है ब्रह्म्‌! 


में उस बालकों वह। जानता इसलिये 


॥ 
| आप मेरे समीप उसका विषय वर्णन 


कारये । (४-७) 
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मरह्षविच~-- 


नंतत्तं साधु सधवन्यदेनमनुष्च्छसि । 


पृष्टस्तु नातं ब्रूयत्तस्म्रकष्याभि ते बरिष्‌ ॥ ८॥ 
उषु यहि वा गोषु खरेष्वश्वेषु वा एनः। 


वरिष्ठो भविता जन्तुः शुल्यागारे शचीपते 
यदि सख बलिना ब्रह्मच श्ुस्यागरे समेयिवान्‌ । 


शके उवाच 


॥ ९॥ 


हन्याभेनं म वा हन्यां तद्रह्य्रदु्ाषि भाम्‌ ॥ १०॥ 


ब्रक्नेबाच-- 


सा झ्म शक्त बलि हिंसीन बलिवधमहेति । 


न्यायस्तु शाक्त प्रष्टव्यस्यया वासव कास्यथा ॥ ११॥ 
भीष उवाच- एवसपुक्तो भगवता महेन्द्रः एथिषीं तदा | 


चचाररावतस्छन्धपाधरुद्य श्या छतः 


॥ १२॥ 


ततो दृदश स बलि खरवेषेण संघृततम्‌ | 
यथाऽऽरुयातं भगवता शन्पागारकृताल्यम्‌ ॥ १६॥ 


शुक्र उवाच-- 


खरयोनिमनुपराप्तस्तुष गक्षोऽसि दानव | 


हयं ते योनिरधमा शोचस्याहो न शोचक्षि ॥ ४ ॥ 
अदृष्टं बत पथापि द्विषतां बशमागतम । 





ब्रह्य षि, है इन्द्र ! तुम जो 
चलिका विषय पूछते हों, वह तुम्हारे 
पश्षमें कल्याणकारी नहीं है, तब पूछने- 
पर भ्रृठ न कहना चाहिये, इसही लिये 
में तुम्हारे निकट बलिका दिपय वर्णन 
करवा हं । हे शचीखर ! उंट, पैर, 
गधे और घोडोमेते कोई एक सूप धरे 
घुने खानमे जा परिषि होकर चाष कर, 
वही बि ह | इन्द्र बोले, है बरहमन्‌ ! 


यदि में उने स्थानमें बलिके साथ 


क 


0 मिल, तो उसे मारुंगा; वा नहीं १ उष 


| ०4 


दिष्यते आप मुत्ते आज्ञा करिये। हर्ष 
परो, हे इन्द्र ! तुम बलिकी हिंसा न 
करना, वलि वध्य नहीं है। हं देवराज! 
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तुम इचछानुपार बिके निकद नीति 
पूछना । (८-११) 

प्म बोले, जब सगवान्‌ अद्याने 
महेन्द्रपे एसा कहा, तब बह उसी 
समय ऐराबतपर चढ़के शो मायुक्त होकर 
पृथ्वीमण्डलपर विचरने लगे, अनन्तर 
भृमवान्‌ पितामहे जिस प्रकार कह 
था, उप्तके अनुप्तार ही उन्होंने धन 
स्थानमें रिथर खरवेषधारी बढिको 
अवलोकन किया । शद उपे देष 
बोले, हे दानव | तुम झरयोनियें प्राप्त 
होकर तुष मक्षण कर रहे हो, हंस 
अधम योतियं प्राप्त होनेते तुम्द दु/ख 
होता है, वो वहां? में देखता हूं, 


' 
। 
' 
। 
| 
। 
6 
। 

ढ 


१ 


2 &&:9593>: 


ह ` मामां । ष 


स व 
छ 9399999>96999299353555992299966666€666666666666566€66666666€ 9399 

क ॐ 09 क [५ 
भिया विहीनं भितरेशच प्र्टवीयंपराक्रमप्‌ ॥ १५॥ 
॥ यत्तदयानसदसैस्तवं ज्ञातिभिः परिवारितः । | 

प क © 

छोकान्परतापयन्दर्वान्वाखयस्मानवित्तकयन्‌ ॥ १६॥ 

त्वन्छुखाओव देतेया व्यतिष्ठस्तव शासने । 
१ अक्षपा च मही त्वश्वं वभूव ह॒ ॥ १७॥ 
क 4 ५ $ क कप ५ आप 
4 इष्ट च तेऽथ व्यसन शाचसयाहा न शाचास। 

च 6, 9 क क # 
2 यदातिष्ठः सघुद्रस्य पवकूले विरुलिहन्‌ ॥ १८॥ 
९ ज्ञातीन्‌ वि भजतो वित्तं तदाऽऽसीत्ते मनः कथ्‌ । 
॥ यत्ते खहलखमिता ननुुदवथोषित्ः ॥ १९॥ 
[+ 0 क क, न ५, 
१ बहूनि वषपूगाने विहारं दाप्यतः त्रिधा | 
0 (= 

४ सवा। पुष्करमालिन्य। सवा काश्वनसप्र भा। ॥ २० ॥ 
8 कथमद्य तदा वैव मनस्ते दानवेश्वर । 
8 छत्रं तवासीत्सुमहत्सोषणं रहन भूषितम्‌ ॥ २१॥ 
॥ नच्तुस्तन्न गन्धवा षट्‌ सहश्राणि सप्पा । 
॥ यूपस्तवाक्षास्मुमहान्यजतः सर्वकाश्चनः ॥२२॥ 
। 
£ 
6 
0 
॥ 
0 
१ 
2 
१ 
0 
¢ 
9 


यत्राददः सहस्राणि अयुतानां गवां दश । 





तुम्हारा अच्ट शब्ु ओके वशी भूत, भ्रीही पहले जब तुम खजनोंकों धन 
न, मित्ररहित, अष्टवीय और नश्परा- ट देते थे, उत्त समय तुम्हारा मन 
कम इभा है । ठुम जो खननेमिं पिर- | कैषा हा था। अने$ शष प्रनत, 
कर सब लोगोंकी परितापित करते हुए | श्रीयुक्त रहके जब्र तुम विहार करते थे, 
हम लोगोंको अग्राद्य करके सहसों | उस सम्रय पुष्कर स्रालिनी दुरे 

। भांतिके यानोके जरिये गपन करते थे, सम्राव रूपवाली सहस्नों सुरकामिनी 
देल्यहोग तुम्हारे सुद्ापेक्षी होकर तुम्हेिरे | तुम्हारे समीप उपल्ित होकर शच 
दी यावन ॥ कथ पृथ्वीमें करतो थी। है दानवेइबर ! तुम्हारा म 
हमा द पेये पिना चेते धष श्य | उष सम्रयमें केसा था और हस समय 
उस ह य; भर हप सके पूवै | दीक्ष प्रकार है! पहले तुम्हारा मह 
किनारे म गष क्ते दहे इससे ठम | सतेति भूपित दुष्य छत्र था; ऽष 
भो दुःख होता ह, उक व्यि तुप शोक | समय तुम्दरे घमीए छः हजार गन्ध 
क्रते हे, बा नहीं १ ( १२-१८) सात प्रकार नृत्य करते थे। (१९-२२) 
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अनन्तरं सहस्रेण तदाऽऽसीदैय का मति; ॥ २३॥ 
यदा व पृथिदी स्वा यजमानोऽ्ुपर्थगा। 
शम्याक्षेपेण विधिना तदा55सीत्कि जु ते हदि ॥२४॥ 
न ते पश्यामि भृड्वारं नच्छन्न यजनेन च। 
ब्रह्मदत्तां च ते मालां न पश्यास्यसुराधिष ॥ ३५॥ 


पाहिखाच-- 


न स्वं पयसि भूद्धारं नच्छननं उयज्ञनन च । 


बरह्मदत्तां च मे मालां न त्वं द्रक्ष्यसि वासव ॥ २६॥ 
हाथां निहितानि स्वं भम रत्नानि एच्छसि। 

यदा मे भविता कालस्तदा त्व तानि द्रक्ष्यसि ॥२७॥ 
न त्वेतदनुरूप ते यशासों वा छुलत्यथ च। 
सषद्वा्थोऽसमरद्धाथं यन्मां कत्थितुमिच्छसि ॥ २८ ॥ 
न हि दुःखेषु शोचन्ते न प्रहृष्यन्ति चरु । 
कुतप्र्ञा ह्ानतुषाः क्षान्ताः सस्तो मनीषिणः ॥ २९॥ 
त्व॑ तु प्राकृतया बुद्धथा पुरंदर विकत्थसे । 


तुमने जब यज्ञ कियि थे उस समय 
तुम्दारे सभ यज्ञवृप सुवर्णमय थे; जिम 
यपं तुणने पिरे दश्च अयुत अनन्तर 
दश हजार और उसके वाद षहस 
गोदान किया था, हे देल्यराज | इष 
समय तुम्हारी शृद्धि विष प्रकर थी। 
जब तुमने यज्ञ करनेगे रत होकर ख 
पृथ्वीमण्डलका यक्ते अप्र 
समश्च उपे परित्याम करके गमन किया 
था; उस समय तुम्दारे अन्तःकरण 
कैसे भाव उदय हुए थे! हे असुरेधर ! 
अब तुम्हारे सुवर्णमय बतपात्र, उत्र 
और दोनों चामर नहीं दीखते हैं, तथा 
ब्रह्माने तुम्हें जो माला प्रदान की थी, 
उप्ते नहीं देखता हूँ । (१९-२७) 
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बलि पोठे, है इन्द्र ! तुम मेरे छत्र, 
चामर और सुबवर्णपय जलपात्र नहीं 
देखते हो; मेरे सप रक्त मूठप्रकृतिके 
वीच अन्तित होरहे हैं, इसहीसे तुम 
उस विषयक पूछते हो; जप मेरा धमय 
होगा, तत्र तुम मेरे उक्त रतो दशो- 
गे। हम समय तुम धरसृद्धियुक्त और में 
असमृद्ध हूं, इसलिये तुम्र जो मेरे समीप 
बडा करते हि, पह तुम्हारी कीर्ति 
और झुलके अनुरुप नहीं है । बुद्धिमान, 
ब्वानवृप्त, क्षमाशील, साधु, मवीषी र 
दुःखके समय शोक नहीं करते ओर 
समृद्धिकालमे मी हर्षित नहीं होते | है 
पुरन्दर ! इम ठच्छ बुद्धे कारण एषा 
वचन कहते ही । जप तुपर मेरे समान 


११६७ 
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श्् [३ पोप 


सवतवसः 
यदाश्टमिव भावी स्यात्तदा तेवं वदिष्यसि ॥२० [७२८६] 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्यां संहितायां ैयासिव्या शान्तपयनि मे्षधमप्वणि 
बलिवरासवर्सदादी नाम त्रयोविशत्यधिकद्िशततमा5ध्याय। ॥ २९३ ॥ 


प्रदभार। 


(> 


मप सवाद पनरे तु तं शकः परहसतिदमत्रयीत्‌। 
सिध्वसन्तं यथा नागं प्रव्याहाराय भरत 
रक उद पतयानसददेण जञातिभिः परिवारितः । 
लोका्तापयन्सवान्यास्यसानवितवयन्‌ 
इृष्ठा उुकृपणां चेमामवसथामात्पनों बढ़े | 
शातिमित्रपरियक्तः शोचस्याहो न शोचापि ॥३॥ 
प्रीति प्राप्या एवं टोकाधात्मदरे सितात्‌। 
विनिषातमिपरं वाचयं सोशप्यासचे न शोचि ॥ ४॥ 
भनिद्यपुपतक्ष्पेह काहपयोयधर्मत; | 
तच्छ न शोचामि स्व होवेदमसबा्‌ 
अन्तवन्त कम देहा मूलानां च सुराधिप । 


॥ १॥ 


॥ २॥ 


ष्च 


॥ ६ ॥ 
जीवित व शरीर इ जातैव सह जायते | 


होगे, ऐप नकह एढ़ोगे (९९-३०). | दशा देपऋ शोढ़ करते हे, बन! 


शाल्तिपवेम २२१ अध्याय समाप्त 
शान्तिपवंम १२४ भथाय 

मर प्रो, ३ सरदीष । 
धरहि सष प्रयु दके स्मि सी 
हाई क्ते स) तष देवान ह 
फिर उससे यह बचन बोते। इस बोले, 
हे बहिशव | तुप जो सजमौदे पीच 
धिषे छ रोगक्षो एरितापित और 
हव ठगी षहा ¶ते हए शह 
पा पानो गमत शतिये, छ 
पथ उत सनत र प्रि फी 
धत्त हेश अपती यह उद्यन दत 
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। 
५ 
{ 
। 
१ 


भ, च च ^ र ५ 
४ उ देषा पै कपौ विपय परह 


पे उहुरपीति लम रषे तथा पष 
लेको पो वेशे रके क्ष पय 
यह वच मिमिषत एम क दुहि 
हेते, वा की ! (१-४) 

वृहि बह, है देवगज! हम बाहों 


त 


कालके सष पु निल हेती 


नहीं करता; क्यों कि जगह इह 
8, ३६ प्री विनर है। हे हुराज ! 
ववे हने पछि शरे कत 


हग) इहते मे किती मिं शेक 
रहीं करता; में यह रहीं कहता, कि 


पिन एकन ते किएक एन ६ कक छ- वो क पिनि आने ति इ७-क 22क्‍%-% कोन क मोक उप 7: २५-4७ २७१३-४३ (७-4 कनन विन '> ०७ कक ३ कार 0 ६ कफ ७००० ०७ फ। 
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उमे सह्‌ विवर्धेते उभ सह विनयतः 


॥ ७॥ 


नरीष्टराषहं भावपवशः प्राप्य केवलम्‌] 


यटेदममिजानामि का व्यथा मे विजानतः 


॥ ८ ॥ 


नानां निधनं निष्ठा सोतक्तामिष सागरः। 
नेतत्तश्यग्विजामन्तो नरा श्चन्ति वञ्जधृर्‌ ॥ ९॥ 
ये स्ववं नाभिज्ञानन्ति रजोमोहपरायणाः | 

ते छृच्छरं प्राप्य सीदन्ति बुद्धियेषां पणदयत्ि ॥ १०॥ 
बुद्धि भान्तु एषः सर्व तुदति कित्विषम्‌ । 
विपाप्मा कमते सत्त्वं त्वः संपरशीदति ॥ ११॥ 
ततस्तु वे निषतम्ते जायन्ते वा पुनः पुनः 


कपणाः परितप्यन्ते तेरथरसिचादिता! 


॥ १३ ॥ 


अधाकद्धिमनथ च जा्चत परण तथा| 


खुखदु!खफले चेव न द्वेष्मि न च कामये 
हृतं हन्ति हतो दयेव यो नरो हन्ति कंवन । 


~~~ 


प्ेरी यह दशा मेरे अपराधतें हो हुए 
है। जावन और शरीर एक ही समयमें 
उत्पन्न होे हैं, दोनों एकत्र वर्षित 


और एकत्र ही विनष्ट हुआ करते हैं । 


व एषा शरीर पाङ केवर अश्च दशा 


हूं, सो मत समझो; में दस विपयके 
तल्वोंको जानता हूँ और जाननेसे ही 
त्र किसी विषयमे देश नहीं दे । जले 
प्रवाह समुद्र जाके लीन होता है, पेसे 
ही थीवोंकी मृत्यु होनेते ही निष्पाति 
हुई है वन्नपर ! जो लोग इसे पूरी 
रीविस जानते हैं, वे तब मनुष्य शोक 
नहीं करते ओर जो लोग रनोगुणत 
प्त ओर मोहयुक्त शकर ई विषयमे 
मूर्ख रहते हैं, ओर निनद इद्धि नष्ट 


॥ १३॥ 





होजाती है वही इच्छृताक़ो श्राप्त होझे 
दुःखित हुआ करते हैं। (५-१०) 
मनुष्य ज्ञानहामसेद्दी सब्र पापोंक्ी 
खण्डन करता है । प्रापरहित मनुष्य 
सत्रगुण लाभ हिया करता है; सलगुण 
अवलम्पन करनेवाले मनुष्य पूर्ण रूपसे 
प्रसन्न, होते है । जो लोग सलगुणपे 
निच होते दै, वे बार बार जन्म ग्रहण 
किया करते हैं, और काम आदिके 
पश्षमें होकर जन्म, जरा प्रभृति विधिध- 
'खोंकी मोगते हुए दीन भावधे 
परिताप करते हैं। मे कामादि विष्य 
षिद्ध, अनथ, जीबन, मरण, सुख आर 
दुःखे फकमे द्वेष ओर कामना नी 
करता । निजी रीरि ताश्च शता 


११६९ 


। 
६ 
| 
| 
ध 
| 
| 
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तो महु शपि ङती तीवा पष 
|; काता है, व भाद "र हता 
| श भमिपागी पृ भी मरा है, 
जो गा है, और जो मरा है, मे 
| दोन कौन कती £, शे कं बा 
| को। (१-१४) 
| है इत्र ! मारके वा जब करे जो 
£ कोई परत एल प्रकाशित करता है 
£ गत वह कर्ता नहीं है, जो कर्ता 
॥ शी उक्षत ति कता ६ै। 
१ लेगी इवि ओः नाका इतं 
रौन रै षा पशय इशित हेनेएर 
{ इव द ष हेता ६ र 
£ चुके मदी खे हिद कत है 


† पु मक पौ रूषा कौ । एणी, 
6 


इमौ तौ न विजानीतो पश्च न्ति हतश्च यः ॥१६॥ 
इत्वा जनित्वा च मधदत्‌ यः कथितपुरुषायते । 
कत चेव भवति कतां छेद करोति हत्‌ ॥ १७॥ 
दो हि लोकल कुरते विगाशपरभवद्ुभौ । 

कतं हि तच्छृतेनेव कतौ तस्यापि वापरः ॥ १६॥ 
पृथिषी ज्योतिरादाशमाणो वायु प्म । 
एतथोनीनि भूतानि तत्न का परिवेदनों 
महाविद्योहपवियश् बलवान्‌ दुष य! 
दशनो विर्पशच सुभगो दुर्भगश्च थः ॥ १८॥ 


४ 
4 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

सब काठ। समादत्ते गर्भीर। स्वेत तेशता । | 
| 
| 
| 
| 
| 


॥ १७॥ 


वसिन्क्ारषशं प्रपते फा व्यथा मे विजानत! ॥ १९॥ 
दृगधपरवातुदहति हतमेवादुहन्यते | 
महयते नषमेवाग्रे लब्धव्य हभते नरा 


र, बका पपि न नहीं होता 


॥ ९०॥ 

जह, वायु, आकाश और वति मे 
पांचों जीवो ऽसक्ति पिप्य कारण 
६ इयि उष विष शे केषी 
ष्या अक्का है । चाहे दुष 
पिषिष विद्याप्त युक हे, अथवा षि 
दात्‌ षे; वहवान्‌ ध बा निह धै 
हेमे ददर हे, श एषी ह; पुम 
शि शषा दुगरी हषे, अद्यनत 
गरमीर्‌ काह मिन ते रे ष 
कोह ए कर रहा है कि ताता 0 
ह किमी कसे वशी भूत होते है, वर । 
मह्े दिप्ती विषय दु/स़ नहीं है। बर । 
काहसरुप इपर पहले बढ़ाता है; तर | 
भि ए मस सतौ ६ वकं 
केपि भृत शरीरो पुष पहि ऋ | 
हिया कता है। (१५-२०) । 
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वर जिपे पहले नष्ट करता है, 
वही पीछे नष्ट होता है; इखर जो दान 
रता ६, भरुष्य उषी प्राप्त होनेवाले 
विपयको पाता है; इस पुष्य पापसे 
रहित कालरूपी विधाताका पार नहीं 
है, इससे परम्पार भी दृश्टियोचर नहीं 
होता; मे चिन्ता करनेपर भी कारका 
अन्त नहीं देखता, दे शचीपति ! भेरे 
्रलक्षम यदि काल ष भूतो नाश्व 
ने करवा, तो अवश्यही शत्च हप, दप 
और क्रोध हो सकता । म गर्दमस्प 
घरके निमन स्थानमें तुपमक्षण करता 
हूँ, उसे जानके तुम आके मेरी निन्दा 
कुरते हो; परन्तु जिन सव भयानक 
रुपोंकों देखकर तुम भी मांगनेका मार्ग 


नास्थ द्वीप। कुत) पारो नावार। संप्रदरपते | 
नान्तमस्य प्रपद्यामि विधेदिव्यस्थ चिन्तयन्‌ ॥११॥ 
यदि मे पर्यतः कारो भूतानि न विनाहायेत्‌। 
स्यान्मे दर्षशच दर्षश्च क्रोधश्नैव क्शचीपते 
तुषभक्षं ठमां ज्ञात्वा प्रविविक्तजने शृहे । 
िश्नतं मादभं रूपमागद्य परिगहसे 
च्छन्नं विद्वां हि रूपाणि बहुधात्मनः । 
विभीषणानि यानीक्ष्य षलापेथास्त्वमेव मे ॥ २४॥ 
कालः सर्व समादत्त कारः सर्व परयच्छति । 

फारेन विहितं सच मा करधा! राक पौरषप्‌ ॥ २५॥ 
पुरा सब प्रव्यथितं मयि शुद्धे पुरन्दर । 

अपैमि त्वस्य छोकस्य धर्मं राक सनातन्‌ ॥ २६॥ 
त्वभप्येवमवेक्षस्व माऽऽत्धना विसं गमः। 
प्रभवश्च प्रभावश्च नात्मसंखः कदाचन 


॥ ९१ ॥ 


॥ १है ॥ 


॥ २७ ॥ 


देखने लगते हो, में इच्छा करनेप़े 
अनायासही वैसे अनेक प्रकारके भयङ्कर 
स्प धारण कर पकता ६ । ६ शक्र! 
काठदी सवका संहार क्ता ६, कठी 
हष प्रदान कता है; सभी कालका 
विषान्‌ दै तिमि तम पस प्रहास 
मत क्रो | है पुरन्दर ! जप में पहले 
कुद हुजा था, ३6 समय सचराचर 
सस्त रोक व्यथित हए थे; ६ शक्र ! 
हसे मेने श्य जगदी सश्र रुपए 
सनातन धर्मको विशेष पठे जमा दै; 
तुभ दतै जानमेषे ख्ंदी विशयषुक्त 
हे रेख और ऐश्वर्यका आदि- 
षकारं कदापि अपने अधीन बहीं 
है । (२०--२७) 


। 
| 
१ 
। 
। 
६ 
| 
| 
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प्रह्याप्त । 
डिक डिकक 
} कौमारमेव ते चित्त तपैधाय यथा पुरा । ह 
{ समवेक्षस मधवर वद वनद नीम्‌ ॥२८॥ = 
£ देवा मरुष्याः पितरा गन्धवारगराक्षसा। । । 
{ आसम्सदै मम वदो तत्सर्व वेत्थ वासव ॥ २९॥ 
१ नम्य दिशेऽप्यसतु यस्यां वैरोचनो वरि । 
॥ इति मामभ्यपयन्त ुद्धिमात्हयमोहिता; ॥ ३०॥ । 
4 नाई तदनुशोचामि नात्मप्नंश शचीपत्े | | 
; एवं मे निधिता बुद्धिः शासतुक्ति्ठाम्यहं दरो ॥२१॥ 
॥ हत ह इहे जातो दरनीयः तापात्‌ । 
| दुःखं जीवन्सहामात्यो भवितव्यं हि तत्तथा ॥ १९॥ । 
| दौष्डटेषसपा सूह दुजौतः राक्र इटयते । । 
छुल जीवन्सहामात्यो भवितव्य हि तत्तथा ॥ ३३॥ | 

॥ कल्याणी रुपसंपन्ना दुर्गा शत यते । 
| अतक्षणा विप च सुमगा द्यते प्रा ॥३४॥ 
नेतदसत्ं श नैनच्छक् व्या कतम्‌ । | 
१ हैश्यषत्‌। दपर अरस्य ठा एक । ऋ देहत है, पतु | 
। एरिर ह पष मौ वैष । उततर हए हुरदर रुपया, प्रताप | 
४ ही है उसे देकर हु नि इद | स्तुष दप गीपन दिद रहे हैं, तब | 
£ गम करी पाण! तम ष घान्‌ | सनाप, §ि साक्षा भिय 
६ ऐही है, कि देव प्ण पतः गछ, | वाही ह भैः नीच सत्र इए | 
राष्स, और उप भी मेरे वश थे। | अद्यत्‌ मूढ अुमजमा पुष्य इट 

शोत 9 वि दरे £) उ | मरे इहि पम पलो तदयवा । 
दकष नपा ६) " इटि पस विवाह के रह क्षौम सतित | 
6 एति गि मह्य के पऽक एम | वैरी £ ६।६ ब्र ! देखा बा 
| हि ये। हे शचीपति | समव प | ‰ शतम रक्षण्रात्षी मुर्दरतायुक्त । 
१ कष हियेदा बते निमित | शिं ुपती ईर $र्धषपे { 
| २ नथ कता इमं वधी | ए इरपरारौ ह भौ मगा हेतौ ; 
2 निहव हैक क्षसे वो | है।हे वजबर ! हुम क्ष पका दष | 
६ निवास का हूँ। (२८-३१) द्वु हए हे शौरै एषी अयां 


अ~~ 
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यत्वमवयता वाज्जन्‌ चचाप्यवगता चयम्‌ 


॥ ३५ ॥ 


न कमं मविताप्येतत्छ्ुतं भम शतक्रतो । 

क 0 म 
ऋद्धिवाधप्यथ वा नद्धि। पर्यायकृतमेष तत्‌ ॥ ३६॥ 
पद्यामि त्वां विराजन्तं देवराजमवस्थितव्‌ । 


श्रीमन्तं दयुतिमन्तं च गजमानं ममोपरि 


॥ ३७ ॥ 


एवं मैव न चेत्कालो माघाक्नम्य दितो मवेत्‌ । 


पातयेथपरहं त्वाद्य सवज्रमपि घुष्टिना 


॥ २८ ॥ 


न तु विकमकालो5य शान्तिकालोइ्यमागतः । 


काल 


¡ स्थापयते सर्वं फालः पचति वै तथा ॥ ३९॥ 


भां चदभ्यागतः कालो दानवेश्वरपुजितम्‌ । 


गन्तं प्रतपन्तं च कमन्यं नागतिष्यात 


॥ ४० ॥ 


द्वादशानां तु भवतामादित्यानां महात्मनाम्‌ | 


तेजस्येकेन सवेषां देवराज धरूनानि मे 


> 


॥ ४१॥ 


-अहमेषोद्रहाम्यापो विदधजामि च वासव । 


तपामि चेष बरैोकयं वियोताम्यहमेव च 


पडा हूं, यह तुम्हारा भी कृत नहीं है, 
और मेरा भी ऋत नहीं है। है देवराज! 
तुते षी समृद्धि तिथि कों क 
नहीं किये और मेंने भी ऐसी अवखाके 
निमित् कोई कर्म नहीं किया है, समृद्धि 
पा अप्षमृद्धि कालकमसे हुआ फरती 
है । (१२-२५) 

तुम भ्रीमान्‌ , युविमान्‌ भौर देवराज 
होकर विराजते हुए मेरे विषय गज्ज 
रे हो, परन्तु काल तरे यदि अक्रष्ण 
ने किये होता और में {ष प्रकार गे 
का रूप धारण न किये होता, तो इस 
ह्री समय पिप्प तुमह पजक सरित 


गिरा पकता । जो हो, यह विक्र 
निन 9७9९९9९ 6९९46, > 


॥ ४२॥ 


प्रकाश कनका समय नहीं है, शान्ति 
काल उपस्थित हुआ है; कालही सबको 
स्थापित फरता है, कालही सबको 
पक्राया करता है। मेंने दानवोंका राजा 
ओर पूजनीय हकर ह्रे भिष्मं 
तजेत गगन ओर प्रताप प्रकाश किया 

काल यदि मेरे निकट आया, तो ओर 
किसके समीप ने जायगा | (३७-४०) 

है दवराज मेंने अकेलेदी तुम्हारे 
महानुभाव द्वादश आदित्योंके तेजकों 
घारण किया था, मेंनही मेघरूप धरके 
जलकी वर्षा करता था, मेंही प्यंह्प 
घरके तीनों छोकोंक्ों पन्तापित और 


विद्योतित करता था, मेंद्दी तीनों ठोक्षोंकी 
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॥ 


हमे, 


संरक्षामि िहठस्पामि ददाम्यहमथाददे । 

यच्छामि नियच्छामि ठोकेषु परुीश्वर। ॥४२॥ 
तदय विनिषृत में प्रभुत्वममराधिप। 
कारटसन्यावगाहस्य सवं न प्रतिभाति ते 
ताहे कता म वैद त्वं नान्य। कर्ता शाचीपते । 
पपेण रि सुन्यने टोका शक यहच्छयां ॥४५॥ 
मासमासाधवेहमानमहोरात्रामिसतृतम । 

कतारं वयुपुलमायुदविदो जनाः ॥ ४६॥ 
आहुः छवमिदं चिन्त्यं जनाः फेवित्मनीषथा | 
भख); पव चिन्ताया! पयेष्याभि च पश्चा ॥४७॥ 
गम्भीर गहन ब्रह्म महत्तोयाणव यथा । 
अनादिनिधनं बाहुरक्षरं क्षरमेष व ॥ ४८॥ 


॥ ४ ॥ 





| 2 परोषमैषं 


लि -----------------~ 
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१ कद एः तक तलत नको 20 4७१७० कस पक पक ० पक पक हक लक 


शा क्ता थ) भेर श्छ पले 
नह कर पता था, मेंही दान और 
प्रदान करता था, मेंही सबको हि 
ओर तिगुभित कपा थ दीनो रषे 
गीष पी एषे गिरुं पमष, 
राक्षर था । द देवराय [श पष 
मेरा कह प्रशुसत निवृत्त हुआ है, 
फात्पैलते भाकाल हुआ हूं 
हिगे वह पत्र पत्ते अब भाठूय नहीं 
तेता ६ । शचीपति ! भे कच की 


% „ध, 


हूं, भर तुए भी दा नहीं हो तथा 


१ 


| 
| दूए क थी को बह ९ | प्क 


क्के ककि सानिलः 9 ति किट 53 
न क 





सप्रावसेही क्ाहकगररे पाहित और 


गंध होहे ै। प्रष बौर पी 
विष्के अदिषत भोरमे ष 
ए से परिषूसि सेह र एन 


भाहि त्रां ओक्िम- शि 


कनक 9 ~ 


पफ पे नपि बाता जता £ 
कही एकमत, निरि, बानगम 
कसको पेद बरानेषते एष ऋ शह 
कए है। (४-४६) 

कोई नोह वुद्धि शमन कफ 
श पत कारातफ़ सक ऋ 
रुप पिचारतेकोीं कहते हैं। क्षि 
नत पर सिय है अग्रम, -आण- 
मरय) समोप्य, विहनपय्‌, और 
आनन्दमय केष, पे लेका वा 
दक्षिण पाले, शिर, गरथदेश और 
एवाद्धा: हतं पश्यित 
& रत्रा श्रुिमे जना ताव है। 
पडि तो फा कते दै, एवा 
रहि षु पमान अह्न अतरत 
सम वा अगम बोर तते बग 


है ओर शा अनुप्तार माप होनेपर 
'399323939999999966660694 670७9: 


नोयो कनको नेः किसे वोन अनोक कोन, ३७कर फछ 
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सत्त्वषु लद्धमा्वरय नाटङ्गमापि तत्स्वधम्‌ | 


मन्यन्ते धुषमेेनं ये जनास्तत्वदािन;ः ॥ ४९॥ 
भूतानां तु विपयास कुरते भगवानिति । 

न छोतवदधवेद्म्य न यस्मात मवेत्पुन! ॥ ५०॥ 
गतिं हि सेभूतानामगत्वा क गमिष्यति | 

या धावता न हातव्यास्तष्ठन्नपि न हीयते ॥५१॥ 
तमिन्द्रियाणि सर्वाणि नानुपइयन्ति पश्चणा | 
आहश्चन केविदाभरे केचिदाहुः प्रजापतिम्‌ ॥ ५२॥ 
तुन्‌ भास्ताघमासाश दिवसांश क्षणांक्षथा 
पूवाहमपराहं च पध्याहमपि चापर ॥ ५६ ॥ 


मुहृतमपि वेवाहुरें सन्तमेनकधा । 


४ 

6 

| 

४ 

४ 

| भी खन्द दुःख उसमें प्रवेश किया 

जाता ६ | उपका ने आद है, ने अच्त 

ध है; वह जीवरुपते अक्षर अर्थात्‌ निर्वि- 

१ शेष रसतु ?, भौ९ जे शुक्ति खर्य 

॥ रजत रूपसे जन्मनाशरहित हुआ 

{ करती पेह्टी जनन्‍्मनाशपे रहित 

क मी जगत्‌ रुपे क्षर अथात्‌ विन 

१ उषर्‌ ह । (७-४८) 

६ अह खं उपाधिरित है, पत॒ 

; बुद्वितलमें प्रवेश करके सोपाधिक 
होता है, तल्वदर्शी छोग उसे उपाधि- 

४ धर्म सपशे रहित समझते हैं और चतन्य- 

१ पते परिणत पंश्चमहाभूत सम्मंन्धीय 

{ › चित्‌, आनन्द ओर अनन्तक 

{ परीत पमे, अनृत, जड, दुख ओर 


परिष्छितनारय दुगल भगवान्‌ भी 


अविघक्ि जरिये आसाम सथत्रा करते 
हैं; परन्तु ये अविधापे प्रकाशित” दुःख 


आदि थआत्माके गम्प नहीं हैं। अब्मा, 
रुद्र अथवा दिष्णु आदि अन्य को६ भी 
जिम्रका रयु नं ह वी आसन्न 
स्वरूप है, इससे आत्माते बढ़के दूसरा 
अ्धिषति कोई मी नहीं है। (४९-५०) 

है इन्द्र ! सब भूतोंकी जो गति होती 
है, उस प्राप्त ने करके तुम्र कहाँ जाओ- 
गे ! मागनेपर भी उसे परित्याग नहीं 
फिया जा सकता और स्थित रहनेपर 
भी वह परित्यक्त नहीं होती | इन्द्रे 
इस आसाको दहने घमं नदी है, 
कोह इष आसाको अध्रि कश कति 
है, कमेपरायण भरुष्य इ आसम 
सर्वकर्मपमर्पणीय प्रजापति समझते 
हैं। आत्माके एक होनेपर मी लोग 
उप्ते ऋतु, महीनां, पक्ष, दिवस, षण, 
पू्ाह, अपंराह्, मध्यान्द और पुहूर्ा- 


| 
8 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


दि मेदे अनेक प्रकार फ् करते ॥ 
406९0686866९68888666266%8662689ल्‍0688999999999399999999999999999992938 
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न) 
5 तं शाटमिति जानीहि थर सवपिदं दशे ॥५४॥ 
; बहुनीन्द्रसहलापि समतीतानि वासव । 
१ बहवीयोपपत्चानि यर्षव त्व॑ शचीपते 
; त्वाभप्यतिवरं शक्र देवराजं षरोत्कटम्‌ । 
प्रते क्षारे महादीषः काटः संश्रयिष्यति ॥ ९६॥ 
। थ हृदं सपादे तसच्छक़ सिरो भर! 
भया तया च पूर न स रहक्योऽतिदतितुप्‌ ॥५७॥ 
यामेतां प्रप्य जानीषे राज्यश्नियपरदुत्तमाम्‌। 
|; खिता मयीति तस्मिथ्या मेषा झोकत्र तिष्ठति ॥९८॥ 
। स्थिता दीन्रदनेषु त्वहिशिष्टतमेष्विपम्‌ ! 
| मां च लोहा परिलज्य त्वामगादिवुधाषप ॥ ५९॥ 
मेव श पुनः काषीः शान्तो भवितुपरहि | 
स्वापप्येदविष ज्ञात्वा क्षिप्रमन्यं गरिश्यति ।६०॥ [८०४ 
शि धोमहामासे श्तसाहल्या संहितायां वैयासिक्यां शानतपवण मोकषघरपवेणि 
वरिवासवसंबदे चतुनिशप्यधिकष्िशततमो प्यायः ॥२२४॥ 





। हि दवत ! यह स्थाइरजढू 
(एक दगसत जर्‌ निके प्पे 
\ इ ही सहर्ष शल $ 
| ( 4- 

है शचीपति ! मधर पपात इह 
वृष्‌ पृक्त १६ हना इर रर पष 
हष प्र वर्दपि दताथङि राज 
हूए श; परु सम्य अवत हप 
मषापवातू शर हुम शन्त स्यान 
में भेजेगा । है शक्र। जो छह हर 
एमे पहा क रहा है, तुम उप्रका 
भय के स्थरे, था महया 
पृ केह म क्षरङो अतिक 
क्षतो पथं न । पज हु 


4१» 2 न्न १. 
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(| 
। 
(३३ 
|| 
||! 


महामार । 





[ई गोयमपव 


॥ ५५॥ 


इरम रययश्री राम मक "रपर 
ए है,” एप समझ हे हो; वह 
म्िथ्या है को कि यह राज्यहक्मी एक 
स्थातं निप नहीं करती । है दष 
राज | यह चाद़ा राय तुमे 
मी शहर हजारों हुद्वोक़े निकट और मेरे 
हमीप विषा शती थी; अब मुझे 
छो ६ अवहन क्वि है) है 
देश शष तुम फिर एप अहा 
पह कना; दुम अय शन पष 
चाहिये । चपत़ा रायहक्षी दु भी 


ही परकर हारी साक्षेप 


दके निकट सन कवी (५५६०) 
शन्विपवमे २२६ प्याय सराह! 


हे कनकेति को गिन किक ऽति को कोनो किनका नोनको तोक कनन मि कतक कति सोतन ७-१० कक १७७ तको त क 
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१४ शान्तिपवे । 
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व 


© 


| 
। 
। 
8 
। 
१ 


| 


भीम उवाच-- शतक्रतुरथापदयद्वलेदी्ां महात्मनः । 
खरूपिणीं शरीरादि निष्क्रामन्तीं तदा भिम्‌ ॥१॥ 
तां दष्टा प्रमया दषं भगवान्‌ पाकराघ्तनः। 


विसयोतेफुष्ठनयनो बलिं पच्छ वासवः ॥२॥ 
शक्र उाष- बले केयपपक्रान्ता रोचमाना शिखण्डिनी । 

स्वत्तः स्थिता सकेयूरा दीप्यमाना स्वतेजसा ॥ ३॥ 
वहिरवाच-- नहीमामाुरीं वेश्च न दैवीं च न मानुषी । 

त्वेनां एच्छवामा वा यथेष्ठं रु वासव ॥४॥ 
शक्र ऽपाष-- का त्वं षल्रपक्रास्ता रोचमाना शिखण्डिनी | 

अजानतो ममाचक्ष्व नामेयं शुचिस्मिते ॥ ५॥ 

क! त्वं तिष्ठसि मामेवं दीप्यमाना खतेजघा | 

हित्वा देयवरं सशर तन्ममाचश्व एच्छतः ॥ ६॥ 
भ्रीरा्च~-- न मां विरोचनो वेद्‌ नायं वैरोचनो वरिः। 

आहुर्भा दुःसदेत्येवं विधित्तेति च मां विदुः ॥ ७॥ 

भूतिटेकष्मीति मामाहुः भ्रीरित्येवं च वासव । 

शान्तिपर्मे २२५ अध्याय । मत पूछो । इन्द्र बोले, हे शुचिस्पिते ! 


अनन्तर देषराजने उपर सय सहा. 
त्मा विके शरीरपे दक्षाद्‌ रक्ष्मीरो 
निकलती हुई देखा | भगवान्‌ पाकशा- 
सन ६न्द्र विस्मयोत्फुछ नेत्रसे उष 
प्रभापुन्नते जलती हुई लक्ष्मोकों देख- 
कर बलिसे उसका पिषय पूछने लगे | 
इन्द्र बोले, है देल्यराज | यह जो निम 
तेजसे प्रकाशमान फ्रेयूरबदी दरशेनीय 
रूपवाली शिखुण्डशालिनी स्धी तुम्हारे 
देहसे निकली, वह कौन है? (१-३) 

बलि बोढे, हे इन्द्र में नहीं जानता, 
कि यह आसुरी, दैवी अथवा मानवी 
है ुमधारी श्छ हे, इवे पूञो, वा 


हुम कौन हो, मनोहर रूप और केश- 
पाश घारण करके बलिफे शरीरते क्यों 
निकली; तुम्हारा क्या नाम है, उसे में 
नहीं जानता; इससे मेरे समीप अपना 
नाम कहे | हे सुश्च | तुम कौन हो, 
देल्यश्बर वलिको परित्याग करके निज 
तेजसे प्रकाशित होकर मायाकी भांति 
क्यौ खडी होरही हो! में पूछता हूं, तुम 
मुझसे वही कहो । (४-६) 

लक्ष्मी बोली, है वासव | विरोचन 
मुप्ते नहीं जानते थे और यह विरोचन- 
पतर वि भी शृते नदीं जानता; ग 
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। 
' 
।$ 
। 
॥ 
। 
( 
( 
( 
॥ 


ते दुःसहा और विधित्सा समझते हैं, 4 
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प्रहभास । 


[रे मोक्षं 


स अमर +++ नकल के 
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प्क उपाच 


सै अकि, 


क 


[काच 


स्य 
ॐ 
4 
हः | 
] 


प्रक्धाब-- 


है 


ठे भूति, न र्ती जीरो 
कोई भरी कहा करते हैं। है देवराज | 
मक्षे स चाने ओर एम देशा 
भी पत्ते नहीं जाबते। इन्र रहे, ६ 
द हुत य तक पर सयान 
में बाप करके अब मेरे निममित्त अथवा 
बहिके ही तति इं पराग की 
त, पे के । (७-१) 

सी परोरी) है शुक्र | पाता वा 
विधाता गत्ते फि्ी प्रकार रिवर नहीं 
गड पके, कार द फे एचि 
कता है; र देशशाव ! झहिंये हुम 
करकौ अह्ना गत करो । इस बोले, 


दधो: 
छक७३:२७ ७७-२७ २७७२७ किह =) ७ उ क क ठ 0 स अ क त यः छम कटक अनसि उ क रय 


त्वमा शकन जानीषे सवे देवान मां विहः ॥ ८॥ 
किमिदं सं मम कृते उताह्ने वहिः ते| 
दुःखे वि्हाखेनं विरसंवासिनी सती 

नो धाता न विधाता पां विदधाति रथचम । 
कारस्तु शक्र पयौगान्मनं शक्रावमन्यथाः ॥ १०॥ 
कं स्वया बरिष्यक्तः किमर्थं वा शिखण्डिनि । 

कथं च मां न जहायसत्वं तने बरहि ्ुबिभिते ॥ !॥ 
सले लिताऽसि दाने च प्रते तपसि चेव हि । 
पराक्रमे च धम च पराचीनस्ततो बि! 


॥ ९॥ 


॥ १९॥ 


४७ ४, 


ब्रह्मण्योषय पुरा भृत्वा सल्यवादी जितेन्द्रिय) | 
अभ्यतूयद्राह्मणानामुच्छिश्शासूशद घृतम्‌ | १६॥ 
पन्चशीलः सदा भृत्वा मामेव यजते स्वयप्‌ । 
प्रोवाच लोकाममूदात्मा क्रारेनोपनिपीडितः ॥ १४॥ 
अपाबूता ततः शक्र तगर वत्लामि वाव । 
अप्रमत्तेन घायोऽसि तपसा किक्मेण च 


॥ १५॥ 


वहिक पिया कि भैर ए किष 
समि एला वह की ह, रे 
समीप शे कहे । र्मी पोह, £ 
देवराज | मे सरल, एत, क, तपय, 
पराक्रम और केसे निवास करती 
पा वन प रिषम ए९इइ हए ६। 
ये पहल बलवान, पल्वादी बोर न्ति 
नि हेः अन्ते अरहर शद 
कते आर के रे एृवप्िषे। 
पह पीर होकर पटे यह मूह 
भह अन्त परहित हकर घ 
लोगो श्वी प्रशा कहु और हुए 
पेचन कहता था । दे देवच | परी 


| 
। 
| 
| फ 
। 
| 


ह षिते! एम क्षि शपे | स्थि षे लाते दम पमीप बा |; 
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; 
| 
। 
| 
8 
। 
। 
। 
ः 
। 
' 
। 
। 


; 


१२ शान्तिपर्व । 
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शक उवाच-- नास्ति देवमनष्येषु स्ेभूतेषु वा पुमान्‌ । 
यस्त्वामेको विषहितुं शक्लुधात्कमराल्ये ॥ १६॥ 


श्रीष्वाच- 


शकर उवाचि-- 


श्रीरुवाच-- 


ऋ 


निधिना वेदेन चतुधा विभजस्व माम्‌ 
अहं वै त्वां निधास्यामि यथाशक्ति यथावल्‌ । 


शक्र उवाच ~ 


नैव देवो न गन्धर्वो ना्ुरो न च राक्षसः । 
यो मामको विषहितुं शक्त! कथिःपुरंदर 

तिष्ठेथा मधि नित्य त्वं यथा तद्‌ बरहि मे शुभे | 
तत्करिष्यामि ते वाक्यसूतं तदरक्तमरंसि 


॥ १७॥ 


॥ १८ ॥ 


स्थास्याम नल दवन्द्र्‌ यथा त्वाये नेवाघ तत्‌ । 


॥ १९॥ 


न तु मेऽतिक्रभः स्याद्वै सदा लक्षिमि तवान्तिके ॥२०॥ 
भूमिरेव मध्येषु धारिणी भूतभाविनी । | 


७ 4 


साते पादं तितिक्षेत समथा हीति मे मतिं। ॥ २१ ॥ 


श्रह्विच- 


एष मे निहितः पादो योऽयं मूभो प्रतिष्ठितः । 
दितीय रक्त पादं मे तसात्सुनिहितं करु 


॥ २९॥ 


शक्र उयाच- आप एव मनुष्येषु द्रषन्ख। परिचारिणी 


करती हूँ; तुम सावधान होकर तपस्या 
और षिक्रमफे सरे दुक्त भरण 
करो ।(१०-१५) 

इन्द्र रे, है कषरारये ¡ देवता, 
मनुष्य अथवा सब प्राणियोंके बीच ऐसा 
कोई पुरुष नहीं है, जो अकेला तुमह 
धारण करनेमे तमथ हो। लक्ष्त्री बोली, 
है पुरनदर | यह सत्य है, कि देवता, 
गन्म, असुर्‌ वा राधस एत का 
भी रदींदै, जो अकेला धे सहन रर 
सके | इन्द्र बोले, हे शुभ ! तुम कहो, 
किस प्रकार भेरे समीप निवात्त कशेंग, 
मे वेषा करूणा; यह सत्य वचन 
कदना तुम्हें उचित है । लक्ष्मी बोली, 
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हे देवेन्द्र । में तुम्हारे समीप उदा जिस 
प्रकार निवात्त करूंगी, उसे सुनो ! तुम 
पेदविहित विधिके अनुसार मुझे चार 
हिस्पेमें विभक्त करो | (१९-१९) 

इन्द्र बोले, है कमले ! में यथा- 
शक्तिसे बलओे अनुसार तुम्दें सदा धारण 
करूंगां, तुम्हारे निकट मेरा कुछ भी 
व्यतिक्रम न होगा | भूतभाविनी धरणी 
& मदुष्योको धारण किया करती है ; 
इससे घरणी तुम्हारा एक पद धारण करे, 
चे बोध हेता है, षह तुम्हारा एक चरण 
धारण करनेमें समर्थ होगी । लक्ष्मी 
बोली, यह मैंने भूमिमें एक चरण अपंण 
किया, यह भूतलगें प्रतिष्ठित रहेगा। 


११७९, 


फर 


भ्य। 
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(१७७ 


मंदाभारत | 


[३ मोषधरमपप 


8993999999999999993999999929299999998666€666866668266682९६&€९९९6९६६६३॥ 


22 > ^ 


तिक्ते पाद तितिक्षन्तापलमापाक्तिक्षितुषर । २२॥ 


च, 


तृतीय शक्र पाई में तसात्तुनिहित कुछ 
यसियेदात्र पज्ञात्व पसिन्‍्देवाः प्रतिष्ठिता। । 
तृतीयं पादभग्नि भुतं धारयिष्यति 
एष मे निहितः पदो पोऽषपप्ौ परतिष्ठितः । 
चतुध शकर पादं मे तसास्युनिहितं दुरु 


एष मे निहित पादो योऽपपप्ु प्रतिष्ठितः 


॥ २४॥ 


॥ २९ ॥ 


॥ २६ ॥ 


ये वै उन्तो महुष्पेषु ब्रह्मणया! सल्यवादिनः | 


ते ते पादं तितिकषन्तामरं सन्तसतिपिक्षितुम्‌ ॥ २७॥ 


एष मे निहितः प्रदो योऽय सत्सु प्रतिषितः 


एवं हि निहिते शक भरतेषु परिष माप ॥ २८॥ 


क 


भूतानामिह पो वे त्वां मथा विनिहितां इतीम्‌। 


उपहस्पात्त मे धृष्यस्तथा शुष्पन्तु में बच! 





है हल ! भव मेरे दे काणक खान | राणे छाएलक्च स्थात हभ । 


4 
; 
| 
॥ 
। 
“गा | 
{ 
१ 
| 
। 


ल्द र मदुष्यह ववसो साधु 


॥ पुय परवषी कि कतार, | पष शपा शीर ऋनि टै शी |; 


छे जह द षार दृषा चण 
धारण करे क्यों कि बह तुम्दरे चाण 
को प पं हेग तकी बरोही, 
है दवत्‌! एह कैन दूष चण चरके 
गरीच भर शि) य भे है प्रि 
्ि सा अर पीप चरणके थापि 
केक शात सत | (२०-२४) 

इर शृत, द, ष शौर पत 
देवता निष प्रष्ठ हैं वह अग्नि 
हम तीष चको ऽस रति 
पा की । दधी बोरी, हह ! 
पये चपरम अणि, इ 


अगिफ़े बच प्रतिष्ठित हुआ, अब चौथे 


| 
। 
| 
; 
$ 
| 
। 
। 
। 
पणन क | एम्‌ प्रि; द्बषयं जर 
! 
। 
| 
१ 
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द्रे देये करे पाण र 

यो$ परेण हृष चको 

धारण के एषे ६। रक री, | 
‡ 


हे देव! पह जो चाए निश्ेप किया, 


पह साधुओंके बीच प्रतिष्ठित हुआ 
मृतक बीच ही अर मेरे चारों चरण 
दिहित रहे; हुम छी भरि पे षाण 
को | (२५-२८) 

हद्‌ पहि, मनं सष भुतो उष 
ए स्थापिते स्थि; अथाह विर, 
वथाहि एप्प, यह आदि पमं और 
पिच्या, ये तुस्झर चारं कण पूषि, 
अघर, चह ब्र पपू शरिषठि 


त मन सनत एनः न 7. 


भध्याय २२५ ] 


१४ शान्तिपव । 


११८१ 


9 
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वरिरपाच- 


यावत्पुरस्तात्प्रतपेत्तावद्ने दक्षिणां दिशम । 


पातश्चमा तावदबाप तथांदाचा देषाकरः 


॥ ३० ॥ 


तथा सध्यादन सूथा नास्तमांते यद्ा तदा | 


पुनदवासुर युद्ध भाव जताशरप्त वक्षदा 


॥ २१॥ 


सचलाकान्यदादल एकस्स्तापायष्यात | 


तदा देवाष्ठुर युद्धे जेताऽहं त्वां शतक्रतो 
ब्रह्मणाऽस्ि समादिष्टो न इन्तव्थो भवानिति। 
तेन तेऽहं षरे षञ्नं न विसुामि सूधेनि 


शक्र उवाच-- 


॥ २२९॥ 


॥ ३३ ॥ 


यथेष्टं गच्छ दैयेन्द्र खलति तेऽस्तु महासुर । 
आदिलयो मैव तपिता कदाचिन्मध्यतः खितः ॥ २४॥ 
स्थापितो दस्य समयः पूर्वमेव स्वयम्छवा । 


अजलं परिथात्येष सयेनावतपतल्पजाः 


॥ ३५॥ 





हुए | मेरा यह वचन सब कोई सुने, 
नीरवे ब्रीच जो पूष स्तेय, काम, 
यशौच अधवा अशान्त तुं आहत 
करेगा, में उसे धर्षण करूंगा | अनन्तर 
हक्ष्मीसे परित्यक्त देत्यरान वि कहने 
लगे । बलि बोले, सुभेरु पतकी प्रद 
क्षिण कलेषारे धं लेहे पूषदिश्रको 
प्रकाशित करता है बैसेदी उत्तर, पश्चिम 
और दक्षिण दिशाको भी प्रकाशित 
किया करता है; परन्तु जित समयक्रत 
में सब दिशा नष्ट होगी जोर आदित्य- 
मण्डल केपल सुमेरुणहफे मध्यदर्ती अक्न- 
लोककों दिवसके मध्यमागम प्रकाशित 
करेगा, तथ वतमान वैवखत-मलुका 
अधिकार च्युठ द्वोनेपर सावार्णिक सलुके 
भावी-अधिकारके समय देववाओं और 
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अघुरीमे युद्ध होगा; उ युद्धमें में तु्त- 
कोफिरिजीेणा। हे देवराज ! जब 
एय केवर त्रह्मरोकम स्थिति के 
सत्र लोकोंकों सन्तापित करेगा, उष 
समय देवासुरप्षत्राममें में तु जय 
करूंगा | (१९-३१) 

इन्द्र घोले, दे देत्यराज | “ तुझें 
मारना उचित नं है, + तर्ाने शत्र 
ऐसीवही आह्वा दी है, इसहीसे मैंने 
तुम्दारे प्िर्पर वज्न वहीं चलाया । है 
देलन्द्र । तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां 
जाओ, तुम्हारा कस्याण हो; सर्य मध्य- 
स्थलम रहके कमी ताप प्रदान न ररः 
गा, स्वयम्भूने पहले ही इसका समय 
निरूपण किया है, यह सदा सत्य पथमें 
निवास करते और प्रजाको ताप दान 


| 
| 
। 
। 
८ 
| 
5 
। 


| 
। 


(६ मं । ` [पोष 
एतस्य 29990666 
अयनं तख षण्माघातुत्तं दक्षिणं तथा | । 
| येन सथाति ठो शीतोष्णे विजन्‌ रषि) ॥ ६६॥ ` । 
भभ खाद एषुकततु दैत्येन षषठिरिन्रेण भारत । १ 
| म दक्षिणामाशाषुदीची पुरंदर! ॥ ३७ ॥ 
। इत्येतदलिना गीतमनहड्ारसंज्ञितम्‌ । | 
। वाक्य शरुत्वा सहसरक्षः खमेवासरहे तदा ॥ ३८ ॥ [८०८१ । 
६ पति धीमहाभारते शतसाहस्यां संहिताया पैयासिक्यां धान्तिएणि मोक्ष पर्व णि 
| भ्रीसनिधानों नाम एतदि्रयधिकदवितमोऽषयायः | २२५ ॥ |; 
{ मम जप अग्नैवो्नहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । । 
| एतय सवा नुक षधि ॥!॥ | 
भरिया विहीनमासीनमक्षोभ्यभिव सागरम्‌ । 
|; भवाभवज्ञ भूतानामि्युवाच एर ॥२॥ 
वद्धः पारोश्चयुतः खानाट्‌ द्विषतां वरामागतः | 
श्रिया विहीनो नहुचे शोवस्याहो न ध्रोचात्ति ॥ ३॥ । 
गचित्लाच-- अनिवायंण शोकेन शरीर चोपतप्पते। | 








करते ए भपय एता ह 5 गने शान्तिपपंमे २९५ अध्याय समाप्त! 


अनन्तर इसकी गति परिचित होती शाल्तिपवंमे २२६ अध्याय). | 
ह से अथर कहते हैं; अपने दो मीष बे, है परंगाव ! इस मिए 

पङ दउतयम बोर दधिवायन। । पो प्रक कि एवदयुक एष |; 
यह सष रोक उक्त दो राणे धय 
त हे गी शौर शीतक की 


| 
| 
| कते इए अरण शहा ६। (२६.६६) 
| 
| 
। 


रस कपर प्रग विषा [ 
जाता है| एक प्रय हते भ्न { 
हेनेपर गी प भरि गभीरम 
प के हए गृ उसि भौर नप | 
को बाननेवा़े रकित पीप गत |; 
यह वचन कह है नषि ! ठम एष |; 
4 आ प्रथाना । एतः | इ एरु शे शरशूव शौ 
पम वतिते हे हए शदः । श्री हुए हे, हति . एषी 
कारित पचम पुतके शकार एते | उष्म पे शो$़ कते है; षा 
सगे पपे | (१७-३८) । र !((-४ „ {४ 
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मीम बरहि, ह भास | रेल 
ठि मेक ऐसा बचत हुनके 
दधिष तए के गये। एने गरी ए 
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अमिन्राश्र प्रहष्यन्ति शोके नास्ति सहाघता ॥४॥ ॥ 
तस्माच्छक्र न छोचाभि सर्वं चेषेदमन्तवत्‌ । 
संतापाद्भश्यते रूपं संतापाद्धस्यते भ्रियः ॥५॥ 
संतापाद्भदयते चायुधमेशचैव सुरेश्वर । 
विनीय खलु तदुःखमागतं वेभनस्यजप्‌ ॥ ६॥ 


यदा यदा हि पुरुषः कल्याणे क्रते मनः। 


तदा तस्य पसिद्छन्ति सर्वाथा नात्र संशयः ॥ ७॥ 
एकः शास्ता न द्वितीयोऽस्ति त्रासता गभे श्षथानं पुश्षं क्षालि शास्ता) 


तेनालुक्तः प्रघणादिवोदकं यथा नियुक्तोऽस्मि तथा वहामि ॥ ८ ॥ 


भवामवौ त्वभिजानन्‌ गरीयो ज्ञानाच्छेयों न तु तदे करोमि। 


।$ 
॥ 
ध्यातव्यं मन्ता हयं कल्याणं संविजानता । 
| 
| 


0 (न ५.8 क 
आशासु षम्यौसु परासु दषेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा वहामि ॥ ९॥ 
यथा यथाऽद्य प्राप्तव्यं प्राप्रोखेव पथा तथा । 


। 

2 

| 

2 

£ 

6 

९8 नचि पोल, है देषराज ! अनि 

8 वार्य शोकसे शरीर सम्तावित होता है, 

६ श्र होग सन्तुष्ट हुआ करते हैं, शोक 

{ कभी दुःखनाशका कारण नहीं होता; 

&, 9, प्य हक क्र 
| षद लिये में शोक नहीं करता। 
क भ 2, 

॥ नगे कुछ वस्तु हैं, समी विन- 

ह शबर हैं। है सुरेखर ! शोक फर 

4 = भ ०१ ९ 

॥ रूप नष्ट होता है, शोक करनेसे श्रीदीन 

8 होना पडता दै, तम्तापसे परमाथु और 

[न] 4 
६ धर्म नष्ट हुआ फरता है; {सतय जनान. 
५. नै क _ भ 

१ वान्‌ भुयो उचित €; शकष उप 

। स्थित हु!खक़ों त्यागके मनदीमन हृदय 

१ के प्रीतिकर करयाणकी चिन्ता करं । 

पुष्य जिस समय कल्याण , विषमे 

्े जन 
सन ढगाता है, तभी उसके सब प्रयो 
क = ५५ म्र 
१ निषनदद दिद हे ई । (*-9 
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अन्तर्म सूपते एकमात्र शासन- 
कौ मानै दूए कों मौ शला 
न है । जो गव्य परयै हए { 
पुरुपकों शासित करता है, में उसके | 
जरिये निषुक्त हुथा ह ओर तैपे भल 
त्ीवेकीक्ठी ओर जाता है वैषी ही निष । 
भाँति नियुक्त हुआ हूं, उप्तहीं प्रकार ४ 
कार्यभार होता हूं। रंय ओर मो इन । 
दोनोंगें तलज्ञानसे मोक्ष ही शे8 ओर 
गरिए है, इसे जानकर भी मोक्ष और ८ 
साधनके सिये शमदम भादि पिप्य { 
यतन नकं कर पक्षता; षुक्त ओौर ? 
अविहितं आते वशीभूत होकर | 
समय विताते हुए शास्ताके जरिये जि 
प्रकार नियुक्त हुआ हूं। उत्तही भांति | 


| कर्मार दोया करता हं । ( ८-९) 
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प्रहाभारत । 


[ २ मोक्षधर्भपवे 


= - -----------=------------------------ 
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| 
; 
। 
6 
| 
१ 
8 
| 
। 
८ 
6 
। 
| 
। 
; 


अनित्यं यथा थच 'मवलेब तथा तथा 


॥ १०॥ 


यत्न यन्नैव संयुक्तो घाना गमे पुनः एनः। 


तन्न तन्नेव वक्षति न यत्न स्वयमिच्छति 


॥ ११॥ 


भावो योऽयसलुपराक्षो भवितव्यमिदं भम । 
इति य्य सदा भावों न स मुेत्कदाचन ॥ १२॥ 
पथौयैरन्यमानानासभियोक्ता न विद्यते । 


{लपेतत्त यर्‌ ट्ेष्टा कतीऽहमिति मन्यते 
छु 


॥ १३॥ 


ऋषीश्र देवांश्व महासुरांथ त्रेवियवृद्धांश वने मुनाश्व | 

कान्नापदों नोपनमान्त लाफे परावरक्षास्तु न संभ्रमन्ति ॥१४॥ 

न पएण्डितः कुद्धयाति तासिपय्मते न चापि संसीदति न प्रहष्यति ॥ 

ने चाथदृच्छुल्यसनेषु शोचते स्थतः प्रकरा हिमवानिवाचलः ॥ १५॥ 
यपथसिद्धिः परसा न भाहयेत्तथव काले व्यसनं न मोदहयेव। 

सुख च दुःखं च तथेव मध्यम निषघते यः स धुरघरो नरः ॥ १६॥ 





मनुष्योंकी जो जिस प्रकारते प्राप्त 
होंनेवाढा है, वह उसही भांतिते प्राप्त 
होता है; होनहार विषय जो जिस 
प्रकारत देनिवाला हेता है, चह उषी 
प्रकार हुआ करता है, विधाता जिन जिन 


गर्भमें जीवको बार शार नियुक्त करता 


है, जीव उप्मेंद्री निवास कपत है खयं 


निप्तकी ८ करते हैं, वह प्रिद्ध नहीं 
होता । "मेरा ऐसाही भवितव्य था,ऐपा 
ही होगा। / जिनके अन्ताकरणमें ऐसे 
भाष सदा जागृत होरदे हैं, वे कभी 
मोहित नहीं होते; कालक्रमसे उपस्थित 
दुःख सुखके जरिये हन्यमान मदुप्योका 
अभियोगकता कोह भी नहीं है । 
मनुष्य हुःखक़े विषयमें ढेप करते हुए 


मदौ कचा हं!“ इष प्रकर मो 








अभिमान क्षिया करते है, इही दुः 
है। क्षि, देवता, महातुर, तीनों वेदो 
जाननेवाले ब्राह्मणों और पनवासी 
मुर्ियोंके निकट भी सब आपदा उप- 
रिथत होती हैं, जिन्होंने सदसत्‌ वस्तु- 
ओंको विशेष रूपसे जाना है बेदी भय- 
भौह नहीं होते । (१०-१४) 

पण्डित पुर्प करद्‌ नदी हेते; विषये 
आपक्त नहीं शित; रिपद्मं दुःखी, 
सम्पदं सन्तु ओर अथेदृच्छातू विपद्‌ 
उपस्थित होनेपर शोक नहीं करते; थे 
समावसेद्दी हिमाचलकी तरह अरर 
भावत्ते स्थित रहते हैं। पद प्रयोजनोंकी 
सिद्व जिषे इषित सदी करं पक्षती, 


और समय पर उपस्थित हुई विपद्‌ ` 


भें जिस दुशखेत नहें। कर सकती; जो 
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9293 
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(4 
यां याघ्तवस्थां पुरुषोऽपिगच्छेत्तसयां रमेतापरितप्यमानः। ॥ 
एदं परघृदधं प्रणुदन्भनोजं सतापमायासकरं शरीरात्‌ ॥ १७॥ ॥ 
न तत्षद्‌! सत्परिषत्तमा च सा प्राप्य यां न रते खदा मयम्‌। 4 
घर्मतत्वमवगाछ्च वुद्धिमान्योऽभ्युपेति स धुरंघर। पुमान्‌ ॥ १८ ॥ ॥ 
प्राहस्य कमागि दुरन्वयानि न बै प्राज्ञो स्यति मोदका । ॥ 
स्थानाचच्युतश्रेत्न सुभोह चोत्तमस्तावत्कृच्छामापदं प्राप्य पृद्ध/॥ १९॥ | 

न भन्जवठवीयेण प्रज्ञया पौर्ण च। 

न छीलन न चेन्‌ तथा नैवाथसम्पद।। 

अदछभ्थं खमते मखन्तन्न का परिद्रषना ॥ २०॥ 
यदेवभनुजातस्य धातारो विदधुः इरा । 


रु्धव्यान्येव छमते गम्तऽ्यान्येव गच्छति । 
प्राप्तव्यान्येव चाभ्रोति दुःखानि च सुखानि च ॥२२॥ 
ता टन तन अननमन मनन 


---------- 
सुद्ध दुःखक़ों समान मावसे सेवन करते 
हैं, उन्हीं मनुष्योंको धुरूधर कक्ष जाता 
है | पुरुपक्ी जिस समय जो अवस्था 
प्राप्त होगे, शोक ने करके उसमेंही 
सन्तुष्ट रहे ओर सन्तापकारी आायापकर 
प्रदृद्ध कापको शरीरसे दूर करे | श्रौत, 
स्पाते, ठोकिक न्याय अन्यायकों वि- 
चारनेवाली ऐपी कोई जनपमाज नहीं है 
मिए्ें प्रवेश करके मनुष्य सदा भय 
भीत न हो इससे जो पुरुष दुरगराह 
वैसे लान कसे इए इते प्प 
करे, उपेदी म्य समाजके बीच धुर 
स्वर कहना चाहिये | (१५-१८) 
धर्मतल ही अत्यन्त दुखगाह ६, 
तय इसमें सन्देहदी क्या है। कि व्ह 
तत्व उससे भी दुष्पवेध्य है। बुद्धिमान्‌ 


। 
| 
तदेवालुचरिष्यामि कष मे सृष्युः करिष्यति ॥ २१॥ । 
॥ 
( 
| 





~> ~~ 


+ त, 


पुरो पष कायं परिणामे भी दुय 
हैं, जो बुद्धिमात्‌ हेते £ पे कमी 
मोहके सम्यमें मुग्ध नहीं होते। हे ४ 
अहस्पापति इंद्ध गौतम ! यदि तुम | 
कृषटफरी पिप प्रिद पडते भर पद्‌" । 
च्युत होते, वो या दग्ध न शेते! 
म, बर, बुद्धि, वीये, पाष, शरीरः, ॥ 
सदाचार और अयमपि महुषय 
इमी अहभ्य परतु प्रप्र करनेम समध ॥ 
नहीं होता, इसलिये उसके लिय शकक | 
क्या प्रयोजन है | विधाताने पहले 
मुष्के पमन्धमे लो विधान कपि । 
| 
१ 
| 


+ 


है, उस्ते वही भोग रना एडगा, भ 
मी विधिक्ृत इका अबुप्रण कसा, 
सृत्यु मेरा कया करेगी, महुष्य प्रप्त 
होनेवाली पस्तुओंकोदी पाता है, जानि 


७99999989989999989999999299999 &6686668668606886688668880448889856 
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११८६ प्रशनांस्त । [ ३ भोश्धर्मपवं 


नण 


9398 कलफरकिकक्ककरक्क्ककर्टस्कचर्कसरतक्क्सतत तन तन 
एतद्दत्वा कार्येन यो न शुह्यदि मानघः। 
इरी सर्वदुःखेषु स वै सवेषनो तरः ॥ ९६ ॥ [८१०४] 
इति भ्ीमहामारते शवलाहस्थां संहितायां वैयालिक्यां शान्दिपर्दणि सोक्षधर्सपवेणि 
शक्रनमुचिसंचादों नाम पड्विश्वत्यधिकद्धिशततमी5ध्यायः ॥ २२६॥ 
युविध्विर बवाच- मग्न्य ब्यसने कृच्छे कि भ्यः पुरूदख दि । 
वनधुनारो सहीपाल राज्यनारोऽयवा पुनः । 
8 त्वं हि नः परमो दक्ता टोकेऽसिन्‌ सरतष॑भ । 
एतद्भवन्तं प्च्छामि ततमे त्वं वक्तुमर्हसि ॥२॥ 
पुत्रदारैः सुवैशैव वियुक्तस्य धतेन वा| 
मरस्य उयसने कृच्छ्रे धृतिः श्रेयस्करी दप 
चयण युक्तं खततं शरीरं न दिशीयंते ! 
विशोकता सुखं घतते धत्ते चरोग्यदुत्तमरय्‌ ॥४॥ 
आरोग्याच शारीरश्य स एनर्विन्दते यय्‌ । 
यश्च प्राज्ञो नरस्तात डाच्तिकीं दृत्तिमाद्धितः ॥५॥ 
दस्पैश्वर्य च तैरयं च व्यवसायश्च कर्मसु ! 


३ क 


अग्रैवोदाहरन्दीममितिहासं एरातनम्‌ 


११ 


मष उवाच 
॥ ३॥ 


६॥ 

हम लोगे बीच प्रमवक्ता हैं इसहिये 

र आपसे यह विषय पूछता हूँ आए 

विहार द्णन करिये । (१-२ 
मीणा षे, ३ राचद्‌ ! दीः एष; 





योग्य खानमें ही जाता है और प्राप्त 
होनेवाढे सुछ हु।खही प्राप्त होते हैं। 
जो महुष्य इन सब दिंपयोक्ो पूर्ण 
रीरि बानके मोहित नहीं होते, दे 


सर दु/खदायक विषय भी सुखी 
और एवेप्रधान करके विख्यात हुआ. 
करते हैं | (१९-२२) 
शान्तिपरवम २२६ अध्याय उम्राप् 
शान्तिपरदम २२७ अध्याय ! 


नि क क जभ 


युषिष्ठि रहे, हे मरतदलप्रदर परिता. 
मह । दसधुनाश्च अथवा राज्याच रूप 
£ कषटकरी विपे पडे इए एके पमे 


कर्पाण कया है? आपही इस होकपें 


| 
| 
| 
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सुझ ओर वित्तह्ीन महुष्योंके कष्ठकरी 
विपदृम एदलेसे धीरज ही उनके लिये 
कस्याणकारी होता है, सदा वैययुक्त 
शरीर कद्ापि विशीर्ण नहीं होता, 
शोकराहिल सुझ और आरोग्य र 
कारण है,शरीरज्ञा आारोग्य रहनेपर मनुष्य 
फिर पन प्राप्त करने समर्थ होता है। 
हे रात ! जो बुद्धिश्‌ दुष्य ालि- 
की इति उवरमन करत हैः उनङ 


३ 
३ 
। 
। 
। 
| 
| 
। 
। 
| 
। 
| 


अध्याय २२७ ] 


६९ शान्तिपर्व] 


१६८६ 


५ 
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वाखवासचषछठवाद््‌ पनरव युषाषटर। 


(4 


ध 
॥ 
र 
। 
४ 
8 
£ 
| 


; 
| 


६७6६४७९४७९६८६७०४०७४७७६६६६६७६४६७७ 
के 


रतत देवासुरे युद्धे देयदानवसडश्षये 


॥७॥ 


विष्णुक्रान्तेषु लोकेषु देवराजे छतक्रतौ | 


इज्यमानेषु देवेषु चातुबण्ये वयवस्थिते 


॥ ८ ॥ 


सबद्द्धमांत्र अलादय प्राततयुक्ते सयस्मुवि। 


सद्दा मरादत्यरन्वन्यापापि चाषाः 


॥ ९॥ 


गन्धवश्ुजगेनद्र सिद्धान्तः पुः। 
चतुदन्तं सुदान्तं च वारणेन्द्र भिया प्तम्‌ । 


आरघैरावत शाकजैलोक्पमनुसंययों 
स कदाचित्समुद्रान्ते 
वलि वैरोचर्नि वच्नी ददशोपससप च 


॥ १० ॥ 


4 क क व 


कारमाश्ाद्वारंगढ़र । 


॥ ११॥ 


तमेरावतसूधस्थ प्रेश्य देवगणैध्वतम्‌। 
क 9 99 म न 
युरेन्रभिन्द्रं दत्येन्द्रो न शुशोच न विव्यथे ॥ १९॥ 
¢ ५ # ९९ 
ष्ट्रा तमविकारखं तिष्ठन्तं निभयं षलिम्‌ । 


अधिरूढो द्विपशने्ठमित्युवाच शतक्रतु 


॥ ११॥ 


दत्य न व्यधस शायादथवा पृद्धसंवपा। 





£ 


देयं धीरज ओर समर कायं सिद्धे 

हैं। हे धर्मराज | इस विपयमें फिर 
बलि और इन्द्रके संवादयुक्त ६8 
प्राचीन इतिहासका मभाण दिया जाता 
है। देल्यदानपोंके नाशक देवासुर- 
संग्राम सभाप् होनेपर सब लोक पिष्णुते 
आक्रान्त ओर देवशान शतकतु हुए, 
देववाओंके यज्ञ करनेसे त्राक्षण आदि 
चारं पणे व्यवस्थापित हुए, तीनों 
लोक एमूृदधिषान्‌ ओर खयम्भू नश्चा 
प्रीतियुक्त हुए; रदृगण, चहुद्न्, दोनों 
अखिनी कुमार, देव, गन्धपे, झुगग्रे- 


दर ओर षिद्ध समृत षिरे हए देव- 





| राजते चारं दातवे, अयन्त दान्त 


शोमायुक्त ऐराबत गजराजपर चढ़के 
तीनों लोकमि धूपनेके लिये प्रस्थान 
किया । (३-१०) 

उन्होंने किसी समय समुद्के किनारे 
पर किसी पहाठ़की शुफा्मं विरोचनपुत्र 
पलिक्ो देखा और देखते हो उसके 
निकट उपस्थित हुए । राजा वलि सुर- 
राज हन्द्रको ऐरावतपर चढ़े ओर देषता 
अपि पिरे देकर शोकाच वा व्ययित 
नहीं हुए | इन्द्र ऐराबतपर चढ़े रहके 
अविक्षत और अभीतभावतते खित बलि- 
को देखकर यह बचत बढ़े कि; 
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। 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
। 


११८८ 


| 
( 
ध 
( 
॥ 


्रहभिरतं। [ ३ पोक्षधमेपव 


तपसा भावेतत्वाद्रा खषयतत्षुटुष्छरम्‌ ॥ १४ ॥ 
शुभिवशमानीतो दीनः खानादनुत्तमात्‌। 
वैरोचने किमाभिख शोवितभ्ये न शोचति ॥ ५॥ 
ओष्ठं पराप्य स्वजातीनां सहामोगाननुत्तमान्‌। 
हतिस्वरत्नराज्यस्स्व ब्राहे कर्पा सोचक्ि ॥ १६॥ 
इंश्वरो हि पुरा सूत्वा पितृपैलामहे पढे । 
तत््वमय ह॒त॑ हृष्ठा सपत्नेः कि न शोचसि ॥ १७॥ 
षद्श्च वारुणेः पारोवभ्नेण च समाहतः 
हतदारो हृतधनो ब्रूहि रसान्न रोचति ॥ १८॥ 
नश्शरीविमचभ्रष्ठो यक्त शोचि दुष्करम्‌ । 


जेटोकपराञ्यनाशे हि फोऽन्यो जीवितु एत्सरेत्‌ ॥१९॥ 
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एतवान्यच पुरषं धवन्तं परिभूय तम्‌| 
श्रत्वा सुखमसंभ्रान्तो विर्विरोचनोऽप्रीत्‌ ॥ २०॥ 
बरिश्ाच-- निगृहीते मवि भृशं शक्त दिं कत्थितेन ते। 
9 
दखराज् ! तुम जो ऐसी अस्या मी 


॥ व्याधित नहीं होते हो, उषे शरा 
| अथवा दृदधसेवा तथा तपखि (4 

हुआ तल्ब्ञान कारण हुआ है। जो हो 
5 यरं सष तरते अलन्त दुष्कर शर है। 
ह हे विरोचनपुत्र। तुम शोक वीभू 
| रर प्रम शर पदे अष्ट शक्‌ ॥॥ 
ह के सहारा करके शोचितव्य विषयों 
£ शोक नहीं करते हो। तुपने खज़नोंडे 
४ बीच भ्रेष्तता और अलल्त इक 
६ भोगोंक्ो प्राप्त किया था, फिर शघुओं के 
॥ घ ये तुम्हारा घन, रतन और राज्य 
| छात्रा गया, तामी तुम्र क्िसलिये शोक 

गें फते हे उसे कहो । (११-१६) 
$ पहल तुम पिका, पितामह पदे 
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हैर हुए थ, अर शुभ्रे स्मि ऽष 
पट्फपदफे छते जानेएर क्‍यों नहीं 
शफ करे हो। तुम वरुण-पाशसे बढ, 
वजप षाय, सग आर्‌ रल हरे जने 
पर भें किस कारण शोकरहित होरहे 
है, उसे कहो । तुप्र श्रोहीव ओर विभ 
बसे ष्ट शफे भ जो प्रोत षेए 
ह, यह अलन्त दुष्कर सव ६ । क्यों 
कि तीनों लोकोंका राज्य नष्ट होनेपर 
दशारे तिना दूरा कोन पुष जीवित 
रनका उताहं का । इन्द्र बहि 

पराजित करके इसी प्रकार तथा दूसरी 
भाँति कहुए वचन कह रहे थे, उत्त 
शमय विरोचनपतरं बि ऊपर कहे हुए 


पचनकी अनायाध् हीं सुनके निमय 
'993999399999999999999999999999. 


| 
ढ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


अध्याय १२५] 


१९ श्ान्तिपषै। 


११८२ 


= 
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वभ्रयुद्यम्य तिष्ठन्तं पश्यामि त्वां एरन्दरं ॥ २१॥ 
¢ # १७०५ ॐ 

अशक्तः पूवमासीस्त्वं कथचिच्छक्ततां गतः | 


१ 
१ 


कस्वदन्य द्मां वाचं सुफूरां वक्तुमहति 


॥ २२ ॥ 


धस्तु शघ्रोर्वशस्थस्य शक्तोऽपि कुरुते दयाम्‌ । 


दस्तपरा्स्य वीरस्य ते चैव पुरषं विदुः 


॥ १३ ॥ 


अनिश्चयो दि युद्धेषु दयोिंवदमानयोः। 


एकः प्राकनोति विजञयमेकन्ैव पराजयप्‌ 


॥ २४ ॥ 


मा चते भूत्स्वभावोऽयमिति ते दवेवपुङ्गव । 

© * क क 

ईश्वरः सर्वभूतानां विक्रमेण जितो वात्‌ ॥ २५॥ 
नैतदस्मतकरतं सक्र मेतन्छक कृतं त्वया । 


यद्यमेवद्भतो बञिन्यद्राऽप्येवङ्गता वथम्‌ 


॥ २६ ॥ 


अहमासं यधाऽय स्वं भविता त्वं यधा वय्‌ । 


मावमंस्था मथा कमं दुष्कृतं कृतमित्युत 


॥ २७ ॥ 


छुखदु।ले हि पुरुपः पयावेणाभिगच्छति । 
पर्थायणाऽसि दाक्तत्वं प्राठः दक्र न कर्णा ॥ २८॥ 


विप 


होकर कहने लगे | (१७-२०) 

बलि बोले, दे इन्द्र | में जब नि 
हीत हुआ हूं तब तुम्हें अब विकत्थना 
क्रतेका क्या प्रयोजन है; तुम पच्न लेके 
खड़े हो, उस्ते में देखता हूं । पहले तुम 
अप्तमर्थ ये, हप समय ड प्रमथे हुए दे 
तुम्दरे अतिरिक्त कोन पुरुष इस प्रकार 
अल्यन्त निष्ठुर वचन कद सकेता ६ । 
जो पुरुष समर्थ होके यी पृष्ठे वष 
पढ़े हुए करतलगत वीरके ऊपर दया 
करता है, बुद्धिभान्‌ लोग उसे ही पुरुष 
समझते हैं । युद्ध करनेमें तत्पर दोनोंके 
बीच जयका निश्रय नहीं है, क्यों कि 
दोनो बीच एकी विनय ओर एक 


| 


पुरुपक़ी पराजय हुआ करती है। है हुरे- 
जर! “सर्वेभूवोंके इंशरकों मेंने जब 
किया है; ? -हुम्हँ ऐसी पमंड 
ने होवे । ( २१-२५ ) 

हे षजरधर | तुम नो ऐपी अवथा- 
युक्त हुए हो, षह तुम्हारा किया नहीं 


है और में जो ऐसी अवस्थामें निवास 


करता हूं, यह भी मेरा कृत नहीं है, 
इस समय तुप्र जैसी अवस्थामें हो, में 
पहले वैषा था भौर दष समय में 
जित धकार निवात करता हूं, भविष्य- 
कामे तुम उसी भरकर होगे! मुन्नसे 
छुछ पापक्र्म हुआ है, ऐपा समझके 
तुम मेरी अबज्ञा मत करो, है देवराज | 
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११९० 


महमिति । 


[३ मौक्षधर्वपषे | 


००० ९९०९९९००९००७९ 
काठ; कारे नयति भां त्वां च कालो नयलयम्‌ | 

तेनाहं त्वं. यथा नाय स्व.चापि न थथा वयम्‌ ॥२९॥ 
न मातृपितृशचुश्ूषा न च दैवतपूजनम्‌ । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


नान्यो यणस्तभाचारः पुरुषस्य इखावहः 


॥ ३० ॥ 


न विद्या न तपो दाने न मित्राणि न बान्ववा। | 
शकक्‍्लुवन्ति परित्नातु नर कालेन पीडितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
नागामिनसनर्थ हि प्रतिघातशतैरपि । 


शवलुबन्ति प्रतिव्योदुछते बुद्धिबलान्नरा। 


॥ २१॥ 


पथापहंन्यमानानां परित्राता न विद्यते। 

हृदं तु दुःख यच्छक्र कताऽहमिति मन्यसे ॥ ३६३॥ 
यदि कतां भवेत्कतां न कियेत कदाचन । 

यस्मात्तु क्रियते कतां तरमात्कताऽप्यनीश्वरः ॥ ३४ ॥ 
कालेनाहं व्वमजथं कालेनाहं जितस्त्वया । 

गन्ता गतिभतां कालः काल; कलयति प्रजाः ॥ ६५॥ 
इन्द्र प्राकृतया बुद्धथा प्रलय नाववुद्वयसे । 


पुरुष काले सुख दुःस भोग करता 
है, काल-ऋषसे ही तुमने इन्द्रत्व प्राप्त 
किया ह, एषे जरिये तुष इष हृद्रव 
पदकी प्राप्ति नई हुई है। कालने यु 
पशीक्रृत किया है; इसहीसे में इस 
समय तुम्हारी मांति उमृद्धिशाली नहीं 
ह तुष मौ मरे समानि अवस्थाम्‌ तद 
पड़े है | (२६-२९) 

मातापिताकी सेवा, देषताओंकी 
पूजा और दूसरे गुण पुरषे विपये 
मुखदायक नहीं हैं; विद्या, तपसा 
दान, .प्रित्र और बान्धप लोग काल- 
पीडिते पुरुषों परितराण करनेते समय 
वही होते। मनुष्य लोग बुद्धिश 


८ 
~, 


| 
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अतिरिक्त पैकडों उपायत्ते भी आधे 
वाली विपदो निष्ण करने परमयं 
नहीं हो सकते । कालकरमसे हन्यमान 
मनुष्यों परित्राण करनेवाल्ा कोई मी 
नहीं है। है इन्द्र ! तुम्र जो ऐपा अमि- 
मान करते हे, कि / में करता हूं 
यही दुःख है। पुरुष यदि कत्ता हो, 
त षह कमी किपीका छत न हाप 
इसलिये ता जव इत होता ३, त 
हेरके अतिरिक्त और कोई मी कता 
नहीं है। (६०-३४) 

कालक्रम मैने तुम्दें जीता था। और 
कालके अनुसार हुने शृते भय क्रिया 
है। कालही सबकी गति है, और कालने 


; 
; 
| 
; 
। 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
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केचित्त्वां बहु मन्यन्ते श्रै्ठय प्राप्त स्वकर्मणा ॥ ३६ ॥| 
कथमस्पद्विधो नाम जानन्‌ लोकप्रवृत्तय! | 
कालेनाभ्याहतः शोचेन्ठुझ्येह्ाप्पय विश्वमेत्‌ ॥ ३७॥ 
निद कालपरीतस्य मम वा मद्विधस्य वा। 
बुद्धिब्येसनमासाय भिन्ना नौरिव सीदति ॥ ३८॥ 
अरं च त्वं च ये चान्ये मविष्यन्ति सुराषिपाः। 

ते सव शक्र यास्यन्ति मामेमिन्ध्ररतैर्मतप्‌ ॥ २९॥ 
त्वामप्येवं सुदुधष ज्वलन्तं परया श्रिया । 


काछे परिणते कारः कारयिष्यति मामिव 


॥ ४० ॥ 


बह्नीन्दरसहखाणि दैवतानां युगे युगे । 


अभ्यतीतानि कालेन कारो हि दुरतिक्रमः 


॥ ४१॥ 


इद ठु ठश्ध्वा सस्थानमात्सान वह मन्यस । 


सवेभूतमवं देवं ब्रह्माणमिव शान्तम्‌ 


॥ ४२ ॥ 


न चेदमचल स्थानमनन्ते वाषपि कस्पचित्‌ | 
स्वं तु षाचिशाया बुद्धया ममेदमिति मन्यसे ॥ ४२ ॥ 


ही छष प्रजाको संकलन कर रखा, हे 
देवराज ! तुम साधारण द्विके वशम 
होकर प्रढयके विषयकों नहीं मालूम 
क्रते हो; सुमने मिज कषे उक्षे 
ढाभ किया है, ऐसा जानके केह कोद 
तुम्दारा अत्यन्त आदर किया करते हैं; 
मेरे समान पुरष लोकप्रवृत्तिकों जानके 
फालपीडित दोनेपर क्यों शोक करेंगे; 
किस हिये.ही प्ुग्ध होंगे। दिस कार- 
णते ही व्याल हभ कणि, म अथवा 

रे समान पुरुष यदि सदा ही काल- 
पीडित, तो भ अथवा मेरे समान 
पुरुषोंकी बुद्धि भिन्न तोकाकी भांति अब- 
सन्न हो सकती है | (१४-३८) 


हे वासत्र | में, वा तुम अथवा दूसरे 
जो सुराधिप राम करेंगे, सेकड़ों 
इन्द्र जिस्त मार्मसे गये हैं, उन्हें भी पही 
मागे अभरम्बन करना पेमा । तुम 
परम श्रीसम्पन्न होकर इस समय ऐसे 
ददप हेरे शो, समय उपस्थित हने 
पर काल मेरी मांति तुदं भी वशीभूत 
करेगा। युग युगे कह दजार इन्द्र हुए 
थे मी कालके वशम हकर सप्तद 
गये, इसलिये कालकों कोह अतिक्रम 
नहीं कर तकता। काह अत्यन्त दुरति- 
क्रप्त है। तुम यह प्म्पत्ति पाके अपने 
को सर्वभुतमावत्न श्क्षाक्रे समान 
पम्नन्न रहे हो; परन्तु यह इन्द्रत पद 
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| अविश्वस्ते दिन्वासिषि मन्से वाऽधुवे धुवम्‌ । 
॥ तियं कारपरीतात्मा मवयेवं सुरेश्वर 
ह ममेथापिति मोहात्व राजभ्रियम भीप्ससि | 
१ नेयं तव न चास्माकं न चान्येषां सिरः सदा } ४५॥ 
। अतिकम्य वहुनर्पासत्वपि तावद्वियं गता | 
$ कंचित्कालमियं स्थित्वा त्वयि वासव चन्नला ॥ ४६ ॥ 
| गौनिवासमिवोत्छस्य पुनरन्यं गमिष्यति! 
राजलोका दयतिक्रान्ता यात्र संस्यातुस॒त्सहे ॥ ४७॥ 
! त्वत्तो बहुतराश्चान्पे भविष्यति पुरन्दर | 
; स्ृक्षोषपिरत्नेयं सहसत्त्ववनाकरा 
[3 ७ ©» + ल 
| तानिदानीं न प्रयामि येशुक्तेयं पुरा मही । 
पृथुरैलो मथो भीमो नरकः शस्बरस्तथा 
8 अनवरः लोमा च स्वभातुरमितध्वजः। 
। प्रहादो नमुचिदृक्षो विप्रचित्तिविरोचन! 
॥॒ हीनिषेवः सुदत्र भूरिहा पुष्पवान्‌ बषः] 
& 
| 
१ 
| 
$ 


रिप पक्षे अचर भौर अनतत रद | इड समय ठुम्हरे निकट रे फ़िर 


ष भूदतपे ही देखा समते ह 
कि ^यह मेहे" हुम अरिक्त 
विषयमे विश्वास कसे हे, भौर भति 
वसुको निच सते हे (३९-४४) 

हे एुरेधर | कालसे अक्रान्त पुर 
पद हुए ही प्रकार हुआ करते हैं। 
# यह राज्यश्री मेरी है ” ऐसा समझे 
हुम मोहक ष्य शेक कापा करे 
ही, परन्तु यह भ्री तुम्हारे वा हमारे 
अथवो शिक पी निकट स्थिर नी 
रही । हे बाम ! इ चश्चसा पीने 
बहुतेरे पुरुपोंकी अतिक्रम करके इस 
समय तुमं अलमत सि है, ९ 
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.॥ ४५ ॥ 


॥ ४८ ॥ 
॥ ३९॥ 


॥ ५० ॥ 


ष प्रकार दे समीप ची जायगी, 
नेते यस एक निप्र तयागके निषा 
सान्तर गमन करती है। है पुरूदर ! 
कई सो राजा गुजर गये, उनकी गिनती 
केकी साध्व नहीं है, मते मी शह 
बहुतर पु म॒बिष्यमे कदल छाम 
फरेंगे। (४४-४८) 

, ओपधी, र, जीप जन्तु षन 
आर्‌ आङर ( सान ) युक्त इ पृ्वीको 
परे निन्दने मापशिथ इ 
परप इलं नदीं देवा है| पुः रेत, 
मय; मभ, चरक; मनर, शरीक, 
परोम, सा, अमित, पहा, 
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© 
„०९ ४५१ क, न 
सत्येषुकेषमो बाहु! कापिाश्वो विरूपकः ॥ ५१॥ { 
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धाणः कार्तस्वरो बहिर्विश्वदंषटोऽय नैकेतिः। 

सङ्कोचोऽध वरीताक्षो वरादाश्वो रचिष्रमः ॥ ५२॥ 

विश्वजित्पतिरूपश्च धृषाण्ड विष्करो मधुः। 

हिरण्यकशिपुश्चैव कैटभश्चैव दानवः 

दैतेया दानवाश्चैव सै ते नेकरतैः सहं । 

एते चान्ये च वहवः पूर पूर्वतराश्च ये 

दैषेन्द्र दानवेन्द्रा यांश्वान्यानलुशुशुम | 

बहच! पूत्रदेत्येन्द्रा! संत्थज्य एथिवी गता! ॥ ५५॥ 

कालेनाभ्याहता। सर्वे काो हि घलवत्तर। | 

सवै क्रतुशतैरिष्टं न त्वमेकः शतक्रतुः 

सर्वे धर्मपराथासन्‌ सर्वे सततसत्रिण। | 
न्तरिक्षचराः सवे सर्वेऽभिश्ुलयोषिनः 

सवै संरननेपिताः सवे परिधवाषवः। 

सर्वे मायाशतधरा। सर्वे ते कामरूपिणः 


॥ ५६९॥ 


॥ ५४ ॥ 


॥ ५६ ॥ 


॥ ५७ ॥ 
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॥ ५८ ॥ 


सर्चे समरमासाय न भरूयन्ते पराजिताः। 


सद सत्यतपरा! सर्वे कामाविहारिण! 


नपुि, दक्ष, विभ्रचित्ति, पिरोचन, 
हीनियेत, सुद्ोत्र, भूरिदा, प्पान्‌, 
ष, सेषु, ऋषभ, बाहु कपिलाश, 
विरूपक, वाण, कातस्खर, वहि, विज्ल- 
दं, नेति, संकोच, वरता, वर 
हासल, रुपिप्रभ, विश्वजित, प्रविरूप, 
वृपाण्ड, विष्कर, मधु; दिरिण्यकृशिपु 
और कैंटम आदि ये धह देल दान्‌ 
और राक्षत्त लोग वधा इनके अतिरिक्त 
दूमरे पहुंतेरे प्राचोन दे्यन्द्र वा दान' 
पेन्द्र जिनका कि नाममात्र सुना करता 
टं मह हतर पले समयक दानिन 


€< ९९९७९९७ 


॥ ५९ 





रोग कारपीदिह होकर पृथी त्यागे { 
चरे गये; इर्ये काटी परमाम्‌ है। $ 
इन सपने ही एक एफ सौ अक्मेष ॥ 
यज्ञ की थीं, तुम्दीं केवल शतकतु नहीं १ 
हो, ये समी धमेपरायण ये, षमी षदा 
य्च फे भौर पे सष शे अकामे 
परिचर सकते ये, पे सष फो श्व 5 
दमे समये थे। सभी समरसंगुक्त, ॥ 
परिषधाहु, मायावी और कामरूपी ! 
वे । (४८--५४) * 
सुना जाता है, ये सब कोई युद्ध ॥ 
उव्वत होकर एराजिह नही हेतये, ? 
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स्यु 
सदै वेद्रतपराः सवै वेव बहुश्रुताः । 
सवै संमतमैश्यमीश्वराः प्रतिपेदिरे 
न वैश्मदस्तेषां भूतपूव महात्मनाम्‌ ! 
सर्वे यथाहदातारः सर्वे विगतमत्सराः 
सद सर्वेषु सूतेषु यथावत्मतिपदिरे | 
सै दाक्षायणीपतराः प्राजापत्या महावलः ॥ ६९ ॥ 
ज्वलन्तः प्रतपन्‍्तश्र कान प्रतिसंहता। | 
छं वेवेमां यदा मुकत्वा एपियी त्यक्ष्यसे पुन।॥ ६) 
ने शाश्यसि तदा शक्न मियन्तुं शोकमांत्मन! | 
मुझेच्छां काममोगेषु सुझ्षेम भ्रीमवं पदम्‌ ॥ ६४॥ 
एवं स्वराज्यनाशे त्व शोकं संप्रसहिष्यतति । 
शोककाले शुच्चो मा त्वं हकत च धा हषः ॥ ६५॥ 
अतीतानागतं हिरंषा परतयुप्ेन वतय । 


॥ १० ॥ 


॥ ६१॥ 


क्षमख न चिरादिनट्र त्वामप्युपगमिष्यति । 





= 


१ हि पचन्ते युक्त, भश 
द्रति ओ र्त ये; स्ते ६ 
तिश हकर यगय प्रपि 
ये; परन्तु उन मह्षजुभावोंकों पुहे 
कमी एश्वयेक्रा मंद नहीं हुआ था। थे 
व कोह यथायोग्य याचको दमि 
तिथे) एमी पर प्रणि विपो 
धा उचित करणा करते थे । थे सष 
वोह दाक्षायणी दिति और दनु तथा 
प्रजापति कश्यप पुत्र थे; वे लोग तेज 
र प्रताप रेप भी इ 
रिष हुए है। (५९-१२) 

है देवराज | सब्र तुम हम पृथ्वीको 


भोग करके फिर परिल्याग करोगे, तर 


१ 
। 
॥ 
॥ 
। 
। 
¢ 
¢ 
॥ 
। भां चेदभ्यागतः काठ; सदा युक्तभतन्धितः ॥ ६६॥ 
॥ 
। 
। 
६ 
॥ 
॥ 
। 
¢ 
¢ 


तिज शोक रेको पथेन हेग, 
इसलिये अभीसे क्षाममोग विषयक 
शना ल्या दो; इष रेका ग 
मत करो; ऐसा करनसे तुम निज राज्य- 
वाश हेमे पय शको ष 
समथे होगे। तुम शोकके समय शोक 
मत करे ओर हपेके सम्रय हपित ने 
होना; अतीत ओर अनागत पिप्य 
लाक प्रयुखक् विषयक पहरे जीवन 
पिताओ। (६६-६६) 

ह षद | यदि अतद्धित कार 


मेरे सक्ष योगमें रत रहनेपर भी हमारे 


निक्षट आया दै, तो शप्र थोड़ी 


समयके बीच तुम्हारे सप्रीए भी उपणित 
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प्रासपत्निव देवेन्द्र वागिमिस्तक्षति मामिह ॥ ६७॥ 
संयते मयि नूनं त्वमात्मानं षह मन्ये | 


का! प्रथममायान्मां पथावामतुधरावति 


॥ ६८ ॥ 


तेन गजंसि देवेन्द्र परं कालहते मधि । 


को हि स्थाठुमरं लोके ममर करुद्धस संयुगे 


॥ १९ ॥ 


कालस्तु बलवान्पाप्तस्तेन तिष्ठसि वासव | 


यत्तद्पंसहसान्त तूर्ण भवितुमहोति 


॥ ७० ॥ 


यथा में स्वगान्नाणि न सुस्यानि महोजसः | 
अदमेनद्राच्च्युतः खानात्वमिनद् प्रको दिवि ॥७१॥ 
सुचित्रे जीवलोकेउसिश्ुपास्य। कालपर्ययात्‌ । 

कि हि दत्वा त्वमिन्ट्रोऽद्य कं वा कृत्वा षयं च्युताः॥७२॥ 
काः कता विकृतौ च सर्वमन्यदक्षारणपू। 

नाशं विनारानैश्वषं सलं दु्लं भवाभवी ॥७१॥ 
विद्वान्प्ाप्यैवमत्यर्थ न प्रहष्येन्न च उपयेत्‌ । 

त्षमेव हीन्द्र वेत्पास्मान्वेदाह त्वां च षाषष॥ ७४॥ 


होगा; तुम समयकी प्रतीक्षा क । हे 
देवेन्द्र | हप समय तुप्र वचनव्यूहके 
जरिये मानो पूते उरते हए गजं 
ही, में सयत हुआ हूं, इमहीत्ते तुम अपनी 
बढ़ाई करते हो, कालने पहले पत्ते आक्र- 
मण किया है, अब तुम्दारे पीछे दोड 
रहा है, हे देवराज ! में अगाडी काले 
पीडिव हुआ हूं, इसही कारण तुम गे 
रहे हो । ( ६६-६९ ) 

है वासव ! भरे संग्राम झुड्ट होने- 
पर कौन मेरे सम्मुख निवाप्त करनेमें 
समर्थ होता, बलवान्‌ काने मुझे आक्र- 
मरण किया है; इसही कारणते तुष भेर 


सम्पुसमें डडे होरे हो । यह सस्त 
छि ०999०399 9 3999989 929 


वर्ष प्रायः पूर्ण हुषा, परमेश छ 
शरीर तबतक अच्छी तरह सुस्थ नहीं 
हुआ | में इन्द्रत्व पदसे च्युत हुआ हूं, 
तुम सुरलोकम अक्ृत इन्द्र हुए हो, यही 
विचित्र है; जीवहोकके बीच कालक्रमते 
तुम उपास द्षेरहे हो। तुम क्या कम 
करके हम समय इन्द्र हुए ओर में हो 
कौनसे कर्मके जरिये इन्द्रल पते च्युत 
हुआ | ( पर ) $ 
काली कता ओर किकारक्ता है, 


दूधरा कोई भी कारण नही है, विदद्‌ 


पुरुष नाश, विनाश, ऐश्वय, सुष.दुःख, 
जन्म और मृत्यु लाभसे अत्यन्त इर्षित 
और दुःषित नहीं होते। हे बासव | 


9993920992/9७966066९2€४६९६६६४६/१९६६४६६४६४६६९७४€६७६६६ 
त १00 


११९५ 


हू 
¢ 
0 
0 
8 
¢ 
0 


हक 


। 


| 
| 
¢ 
। 
| 


११९६ 


प्रहभारत । 
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त्वभच !हं पुरा चत्थ यत्तदा पारष सम 


७५] 


समरेषु च विकान्तं पयां ततिद रनम्‌ । 
आदिदयाश्चेव स्दरा्च साध्याश्च वघुभि' सहं ॥ ७९ । 
सथा विनिर्जिताः पूर्वं मस्त्श हचीपते। 


सवमेव शक्र जाना देवासुरसमागमे 


॥ ७७॥ 


समेता विदुषा भघ्रास्तरसा समरे मथा । 


पर्वताथासकुल्किष्ाः सवनाः सदनौकषः 


॥ ७८ ॥ 


सट्डशिखरा भाः समरे मूर्धिते मथा। 

कतु शक्यं मथा कतु कालो हि दुरतिक्रमः ॥ ७९ ॥| 
न हि त्वां नोत्सहे इन्दुं सवज्जमपि सुना । 

न तु विक्रमकालोऽयं क्षमाकालोऽयमागतः ॥ ८०॥ 
तेन त्वां मर्षये शकर दुमेषेणतरस्त्वथा ! 


तं भां परिणते काले परीतं काल्वहिन 


॥6१॥ 


नियत कालपाशन वद्ध शाक्त विकत्थसे । 


त >~ ~~~ 


हुम शके जानते हो, ममी हु जनत 
रं । है निरं ! सते तुष सकरपर 
इन्त हेर श्यो मेरी निन्दा करै 
हे, पे इममे भेरा जो पोरुष था 
वह तुमसे छिपा नहीं है; में युद्धे 
पथा परिमाणे ज विक्रम प्रकाश 
करता था, पही उसमें प्रमाण है। हैं 
शचीपति | पहले मये आदिल, 
रद्र, प्राप्य, चमु शरं प्रकरण परे 
सममे शेष रीति परामिव हए 
थे। (७३-७७) 

है बातव | तुम तो जानते हो, कि 
देवातुर संग्रासमे इक हुए सव देवता 
लोग मेरे बलविक्रपके प्रभावप्े रणभूमि 


| 


[ 
+ 


छोडके मगेये। पने ही वरत भौर 
पनवाप़ियोंक्े सहित सत्र पर्वेतोंकों बार 
वार उठाया था ओर युद्धम तुम्हारे 
पिरके ऊपर पर्थरके टूकढोके सहित 
पाडा शिषो फेर था; इस 
समय क्या ङरू, शार अलन्त ईुरवि- 
क्प ६। श्थामे मजे सहिते ठे 
मुषप्रहरत नाश कनका उत्साह 
नहीं करता, परन्तु यह विक्रम अकाश 
करनेक्ा समय नहीं है, क्षमाकाह उप 
स्थित हुआ हं} ह देवराज ! इद 
लिये तुम भरे विषम क्षमा नहीं करते 

में मरे विष्ये मा 
करता हू। है बासव ! काल परेणंद 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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अय स पुरषः यामा खकस्य दुरातिक्रमः 


॥ ८२ ॥ 


वद्ध्वा तिष्ठति मां रंद्रः पश्च रशनया यधा। 
लाभालाभो खुख॑ दुःख कामक्रोधौ भवाभवौ ॥ ८६॥ 
वधपन्धपरमोक्षं च सर्वं काठेन रुभ्यते । 

नाहं कता न क्ता त्वं कर्ता यस्तु सदा भधुः॥ ८४॥ 
सोऽयं पचाति कालो मां धरक्षे फलमिवागतम्‌ । 
यान्पेव पुरुपः कुवन्‌ सुखे! कलेन युञ्यते ॥ ८५॥ 
एुनस्तान्पेष क्ुषाणो हुल! काटेन युज्यते । 


न च कालन कालन्नः सण्ष्टः दाचतुमहात 


॥ ८६ ॥ 


तेन शक्र न शोचामि नास्ति शोक सहायता । 
यदा हि शोचतः शोको उयसनं नापकषति ॥ ८७॥ 
सामथ्य शोचतों नास्तीलतो5हं नाथ शोचिमि ! 


एवमुक्तः सहल्ाक्षों भगवान्पाकशा सना 


॥ ८८ ॥ 


प्रतिसंहय संरम्भमित्युवाच शतकतु। । 


भि 


धोनेते में कालानठते पिता और सदा 
काहपाशसे द्‌ दोरहा र इ 
फरण हुम मेरे समीप बढ़ाई करते 
हो। (७७--८२) 

यह पी सत्र लोकोसे दुरतिक्रम 
धपामवर्ण रोद पुरुष रसरीमें बन्‍्धे हुए 
पशुक्नी भांति मुझे वान्धके निवास कर 
रहा है। लाभ, हानि, धुष्ठ, हु/ख, 
काम, ऋरध, जन्म, सृत्यु, वध, वन्धन 
ओर मोक्ष आदि छ कार-वश्से् 
प्रा हुजा करे दै । मँ कता नहीं हूं, 
तुम भी कती नहीं हों; जो सदा 
निग्रहा-निग्रहमें समथ ह) क्ष कत्ता 
ह, वदी फाल-सूपी कता ए इष 
स्थित फलकी माति पका रहा ६ । पुरुष 


जिन षव करपी कतै हुए काल- 
वमे सुखधुक्त होता है, ररक्रमसे 
फ़िर उन्हीं फ्रमोक्रों करके दुःखयुक्त 
हुआ करता है। हे वातव | समयक्ञ 
पुरुषका क्ालस्पश होनेपर शोक 
करना उचित नहीं है| इस ही हिये 
मैं शोक नहीं करता, शोक कभी हुःख- 
निवारणका कारण नहीं है। (९-८७) 

शोक करनेते जब वह शोक दुःख 
दूर नहीं कर सकता, तब जो शोक 
करता है, उसे भी इ मध्य नदी है, 
हसही निमित्त में इस समय शोक नहीं 
करता। मगवान्‌ सहर्ललोचन पाकशासन 
शतक्रतु परिक ऐसा वचन सुनके 
करो घको रोकके यष पचन बोठे, कि 
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सवन्नषुयतं बाह श्ट पाशांश्च वारणाद्‌ ॥ ८९॥ 
कस्येह न उपयेह्‌ बुद्धिभृत्थोरपि जिघांसतः | 

खा ते त व्यथते वुद्धिचला तरवदशिनी ॥९० | 
षं न व्यधछेष्य त्व॑ वैयात्सत्यपराक्रम | 

को हि विश्वासमर्थषु द्ारीर वा शारीरभूत्‌ ॥९१॥ 
कततुछत्सहते लोके दृष्ठा संप्रस्थितं जगर्‌ । 
अहमप्येवमेवेनं लोक जानाम्यशाश्वतष्‌ 
कालाज्ञावाहितं घोरे दये सततगेऽक्षरे । 
नचान्न परिहारोऽस्ति काटण्पृषटस्य कप्यविर्‌ ॥ ९३॥ 
सूक्ष्माणां महतां चैव भूतानां परिपच्यताम्‌ । 


११९६ महाभारतं । 


॥ ९२॥ 


अनीशस्पाप्रमतस्य भूतानि पचन! सदा ॥ ९४ ॥ 
अविधृत्तस्य कालस्प क्षय प्राप्तो न छुच्घते। 
अप्रमत्तः प्रधततेषु कालो जायति देहिषु ॥९५॥ 


पथत्नेनाप्यपकरान्तो इष्टो न केनचित | 

(स 6 # 

पुराणः चान्तो धमः सवप्राणभूतां समः ॥ ९६॥ 
€ 6 [4 ९ 

कायो न परिहाय न चास्यासि उथतिक्रपः। 





यञ सहितं उधत राहु ओर इहणषा- 
शक्को देखकर दूसरेकी बात तो दूर रहे, 
जिधांदु अन्तकक्ी बुद्ध भी व्यधित 
हुआ करती है, हे सत्यपराक्रप्ी ! तुम्दारी 
तचदशिनी अचहबुद्धि व्यथिते 


परं दुम्‌ अथवा महत्‌ परिषाक 
अवमे पडे इए भूर्वोके ब्रीच कार 
जिते सश इता रै, उषे नही छोडरा, 
खयं पथे, अप्रमत्त, सदा आ्राणियोंकों 


एङानेवाते, अनिशृच काके पशमे एडे 


नहीं होती, इससे निथय बोध होता है, 
षि तुम इष सपय वेक बह दुष्ड 
नहीं हो, इस लोकम कोन शरीरघारी 
पुरूष जगदे प्रथित देखकषर विष्य 
वा श्रीम विश्चाप करन दाह 
करेगा । गुद्यतम सततगामी अक्षर घोर 


कालापिए पढ़े हुए लोगोंको में मी इस 


ककि ककिकि जि 5358 
धदव फक्क कक कि पछ 6७ कट दक छक 9 गिक किकिकिठिकिकिकि>ि कक 


हए पुरुष तः हदते; अवरम कार 
अनपहित देहधारियोंके निकट जागृत 
है; ऐपा कमी नहीं देखा गया, कि किप्ती 
परुषे बिशेष यत करके मी कारको 
अतिक्रम किया | (८७-९६) 

प्राचीन नित्य धे सष प्रागियेक 


प्म समानहै, कालक्िरषाको भी 


ही प्रकार अनित्य उम्रझता हूँ; इस | प्रिह्व्य नहीं है, और इस कार्ष 
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अहोरात्रा मासां क्षणान्काष्ठा लवान्कला। ॥९७॥ 


संपीडयति यः कालो वृद्धि वाधुषिकों यथा | 


शदथ करिष्यामि खः कर्ताःस्प्ीति वादिनम ॥९८॥ 
कालो.हरति संप्राप्तो नद्ीवेग इव दुमघ्‌ । 


इदानीं तावदेवासों मया दृष्ट। कर्ष सृतः 


॥ ९९ ॥ 


इति कालेन हिथतां प्रलापः श्रूयते दगाम्‌ । | 
नहयन्लर्धास्तथा भोगाः स्थानमेश्वयमेव च ॥ १०० ॥ 
जीवितं जीवलोकष्य काठेनागम्थ नीधते । 

उच्छ्राया विनिपातान्ता भावोऽमावः स एव च ॥१०१ 
अनित्यमधुवं सर्व व्यवसाथों हि दुष्करः । 

साते न व्यधते घुद्धिरचला तत्त्तदशिनी ॥ १०२॥ 
अहमाकं पुरा चति मनसाऽपि न बुद्धथते 
कालेनाक्रम्य ठोकेऽसिन्‌ पच्यभाने वलीथद्ा ॥ १०३॥ 
अञ्येष्ठमकनि्ठ च क्षिप्यभाणो न बुद्धयते | 


हंष्यौभिमानलोभेषु कामक्रोधभयेषु च 


॥ १०६॥ 





कमी व्यतिक्रम नहीं होता | जप्ते ऋण 
देनेवाला व्यान ध्र करता है, वैदी 
काल दिन, रात, महीना, क्षण, कला, 
काष्टा ओर उ) इन सबकोही पिण्डी- 
कृत कर रहा है, जेषे नदीका वेग 
किनारेपर खित इक्षोंकीं दहरण करता 
है, पेश कार उपस्थित होकर ^ भे 
आज यह करणा एद इष प्रकार 
करूंगा, ” इस ही प्रकारकी आशाममें 
फंसे हुए पुरुषोंको दरण किया करता 
है। । भैंने अभी इसे देखा था, यह 
किप्र प्रकार मरा ! ” कालते डिटियपाह 
मनुष्योंके सदा हस ही प्रकार विलाप 
सुनाई देते हैं। अथे, मोग, पद, जो, 


ऐञये आदि सभी नष्ट हुआ करते हैं। 
काल आगमन करके जीवोका जीवन 
हर हे जाता है । (९६-१०१) 
उन्नतिक्का वितिषात ही समाप्रि है, 
जो है, वह अभाव-खरुप हैं; तब विषय 
अनित्य और अनिश्ित दहै, इनका नि- 
शप करना ह अयन्त दुष्कर है। 
हमारी वह ठखदिनी अवे बुद्ध 
व्यधित नहीं हुई, “में पहले ऐसा था” 
इते ठम मन्ये भी आलोचना री 
करते | बलवान्‌ काल हुए लोकमें सपसे 
ज्येष्ठ और सपसे कनिष्ठ सभीकों आक्र- 
मण करके पका रहा है! एर जो 
आक्रान्त होता है, वह उसे नहीं समन्न 
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१ श्एदाभाहाभिषनषु लोकः छक्ता विघुश्शति । । 

॥ भरव मावतत्वहो वदान्‌ जञानतपोऽन्वितः ॥१०६॥ । 

कालं प्रयति सुर्यक्तं पाणावामलकं या । 

९ काठचारिजतत्वन्तः सवशारत्रविरारदः ॥ १०६॥ 

॥ विवेचने दताऽऽत्माि खृहणीयो विजानताम्‌ । । 

| उ्पेलोकी हाथ मस्पे बुदया परिगतरत्वपा ॥ १०७ ॥ । 
विहरन्सपंतों छुक्तो न कवित्परिषज्ञते । । 

| रज हि तमथ त्वा सृते न जितन्धियम्‌ ॥१०८॥ 

॥ निष्प्रीति महसंतापमात्मान॑ त्वझुपाससे | । 

॥ शद सवभूतानां निैरं शान्तमानसम्‌ ॥ १०९ | | 

! षट सवां म सजाता त्वग्यनुक्कोशिनी मति | 

४ नाहमेताहर बुद्धं हन्तुमिच्छामि बन्‍्धने ॥?११०॥ |; 

१ आदशस्यं परो धमो सतुकरोराश्च मे त्यपि । 

॥ मोक्ष्यते वारणा, पाशचा्तवेमे कारपर्यात्‌ ॥ १११॥ | 

। परजानाशुपचारेण खल्ि तेऽस्तु भहासुर । 

| | 

| 

॥ 

॥ 

| 

। 








पकता | ईपो, अभिमाल, लोम, काम भी आपक्त नहीं हए हे, तुमने शि 
प, सृ मोह, मान आदि एमे | येते जीर दै) {षे रनयुष बरौ 
एग धे गोहित हुआ करते | तथोगुण तुम्हें से नहीं कर सकते। 
हैं। (१०१-१०४७) तुम प्रीतिरहित तथा दु/खहीन बाह्य 


को, 


ह विरोचन | एम असतसङ्ग | कौ उपासना कते हो; तुम एष भूत 


दम्‌ ज्ञागवान्‌ ओर तपोनिष होक | हदः पेश्न ओर शानषिर हए ध 
तरुशित भमर एरी भांति | ह देखकर मेरी दि ठमरि विषे 
ही प्रकार कालक देखते हो; तुम 
वे शां्षोंके जाननेदाठे होकर कालक 


१ 


दययुक ह है, में ऐसे शानपुक्त पुरुष | 
को बन्धत एडक मारोद अमिठाषा 
रित्र बार वेख जनिते हो) हुष शद्‌ से कता । (१०५-११०) । 
द्वि और शानियोंक्रे सृहणीय हो; मं वृह पम परै, दो | 
१९१ ४, एत परोनदरत श्न एवे | उपर पृते ऐसी ही कहंणा हुई है; इस- १ 
कोश देता ६; ठप स्ते एत | समि कालक्रम हुम इन उष इय । 


कर उम्य विदात हुए किसी श्ये पि टट जभेगि। हे महाहुर ! प्रजा । 
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, १अदिषिं ( ! से ११) ११ ११२ ६) १॥) 
रकम (१३४४) ४ सष शा काई के 
रकं (१६१२०५ १५.१५८ ८) :!॥ 
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यदा श्वर स्सुषा बद्धा परिचारेण योक्ष्यते ॥ ११२॥ 
त्रश्च पितर सोहात्मेषयिष्यति फभसरु | 
ब्राह्मण कारायेष्यन्ति षलाः पादधावनम्‌ ॥११२॥ 
शह्राश्न ब्राह्मणी मायासुपधासयन्ति निभया।। 
वियोतनिषु विभोध्यन्ति वीजानि पुरुषा यदा ॥११४ ॥ 
सहूर कांत्यभाण्ड्य दाह षव पात्रके | 
चाटुवण्थ सदा कुत्लभमथाद् भविष्यति ॥ ११९५॥ 
एककषसे तदा पाशः क्रमशः परिमोक्ष्यते । 
अस्मक्तस्ते भं तास्ति समयं प्रतिपालय ॥ 
एुखी भव निरावाप्रः स्वस्थचता निरामयः ॥ ११६॥ 
तमेवमुक्त्वा भगवाज्छतक्ततुः प्रतिप्रयातो गजराजवाहनः 
विजि सवानघ्ुरान्हुराधिपी ननन्द हषेण बेशक चकरार्‌ ॥११५॥ 
महपयस्तुषटुरञ्चक्षा च पै प्रृषाकपिं सवचराचरश्वरम्‌ । 
हिमापहो दव्यसुशाह चाध्वरे तथाऽन चाितमीश्वरोऽपि हि ॥११८॥ 
द्विजोत्तमः सर्मगनैरभिषटुनो विदीक्षतेजा गतमन्युरीश्वरः 


एके अलावा हग्हारा पर हप; 
जप पुत्रवभू प्राचीन साप्षकीं सेवा कर 
तेम निधुक्त करेगी) पत्र मोदवधते 
पिताक काये करनरम प्रणा कणा, 
चाण्डाल रोग व्राक्षणोंसे पर धुलापंगे, 
श्र लोग निमे हकर बराह्मणी माया" 
ते श्त देणे) पूरंष विरुद योनिम 
बीज डालेंगे, कांप्रपान्रक प्च अरि 
छुत्तितपात्के जरिये पुजाके उपहारका 
व्यवहार करये, चाये वणी पत्त 
व्यदखा भव सर्यादादहित शेगी, इष 
मय तरमपे तुम्दरे एक एक प्राश 
हुटेंगे; हते हं मय नर्हा 8, ठप 
हृप्य प्रतिपालन करो; निर्य खस्थ 


४ 


| 
| 


बिच ओर दुग्ध हके इती 
रशे । (१११-११९ 

गजेशलवाहन मगवार्‌ एकासने 
पठिते देषा क्के प्रान किया, षह 
सर अपुरोंकी धीतके ुराधिप ओर 
अद्वितीय अधीक्षर होकर इर्षके सहित 
आनन्दित इए । मं ठग पषण 
उपस्थित होकर इष चव चराचर 
छर इन्द्रकी स्तुति करने लगे। हिमा 
पह हृव्यवाह अध्यरत्ते हष्य ढोनेमे प्रवृत्त 
हए शखर मी अपति अमृत धारण 
करने लगे | पत्रस्थित दिमोत्तमोपे 
प्रशंसित दीकस्ी , उरराज उष 


' सय अन्यु्ीन, रठान्तचित्त ओर हवित 
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| 
६ 
। 
| 


(७९ प्हाभार। | शमे 
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परान्तवेषा मुदित स्वमाटपं तरिविष्टपं प्राप्य मुमोद वापः ॥११९॥ 
इति भ्ीमहाभारते शसादस्यां संहितायां पैयसिवयां शन्िरवणि मेकषधमेपवेषि 

पलिवासवसंधादे सप्तविशवयधिकदिशततमो5ध्यायः ॥ २१७॥ [८२९१] 

युधि खाच- एवंहपाणि में राजशयुरुपस्प भविष्यत) । 

प्रामविष्यतशैव तस्ये ब्रहि पितामहं ॥१॥ 

घ्‌ वाच सम एष मनुष्य पुपरूपाणि शसति । 

भविष्यतश्च भदरं ते तथैव न भविष्यतः = ॥९॥ 

चत्रपयुदाहरनीममितिहासं पुरातनप्‌ । 

भिया शक्रस्य संवादे ते निषोष युधिष्टिर ॥\॥ 

महतस्तपसो युष्या पतौ परारी । 

सामान्यशृषिभिमेत्वा ब्रह्म लोकनियासिमि। ॥४॥ 

/६,.....!५ फेरे 


ब्रह्मयामितदीप्ोजा! शान्तपाप्मा महातपा। । 
दिचचार यथाकाम त्रिषु छोकेषु नारह।॥ ॥५॥ 


षद्वारमवां ग जगापावततार च॒ ॥६॥ 
सहस्ननपनश्रापि वज़ी दास्परपाकहा | 


होकर नित स्थान पुररोकपं नफ शतः 
चिर हए । (११७-११९) 
शान्विपवमे २२७ अध्याय । 
शान्तिपरवमे २२८ अध्याय। 
युविहिर बोढ़े, है. पितामह ! 
पी इति शो? अवततिरीर पृ 
४ कया हैं! आए मेरे प्रीप उसे 
एन कवि । (१) 
पीप बहे, ६ राज्‌ ! दृणार 
पहर -ए; पन परुषो पपरी 
प्ति अर अवनति स्णदो प्राव 
या कता ६ । हे पृष्ठ । एने 


म) 


रग एष विषयमे शषौ ओर ल्क 
09299999 38999339 


| ॥ 
| | 
| | 
। | 
; | 
; | 
| | 
| | 
; | 
| वेक्षाचत्ातर्त्पाप पिरपृश्ठु। सरि धिच | 

| 
| | 
॥ | 
। 
| | 
। | 
| | 


पषादयुक्त इ प्रचीन एतिहपश्न 
प्रमाण दिया करते ६, तुप उसे सुनो । 
रहा तरद अप्रमित शौर अद 
तली शन्तपप पातली भाते 
मदत समृद्ध प्रापे एष देतां 
लोगेन देते इए तरका 
क्षिपा ४§ १९१ दच्छहुार 
तीनो रेके रच भषण श्रि 
था। (२-४) 

रिष उस्य बह हरे हे उठके 
परित बके रे कनेरी इछा 
कफे धषदरपत इसत गहा समीप 
रे इयं इठे । इष शमी 
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(३ शांन्तिपर्व | 
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त्या देवा्जिष्टायास्तीरमभ्याजमाम ह 


॥ ७ ॥ 


तावाष्ुय यतात्मानौ कृतजप्यौ समासतः। 


नया; पुलिनमासाथ सूध्मकाश्चनवालुकप्‌ 


॥ ८ 


पुण्यकमेभिराख्याता देवषिकयिताः कथाः । 


चक्रतुस्तौ तथाऽऽ्टीनौ महिंकाधितास्तथा 


॥ ९॥ 


6 हि 
एवदृत्तस्यपेतानि कथयन्तौ समाहितौ । 


अध भास्करषुयन्तं ररिमजालपृरस्छृतम्‌ 


॥ १० ॥ 


परणमण्डलभालोकथ ताबुत्थायोपतसयतुः। 


जभितस्तूदयन्तं तमकमकंमिवापरम्‌ 


॥ ११॥ 


आक्षे दध्शो ज्योतिरुयता्चिःसमप्रभम्‌। 


तयोः खमीपं तं प्रां प्रयदरयत भारत 


॥ ११॥ 


तत्छुपणोकरचितमास्थितं वैष्णव पदम्‌ । 
भाभिरपतिमं भाति जैलोक्यमवभासयत्‌ ॥ १३॥ 
ततन्राएइमिरूपशों भाभिरप्सरोमिः पुरस्कृताम । 


वृहतीमंशुमत्मख्यां वृहद्भानोरियवाचिपम्‌ 


॥ १४॥ 


नक्षत्रकल्पाभरणां तां मौक्तिकसमस्रजम्‌ ! 





परज्रपारी सदस नेत्रवाे पाकशापनने 
उप्तदेवपिं१वित गंगाके तीरपर आगमन 
किया, में दोनों शिर वित्तवाले गंगामें 
खान करक संपदे जप समाप्त कते 
हुए षम एकेभ्य ॥ युक्त लन 
में पहुंच, वहां पहुंचेके दोनों हो बेठकर 
ण्यक करनेवाले महपियों और दब 
पिंथोकी कदी इई सप कथाक्रा आरा 
चना करने लगे । उन्होंने समाहित 
हकर बीते इए पान्तो कहते 
कहते किरणे युक्त पूणपण्डर दषका 
उदय द्वोते देखकर दोनोंने उठके उसको 
उपाय्षता की । (६-११) 

६६९६६१९ 


| 
| 





अनन्तर आक्ाश्म उदय होते हुए 
रमक सम्ब दूर ध्ये मात ऽ्यत 
आच समान प्रभायुक्त एक ज्योति दीष 
पड़ी ।है भारत { बह ज्योति उन 
लोगो निकट अने कगौ । सुपर्णं अर 
सर्यके खभावशाली उत ज्योतिने आकाश 
तलकों अवलम्बन करके प्रभापुझ्के 
सहारे अनुपम भावसे प्रचित हकर 
तीनों लोक्ोंको प्रक्नाशयुक्त किया। 
उन्होंने उम्त ज्योतिके बीच परम सुन्दर- 
तायुक्त.. अप्तराभोंतत . वेित, 
बइद्भधानुकी बहती अंशुभती नामी किर- 
णी मतिनार षछआभूषणपारिणी 


। 
१ 
| 
। 
2 
| 
| 
8 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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[३ मोशधमपने 
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< 
(5 
4 
अ 
॥ 


~, 
= 
| 
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प्रिय दहशतुः पद्मां साक्षासपक्षदतरिधताम ॥ {५॥ } 
सार्य विमानात्रादहनानामनुत्तमा | |; 
अध्यागच्छत्त्रिलोकेश देवष चापि नारदय्‌॥ १६॥ | 
नारदालुगतः साक्षान्मधरवास्तामुपागमत्‌ । १ 
कुताझलिपुरो देवी निवेधात्मानमात्मना ॥ {७॥ ; 
च्रे चातुपमां पूना तस्याश्चापि स सववित्‌। । 
देवराजः भियं राजम्‌ वाक्यं चेदषुवाच इ ॥ १८॥ | 
का त्व॑ं केन य कार्येण संप्राप्ता चारहासिनि | | 
कुतशआगम्पते सुशर गन्तव्य क चते दुमे ॥१९॥ । 

री पुण्येषु ब्रिषु शोके सवं खावरनद्पाः । 

ममात्मभावमिच्छन्तो यतमे प्रमाता ॥ २०॥ 


क 0 


साहं पै पहुजे जाता सूयरश्मिविषोषिते | 
भूल सवभूतानां पद्मा भ्री। पञ्ममालिती ॥११॥ 
अहं तक्ष्मीरहं भूति! श्रीक्षाई बलसूदन | 
अहं भरद्वा च मेधा च सत्रतिषिजिति। स्थितिः ॥२९॥ 


अरं धृतिरहं सिद्विरह त्वद्भगातिरेव चे। 





|; 

| 

| मुत्ताहरसे युक्त शाधाव्‌ कमरा 

! करदे षच ठी हू देखा । 
नाम उगरपण ह देवी पिपरा 

॥ इप्रषागते इतक तरिोकनाय हद 

| र देवीं न्दे समुह उपस्थित 

| देवराजन सब दवपिके सहित देवीके 
परीप जाके आत्मतरमपंण करके परम 

{ आदर सहित उप्क्ी पूजा की और 

; पूजा कोरे अन्तर इह पेष्‌ 

{ एग देवीते यह रचत दन 

;$ लग ११-८ 

इस बोले है चारद्ञपिनी तुम फोन 


ही) कि कायके लिये हस्त याते , 


| 

| 
८ कज 
आई हो! है तुभ्चु ! है षे! | 
कपि भाई है, और कह बाओेगी | १९ 

हषी गेही, ट पदन । प्र | 
रीन रोके दीव सवार जप प । 
जी भे सहित आत्मीयताकी अभि' । 
लाप इते हए ए आदरे षि 
मुझे यत्त करते हैं। में सब प्राणियों 
समृद्विके तिपि दयक पर | 
पृहे हुए बमहपूपद़े बीच उसब हु | 
हुं पष एक पा) अरा भार |; 
एवपररिनी कवा कते रै पी सक्षी, 
वी स्मरि मेदी श्री शद | 


पधा, उतरा, पिका मार स्थत ह 


< 
५ 
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के 


अध्याय २२८ | 


१४ ध्वान्तिपर्त ! 
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शक्र उवाच- 


श्ीखाच-- 


ही धृति धिदि भौर मूतिहम दी 
खाहा, सधा, घन्नति, नियति भार 
स्पृति हं । हे बरनाश्चन [ में विजयी 
राजाओंकी सेनाके अगाडी और घ्वजा- 
भूष, धमेशील महुष्योरे र्य, नग 
और निवाप्रस्यातन वथा थुद्धमें न 
हटनेवाले जयतक्षणयुक्त शुर राजाओं 
निकट सदा निवात किया करती हूँ। 
धर्ममें रत मद्दामति, अक्षनिष्ठ, सत्य- 
वादी, विनयी ओर दानशीर परुष्याके 
निकट मैं सर्वदा ही वास करती हूँ । 
पे भने ल्य -षरमे बद्ध होकर अ 
रोके सभीप वास किया था; अब छेंने 


होगोंको विपरीत समझके दमदार 


७६६६६६९६६९६४९६४६६६६४६६७४७७७६६ 


१ 
॥ 
। 
; 
;॒ 
। 
;॒ 
;॒ 
;॒ 
| 
; 
। 
।क्‍ 
; 


अहं स्वाहा स्वधा चेव सक्नतिनिंयतिः स्तिः ॥ २६। 
राज्ञां विजयमानानां सेनाग्रेषु ध्वजेषु च । 
निवासे ष्मशीरानां विषयेषु पुरेषु च 
जितकारिनि शरे च संग्रामेष्वनिवर्तिनि । 
निवसामि सनुष्यन्द्रे सदेव वलसूदन 
घमनित्पे महावुद्धी ब्रह्मण्ये सत्यवादिनि | 
प्रश्निते दानशीले च सद्देव निवसाम्यहस ॥ २६॥ 
अपुरेष्ववसं पूर्व सलधर्मनिषन्धना । 
विपरीतस्तु तान्‌ बुद्ध्वा स्वपि वास्षमरोचयम्‌॥२७॥ 
कर्वृततेषु दैत्येषु त्वमवास्सीवरानने । 

टरा च किमिहागातवं हित्वा दैतेयदानवान्‌ ॥ २८ ॥ 
खधममतनुातष्ठत्सु पयाद्चालतघु च। 
स्वर्गंमागाभिरामेषु सत्तवेषु निरता यहम्‌ ॥ २९॥ 
दानाध्ययनयज्ञेज्यापितृदेवतपूजनम । 
गुरूणामतिथीनां च तेषां सत्यमवततत 


॥ १४ ॥ 


॥ १५ ॥ 


॥ ३०॥ 


निकट वास करनेकी इच्छा करती . 


हूं । (१०-२७) 

इन्द्र बोले, हे बरानने ! देत्य दान 
पके किस प्रकार चरित्रकों देखकर तुम 
उनके निकट बा करती थी, आर श्च 
सभय ऽन लोगो कित प्रकार देष. 
कर इनदर लापे इ स्थानम आई 
शि १८२८) 

लक्ष्मी बोली, जो छोग निज षमे- 
का अनुष्ठान ररते, धीरज विचरित 
नहीं हेते ओर स्गेमार्मपे जाने लि 
अनुरक्त रहते हैं में उनके ऊपर आ्रीति 
किया करता हूँ। ओर जो छोग दान, 
अध्ययन, यज्ञ,देवता,पितर, गुरु और थे 


| 
| 
: 
८ 
| 
| 
| 
। 
| 
१ 
। 
{ 
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मार | 


[ ३ मोकषथमैपव 
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दुषशृष्टगहाशचासन्‌ जितन्ञीका हताप्रयः 
गुरटुभरुषका दान्ता व्रहमण्याः सखवादिनः ॥ ६१॥ 
अहुषाना जितक्रोषा दानशीराऽनसुयवः 
भृतपुत्रा भृतामाया सृतदारा चनीषेवः 
अमपण न चान्योऽन्पं स्पृहयन्ते कदाचन । 
न च जातुप्तप्यन्ति धीराः परसश्रदिभेः ॥३६॥ 
दातारः सम्रहातार क्षाद। करुणवादंन। 

परहाप्रसादा क्जवों दहहभक्ता जितन्द्रिया। ॥ ३४ ॥ 
संतुष्भृत्यसचिवा। कूतज्ञा। प्रियवादिन। 


0५४६७, 


॥ ३१॥ 


यथाहेमानायकेरा हीनिषवा यतव्रताः ॥ १५॥ ` 
मित्थं पवस सुरनाताः खनुलिकाः स्वरक्नाः। 
उपवातपएःशालाः प्रताता ब्रद्यदादित ॥ ३६॥ 


नेनान्युिात्सुणो न चाप्यासन्‌ प्रगेरथाः 
राश्नो दषि च सरश्च नियमेव भ्यवजपत्‌ ॥ ३७॥ 





। 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 


विधियोंकी पूजा करते है, में उसके निकट 
दा निबा ती है । १६३ दावे 
व गुह सुपराज़ित थे, वे लोग सियों 
| क्र वश रहते यै भि आहति देहे 
8 थे। गुरुपपाम तत्पर रहते, इन्दरियोंको 
ह ज्य करेगे सात ये; ये होग 
६ रिह एला, अद्वावार, कोष 
६ को बोवनेवाले और दानशीढ थे, 
| पितौ अदा नई रतेे। (२९३२) 

दी, पूत्र ओर प्रेवकोंका पहन 
$ पोषण करते ये, दिसीके विषयों षषो 
६ करना नहीं जानते थे; ढाहके बे 
१ हेक्ष की आप शता न कते 
$ थे, पे लोग घीर थे, इसहीसे दमरेदी 
† सि देह ऋतः न होते थे, वे 
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। 


` षयं न रोगे नीद्‌ ङ्ग ह 


सभा आयचरितपम्पभ्र, दता, पश्च 
यी, दनो विषयमे दया, अलन्त | 
कृपा करनेवाल, सरलसभाष, दृहमत्त | 
ओर जितन्द्रिय थे | उनके सत्र सेवक 

आर अमात्य एन्तु रह यपे ष 
तह आर प्रियभापी थे। जिसका जता । 
सपान था, उषी अनुमार उप घने | 
देते थे; सभी हज्ञाशील और यतव्रत | 
थे। नियमित रीठिये पवके सप्रय प्न 

करते थे; उत्तम रोतिपत अनुलित्त और | 
आ अलं रय, ३ लेग उपा | 
आर तपरयामर रत, विश्वस्त तथा व्ह 

वादा थ्‌। ( ३२-३६ 
प | 
ग्‌ | 


ऐहल उदय नहीं होता था, मे 


अध्याय २१८ ] 


छि 


१९ शान्तिपर्व । 


क्यं धनं चान्ववेक्षत्पयतः ब्रह्मवादिनः ! 
मङ्स्पान्यपि च।पदयन्‌ ब्राह्मणां ्ाप्यपूजयन्‌ ॥ ३८॥ 
खदा हि वदर्तां घमं सदाचाऽपरतिश्रहनाम्‌ । 

अधे च रान्थाः खपता दिवा चास्वपतां तथा ॥ ३९॥ 
कृपणानाथवृद्धानां दुर्बलातुरयोषिताम । 

दयां च सबिषागं च तिलयमेवाऽन्व मोदताम्‌ ॥ ४० ॥ 
प्रस्तं विषण्णमुद्धिगनं भयार्तं व्याधितं कृशाम्‌ । 
हतस्वं उ्यसना्तं च निष्यमाश्वाक्षथन्ति ते ॥ ४१॥ 
धर्ममेवान्वषतन्त न रिहन्ति परस्परम्‌ । 

अनुकूलाथ कार्येषु गुरुवृद्धोपलेविन! ॥ ४२॥ 
पितृन्देवातिथीैव यथावत्तेऽभ्यपूजयन्‌ । 
अवशोषाणि चाश्नान्ति नित्य सत्यतपोधुता! ॥ ४३॥ 
नैक्षऽश्चनति सुसपन्तं न गच्छन्ति परलियम्‌ । 
सरव॑भूनेष्ववतन्त यथाऽऽत्मनि दां परति ॥ ४४॥ 


१९०७ 


------~-------------------------------~-------- ~~ 
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कोई भी सरे समय शयन नहीं क्ते 
ये; राग्रि्े सपय दी ओर प्तू 
भोजन सदा परिवर्जित करते थे । मोरे 
घृत देखकर प्रणत शिक प्रक्ष 
ध्यानमें रत रहते थे, गद्धरुपरय बस्तु- 
ओंकी देखते ब्राक्षणोंका सम्मान करनेमें 
विरक्त नहीं होते थे। जो लोग छा 
धर्मवादी, अभ्रतिग्राही,भाधी रातमें सो ने- 
वाहे थे और दिनमें शयन नहीं फरते 
थे उन्र लोगोंके और दीन हीन, थनाथ, 
आतुर, दृढ, निह, अका ओर अदु. 
मोदन करनेवाले पुरुषोंके विषय सदा 
दया और दान करते थे; प्रापित, 
दुःद्धित, व्याकुल,भयसे आत, व्याधित, 
ऊ, हवै ओर विप्दमर पडे इए 
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१ 





थे। (३७-४२) 

वे लोग धर्मक्रा अलुपरण करके 
चरते थे, आपम्‌ का! किकी (हिंसा 
नहीं करते थे; सष कारयामि दी अलुक 
ये; इद्ध ओर गुरुनरनोशी सेरा तथा 
देवता, पतर और अतियियोंक्री यथ। 
उचित पूजा करते थे, वे लोग सद 
सत्यनिष्ठ और तपमें रत रहके देवता, 
पितर और अतिथियोंसते बचे. हुए अन्न 
को भोजन करनेमें यत्वान्‌ रहते थे। 
वे लोग अकेले हो उत्तम तिद्ध भन्न 
भोजन नहीं करते ये, परक्लफ शरीक 
छुनेमें पाप समझते थे, अपनी भांति 
छं जवो दया करते थे; अनावृत 


। 
{ 
। 
¦ 
{ 
{ 
८ 
४ 
| 
पुरुषोंको वे लोग सदा धीरज | 
। 
{ 
{ 
¦ 
। 
ध 
| 
। 
| 
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१९०८ महंगा । | ३ गेथमरष 


०७९९०९०० 
नैवाकाशे न पशुषु वियोनी च न पर्रंसु । 
हन्द्रियल्य विसर्ग ते रोचयानति कदाचन 
नित्य दान तथा दाश्ष्यमाजेव चष नियद् । 
उत्साहोध्यानहंकारः परम सौहद क्षमा 
सत्यं दानं तपः शौच कारुण्यं वागनिष्टुरा । 
मित्रेषु चानभिद्रोहः सर्व तेष्वभवत्यभी 
निद्रा तन्द्रीरसंपीतिरसुयाऽधानवेक्षिता। 
अरतिश्च विषादश्च खहा चाप्यविशत्त तान्‌ ॥ ४८॥ 
साऽहमेदुणेष्येव दानवेष्ववसं एरा। 
परजापगषुपादाय नेकं युगविप्यम्‌ 
तततः कालविपरयासे तेषां ुणविपथयात्‌। 
अपथं नितं धमं फामक्तोधवशात्मनाम्‌ ॥५०॥ 
सभासदां च श्रद्धानं सतां कथयतां कथा! | 
प्राहसक्तभ्यसुयं सर्षदन्युणावराः 


॥ ४५ ॥ 


॥ ४६ ॥ 


॥ ४७ ॥ 


॥ ४९ ॥ 


कज क्कि करक दोक ऊस तकि कोल तिकि णिः कठ ख| 


॥ ५१॥ 


नाभ्यु्धानाभिवादराभ्यां यथापूरवमपूजयन्‌ ॥५२॥ 


स्थान, पदमे पशुयोनि अथवा 
द्री £ शहर योनिप इन्दि स्व 
हमे करी कमी शा नह करते 
थे । है पुराज | सदा दान, दक्षता, 
पठता) उत्ताह, अदकारहीनता, परम 


| 
| 
| 
। 
{ 
। दता, मा, षय, दान, तपय 
; 
। 
| 
| 
| 


€, € 


च, करणा) निष्ठुरतरा पचन अर 
र विषयमे अद्रो आदि जो सर 
हैं, उन टोगोंगें वे सभी 
। (४२-४१) 
निद्रा, तद्रा, अक्रीति, अष्षा, 
अधोनवध्षिता, अरति, विषाद, ओर 


ख 


मः ह ॥ 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
युवानश्व समासीना धेद्धानपि गतान्सतः । | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


कर सकती थी। सृष्टि प्रारम्भ होनेपर 
प्रतियुगमें ही में इसी प्रकार गुणत 
दागोंके स्थानमें वास कराती भी। 
अनन्तर काक्रमपे युम विपये 
हाने करण मैने इ लोगो कमः 
कोष प्र देखा, प्ने उन छोगोंकों 
परित्याग किया। पे होगे तामानिक 
साघु शद्धे वचनो लेकर आनर्दोहन 
कान सो; धपढृट एरष पर्रीन एह 
पाश इपहाष ओर अया कतर प्रधृ 
इए; के हृए युर पूरन पहरेकी 
भाहि अभ्यागत घप्र ओर पदो 


सृ इन रोगो निकट प्रो नहीं | देखकर उठके प्रणाम उनका समान 
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अध्याय २१८ ] १४ शान्तिपव । १२०९ 
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वर्तयत्पेव पितरि पुत्रः प्रभवते तथा | 
अभृद्या भूलतां प्राप्य रूपापपन्लनपत्रपा। ॥ ५३ ॥ 
तथा ध्मादपेतेन कर्णागहितेन पे । 
महतः प्राञ्ुबन्यर्थास्तेषां तत्राऽमवत्छृहा ॥ ५४ ॥ 
उच्चेश्राभ्यवदन्‌ रा्नौ नीवेस्तघ्राभिरञ्वलत्‌। 
षरा पितृनत्यचरलायश्चालचरन्‌ पतीन्‌ 
मात्तर पितर वृद्धमाचायमतिथ गुरुम | 
गरत्वाप्नाभ्यनन्दन्त कमारान्नाऽन्वपालयन्‌ ॥ ५६ ॥ 
भिक्षां वलिमदत््वा च स्वयमन्नानि शुञ्जते। 
अनिष्टाप्मंविभज्याथ पितृदेवातिथीन्‌ गुरूनू ॥ ५७॥ 


॥ ५५॥ 


भनसा कमणा वाचा यक्ष्यमासीदन्रुतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
विप्रकीणानि धान्यानि काकमूषिकभोजनम्‌ | 


दाल दान्नपिदकं भकीर्णं कांस्यभाजनम्‌ । 





0. 


बूढ़े माता, पिता, आचाये, अतिथि 
और शुरु जनोंके ग्ोरवके निमित्त उन्हें 
प्रणाम और हुमारोंका प्रतिपालन नहीं 
और 


नहीं किया ) पिताके वत्तमान रहते पुत्र 
प्रभुता करनेमें प्रवृत्त हुए। जिन लोगेन 
कभी सेवकका कार्य स्वीकार नहीं किया 


€ 


था, वे मीं निष्ट होकर भृलमाव 
धारण करके विश्यात हुए। (४८-५३) 
जो अपर्मपथते निन्दित कर्मके 
जरिये बहुतप्ता धन पाते हैं, उन्हीं 
लोगोंकी भाँति दानवोको अर्थोपाजनर्म 
स्पृहा हने ठी । रात्रिके समय वें 
, लोग उवे खरसे निज नाम नार 
` ्रणापर करे प्रत हए, रात्रिम अग्नि 
मन्दभावसे जलने लगी । पतर पिताक 
ऊपर और द्वियोंने पतिके ऊपर अत्या- 
चार करना आरम्भ किया। उन लेगेनि 


१ 
है 
ध 
६ 
† 
४ 
£ 
2 
| न शौचमनुरुद्ययन्त तेषां सुदजनास्तथा | 
! 
॥ 
{ 
{ 
४ 
४ 
४ 
{ 
8 
ध 


किया | देवता, पितर, अतिथि 
गुरुजनोंशी पूजा वथा भिक्षा वा भूतोको 
बलि ते देकर स्यं अन्न भोजन करने 
लगे । उनके रसोहयॉने पवित्रताका 
अनुरोध नहीं किया । वाद्य, मन ओर 
विषय 


~ 9 


कमते उत्त लोगोंका मह्य 
अवारित हुआ, उन लोगोंके 
हुए धान्यकों कोबे और चूहे खाने 
ल्मी । (५४-५९) 

जल पीनेका कलश पिना ढांका ही 
रहने लगा; वे लोग जहे रहे धृत छने 


॥ 

| 

॥ 

। 

॥ 

॥ 

॥ 

६ 

| 
अपाधृन पयोग्तिष्ठदुच्छिष्टाश्रासए शान घुतम्‌ ॥ ५९ ॥ £ 
{ 

( 

{ 

॥ 

॥ 

। 

॥ 

| 
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परहाभासत। [१ | 


द्रव्योपकरण सब नास्वपक्षत्कुटम्बिनी ॥ ६० ॥ 
प्राकारागारविध्यसात्न सम ते प्रतिकुवेते । 

नादरियन्ते पशुन्यद्ध्वा यवसेनोदर्फेन च. ॥ ६१॥ 
बालानां प्रेक्षमाणानां स्वर भश्यमभक्षयन्‌ | 

तथा मलजन सेमसंतप्प च दानवा!ः ॥९२॥ 
पायसं कसर मांसमपूपानथ शष्कुली। 
अपाचयत्नात्मनाऽध बा मांसान्यभक्षयत््‌ ॥ १३॥ 
उत्सुयेशायिनश्वासत्‌ सर्वे चासत्‌ प्रगेनिशा। | 
अवतन्कलराश्वान्न दिवारान्न ग्रह्‌ गृह । ६४॥ 
अनायोश्रायमासीन पय्ुपासन्न तन्न ह। 
आभश्रम्मखात्‌ विभमस्या। प्राहिपत्त पररपरम्‌॥ ६५॥ 
संकराश्चभ्यवतेन्त न च शौचपवतेत । 

ये च वेदविद्रो विप्रा िृष्टमरृच्श्चये ॥६६॥ 
निरतरविशेषाते बहुमानावमानयोः। 

हारमाभरणं बेषं गतं सितमवेक्षितम्‌ ॥ ६७॥ 
असेवन्त सुनिष्या पै दुजनाचारितं विधिम्‌। 


7६ गृ सापरप्रयक इधर उधर 
डा रहतपर भी दावबोकी ग्रोह्मणयात्र 


नं न देखा। ग्राकार और गुहोंके 


पर भी दानव होग एसक्े संस्कार 
रमं उत १ इए पोको न्प 
ह तृण जर आदिसे उनका आदर 

श्रिया; बात देखते रेप 
ी उनक्षा अनाद्रं करे सयं मक्ष 
वसुथोणो मण कने रगे; वे रोग 
पेवकरोंकी बिना हृप्त किये ही अपने 
वासते-पायत, कृघर, मापि, अपूप आर 


री आदि भोजनकी वस्तुओंको पाक 


८ 
॥ 
। 
| 
| 
| गे। $दा पत्र, पेरिक्षाकापिके पत्र 
॥ 
। 
। 
॥ 
। 
| 
। 
॥ 
{ 
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कराने सगे और इथा मांस भधृण कर 
प्रवत्त हुए। (५९-३१) 

एमी षषे इदप हेन परे पोते 
रहे ये) इन रोगे परति गृहषे र 
दिन रह होने रगा । अनाये पेन 
पठे हए आय पूरा सम्मान थे 
क्षिया; विभी रोगत भश्रपवासी 
लोपे देष कना आरम्भ किया; 
वणसंकरोंक़ी बहती हुई; पवित्र आचार 
स हेगया, जो एम जाहण वेदविद्‌ 
ओर ने पेदे मिष्य मूख थे, उनके 


बहुमान आर्‌ अपमानके विषयम बुंछ 


भा वर्षता न रही; परिवार रूह 
99933993 9589 


। 
द 
ढ 
। 
ह 
। 
ढ 
ह 
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| 
| 
ह 
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| 
| 
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ः 
। 
ई 
४ 
॒ 
| 
। 
| 
| 
| 


कलिः पुरुषवेषेण पुंसः खीदेषधारिण। 


॥.8८ ॥ 


करीडारतिविहारेषु परां शुदमवाश्रवन्‌ । 

प्रमवद्धिः पुरादाधानहभ्यः प्रतिपादितान्‌ ॥ ६९॥ 
नाऽस्यवतन्त नाल्िक्याद्रतेन्त सं मवेष्वपि । 
भिन्रेणाऽभ्याथत्त भिंन्नमथंसश्पिते कचित्‌ ॥ ७० ॥ 
वाखकोय्यश्रमात्रेण खारथेनाघ्रत तद्रषु । 


परखादानरुचयो विपणन्यवहारिणः 


॥ ७१॥ 


© [4 म 
अहद्यन्ता5ध्यवर्णषु शद्राश्वापि तपोधना! | 


अधीयन्तेऽ्रताः केविद्वथात्रतमथा5 परे 


॥ ७२ ॥ 


अश्युश्रषुखराः शिष्यः कश्चिच्छिष्यसखो गुरू । 
पिता चेव जनिन्री च श्रांतौ प्ृत्तोत्सवाविद । 

च क ये ४ 
अप्रुत्वे सितौ ्रद्धावन्नं पर्यतः सुतान्‌ ॥ ७३॥ 


तत्न बेदावेद्‌ः धाज्ञा भां मी सागरोपमा! 


॥ ७४ ॥ 


करष्यादिष्वभवन्सक्ता मूलः आद्धान्यभुञ्ञत । 


हार, आभूषण और वेशविन्यास है, था 
गया है, घे ही देखने रभ । उन््ने 
दुजनोके आचरित अनुष्ठाना असुक- 
रण करिया । (६४- ६८) 

खयां पुरपका पेष बनाकर ओर 
पूरुष श्वियोंका पेष धरके कडा) शति 
तथा बिहारफे समय अस्त आनन्दे 
डूब गये । पिता पितामहोंने पहले देने 
योग्य छोमोंकों जो कुछ दें गये थे, 
नासखिकताके कारण आता छोग उसे 
अनुधतन फरनेमें अप्तम्मत होने छगे; 
किसी तरहका अथ संशय उपखित 
होनेपर मित्र यदि मिन्रके निकट प्राथना 


नष्ट करनेमें प्रवृत्त हुए | श्रेष्ठ वर्णोके 


बीच बहुतोंने परख ग्रहण करनेकी अभि- 
लापा की; सभी विपरीत व्यवहार करते 
हुए दौख पडे, शुद्र लोग तपा करन 
लगे; वतद्ीन पुरुषोंने पदना आरम्भ 
किया, दूसरे लोग था त्रत केप 
प्रदत्त हुए, चेलोने मुरुक्ी सेवा न की; 
कोई गुरु शिष्यके सखा हुए; माता 
पिति शान्त जर उत्सपद्टीन होने लगे; 
बूढ़े पिता माताकी अश्ुता न रही वें 
लोग पुत्रोंके समीप अश्नके निमित्त 
प्रार्थना करने लगे | (३८-७३) 
समुद्रके समान गम्भीरतासे युक्त 


रे ! तो रेके नोक समान मी खा्थं | वेद जाननेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुष कृषि 


रहनेपर भी [मित्र लांग मित्राक्‌ धनकरा 


का आदि जीवनके ऽपायमे आसक्त 


| 
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६ भासे । ॥ 
ससस ९०९०००5०९९त९९ू 
प्रातः प्रातश्व सुप्रश्न कत्पन प्रषणक्रिधा;ः ॥ ५५॥ 
शिष्पानप्रहितास्तेपासक्ष॒वत््‌ गुरव। खबस | 
खश्नखशुरयार्र वधू प्रष्पानशासत ॥ ७६ ॥ 
अन्दश्ाषषव भतार समाहायाऽभजत्पति । 
प्रयत्नेनापि चारक्षित्त पत्र वे पिता ॥ ५७॥ 
व्यभजब्ापि सरम्भाह/|खबांस तथाप्यसत्‌ | 
अग्निदाहिन चारवा राजभिवा हृते धनप्र ॥ ७८॥ 
इृष्ठा दपात्राहसन्त सुहत्सभाषिता हि | 
कृतप्रा नासिका। पापा गुरुदारामिमाशन। ॥ ७१९ ॥ 
अभध्यभ्क्षणरता निरमेपादा हृतत्विप। | 
तेष्ववमादीनाचारानाचरत्सु विपयये ॥ ८० ॥ 
नाहं दषेन बहस्यापि दानपेषिति मे मतिः। 
तन्मा खयमनप्राप्रामाभनन्द्‌ कचापते ॥८१॥ 
त्वयाऽचता मा दवे पुरोधास्यन्ति देवता।। 


॥ ॥ 
। 
| । 
। | 
। | 
| । 
। । 
| यत्राह तत्र मत्कान्ता यद्धिरि्ठा मदपणाः ॥ ८२॥ |; 
| | 
; । 
| । 
! ; 
| | 
; | 
| 
। ! 
| 





नि 


ए; मृखे लोग भादका अन्न मोन के | चोर अधवा रपम कपि 
गे। प्रतिदिन मोर व्‌ चेरे | इ घन हरे जनप, इषे मवि रोग 
शुके निकट साध्य पूछनेके लिये | हेपओे कारण उपहात्त करमे लगे; थे 
दत म्ना तो द्र ए, रु रोष स्यं | रोग स्थ को एत, नासिक, पाप 


भम, 


ही शविषन्नि निकट सर्य पूरके । पार, गुरी हरेषारे, बधय 
निमित्त मनि रे; घ्र शर सुरे | मणः अदुस्त, मर्यादारहित और 
पशु ध षट दा दाशि नितेज हए । है देषेदध ! कारक्र 
शापन कने प्रवृत्त इई आर स्वापः | दषे रोग इस ही प्रकार आचरण 
को आवाहन क तार कती ६ | मे भृच हुए, तब में उनके निकट 
शासन करने ढगे; पिता यहपूवेक पोरे | सि नक पकी, पी मे मन 
॥ रक्षा करने हगे। (७४-७७) विश्य है।है शीनाथ ! में सर 

९ अलन् दुःखे निवास कते | दमे निकट आ हः हमे भमि 
हृए यदि परद्र रै, श्वी मपरे | मन्दि इरे । (७८-८१) 


परय पितानभ प्रदत्त हुए, अग्रेदाह ई सुरेखर | तुम्दार सत्कार करनेसे 
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खम देया जयाष्टम्थो वासमेष्यन्ति तेऽ्टघा | 


आरा अद्धा पतिः क्षान्तिविंजितिः सन्नतिः क्षमा ॥ ८२ ॥ 


अष्टमी श्ृत्तिरेतासां एरोगा पाकशासन । 
ताथाह चासुरांस्त्यक्त्वा युष्मादिषयमागता)॥ ८४ | 
त्रिदशेषु निवत्यामों धमनिष्ठान्तरात्मछु । 


श्युक्तवचनां दवा प्रात्यथ व नननन्‍दतु। 


॥ ८५ ॥ 


नारदयान्र दवाषध्ृत्रहन्ता च वासव) | 


तताध्नलखखा वायु। प्रववा दववत्मसु 


॥ ८६ ॥ 


हृष्टगन्धः सुखर्पश! सवन्द्रियस्ुुखावहः 


क केष क क 


छचा वाभ्याथते दश जदश्चाः भ्रयः स्थताः ॥ ८५॥ 


लक्ष्मीसहितमासीन मघवन्तं दिहक्षवः 
वं प्राप्य सहस्रलोचनः भियोपपन्नः सुहृदा महर्षिणा । 


ततो दिवं 
¢ 


॥ ८८ ॥ 


रथेन हयेश्वयुजा सुरषमः सदः सुराणामभिसरछरृतो ययो ॥ ८९ ॥ 
अपेङ्ितं वच्रधरसय नारदः शियश्च देव्या मनसा विचारयन्‌ । 





दृवता लोग मुझे ग्रहण करनेके लिये 
अमार्डी दोढेंगे। हे पाकशासन में 
जिप स्थानमें निवास करती हूं, वहां 
परी प्रिय मुन्नसे भी विशिष्ट और मंदव- 
लंपना जया आदि आठों दंधी आठ 
प्रकारके रूपसे वास करनेकी अभिलाप 
करती है, आका, शद्धा, शति, कान्ति; 
विजया, उन्नति क्षमा अ।र जया, 
अ देवी अग्रणाभिनी शकर वहां 
निवा किया करती हैं, इस उष द्वि 
के सहित में असुरोफो परित्याग करके 
तुम्दारे राज्यमें आई हूं, अब धर्मनिष्ठ 
और पवित्रवित्तवाले देवताओंके निकट 
निवास करूँगी। कमेलर्मे बात करने- 
वाली देवीने जब ऐसा वचन कहा, तब 


| देषपिं नारद ओर वृत्रातुरके नाशक इन्द्र 
| प्रीतिके वशमें होकर अत्यन्त आवन्दित 


हुए। अनन्तर अनह बन स इन्दि 
यॉको सुखदायक सुखस्पश्ष सुगन्धयुक्त 
वायु देवताओंके स्थानमें पहने ढगा | 
लक्ष्मीके पहित बैठे हुए भगवान्‌ इन्द्र 
के दर्शन करनेकी अभिलाबा करके 
देवता लोग प्राय! पवित्र और श्रार्थित 
स्थानमें निवास करने लगे। (८२-८८) 

अनन्तर भीसंपन्न सदस्नेत्र ठश्वर 
रिय सृष्ट महक सषि हरे श्वरे 
घोडोंत्े जुते हुए रथपर पैठ खं 
लोकमें पहुंचके पत्कृत होकर सुरतमा- 
जमे उपखित हुए। फिर महोप युक्त 


च 2० 


१११३ 


कोक किमितो, 
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नारद और देवराजने कमला देवीके 
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१११४ | महाभारत । [ ३ मोषं 


रत... 5+5 
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श्रिये शाशंसामरद्ट्॒पोसष! शिवेन तत्रागमन महांपेंसि! ॥ ९० ॥ 
ततोऽश्त योः प्रवचषं भाखती पितामहेखाथतने खयसुवः 
अनाहता दंदुभयोऽथ नेदिरे तथा प्रसत्नाश्च दिशश्वकारिरे ॥ ९१ ॥ 
यधतुं सस्येषु ववषं वासो न धमेमागद्विवचाल कथन । 
अनेकरत्नाकरभूषणा च भु सुधाषधोषा सवनाकरा जये ॥ ९२॥ 
क्रियाभिरामा मतुजा मनसवीनो वुः श्युमे पुण्यकृतां पथि धिताः। 
नराभराः किवरवक्षरक्षसाः सद्द्धिभन्तः सुमनाखनोऽभवन्‌ ॥ ९२॥ 
ने जात्वकाठे कुहुमं कुतः फर पपात वृक्षात्पवनेरितादपि। 
रशप्रदाः कामदुधा धेनवो न दारुणावागििचचार कस्यचित्‌ } ९४॥ 
इमां सपया सह सवकामदेः भरियाश्च रकधरषुखेश्च देदतेः 
पठन्ति ये विप्रसदः समागताः समृद्रकामाः भियमप्रवेति ते ॥ ९५॥ 
त्वया कणां बर यत्पचोदित मवाभवस्यह्‌ एर निदशनम्‌ । 
तद्र सव परिकातित पथा पराय तत्व परिगन्तुमरसि ॥९६॥ ८३१९ 
इति भ्रीमहा० ०श्रीवासवसंवादो नाम अष्टविश्चधिकदविशततमे्यायः॥ २९३ ॥ 


| 
;॒ 
। 
| 
; 
| 
| 
; हदयगर अभिप्राय मनहीमन विचारे | निवाप कते इए सुशोमित हुए; गुण, 
; हुए देवताओं पोरुपकी देखकर लक्ष्मी | देवता, किन्नर, यक्ष ओर राक्षस लोग 
| देवीसे बहांपर सुझपूषंक आगमनका । समब्विवुक्त तथा प्रशसचित्त हुए; फू 
| 
! 
$ 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


॥ 
विषय पडा! अनन्तर दापरिपान्‌ युर | फर चायुकं वकारे सा टटकर करभा 


असृतकी वर्षों करवेध प्रदत्त इभा। वृषा न गिर रसप्रह गाव क्रामदुप 


सयम्भू पिवामहके शानमें विना बजाय. | हुई। किसके मुुसे दाह बचने न 
दी नगाद़े वजन लगे; सदर दिशा प्रसत्ष। क्कि | तो शोण पिरमा 

प्रकाशित हुई । (८९-९१) उपस्थित होकर सर्वे क्रागप्रद इस 

देवरा अतु अदृ श्ये ओआदि देश्ताओक्े परे मगवी र्षी 
उपर जह वरन त, कद पृ भी देदीरे हृष एप्याय पिषयश्च ए इसे 
वमग विचतित नरह हए सरक ` ह ३ लेग समृद्धिकत होकर सपति 
वापय भिय शगेपर भनेफ रक ¦ राम कते है । ३ रर ! तुमने जो 
भित भूमि भङगसनि कले रगौ; , इस रेके उम्नति और अवनति 
यादे सपे सगय सुन्दर मनसी : विषय पूछा था, मेंने उसका परम 
परुषय पष्यषान्‌ रोगे पित्र म्रा ¦ निदधन वर्णेन श्रिया, अब तुम 
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१६ शान्तिपव । १५१५ 


----------------------------------------~-----~-- 
9999 99999999 99999999 99399999393 99 >9666699993999.666 ॐ999999993339933 


युधा उवाच किशाल। केससाचार। किविद्य। किपराक्रम। | 


प्राप्तोति ब्रह्मणः स्थान यत्परे प्रकृतेधुवण्‌ ॥ १॥ 
भीष्म उवाव-- मोक्षधर्मपु नियतो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः 

प्राप्नोति ब्रह्मण। स्थानं तत्परं परकरूतेश्ुवम्‌ ॥ २॥ 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहास हरातनम्‌ ! 

जेगीषव्यस्थ संवादमसितस्थ च भारत ॥ ३॥ 

जैगीषव्यं महाप्रज्ञं धम्रीणामागतागमम्‌ । 

अक्रुष्यन्तमहष्यन्तमसितो देवलोऽ्रवीत ॥ ४॥ 


न, 


देवल उधाच-- न प्रीयसे बन्यमानो मिन्यमानो न इष्यसे । | 

का ते प्रज्ञा कुतश्रेषा कि ते तस्याः परायणम्‌ ॥ ५॥ 
इति तेनाचयुक्तः स तश्चुवाच महातपाः | 
महद्वाक्यमसदिग्ध पुष्कलाथंपद हुच ॥ ६ ॥ 


ेगीष्य उताच-था गतिया परा काष्टा या सान्ति; पुण्थकमणाम्‌ । 


भीष्म उाच- 


परीक्षा करके तत्व॑विषय अवरस्धन 
करो | (९९-९६) 

शान्तिपर्वम २१८ अध्याय समाप्त | 

शाल्तिपर्चम २२९५ अध्याय 

युधिप्ठिर बोठे, हे. पिलामह ! पुरुष 
ऊैसे चरित्र, किस अकारके आचार 
कौनती विधा और कैसे आचारधे युक्त 
होनेपर प्रकृतिसे भी ओह नित्यघाम 
प्राप्त करता है | (९) 

भीषम गोरे, जो रोग मोक्षधर्म 
सदा रत अस्पाक्षरी और जितेन्द्रिय ई 
पेही प्रदृतिस भी श्रेष्ठ नक्षधाम रमि 
किया करते हैं। है भारत ¡ प्राच्ान 
लोग इस विपयर्में असितदेवल ओर 


ज्ैगीपण्यके इस पुराने इतिहासका अमा- 
१ 8९९९९6०९०७००6666666९९66०९5९९७०9००००० 
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तां तेऽहं संप्रवक्ष्यामि महतीस्षिसत्तम 


॥७॥ 


ण दिथा कृते है । असित, देष, सब 
धर्मोके जाननेवाले, महाप्राज, कोष हषे 
रहित जैगीषष्यसे कहने छंगे। (२-४) १ 
देषर बोले, है महर्षि! तुम्दारी १ 
४ 


॥ 
। 
| 
; 


पन्दना करनेपर भी तुम प्रसन्न नहीं 
होते ओर निन्‍्द्रा करनेपर भी ऋरीध 
नहीं करते, यह तुम्शरी किस प्रकारकी 
बुद्धि है। ऐसी बुद्धि तुमने कहासे पाई। 
तुम्दारी इस बुद्धिका परम अवरम्बन 
क्‍या है ? (५) 

भीष्म बोले, महातपली अंगोप 
देवलका-ऐसा वचन सुन चन्दहरा 
प्रर अथं शौर एद तपुक्त पित्र तथा 
महद्‌ वचन कहते रुगे । (६) 

जैगीपव्य बोले, हे शषिसत्तम ! 
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१२१६ महाभार । [ २ मोषणं 
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तियतु च समा नित्य प्रशंसत्सु च देवल | 
मिषन्ति च ये तेषा समयं कृतं च यत ॥८॥ 
उक्ताश्च न षदिष्यनित वक्तारमहिते हितम्‌ । 
प्रतिहन्तुं न वेच्छनिति दन्तार वै मनीपणः ॥९॥ 
नाप्रापमनुशोचत्ति प्रापकालानि कुपेते | 
न चातीतानि शोचन्ति न चेव प्रतिजानते ॥ १० ॥ 
संप्राप्ायां च पूजायां कामादथपु देवल। 
पधोपपातत कुन्ति शक्तिमन्तः कृतप्रताः ॥ ११॥ 
, पक्वविद्या महाप्रज्ञा जितक्रोधा जितेन्दिया। | 
मनसा कमणा वाया नापराध्यन्ति कहिंचित॥ १३॥ 
धनीषैवो म वान्योऽम्यं वििसानि दावन | 
म च जातूपतप्यन्ते धीराः परषठभृद्धिभिः ॥ १६॥ 
निन्दाप्रशंसे बादरं न वदन्ति पशय पे 


कः कक ककि ककत पोत कतो केक. 9. ककः कटः चट न्व ~> कः = ॐ ॐ छ-पि 


सर्वतथ प्रशान्ता ये सषैभूतरिति रताः 


एकै कलेवरे महु ने प्र 


विपाके तिपि शोर पथा उन्हें सरण 


अवरम दै, पऽ अदन्त प्रहत | न ते । (७- 


शान्ति विषयक तपते कहता ह सुनो। 
देवह | मनीष सेम सुिनिनदापं 
पान कि कति ६ै। भो रोग 
इनौ शेष ३ निदा कति हैष 
उसके भी आचार यवहारो गोपत 
कर रते है) पे रोग पूछनेपर भी 
सहित विषय हितषादी पसे 8 
नहीं करते और जो शोग उनके उपर 
आपात करते हैं, वे पर सेीश्छ 
नहीं करते । वे लोग अग्राप्त विषयोके 
हिये शोक ने करके समयपर प्राप्त हुए 
विषयो भोग किया करे हैं; बीते हुए 


! 
॥ 
; 
। 
। 
| निन्द्राप्रशसाभ्यां विक्रियन्ते ॥ १४॥ 
| 
॥ 
। 
| 
! 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
। 
॥ 


मनीषि रोग स्छारुपार पयोजन मिष 
सक्तां राप्‌ केपः दुक्त शतप 
उसे साधन किया करते ह। निने 
कोधो ओता तथा जिनको जान परि 
णते है, पे मिनि शपा म्ण 
मन, वधन ओर करसे विष्के निकट 
इ अपएष नही कते ।३ क्लि | 
होते हैं, इसीपे कर्मी आपसे हिंपा ; 
| 
; 


| 
प) त्रत फतेषति, शक्तिम | 
। 


करने रत नहीं होते । धीर लेग दष 
की समृद्धि देखकर कमी हाह नहीं 
करते ने रोग दूषक निन्दा तथा 
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॥ न कुख्छन्ति न हृष्यन्ति नापराध्यन्ति करिवित्‌॥१९॥ $ 


विम्ुच्य हृदयग्रान्धि चढ़कमन्ति बधासुखम्‌ ३ 
न येषां वान्धवाः सन्ति ये चाञन्येषां न बान्धवा। ॥१९॥ | 
अभिन्नाश्च न सन्त्येषां ये चाऽभिन्ना न कखचित्‌ । 
य एष इवते मत्याः सुख जीवन्ति सवदा ॥ १७॥ ॥ 
ये घर्भं चानुरुद्धथन्ते धर्मत द्विजसत्तम | |; 
ये छातो विच्युता मार्गात्ते हृष्यन्त्युद्रिजन्ति च ॥१4॥ | 
आधितस्तमहं मागमद्धिष्यामि कं कथम्‌ । 
निन्यभानः प्रशस्तो वा हष्येऽदं केन हुन ॥ १९॥ \ 
ययदिच्छन्ति तत्तस्मादपि गच्छन्तु मानवाः। ४ 
न में निन्‍्दाप्रशंसाभ्यां हासवृद्धी भविष्यत)॥ २० ॥ $ 
अखृतस्पेष सन्तृप्येदवमानस्थ तत्त्ववित्‌ | { 
| 
॥ 
। 
॥ 
£ 
{ 
४ 


विषस्येवोद्विजे्िलं क्म्मानस्य विचक्षणः 
अदज्ञातः सुखं रोते हह चाशु चाभयम्‌ । 


फिसीडी प्रशंसा नहीं करते, वे आत्म | आनन्दित शते दै बौर जो लोग धै 
रिन्दा वा प्रशंसासे विकृत नही होते, | मसे शुत इए दै, वे षेए साम 
जो लोग सब तरहसे प्रान्त ओर इष | किया करते हैं। मेंने उत्त ही धमेपथका 
आरा क्रिया है, इससे क्रिस लिये 


है, 


॥ २१॥ 





भूतोंके दिते अलुरक्त रते हर कोष, | आरा | | ठि 
हषं ब्‌ क्रिषीफे समीप अपराध नर्द कि्ठीकी अद्या कंस्गा | कोई मेरी 
करते | (१९-१५) निन्दा फेरे अथवा प्रशंसा ही करे, तो 


जेनका कोई वास्धव नहीं है और | भी मकि त्वि हति होगा । 


जो दूसरेके बन्धु नहीं हैं, उसका कोई 
भी शतु नहीं है और थे भी कषक 
शत्रु नहीं हैं। ऐसे मनुष्य हृदयकी गन्थि 
हुडके सुखपूक विचरते हैं। जो मनुष्य 
इसही प्रकार व्यवहार कंते ६, वे सदा 
सुर जीवन वितानेमें उमर्थ होते है। 
३ द्विजोत्तम जो सब पेश लोग 
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धर्षमार्गका अनुरोध करते हैं, बेदी 
३3339 


मलुष्य ढोग लितकी अमिलाप करें, 
धमते उसेद्दी आप करनेगे समर्थ होने; 
निन्दा बा प्रापे मेरी खि शा शद्वि 
म केषी । तचवित्‌ वुद्धिभार्‌ मनुष्य 
अवभानकी अमृत मक्के फ इथ 
करते हैं और सम्मानकी विष समझके 
उठ्िम्न होते हैं। ((६०--२१) 

अब्नज्ञात लोग सब दोषोंपे विक्त 
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१९१८ प्रदभार। [ ३ माक्षपापर 
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विषक्त सवदोषेभ्यो योऽवमनता स वृध्यते ॥ २२॥ 
परां गतिं च ये वेषिलया॑यनि मनीपिणः। | 
हे 


4 

| एतद्रतं सपाय सुखमेधन्ति ते जनाः ॥९२॥ |; 

१ सवश्च समाय ्तून्‌ सवान्‌ जितेद्धियः | 

! ्रप्ोति ब्रह्मण; खानं यपर प्रृते्वम्‌ ॥ २४॥ 

। नाल देवा न गन्धवौ न पिशाया न राक्षस! | |; 

|; पदमम्ववरोहान्ति प्राप्त्य परमां गतिम ॥ २५॥ [८३४४ ; 
अति श्रीपामारते श्साहस्यां संहितायं यसि शम्य मोक्षध्वं 

जैगीपव्यासितसंवादे उननिशदधिकद्विशततमोउध्यायः | २२९ ॥ 

१ पृष जाच- पिषः स्वय लोकसय सवतावामिनन्दिता | ; 


गुण सवरुपेतश्न कोन भुवि मानथः ॥ !॥ 
भीष उवाद अत्र ते वतयिष्यामि पृच्छतो भरतम । 

उग्रसेनस्य संबादं नारे केशवस्य च ॥ ९॥ 
उपेत उवाच यश्य सङ्कस्पते लोको नाशस्य परकीतने। 

भन्ये स गुणसम्पन्नो ब्रहि तन्मम पृच्छतः ॥२३॥ 





एके हुए हो और परलोझ सुफे पोते शान्तिपवे्म १३० अध्याय 


है और मो अदान कता £ ह । पूषि ब्रह ६ पित ! मूह 


। 

|; 

। 

बिग! होता है। नो कोई मनीषि एष | कमं सत मौवा भमिनन्दन एतेवाहे | 

स ग्रति शाक, देश है | छ रागक प्यार ओर एव गुणत 

। व्रतक्ी संग्रह काके अवायासही वृद्धि: | गृ श्रुष शचन ६१८१ | 
। युक्त होते हैं। निनद प फ भीष परह, हे मत । दम | 
|; तरे षय पर पमा कफे फ़ पधे बहर तदपि पेन 
तपि एम श्रेष्ठ नित्य अहपाम होम | मर कृणकी जो वाहोताप हु थी, झत्त | 
किया करते है, मो ठोध पस पद पते | परय इते प्न कता हूं, हुनों। छा ॥ 
| देवता गर्म, पाच मौर रए । पम एके इह क नारदश्च नम्‌ |; 
| ग उनके अनुप्तश करें एप | रेमे ढोग पक किया करे हैं, बोध | 
£ हहीं हैं। (१-२५ हेता हषे अक दी णक हेग इसे 
। शान्तिपदम २२९ अध्याय सम्राप्त। मपूछता हूं, उनमें जो उबर गुण थे, वह 


~ हए ठम रे पीप परत को! (२-१) | 
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अध्याय २६० | 


2 
8 
2 
| 
ः 
ः 
| 
; 


१२ शान्तिपन २ “ॐ | 


~~~ __ 
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वासुदेव उवाच--कुकुराधिप यान्मन्ये शुणु तान्मे विवक्षतः । 


नारदस्य शणान्‌ साधून्‌ संक्षेपेण नराधिप 


॥ ४॥ 


न चारित्रनिभित्तोऽस्यारङ्कारो देहतापनः। 


अभिन्नश्रुतचारितरसतस्मात्सर्वन् पूजितः 


॥ ५॥ 


अरतिः कीघचापल्ये भयं मतानि नारदे। 


अदीर्घसुत्रः शरश तस्मात्सर्व पूजितः 


॥ ६॥ 


उपास्यो नारदो बादं वाचि नस्थि व्यतिक्रभः। 
कामतो यदि वा छोमाचस्मात्सर्षश्च पूजितः ॥ ७॥ 


भ, क क 


अध्यात्मविषितखज्ञः क्षान्त) शक्तो जितेद्धियः। 


क्रञ्च सखवादी च तस्मात्सर्व पूजितः 


॥ ८ ॥ 


तेजसा यशसा बुद्धया ज्ञानेन विनयेन च| 


न्मना तपसा षृद्धस्तसमात्सर्वच पूजितः 


॥ ९॥ 


छरीरः सुलसवेशः खभोजः स्वादरः शुचिः । 
सुवाक्यथाप्यनीरष्यंश्च तस्मात्सर्वत्र पूजितः ॥ १०॥ 
- कल्याण छुरत वादं परापमसिन्न वियते । 


न प्रीथते परानथैस्तसमात्सरवत्न पूजितः 


्रकरष्ण बो, हे इुङ्ुरवशापरतेस 
नरनाथ । नारदे जो सव उत्तम गुण 
विदित दै, उषे सपमे कनेक 
इच्छा करता हं, इनि । चरि 
निमित्त इन्दं देहतापन अहंकार नदी ६; 
जैसा ज्ञान है, वैसा ही चरित्र है; इस 
ही लिये थे सब जगह पूजित होते हैं । 
नारदकों अनुराग, क्रोध और भय नहीं 
है; वह श्र है, ओर आरुषी नदीं दै 
इस ही शिये सब ठर पूजित शते ६ै। 
नारद अदन्त ह उपा है काम या 
लोमे वशर शोर उनका चचन व्यति- 
क्रम नहीं होता, इस ही मिमिच्त वह 
6: 


॥ ११॥ 
सर्वत्र पूजित होते टै । षह अध्यात्म 
धिके तयज्‌, धमाश्चीर, शक्तिमान्‌, 
जितेन्द्रिय, सरल और सत्मवादी हैं, 
इसहीसे सर्मत्र पूजित होते हैं। तेल, 
यज्ञ, बुद्धि, ज्ञान, विनय, जन्म और 
तपस्थामें वह सपसे पृद्ध हैं, इस ही लिये 
सर्वत्र पूजित द्वोते हैं। वह सुशील सुख- 
शायी, शुमोनी, खादरयुक्त, पित्र, 
इत्तम पचन कदनेवारे बौर शषारहितः 
हैं, इस है लिये तब ठोर पूजित होते 
हैं। (४-१०) ५ 
वह सबके विषयमे रयाणक्षी श््छा 
किया करति है, उने तिक भी प्राप 
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| 
| 
। 
| 
| 
। 


१४३५ 


मेंद्ीमांरत । 


[३ मोक्षम 
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वदशत मरास्यानरथानामाजयषति | 


तातश्षुरनवक्तातस्तसात्सवन्न एरजतः 


॥ १२॥ 


समत्वाच्च प्रियो नालति नाप्रियश्च कथंचन । 


मनोऽतुङरवादी च तसात्सरवतर पूनितः 


॥ १३॥ 


बहुभूतथित्रकथः पण्डितोऽलारसोऽक्षटः। 
अदीनोऽकरोधनोश्टुग्धस्तसात्सरवत् पूजितः ॥ १४॥ 
नाध घने वा कामे वा भूतपूर्वोऽख विग्रहः । 
दोषाधास्य समुच्छिन्नाससात्सदेन्र पूजित) ॥ १५ ॥ 
दृठ भक्तिरनिन्यात्मा श्ुतवानद्ृशंसवान्‌ । 


वीतसंमोहदोषश्च तसात्सर्त्र पूजितः 


॥ १६॥ 


असक्तः सर्वसङ्गेषु सक्तात्मेव च रक्ते । 
अदीधसंशयो वागभी तसात्सर्व॑त्र पूजितः ॥ १७॥ 


¢, , „^^. 


सुमाषनाख काराथ नात्मान सोति कारयत्‌ । 


अनीुभृदु्षवादस्तसात्सवेच पूनितः 


| 

| 

धच 

| 

| 

| 

८ 

{ 

। 

॥ 

। नही ै, दषते अने बह परष्नही 

| होते 

| पह वेद सुनके आख्पानसे सहरे पृ 
दिपयोकि जय करमेकी अभिलाप करते 

। हैं, तितिशरु कहके कोई उनको अपना 

। नहीं करता, इस ही कारण बह सत्र 

| जित शेपे ६। समतानिक्थनपे को 

| नक। प्रिय अथवा किसी प्रकार कोई 

६ अप्रिय नहीं है। बह मनके अनुक 

१ पचन पष कते है दही 

2 

६ 

& 

॥ 


पत्र पूजित होते हैं। प्रह अनेक 


को सुत शा विचित्र कथा: 


जाने पडत हए £; १६ निरास, 
शर्ताहन, अदीन, अक्रोधी और लोग 
रहि ई, इषे षर पतित होंतेहैं। 


| १८॥ 


ति, ह सत एति होते है। | भौ उनश् रह न हुआ, उसके 


छव द क्ट हए ६ ६१ हप दत 


१, 


| जह प्रनत हतं ६ | (११-१५ 


वह द्ठ भक्त, अरिन्ध समाव, 
शर्त, अनृशृसत, पमोहर्हन और दोष 
रहित हैं, इस ही स्थि पेते परित 
होते हैं । वह सब विषयोंग अनाशक्त 
रहनेपर मौ आपत्तकी भांति दीखते है 
बहुत समय तक उनका संशय नहीं रहता 
ओर १६ भदन्त ही वक्ता हैं, हम ही 
निमित्त सपत्न पूजित होते हैं। काम 
सोगके हिये उन्हें कामना नहीं है 
कमी अपी शह न करते, वह 


दपाराहत आर काम बचत कहलेबारल 


; 
| 
| 
१ 
| 
ढ 
विपये, पत्र और क्मके लिये हे | 
| 
; 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
; 
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लोकस्य विविध चित्त प्रेक्षते चाप्यकुत्सयन | 
सखसगावेयाङ्कश्चलस्तस्मात्सचच्र प्राजितः ॥ १९॥ 
नासुयत्ागमं कंचित्छनयेनोपजीवति । 
अवन्ध्यकालो वहयात्भा तस्मात्सर्वं पूजितः ॥२०॥ 
कृतश्रमः कृतप्रज्ञो न च तृष! सभाषितः। 
निययु्तोऽप्रमत्तश्च त्मात्सर्श्र पूजितः ॥ २१॥ 
नापच्नपश्च युक्तश्च नियुक्तः श्रेयसे परैः । 
अभेत्ता परशद्यानां तसात्छवेन्न पूजितः ॥ २२॥ 

न हष्यलधलाभेषु नालामे तु उ्यथलयपि। 

स्थिरवुदिरसक्तात्मा तसमात्सवे्न प्रूनितः ॥ २६॥ 

त॑ सर्वगुणसम्पन्न दक्षं शचुविमनामयम्‌। 

कालक्ञं च प्रियन्ञं च कः पिं न करिष्यति ॥ २४ ॥[८१६८] 
श्रीमहाभारते श्वतसाहस््यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधमेर्वैणि 


( 
ध 
£ 
† 
॥ 
| 
ध 
| वासुवेधोग्रसेनसंचादे निशाधिकद्धिशततमोउध्यायः ॥ २३० ॥ 
॥ 
| 
। 
। 
ध 
6 
८ 
( 
( 
ध 


न र ११. ~ ~ ~7- - ~ ~ 


_~-~-----~--~-------~-~-----~ =-= 


हैं इस ही लिये सब जगह पूणित होते । और अग्रम्त रहते हैं, ही पमि स्तर 
हैं। वह सब लोगोंकी विविध वित्तइ- | पूजित होते हैं। वह अनपप, योगयुक्तः $ 
त्तिको देखते हैं, तौभी फिसीकी कुत्सा | परम कस्याणमें नियुक्त गार दूसरेफे ४ 
नहीं करते ओर साशिविपयक ज्ञानमें यु वचनो प्रकाश नहीं करते, इष 
अत्यन्त निपुण ह, इ दी दिये स्र हीह सत्र पूजित होते है वह अथ 
पूनित होते दै । पह किसी शाल्षके लाम दोनेपर हित आर अथेदानित 
विषयं अद्या नहीं करते, निन नीति दुःखित न होते, वह खिर-बुद्धि और $ 
को उपजीव्य करके जीवन व्यतीत किया. | अनासक्त चित्त हैं; इस ही सिये पत्र ॥ 
करते हैं, समयको निष्फृठ नहीं रते | एनित हीते ह । उ वगुण 
यौर वित्तो व्ठीभूत कर रखा है, | अलन्त निपुण, पवित्र, अनामयः कटिः 
| 
4 
४ 
हि 


इष श सिये सथ जगह पूणित होते | शी और प्रियज्ञ महर्षिति श्रीति करने 
कद, धि 
हैं। १६-२०) : कौन पराइजुख होगा | (२१-२४) 


बद सापि विषयत भम श्रिया | नवपद २३० अध्याय समाप्त 
कर्ते है, बुद्धिको शद्ध किया ह, समाधि | 
करे भी ठृ नहीं होते, सदा यत ००22 
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महाभारत | 


[ र मोक्षधर्मपवं 


--- ~ --~_ ~~~ 
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युधिष्ठिर उवाष- आयन्तं सवभूतानां ज्ञातुपिच्छाभि कारव | 


१ 
| 
| 
। 
। 
ढ 
१ 
। 


ध्यानं कमं च काठं च तथदायुयुगे युगे 


॥ १॥ 


लोकतत्व च कात्छ्यन भूतानासगति मात्‌ | 


सर्गश्च निधनं चैव कुत एतत्प्रवर्तते 


॥२॥ 


यदि तेऽनुग्रहे बुद्धिर्मा सतां वर । 


एतद्भवन्तं एल्छामि तद्भवान्परतरवीतु मे 


॥ २॥ 


पूर्व हि फथितं शरुत्वा भूयभाषितयुत्तमम्‌। 


भरद्वाजस्य विप्र्सततो मे बुद्धिर्मा 


॥४॥ 


जाता परमधश्निष्ठा दिष्यंयानसंखिता । 


ततो भूयस्तु एचछामि तड्भवान्वक्तुमहेति 
अन्न ते वतयिष्येषहमितिहास पुरातनम्‌ | 
जगौ यद्भगवान्व्यास! पुत्राय परिएच्छते 


मरा उचाच- 


॥५॥ 


॥ १॥ 


अधीतय चेदानखिलान्साह्ोपानिषदस्तथा | 


अन्विच्छन्नेठिक कर्म घर्मनेपुणदर्शनात्‌ 


॥ ५॥ 


कृष्णहपायन व्यास पुत्रो वैधासक्षिः शुकः । 


पप्रच्छ सन्देहमि् छिक्षपर्माथंसंशयम्‌ 


शान्तिपचेम २३१ अध्याय । 

युधिष्ठिर बोले,हे कोरच ! सब जीवोकी 
उत्पत्ति वा छयका विषय ओर ध्यान, 
कमेकाल तथा युगयुगमें क्रिपत प्रकार 
परमायु होती है, उसे में सुननेकी इच्छा 
करता हूं। समस्त लोकत, जीषोकी 
अग्रति ओर गति तथा यह सृष्टि और 
भयु क्षपे हुआ करती है। हे साधु: 
पर | यदि हमारे ऊपर आपकी ऊृपा 
हो, तो यही विषय जो कि आपसे 
। हूं, उसे हमारे निकट बरणन 

ये | पहले आपके कहे हुए अत्यन्त 
अह मृगं अर्‌ विप्रपि मरद्रानकी कथा 


¢ ॐ 
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॥ ८ ॥ 


खनके मेरी बुद्धि अदन्त भ्रेष्ठ परम 
धामिष्ट गौर दिव्य संस्थाननिष्ठ हुई है; 
इसहिये फिर आपे समीप पूछता 
हूं; आप उष श विषयकों वर्णन 
करिये। (१-५) 

भीमा रोते, हे धेर | इस पिप- 
ये व्यासदेषन प्रश्न करनेवाले मित्र 
पत्रे जो इछ कहा था, वह्‌ प्राचीन 
इतिहास कहता हः चुनो । वेयासङि 
शुकदेव निखिल वेद और साहू उपनि- 
पदोंको पढके घमेफी निपुणता दशेन 
निबन्धनसे नेष्ठिक करकी कामना करते 
हुए धर्मात्माओंके संशयकों दूर करने 
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। 
। 
। 
| 
| 
‡ 
। 
। 
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श्रीशुक उवाच-- सूतग्रामस्प कर्तारं कालज्ञानेन निश्तिम | 
त्राप्रणस्थ च यत्कूत्यं तड़वान्वक्तुमहति ॥ ९॥ 
भीष्म उबाच-- तसस्‍्मे प्रोवाच तत्सव पिता पुत्नाय एच्छते | 
अतीतानागते विद्वान्सचज्ञ! सवंध्मवित्‌ू. ॥ १०॥ 
व्यास उवाच-- अनाथन्तसर्ज दिव्यमजरं धुवमव्यथम्‌ | 
अप्रतक्यम्विज्वेय ब्रह्माग्रे सम्प्रवर्तते ॥ ११॥ 
काष्ठा निमेषा दश पश्च चैव तिश्चत्तु काष्ठा गणयेत्कलां ताम्‌ । 
निश्रत्करश्वापि भवेन्धुहरतो मागः काया दश्शमश्च यः स्याद्‌ ॥ १२॥ 
चरिरन्युदटतं तु भवेदद्श्च रातिश्च सङ्ख्या सुनिभिः प्रणीता । 
मासः स्तो रात्र्यहनी च त्रिश्त्घवत्सरो द्द क्षमास् उक्तः ॥ १६॥ 
संवेहसरं दे त्वयने वदन्ति सङ्ख्याविदो दक्षिणणुत्तरं च ॥ १४॥ 
अहोरान्ने विभजते सूर्थो मादुषलोक्षिके । 
रात्रिः स्वभ्राय भूतानां चेष्टे कर्मणामहः ॥ १५॥ 


वाले अपने पिता कृष्ण द्वेपायनसे यह | वश्ष्यमाण रूपसे प्रकट कारुको जहा 
सन्देह विषय प्रहा । (६-८) खरूपसे माल्म करना उचित है। 

शुकदेव बोले, है भगवन्‌ ! भूतोंके |. पन्‍द्रह निमेषका एक कष्टा होता है, 
कालनिष्ठा ब्वानसे युक्त कर्ता कोन है, | तीस काहाको एक कला कहते हैं, तीस 
ओर ब्राह्मणक क्ष्य क्या टै १ उसे कहा और कलाके दशयें माग तीन 
आप वर्णन करिये। (९) काप्ठाका एक हुतं हभ करता है, 

भीष्म बोले, अतीत और अनागत ' तीष द्वी एक दिन ओर राति 
विपेक्ि जाननेवारे ब्रह वथा सव॑ ¦ होती है; मुनि छोग हप ही प्रकार 
धममन्न पिता व्यासदेव उस प्रश्न करनेवाले गिनती किया करते है, तीस दिनरात- 
पुत्रते वह सब इचान्त कहने लगे। (१०) | का एक्‌ महीना थर्‌ वारह पहीनोंका 

व्यासदेव बोले, अनादि, अनन्त, एफ वर्ष कद्दा जाता है। सांख्य जानने" 
जन्मरहित, दौप्तिमानू, नित्य, अजर, वाले पुरुष कहते हैं, दो अयनका एक 
अव्यय, तके अभोचर, अविेय व्रह्म | वर्षं हेता है। अयन दो प्रकारके हैं, 
पृष्ठि परे वत्तमान था; कछाकाष्ठा दाश्षिणायन और उत्तरायण । इयदेव 
आदि व्यक घै आदि नो इषवयक्त | मह्य रोक. समन्धीय रातदिनका 
एद हैं, वे समी मनोमय हैं; इसलिये |. विभाग कते हं भौवा निद्धाके लिये 
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सष्टामारत । 


[ ३ मोशषधमंपषै 
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पिन्ये राञ्यहनी मासः प्रचि मागस्तयोः पुनः । 


रात और काये करनेके वास्ते दिन हुआ 
करता है। (११-१०) 

मनुष्य लोकका एक महीना पित- 
रोंका एक दिनरात है, उसके बीच यह 
पिंभाग है, कि कृष्ण पश्ष उन लोग 
कर्म चेशके निमित्त दिनरुपसे विध्ित 
है, और शुक्कपक्ष सभके निमित्त राति- 
सुपे कहा गया है मनुष्योका एक 
पष देवताओंकष एफ दिनरात है। 
इसका ऐसा विभाग है, कि उत्तरायण 
दिन और दंक्षिणायन राविरुपसे निरू 
पित है। जीपछोकके दिन रातका 
विषय जो वर्णन किया है, उसके अलु- 
सार ॥. जो देवरोकके दिनरात्रि 
॥ कही गई, उस देव-परिमाणसे दो हजार 
वष, प्रम्ञारी एक अहोरात्र होश 
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शुक्दोौह! कमचेष्टायां क्ृष्ण। स्वप्ताय शबरी ॥ १६ ॥ 
ढैवे रात्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयों। पुन! । 
अहस्तचोदगयन रात्रि! स्पादक्षिणायनम्र ॥ १७॥ 
ये ते राप्यहनी पूर्वं कीर्तिते जीवरौकिके । 

तयोः सङ्ख्याय वपौग्र त्राह वक्ष्याम्यह्‌शक्षपे ॥१८॥ 
पृथक्संबत्सराग्राणि प्रवध््याम्थनुपूवश: | 
ते त्रेतायुगे चैव द्वापरे च कटौ तथा 
चत्वाथाहुःसहस्राणि वषाणां तत्कृतं युगम्‌ । 
तद्य तावच्छती घन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ २०॥ 
इतरेषु स सन्ध्येषु सर्ध्यांशेषु ततखिषर । 
एकपादेन हीयन्ते सहस्राणि शतानि च 
एत्तानि शश्दतान्‌ छकान्‌ धारयन्ति सनातनान्‌ । 


॥ १९॥ 


॥ २१॥ 





है । सतधुग, तरेत, द्वापर ओर करे 


युग, इन चारों युगोंसे पृथकू प्रथक्‌ 


वपी गिनती हुमा करती है। देव- 
परिमाणसे चार हजार वर्ष सतयुगका 
परिमाण है ओर उसही परिमाणते चार 
सो पर्षकी सतयुगक्षी सन्ध्या होती है 
तथा चार सो वर्ष तक सन्ध्यां; 
कार है। (१६--२०) 

इस है प्रफार सन्या शौर दस््या- 
शके सिति इतर युग सब एक एक 
चरणहीन हैं, अथात्‌ जेतायुग देवपरि- 
माणे तीन हार वका ह, उसकी 
सस्या ओर दर्भाश्च परलेकका परि. 
माण रीत सौ वर्षक्षा हैं। द्वापर देषः 
परिमाणे दो हजार वरषा है, ऽसकी 
सन्ध्या ओर सन््याश प्रत्येक दो तो 
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१२ शान्तिपर्व । 


॥ २२॥ 


चतुष्पात्सकलो धमे सत्यं वेष कृते युगे। 


नाधमणायसः काश्चित्परस्तस्य प्रवेतते 


॥ २३ ॥ 


ईतरष्डागमाद्धनः पादश्चस्त्ववराप्यते | 


चौधदाद्तमायाभिरधर्मश्योपचीयते 


॥ २४ ॥ 


अरागा। सवासद्धाथाश्रतुवषशतायुष! 


कृत तंतायुर्ग त्वंषा पादशा हसते बय। 


॥ २५॥ 


देदवादाखाञयुगं हसन्तीतीह नः श्रुतम्‌] 


आयाप चाशपश्वद वदस्थंद च यत्फलम्‌ 


॥ २६ || 


अन्यं कृतयुग धसाखतायों द्वापरंधपर | 


अन्ये कलियुगे नृण्णां युगहासालुरूपता 


॥ २७ ॥ 


तपः पर कृतयुग जताया ज्ञानमुत्तमम्त । 


हापर यज्ञमबाहदाचमके कला युग 


॥ २८॥ 


पतां द्वादशसाहस्रीं युगाख्यां कवयो विदुः! 


सहखपरिवतं तद्रगह्यं दिवसष्ुच्यते 


वर्षफे हैं । क्षलियुग देवपरिमाणसे एक 
हजार बपका है, उसकी सल्ध्या और 
सस्ध्याँश्न प्रत्येक्त एक सो वर्षके मिरू- 
पिति हुए द। ये चे युग शाव 
सादन लोकोंकी धारण कर रहे हैं, 
प्राट्‌ प्ख $ कटका ह चदय 
ब्रह कहके जानते दै । सतुम सव 
धर्म और सत्य आचरण था, अधे 
कोई विषय प्राप्त नहीं शेते ये; तरेता 
आदि पुरो क्रमे धम एक एक 
चरणहीन हुआ है; चोरी, ब्रृ और 
शठतासे अपमका बाद हुईं हैं, सतगुग 
में तब पुरुष ही चार सी वर्षकी आयुर्स 
युक्त और रोगरहित रहके सब सनो- 


॥ २९॥ 


रथो सिद्ध करे ये । (२१-२५) 
त्रेतायुगोंसे ऋमसे मनुष्योंकी आयु 
एक एक चरण घटती आती है। मैंने 
सुना है, भ्रति युगे वेद्बाक्य और 
उसके फर, आश्चा तथा आधु कमपे 
हष क्षती जाती दै। पतयुगमे मनुष्यों के 
ध खतन्तर थे, तेता ओर दपर 
मिन्न मिन्न धर्म हुए; युग ाघके अनु 
सार कहियुगर्म मी मलुष्योंक्े परम एथक्‌ 
रूपसे निर्दिष्ट हुए हैं। सतयुगर्म तपसा 
दै भदो परम भरम थ, वरता 
ज्ञान ही श्रेष्ठ था, द्ापरमें यज्ञकर्म 
और कलियुगमें केषछ दानही सबसे 
श्रेष्ठ ध्मरूपसे वर्णित हुआ है। कवि 
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श्श्श्द 


प्रहाप्तारत । 


[ २ भोक्षध्प् 


फंड कफ कब कक 59 5555933959 66699 93 6666686६६६६७६६६६६६६६६६६६६६७७ 
| राजिसेतावर्ती चेव तदादो विश्वमीखरः | 

प्रढये ध्यानमाविश्य सुप्त्या सो5न्‍्ते विवुद्धयते॥३०॥ 
सहसयुगपयन्तमहयेद्रह्मणों विदु। । 

रात्रि युगसहसां तां तेहोरात्रविद्ों जना। ॥ ११॥ 
प्रतिबुद्दों विकुरते ब्रह्माक्षय्य क्षपाक्षये ! 

खजते व महद्भतं तस्माहद्मक्तात्मक मन। ॥ २१॥ [८४०० 


शति श्रीमहाभारते श्चतसाहस्न्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधमेपवणि 
शुकानुप्रश्ने एकनिशद्धिकद्धिशततमीउध्यायः ॥ २३१ ॥ 


व्यास उवाच-- ब्रह्मतेजोमय झुक यरय स्वेमिदं जगत्‌ । 


; 
| 
| 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
| 
ध 
| 





लोग इष देषपरिमित धारह इनार षै 
को युग कदा करते £ एस री सहसत 
वप परिमाणसे एक ज्राक्ष दिन होता है, 
त्रह्मरात्रिका परिमाण भी हतना ही है। 
जगतके इश्वर मक्षा उस दिवसके अन्त 
में योगनिद्रा अबलम्घन करके सोते हैं, 
रात्रि बीवनेपर जागृत हुआ करते हैं। 
जो लोग सहत्तयुगपरयन्त अक्याक्ा एफ 
दिव और सहसयुगके अन्तभागतक 
उनकी रानि जानते दै, वेह अहोरात्रे 
जाननेपाले हैं। निद्रे अनन्तर साष- 
धान हनेपर नेहा मिविकार खस्पक्षो 
गायासे विकारपुक्त करते हैं, फिर 
मह्‌ भूतोंकी सृष्टि केम तत्पर शेते 
है; उससे है व्यक्तासक पन उत्पन्न 


एकस्य भूत भूतस्थ हये स्थावरजब्मप्त 
अहसुखे विबुद्धः सन्‌ खजतेऽविद्यया जगत्‌ । 
अग्न एवं महद्भतमाशु व्यक्तात्मक मनः 
आमिश्षयेह चार्यिष्मद्मरजत्सप्त मानसान । 
दूरगं बहुधागामि प्रार्थनासंशयात्मकम्त्‌ 


| 
| 





॥ १॥ 


॥ २॥ 


॥ १॥ 





होता है। (२५-३१) 

शान्तिपवंमे २३१ अध्याय समाप्त । 

शान्तिपवम २३२ अध्याय । 

व्याप्त बोले, तेमोमय महत्तत खरूप 
व्रक्ष ही जगत॒का बीज है, उससे ही वह 
समस्त जगव्‌ उत्पन्न हुआ है; द्रव्या 
भ्यन्तरहित उस एक मात्र भूतसे खा- 
वर जङ्गम एव्र प्राणी उन्न होरे दं । 
वरहा दिनके प्रारममें विवृद्ध रेक 
अविचयाके सरे जयौ सृष्टि कर 
हैं, सष्टिकी आदिम महचल ओर 
व्यक्तात्मक मन उत्पन्ष होता हं! हषर 
पूवेसगके अन्तर्म सात मानस पदाथा 
को लग करके उत्तर संगके प्रारम्भ 
उसकी सष्टि किया करता है। दृरग 
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ममः खष्टि षिङ्कसते चोयमान सिदखष्चषया) 


आकाशं जायते तस्मात्त शब्दश्णं विदुः 


॥ ४॥ 


आकाशात्त विदकर्काणातर्वगन्धवहः शुचिः 
वलयान्‌ जायते वायुस्तस्य स्पशौ शणो मतः ॥५॥ 
वायोरपि विङ्कवाणाज्ज्योति भेवति माखरम्‌। 


रोचिष्णु जायत द्यु तद्रुपरणञुच्यत 


॥ ६ ॥ 


उयोतिषोऽपि वि्कवाणाद्भवन्यापो रसात्मिकाः । 

अद्धो गन्धस्तथा भूमिः सर्वषां खष्टिरुन्यते ॥ ७॥ 
© ५५ 

गुणा! सर्वस्थ पू्वस्थ पराप्ठुबन्तयुत्तरोत्तरम्‌ । 


तेषां यावयधा यच्च तत्तत्तावहुणं स्पृतम्‌ 


॥८॥ 


उपलभ्याप्सु चेदन्ध॑ केचिद्‌ ब्रुयुरनेपुणात्‌ । 


पृथिव्यामेव तं विद्यादपां वायोश्च संभितम्‌ 


॥९॥ 


एते सष्टविधात्मानो नानावीर्याः पथक्‌ पृथक्‌ । 
नाश्ाक्लुवन्प्रजाः खषटुमसमामम्य कत्लशाः ॥ १०॥ 





५ । 


और बहुधागामी प्राथंना तथा संशया- 
समक मन तिष्व जरिये प्रेरित होकर 
सृष्टिको अनेक रूपसे किया करता है। 
पण्डित रोग कहा फते है, कि मनसे 
आकाश उत्पन्न होता है; उसका गुण 
इब्द है। (१-8) 

आकाशसे सर्वंगन्धफों ढोनेवाला 
पवित्र और बलवाब्‌ वायु उत्पन्त दवा 
३, उसका गुण सप है। वायुसे मास्वर 
रोचिष्णु पफ्रेद वणकी ज्यति उत्पन्न 
होती है, उप्तका गुण रूप 8; असे 
रसात्मक जल उत्पन्न हुआ करता ई, 
जरते भूमि उलन्न होती हैं। उसका 
गुण गन्धै, ये पब परम पृष्ट ६। 
उत्तरोत्तर भूम पूथफे भूताके सव 
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गुण परप हेते हं । शन एष भूवि 
बीच जो भूत जबतक जि प्रकार बत्ते- 
मान रहता है, उसका गुण भी तपरतक 
उस ही प्रकार उसमें निवास करता है। 
कोई पुरुष जलके बीच गन्प दके 
मृठताक़े कारण यदि उसे जलका ही 
गन्ध कहके माने, तो वह यथा 
इका नदी है, गन्ध पृथ्वीका गुण 
है; बधु भौर जल बरादि इट आग 
स्तुक द्व्य-सम्पकमे माद इथा करता 
है | (५--९) 

ये महावीयेंशाली घात प्रकारके 
व्यापक पदार्थं अथात्‌ महत्त, आकाश 


- तु ओर आक्षश्ादि अपशवीकृत पश्च 


हाभूतके परस्पर ने मिलनेस, मजा 
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स 0 क ७89 79989 88७9 >> 


कि क क किक 6 9 वि द 0 92 2 


9999 99999999992998999999 9999 2999 66 


१९९८ 


ताम श्त | 


[३ मोक्ष पर्व 


=-= ~--------- ----- 
99999 >9999>96666666699992999929929966666:6566666666€66६6८९९66 66६६९६९४ 


ते समेल महात्मानो दन्योन्यममिसंभ्रिताः। 
दारीराश्चयणं प्रा्ास्ततः पुरुष उच्यते ॥ ११॥ 
शरीर भयणाद्भवति सूतिमत्पोडच्ात्मकम्‌ । 
तम्नाविशान्ति भूतानि महान्ति सह कमंणा ॥ १२॥ 
सवभूतान्युपादाय तपसथ्ररणाय हि । 
आदिकती स भूतानां तसेवाहः प्रजापतिम्‌ ॥ १३॥ 
स वै जति भूतानि श्थाषराणि चराणि च । 
ततः स सजति ब्रह्मा देवषिपितृमानवान्‌ ॥ १४॥ 
लोकानदीः समुद्राश्व दिश! दोलान्वनस्पतीन्‌ | 
नरकिन्नररक्षांसि बयःपशयुश्गोरमान्‌ । 

अन्यथं च व्यय चेव दथ खावरजङ्गमम्‌ ॥ १५॥ 
तेषां ये यानि कमणि पराक्छृ्टयां पतिपेदिरे । 
तान्येव परतिपायन्ते छज्यमानाः पुनः पुनः ॥ १६॥ 
रिसादिते शुक्रे धर्माधमाधृता5नते । 


सकते । ये परस्परके धहारेसे मिलित 
होकर शरीर स्वरूप अवरस्पकों प्राप्त 
होके पुरुष रूपसे कहे जाते हैं। पश्चभूत, 
मन ओर द्नों इन्द्रिय ये सोलह पदार्थ 
शरीरका आपरा करके एकत्रित और 
मूत्तिपान्‌ हुआ करते है; महत्त्व आदि 
सब भूत भोगनेसे शेष रहे हुए कम 
के सहित इष दर शरीरे प्रविष्ट हेते 
६ । भूतो आदि करी निन उपाधि. 
भूष मायके एकादश भूत समस्त 
भूरतोको सङ्रन कफे तपस्पाचरणके 
निम्ितत उसमें ही प्रविष्ट हुआ करता है, 
पण्डित रोग उष दी आदि कत्तोको 
प्रजापति कहते हैं। (९-१३) 


६ 
। 
| 
ई 
| 
| 
१ 
|; 
$ 
|> 
॥ ओंकी सृष्टि करनेगें समर्थ नहीं हो- 
| 
। 
! 
! 
£ 
॥ 
८ 
! 
। 
/ 


वही शरीरान्तर पर प्रजापति या. 
बर जड्म जीवोंको उत्पन्न करता है| 
शरीरमे प्रवेश करनेके अनन्तर वह 
प्रजापति देवाप, पितर और महलृष्य 
लोगो सृष्टि करनेमें तत्पर होता है; 
क्रमक्रमसे नदी, समुद्र, पहाड़, दिशा, 
वनस्पति, मलुष्य, श्विनेर, निशाचर 
एषुपकषी, हिन, स्पे ओर आकाश 
आदि नित्य वस्तु तथा घट पट आदि 
अनित्य वस्तुओंस युक्त यावर जङ्गम 
पदार्थौ भृष्टि फरत दै। मे स्र 
पिरे युटि समये जिग सव कर्मके 
प्राप्त हुए थे, फिर ऽतन्न हके उरी 
कको प्रप फते दै । (१४-१६) 

मनुष्य, किन्रर, निशाचर आदि 
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१२ शान्तिपवे । 


तद्भाविताः प्रपथन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते 
महासूतेषु नानात्वभिद्धियाधेषु मूर्तिषु । 
विनियोगे च भूतानां धातैव विदधात्युत 
केनित्पुरुषकारं वु प्राहु कमस मानवाः। 
दैवमियपरे विप्राः स्वभाषं भूतचिन्तकाः 
पौरुष कर्म दैवं च फलश्रतिख भाकतः। 


॥ १७॥ 


॥ १८॥ 


॥ १९॥ 


१२१९ 


त्रय एतेऽप्रथरभूता न विवेकं वु केचन 


१ 

| 

४ 

2 

जीवानि विधाराके जरिये प्रकट होके 
4 हिंसक, अहिंसक, फोमल, कठोर, धर्म, 
॥ अधम, पल्य ओर मिथ्या आदि युणो- 
१ को अधलम्घन किया अधथात्‌ पहले सृष्टि 
१ मयम जिनकी जिन विष्यामि अभि 
१ रपा थी, हन लनम भी इनकी उस 
१ दी पिष इच्छा इ नगदिन््रनार 
६ फेहानेवाले विधाता ही वियदादि सब 
|; महाभ्ृतों, रूप आदि विषय, इन्द्रियों 
8 ओर द्रव्याकृति मूर्तियों नानात्व अथोत्त्‌ 
£ गुक्ति रजतकी भांति प्रति पूर 
† विभिन्नता, तथा जीषोकि विषय मिप 
४ विनियोग अर्थात्‌ भोक्तृमाव, सम्बन्ध 
$ बन्धन किया करता है। कोई कोई 
महुष्य कहा करते हैं। सब कम्रोंम ही 
४ पुरुफकी सामथ है। इसलिये कम ही 
४ प्रधान है। दूसरे ब्राक्षण लोग कहा 
5 करते हैं व आदि सब ग्रह ही संत 
| अत्‌ फरके देनेवाे है; इसलिये देव 
ही प्रधान है | खमाववादा पुरुष 
। खभायको ह सबसे प्रपान कदा करते 
| हैं। (१७-१९) 
भ्र 
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॥ २० ॥ 


| 

6 

दूसरे मतवाले मनुष्य कहते हैं, ऐैव- | 
कम खमा अलुग्रहीत होके फल 
देभेम प्रदत्त हआ करता ३, पौरुष कप ॥ 
ओर देव, ये एथक्‌ नहीं ६। ये तीनों ॥ 
ही भिलक्ते एल उत्पन्न करते हैं, इनमेंसे $ 
प्रत्यककी प्रधानता नहीं है। जीबोंके 
अनेक विषयमे क्या फरण ष जो 
इसे आईत-मताबरुस्बी नासिक्षेनि ॥ 
विशेष रूपसे वर्णन नहीं किया, इसे १ 
निर्वाचन करम भी उन लोगो | 
सामथ नहीं है, यह विषय अनिवेचनीय 
है, ऐसा भी नहीं कह सकते । कमे और $ 
देव इन दोनोंके बीच अन्यन्तरका कार- 
णत सुवच था दुषैच है, दोनों शै { 
हठे होनिप्र कारण होपकते है देषी | 
आशंका करके उक्त दोनोंकों ही वे लोग 
कारण नहीं कहते और उन दोनोंके १ 
अतिरिक्त दसरा कोई कारण है, वह भी ६ 
नहीं कह सकते। तप्त शिलारोहणादि $ 
निजरार्य धर्म जरिये मोक्ष हुआ / 
करती है, पे लोग उच्च ही प्रेद्ध करत १ 
हैं। परन्तु रजोगुण ओर तमोगुणते | 
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१४३० 


भहमरते | 


[ ३ मेक्षिधमेपर् 


(क्‌ 
एतमेव च मैवं च न चोभे नाह्ुमेन च। 

कर्मा विषयं वयुः सत्वाः समदर्भिनः ॥ २१॥ 
ततो नि।श्रेयसं जन्तोस्तस्य सूर शमो दभः। 

तेन सथीनवाभोति थान्कामान्मनसेच्छति ॥ २२॥ 
तपक्ता तदवाप्नोति युतं छते जगत्‌ | 


१ 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
। 
4 
| 
। 
। 
। 
। 
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स तद्रतश्च सर्वषां भूतानां मवति प्सुः 


॥ २३॥ 


क्रषयस्तपसा वेदानध्यैषन्त दिवानिशम्‌ । 
अनादिनिधना विया वायुत्छ्टा खयम्मुवा ॥ २४॥ 
ऋषीणां नामधेयानि याश्र वेदेषु खष्टयः। 
नानारूपं च भूतानां कर्मणां च प्रचतनम्‌ ॥ २५ ॥ 
वेदशब्देभ्य एवादौ नि्भिमीते स श्रः। 
नामघेयानि चर्षीणां धाश्च वेदेषु ख्टयः। 
श्यै सुज्ातानाभन्पेभ्यो विदघालज्ञः ॥ २६ ॥ 
नामभेदतपः कर्म यज्ञास्या लोकसिद्धयः | 
आत्मसिद्दिस्तु चेदेषु प्रोच्चते दशलि। ऋम॥ २७॥ 


१७] 


रहित अन्त।करणवाले सम्प्रज्ञात अब- 
मिं यित योमीरोग नको ह कारण 
रुपसे देखते है; इस दी र्थि षे लोग 
समद फे जते हैं । (१०-२१) 
जीप पक्षम तपस्या ही मोका 
कारण है, ममेनिग्रह स्प शम बौर 
बल्ेन्द्रिय निग्रहत्मक दस उस तपस्था- 
के मूल हैं। मदुष्य मन म॒न जो 
सब कामता करता है, तपस्थाके सहारे 
यह सब्र पाता है। जिसने जगवको 
उतन किया ई, तपस्याकते सहारे जीव 
उसे पाता है, और उसहीक्षा रूप होकर 
सब बीदोके ऊपर प्रशुता करनेगे समर्थ 
हुआ करता है। ऋषि लोग तपोदलत्े 


१, 


ही दिनरात वेद पढ़ते दै, बह अनादि. . 


[9 ५ 


विधन विद्यारुपी बेदधाणी खंयम्थूके 
जरिये शिष्य प्रशिष्य सम्प्रदाय ऋमसे 
प्रततित इ है। सुष्टिक पहले वेदमयी 
दिव्यवाणी विधमान थी, उससे ही 
समसत $त्ान्त उन्न हुए हैं। सृश्टिके 
आरम्भे दर वेदशच्दोंपे ऋषियोंके 
नापरवेय, जीवो अनेक सूप भर छ 
क्मोंका प्रव्तेन निर्माण करता है; वेदके 
बीच ऋषियोंके जो नाम्पेयविद्वित थे; 
सृष्टि आरस्मके समय विधाताने उसे ही 
विधान किया। (२२-२४) 

नामभेदः, दपस्या, कमे ओर यञो 
को लोकपिद्धि कहते है, जर आत्मपि- 


9 कके विहि िन्ठ- कक कि जनदिति तिपि पनन किनि लिक किन क ॐ क तो छनः विनः दिन छिन तोन ®> ८८ क स 50 93 किक 
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यदुक्त वेदवादेषु गहनं वेददरिभिः। 
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तढन्तेषु यथायुक्त कमयोगेन लक्ष्यते 


॥ २८ ॥ 


कर्मजो5्य एथग्भाषों इन्द्रयुक्तोषपि देहिन। | 
तमात्मसिद्धिविज्ञानाजहाति पुरषो वाद्‌ ॥ २९॥ 
दे ह्मणी षेदितस्ये शब्डत्रष्य परं च यत्‌। 
शब्दब्रह्माणे निष्णात। पर ब्रह्माधिगच्छति ॥ १० ॥ 
आलम्भयज्ञाः क्षत्राश्व इवियेज्ञा विश; स्टताः | 
परिचारथन्ञाः शद्रास्तु तपोयज्ञा दविजातयः ॥ ३१॥ 
त्रेतायुगे विधिस्त्वेष यज्ञानां न छते युगे । 


द्वापरे विष्वं यान्ति यज्ञाः कलियुगे तथा 


द्विके विषय वेदमे दक्ष प्रकारसे वर्णित 
हुए हैं | वेददर्शा ऋषि लोग कह्दा करते 
हैं, कि वह वेद और वेदान्त बाक्योंके 
बीच अत्यन्त गदनभावत्ते विधणान है। 
पहले कहे हए दश्च प्रकारके क्रम यही 
हैँ, कि वेदाध्ययन, दारपरिगरह करके 
मास्य अवरुम्नन, एच्छरचान्द्रायण 
अदि बनप्राश्रप स्पी तपस्या 
उवोश्रम प्ाधारण सन्धोपासना आदि 
कर्म, ज्योतिष्ठोम्तादि यज्ञ, कीचिकर 
तडाग ओर जराम आदि पूरक, 
ध्यान आदि मान प, वेखानरास्थ- 


का कारण बहद्चनददरादि रहं उपा. 


सवा और विशुद्वसवरुपका ज्ञान, इन 
दश प्रकारके क्रसके नरि सांणरिक 
दुःखि पर्‌ होकर परब्रह्मको ष 
किया जाता है। इस ही लिये वेद ओर 
वेदान्त बाय उपनिपदोंके बीच ये देश 
प्रकारके क्रम आत्मसिद्धिके उपायरुपसे 


॥ ३१॥ 


॥ 
ध 
४ 
ई$ 
ध 
£: 
| 
विव हए हैं। (१७-२८) १ 
देहाभिमानी जीव जो दैत-दवैन 
किया करता है; वह कर्मज दै; करके 
नष्ट होनेपर सुषृत्ति और समाधि सम्रयर्मे 
इसका अमाव होता है। सुख, हु/ख, 
सदी, गर्मी, मान, अपमान आदि इस्द- 
वृक्त देतदशनको ही आतसिद्वे कद ॥ 
जाता है। पुरुष विज्ञान बलके प्रभावसे { 
ज्ातज्ञेय भाव रूप भेद परित्याग किया 
करता दै । दो प्रकार ब्रह्मो जायना $ 
उचित है, पहला शब्दबक्नरप प्रणण, { 
दूसरा परम्रह्म; जो प्रणव उपासना विप- $ 
यमें निषुण होते हैं, वेही परम्क्षको ॥ 
प्राप्त हुआ फरते हैं। क्षत्रियोंी पशु १ 
हा, करयो घान्य आदि के यह 
करना, शद्रोंकी ब्राह्मण, क्षत्रिय और ॒ 
वैश्य, इन तीनों वर्णेकर सेवा करना 
और ब्राह्मणोंकीं अक्षक्ती उपासना ही $ 


यज्खरूप है। ग्ैतायुगम यज्ञोंकी इस ही 
29999 9999 999992938 
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अष्यग्धमिणो मला ऋक्सामानि यजूषि च | 
कास्था दृष्टी एषषा तपोभिस्तप एव च ॥ २२॥ 
तरेतायां तु समस्ता ये प्रादुरासन्पहावराः 

सथन्तारः खावराणां जङ्गमानां च सवशः ॥ २४॥ 
चतायां संहता वेदा यज्ञा वणाश्नमास्तथा ! 
संरोपादायुषस्तवते भरदथन्ते द्वापरे युगे ॥३५॥ 
इरथन्ते न च ह्यन्ते वेदाः काठियुगेऽलिलः 
उप्सीदन्ते सयज्ञाश्च केवराऽधमेपीडित्ताः ॥ ६६॥ 
क्ते युगे यस्तु धर्मों ब्राह्मणेषु प्रहहयते | 

आत्मवत्सु तपोचत्लु श्रतवत्सु प्रतिष्ठित।। ॥ २७॥ 
सधमवरतसंयोगं यथाधमं युगे धुग। 

विरिये खधम॑स्ा वेदवादा यथागमम्‌ ॥ ३८॥ 


॥ 
। 
# 
/ 
॥ 
॥ 
; 
! प्राते विधि हुई शी; सतयुग किष 
विधिका प्रयोजत नहीं था; क्यों कि 
; ३६ समयमे ये छव श्रृतति खतः पिदर 
॥ धी । दप लोम पृक आरम्प 
( केकी इच्छा करते ये, कलियुगे 
पथ कोई इह गिषयसे पिष इए है । 
| सतयुग्म मनुष्य अंदतनिष्ठ थे, वे लोग 
६ शक, यश, सामबेद और खर्ग आदि 
|; के साधन काम्मक्म यज्ञादिफोंक्ों तप- 
| स्था एथक्‌ जानके वह सब परिच्याग 
परके केवल तपस्थाका अनुष्ठान करते 
| थे। (२९-१8) 
१ ्रेतधुगंपं परेविषपमे मतुषयो$ 
| खतः शधि अभाव पिवन्धने ध 
| कान्त शासित कता मे सष परहाव 
॥ सवान्‌ राजा उसन्न हुए थे, वे लोग 
क 


सापर, जम आदि सब प्राषियोंको 
6५6४९666 6६९६। 


2 
| 
। 
| 
; 
| 
| 
सब्र तरहसे धर्विषयक शासन करते थे !क्‍ 
* 

इसहीसे मेतायुगमे सब वेद, सर ये 
ओर वरणाभ्रमोके यज्ञादिकोंके अनुष्ठान । 
करानेगें तत्पर थे। दापरमें परमायुका | 
| 
| 
। 
3 
| 
३ 
; 
; 
; 


क, 


पारमाण पटनेत शापत्र कबबाल पभीं 


” आठ हुए। कालियुगत सब निखिल बंद 


थोडे दीष ए६े ह, सेतर नहीं धी 
ते; केवल अधमेसे पीड़ित होनेसे य 
भर चेद्‌ नष्ट होरहे हैं। सतयुगर्मे जो 


घमम उतर मराक्षए मात्रमेंही दीख पढ़ता था, 


भ, ५ आ 


से समय बह चत्तर। जातिनपाल या 


पिष वेदान्त युननेमे तपर शराह्णो 
प्रतिष्ठित होरहा है। (१४-३७) 
तायु अभ्निहेत्न करनेवाले आह 
ण छोग आचार व्यवहारको अतिकरष 
ने करके वेदोक्त प्रभाणके अनुपतार यज्ञ 
आदि धर्म, भर उसके सहित एकादश 


ः€€९€€६€६€६९€€€६€€हल्ल्श्टः 
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। 
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यथा विद्वाने सूतानि पृष्टया मूयासि पर्षि । 
खज्यन्त जङ्गमस्थानं तथा घमां युगे युगं ॥ ३९॥ 
यथतुश्रतुरुङ्ञाने नानारूपाणि पथये। 


दरयन्त तान तान्व तथा ब्रह्महरादेषु 


॥ ४० ॥ 


विदितं कालनानात्वमनादिनिषनं तथा | 

4 4 + ४. ४५३ क 
कातत ततचुरस्तात तत्सुत चांचे च प्रजा। ॥ ४१ ॥ 
दधाति भवति स्थानं भूतानां समयो मतम्‌ । 


खभावे नैव वतन्ते इन्दरयुक्तानि भूरिः 


॥ ४२॥ 


सगकाटेक्रिया वेदाः कतां काथकरिथाफटम्‌ । 
प्रोक्तं ते एत्र सव वे यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥४२॥ [८४४३] 
इति श्रीमहाभारते० शा० मोक्ष० शकानप्रश्ने द्वाविशदृधिकद्धिशततमो5ध्यायः ॥ १३९॥ 


उपवास आदि व्रत और तींथे दशनादि 
धर्मकर् इच्छापूवंक निवाहते थे; पंदिक 
हिजाति भी खगेकी कामना करके यज्ञ 
करती थी। द्ापरयुगर्मे ब्राह्मण आदि 
दीन बणे प्रकी कामना यज्ञ करनेमें 
प्रवृत्त होते ये । फएरिथुगमे केवर शद, 
मारण आदिकी इच्छापे लोग यज्ञ किया 
करते हैं; मुगयुगर्म इस ही प्रकार धर्म 
अलग अलग दीष एढता ई । जे 
प्रावट ऋतुर्म अनेक प्रकारके खार, 
जङ्गम, क्ष, रता, युरम आदि वषि 
उत्पन्त होकर बढती हैं, वेसेही युगयुगर्म 
घर्मीषमकी घटती बढ़ती हुआ करती 
है। जैसे ऋतुकालमें पर्दी गभी आदि 
अनेक भांतिके ऋतुके चिन्ह एयोयक्रध- 
मे दीखते हैं, पेसेदी अक्मा ओर हर 
आदिम सषि संहार समर्थी दद्धि शौर 
प्हात्त दीख पडती है। चतुयुगात्मक काल- 


पुरुषफे कलाकाह्ठादि भेदसे मानाल, 
षमौधगेकी साप पृद्धि मेदसे विभिन्न- 
ते और उसका अनादि निधनत्व पहिले 
तुम्हारे समीप वर्णन क्रिया है। बह 
काल ही प्रजाओंकोी उत्पन्न करके संहर 
करता है। (३८-४१) 

जो सब जरायुज यण्डन सेद भौर 
उद्धिज प्राणी स्वाभाषिक इुखडुखपे 
युक्त होकर पत्तमान हैं। काल ही उनका 
अधिष्ठानं है, इसलिये मय ही सब 
भूतोंको धारण कर रहा है, और अति- 
पालन करता है, समय ही स्यं सवे 
भृतर्रूप है।हे तात | समय केवल 
सर्वभूतस्वरूप ही नहीं दे, समय सगे 
आदि आत्मस्वरूप है। तुमने धृष 
जो पूछा था, मेने उषके अदुषार वृष्टि, 
काल, यज्ञ, भाद्धादि भे, उनके 
प्रकापक वेद, उनका अनुष्ठान करने 
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यथेह कुरुतेधध्यात्म सुसृक्तम पिश्वभाइवर! ॥ १॥ 
दिवि सुयस्तथा सप्र दशन्ति शिचिनाभचषा । 
सषमेतत्तदाचाभिः एणं जाज्वल्यते जगद्‌ ॥२॥ 
पएथिव्याँ धानि भूतानि जङ्कमानि धरवाणि च। 
तान्येवाग्रे प्रीयन्ते मुभित्वधुषयाम्तिच ॥३॥ 
ततः प्रलीने सेसिन्‌ स्थावरे जङ्गमे तथा | 
निका निस्तृणा भूपिरदयते कूमष्वत्‌ ॥ ४॥ 
अमेरपि गुण गन्धमाप आद्वदते यदा । 
आत्तगन्धा तदा भूभिः प्रख्यत्वाय कस्पते ॥५॥ 
भापस्तन्न प्रतिष्ठन्ति भिमो महास्वना! । 
सवप्रवदमाएय तिष्ठन्त च चरन्ति च ॥ ६ ॥ 
अपामपि गुण तात ज्योतिराददते थद्‌ा। 


१ 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
। 
री | 
वाला देहादि परिग्रह कायं ओर क्रिया हीकर जाज्वस्यमान हुआ करता हूं। | 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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फर खगौदि विपो वर्णन किया। | पृथ्वीम ज सप स्थावरमङ्गम 


ये षमी कार सरूप पुरुपमय | जोष ह, पेद अगाद प्रस्यको प्रष्ठ 
हैं। (४२-४२) होते हैं और ढुय दोनेपर भूमिके साथ 
शान्तिपवम २३९ सध्याय समाप । मिह जाते हैं । स्थापर बौर ङ्गम जीषी- 
है के के लय होनेपर भूमि वृक्षहीन और दृण 
दगया बोढ़े, दिन दौतनेपर | रहित होकर कहुएकी पीठके समान 
रानिके भारम वर आसान द्म 
भाषते स्थत ईए जगतो नि प्रकार 
रषा 


रिणत करता है, उत्पत्तित्रमसे विप 


रीत घ प्रलया विषय करता हं | माति कनेरा परित्याग करके जलमय 
इनो । आकाशे दादर आदिय और | हेन्ाती ६ । ठ सह वरङ्गपाहा शर 
डवे सफ उन्न हं अग्निकी । महाण्ब्दपे युक्त होक इष दयमान 


अचि दूष दृत्यमान जगदकों जलाने 
प्र 


है 


+ 


शान्तिपर्वमे २३३ अष्याय। 


दासि पइत ह । जिस समय जल भूमि 
# कोरक देतु गन्धगुण ग्ण 
फेरता है, उप समय पृथ्यों धृतकी 


2 


भगदा अपे सपमे लन करते हृए 
१ दी है | उप्त समय तब मत्‌ प्रतिष्ठा प्रप करे स्थिति तथा विचरण 
हि और अ्नेयी ज्वालारे परिषूरित करता है। (१-६) 

से , 
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६ 
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{ 
१ 
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४ 
। 
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आपस्तदा स्वात्तयुणा स्योतिष्पूपरमान्ति षै 


॥ ७॥ 


यदाऽऽदित्थं स्थितं मध्ये भूहन्ति शिखिनोऽर्चिषः। 


0७ % म 
सवमेवेदमर्चिभिः पूणं जाञ्वल्यते नभः 


॥ ८ ॥ 


ज्यांत्तषाशप गुण रूप वायुराददत यदा । 


प्रशाम्यति तता ज्याततंवाधुदाधूयत महान्‌ 


॥ ९॥ 


ततस्तु खनमासरय वायुः सस्मवमात्पनः। 


न, 


अधश्चोध्वे च तिथक्च दोधवीति दिशो दश्च ॥ १०॥ 
वायोरपि शणं स्पश माकाशं ग्रसते यदा । 
प्रशाम्यति तदा बायुः खं तु तिष्ठति नादवत्‌ ॥११॥ 
अरूपमरसस्पदामगन्ध न च सूमिप्तत्‌ । 


सवलाकप्रणांदृत ख छु तिष्ठात नादवत्‌ 


॥ ११॥ 


आकाशस्थ गुर्ण शाब्दमाभिव्यक्तात्मक सनः 
मनसों व्यक्तमध्यक्त ब्राह्म! सम्प्रतिसश्धर! ॥ १३॥ 
तदात्मगुणमाविश्य मनों असति चन्द्रमा! । 


वात | जब अभि जलके गुणको 
ग्रहण करती है, उस समय उप्तका रस 
अगिपे शूखनेषे जरुभी अपि रौन 
होता है। जिस समय अभ्निश्चिखा मध्यमें 
स्थित आदिलयपण्डरको परिपूरित 
करठी ह, उ समय यह सरल आक्षा्च- 
मण्डल अभिशिखासे परिपृूण होकर 
प्रब्बलित हुआ करता है| वायु जब 
अगिक्षा गुण ग्रहण करता ई, ठ उस 
समथ अग्नि विरूप होकर प्रशान्त हाती 
है, अनन्तर अयन्त वृह वायु दाधू- 
यमान हुआ करता है, ओर अपने महत्‌ 
शब्दकों अवलस्थन करके नीचे, उपर, 
वियेक प्रदेश तथा दशा देशाका आकर 
मण कर धावित होता है । शेपमें जब 


आका युके सगुणो भाप करा 


है, तब वायु शान्त दोबात है, और 


शुब्दके पूररूप पर्ण विभाग रहित 
नादकी भांति आकाशमें स्थित रहता 


हैं; वायु आदि दृश्य पदाथोमे जिहक्ना 


छब्द वतेभान दै बह आकाश उस समय 
रूपहीन , रपरहित,स्पशवर्नित, गन्धहीन 
और अमूते होकर नादके साथ स्थित 
करता है। ( ७-१९ ) 

अनन्तर आक्ाश्का अभिव्यक्तात्मक 
शब्द गुण भनके जरिये लय होता है, 
मनक्वा व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप वाक्ष 
्रल्यम लीन होबाता है! उस समय 
चन्द्रमा आस्मयुण अथात्‌ निर्म ज्ञान, 
वैराग्य ओर रेखयं भर्मस्प कमम 
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र हासं; | ३ शेहवर्देरव 
मनस्युपरते चापि चन्धमद्युपतिष्ठते ॥ १४ ॥ 
ते तु कटेन महता सङ्कस्पं रने वशे | 

चित्तं प्रतति सहत्पस्तच ज्ञानभचुत्तमम ! १५॥ 
कालो गिरति विश्ाने काले बलमिति श्रुतिः। 

वटं कालो ग्रति तु तं विया कुमे दरो ॥ १६१ 
अकाश तदा घोष तं विद्रार्‌ इरतेऽऽ्मनि । 
तद्व्यक्तं परं ब्रह्म तच्छाववतमनुत्तमम | 

एवं सर्वाणि भूतानि ब्रह्ैच प्रतिसरः ॥ १७! 
यथावत्कीतितं सम्मेवमेतदसंदयम्‌ । 

वोध्यं विद्यामयं दृटा योगिभिः परमाटममिः १८॥ 
एवं विश्वारदकषेपो दर्मा व्यक्ते एनः एनः । 


आविष होक हिरप्यगसं एषन्धीय ` शिया इता ३। द करसयस्प शन्त 
एटि मनक नष इरा है, मन शान्त ¦ इद्धि पनल्यानामाव निविन्धनकनलको 
हेमेषर भौ केषल चन्रमा इमान । वमे ङ रही ६! (१३-१६) 

रहता रै । योगी पुक्् चन्रमा नामक विदेह कैंबल्यसूरुणा शान्तदृद्धि 


उपाधिपुक्त सड्ढह्पमात्र शरीर मनको | चिस घम जालो वीभृह कती ६, 
इहुत समय व्ीभूरं लेग समथ 


द ए तले ए उपर परम ददाव्‌ योगी आङ्ग 
हेते ६ लद शङ्क्य विचारासिक्रा  गुगनाद अरथा इपमाजा बिनुके जु 
वित्रिको ग्रास करता, ठव शख ` शार आसङ्गो ए्रहमे सक्त करता 
रोकना अलन्तं दुःषाष्य हेताहै। . है। इह प्रमासाह निलय निय 
ष सङरे बकरणङ्ञा यही उपाय प्रवोचम्‌ प्रह है द्यो उ परश्चर र 
हैक्ि " यह सद मैंही हूं,” इपही . पूहोंक्ी प्रकुय क्षिश करता है, यह 
प्रज्ञारका शान सदसे उत्तम है। मिंट. प्रत्यक्ष विषय कद गया ररम 
न द परव सरूप जल दका , प्रमो माति छर भूरे रीन होने" 
अलुभद कुरानेदाता विह्ानकञो प्रा पर केबल अङ्गा क्षि रहता 
सप्ता ह, आर इह नापकचक्ति दी हैं। परशाल्दर्शी योगियोंने श्र 
सल सस है, यह वेदम तिपचहे। ' कहे हुए विद्यामय इस ब्ोषविष्यक्ो 
जद इल कारकों ऋ्लहित झा है, . विशसंशवरुपपे देखकर पघावद उर्यद 
काठ मी 58 ही प्रकार बलकी श्राप किये हैं। अह्मा हुउ ही प्रद्ार दर दार 
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8 
छ 
8 युगसाहस्रथोरादावहोराघ्रस्तयैव च 


॥ १९ ॥ [८४६२] 


शति भ्रीमहाभारते० शान्ति० मोक्ष० शुकानुप्रश्ने चयखिशद्धिकत्रिशततमो5ध्यायः ॥ २३३ ॥ 
व्यास ऽवाच-- भूतग्रामे नियुक्त यक्तदेतत्कीतित मया | 
ब्राह्मणस्प तु यत्कृत्य तत्ते वक्ष्यामि तच्छूणु ॥१॥ 
जातकमप्रभरय कमणां दक्षिणाचताम | 


क्रिया स्थादासमावृत्तेराचार्य वेदपारगे 
अधीलय वेदानखिलान गुरुझुश्रषणे रत। | 
गुरूगामनणों मृत्वा समावतेत यज्ञवित्‌ 


आचार्येणाभ्यनुज्ञातअतुर्णाभकमाश्रमम्‌ | 
आविभोक्षाच्छरीरस्य सोऽवतिषटेयथाविधि 


प्रजासर्गेण दरि ब्रह्मचर्येण वा पुनः। 
वने शरुप्तफाश्ो चा यतिधमंण चा पुनः 

० ५ 9 ५ 
गृहुस्थस्त्वेष षमाणां सवेषां मरधुच्यते । 


॥२॥ 


॥ २॥ 


॥ ४ ॥ 


॥५॥ 


सृष्टि और प्रलय क्षिया कता है | 
युग पर्यन्त सृष्टिकाल ही उसका दिन 
और सहसत युग पर्यन्त प्रढयका समय 
ही उसकी रत्रिरूपसे गिनी जाती 
है । (१७-१९) 
शान्तिपर्वम २३३ अध्याय समाप्त | 
शान्तिपर्व २३४ अध्याय । 
बेदव्यास बोले, है तात | तुमने जो 
भूतग्रामका विषय पडा था, भने इष 
बिषथको चरणन किया; अपर ब्रह्मणा 
जो कुछ कर्तव्य हैं; उसका विवरण 
{ करता हूँ छुनो । द्विबातियोंके जातक 
आदिसे समावतन पयन्त एष दक्षिणा 
} न्वितं करिया वेद जाननेषाठे आचायक 
5 निकट सिद्ध करनी होगी। यज्ञपित्‌ 


४ 
{ 
£ 
। 
£ 
। 
† 
† 
¦ 
यश्च पक्रकषाथो हि दान्तः सर्वत सिध्यति ॥६॥ 
। 
{ 
{ 
{ 
| 
{ 
| 
॥ 


ब्राह्मण ग्ुरुसेवार्म रत रहके अखिल 
बेदकों पदकर आधचायसे अकणी होके 
गृहस्थाश्रम अवरम्बन करे; अथा 
आधार्यसे अनुज्ञात होकर जक्तक शरीर 
धारण करे, तबतक चारों आश्रमो 
अन्यतरको परिधि अवरम्भन करें | 
अथवा ब्रक्मचयके अनन्तर दारपरिग्रह 
कर सन्तान उत्पन्न करके जड़लके बीच 
गुरुजनोंके निकट यतिधर्मके जरिये 
निवास करे । महर्षि लोग ग्रहस्थको 
इन सब धर्मोका मूल कहा करते हैं। 
ग़ाहस्थ आश्रममें पक्ष कपाय अर्थात्‌ 
लय और विधषेपके अभापमें राग आदि 
बासनाके जरिये शुद्धता निरन्‍्धनसे 
मिनका चित्त अदण्डवस्तुको थभरम्बन 


| 
! 
ढ 
! 
; 
! 
। 
; 
| 
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प्रजावान्‌ ओजियों यज्वा छुक्त एव ऋणैश्चिमिः | 
अधान्यानाश्नमान्पथास्पूतो गच्छेत कर्मभिः ॥ ७॥ 
यत्यूपिव्यां पुण्यतर्म विद्यात्थानं तदावसेत्‌ ! 

यतेत तसिन्पासाण्यं यन्तुं बशसि चोत्तमे ॥८॥ 
तपसा वा सुमहता विद्यार्नां पारणेन वा | 

इज्यया वा प्रदानैवा विप्राणां वर्धते यकः ॥९॥ 
यावदस्य मवत्थसिन्कीतिंरोकते यशस्करी । 


तावलुण्यक्ताह्योकाननन्तान्पुरुषोऽश्ुते ॥ १०॥ 
अध्थारयेदधीयीत्त याजयेत यजेत वा । 
न घा प्रतिगृहीयाश्न च दयात्छथश्चन ॥ ११॥ 


याञ्यतः शिष्यतो चाऽपि कन्याया चा धनं महत्‌ । 
यद्‌! गच्छेयनेदयनिकोऽश्नीयास्कथश्चन ॥ १२॥ 
गृहमावसतो द्यस्य नान्यत्तीर्थं प्रतिग्रहात्‌। 
देवपिपितृरव वृद्धातुरवुसक्चताम्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्तहिंतारितप्ताबां यधाशक्ति वुभूषताम | 


~~~ _~_~~~~~~~_~~_~ढ~~~~~~-~~~-~--~--~~~--~~--~-~-~-~~~-~------ ~+ 


जितेन्द्रिय होनेपर छ आश्रमम ही 
पिदविहाभ केम सथं शते 


८ 
| पृत्रधानू श्रोश्रिय और यात्रीय 
| ब्रह तीनों येपि विशुक्त ही हैं, 
६ अनत्तर वह केसे पवित्र होकर आश्र- 
! माने ममत कर एमी बीच 
ब्राहमण जिष स्थानकों पवित्र समझे, 
;$ वं एर घा करे सौर परह यश्च उपा- 
जनमे यवान्‌ शेषे । उतम मह 
| तपस्या, सब विद्याकी पारदर्शिता, यज्ञ 
आर दानतसे दिलाके यशकी इद्धि होती 
| है, इस लोक आ्रक्षणोंकी जितने परि- 


@ 


की 


देवता, ऋषि, पितर, युर, आतुर और 


माणते यशर्करी कौति हुआ करती है. 
दह उतने ही परिमाणसे पृष्यवात््‌ 
लोगे अनन्त लोके उपभोग के 
हे । व्राह्मण अध्ययन, अध्यापन, यजन 
आर याजन रेरे, कमी वृधा प्रत्र 
वा वृथा दान न करे, यजमान, शिष्य 
आर न्यते जो महद्‌ षन प्रप शे! 


वह यफयेमे व्यय भौर दान कर 
क्षिप भाति अके उपभोग न रे । 
भूक स्यि भो दान किया जाता है 
गृहस्थे पमे उपसे बढके दूसरा तीर 
आर्‌ इछ मा नहा ई । ( ७-१६) 

अन्तित उपे सन्त ओर शक्तिके 
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१४ शान्तिपये। 


११३९ 


न 


। 
| 
। 
। 
8 


द्रब्पाणामतिशक्लाअपि देवसेषां कृतादपि ॥ १४॥ 
अहतामनुरूपाणां नादेयं शास्ति किश्वन । 


उच्चै।श्रवसमप्यश्व॑ प्रापणीयं सतां विदुः 


॥ १५॥ 


असुनीय यथाकाम खलयसन्धो महात्रत्तः | 

6 [*4 आ 
स्वैः प्राणेत्रोद्यणप्राणान्परिज्ाय दिवं गत्त ॥ १६॥ 
रन्तिदेवश्व साइकूदों वसिष्ठाथ महात्मने | 


अपः प्रदाय रीतोष्णा नाकपृष्ठे महीयते 


॥ १७ ॥ 


आत्रयश्चन्द्रदमनो चरते विविधं पनम्‌ । 
दत्वा लोकान्ययौ घीमाननन्तान्स महीपतिः ॥ १८॥ 
शिविरोशीनरोछूगानि छुत॑ च प्रियमौरसम्‌ । 


च्राह्मणाधसुपाहतय नाकएणमितों गतः 


॥ १९ ॥ 


प्रतर्दनः काशिपतिः प्रदाय नयने खके । 
च्राह्मणायातुलां कीतिमिह चामुत्न चाइलुते ॥२०॥ 
4 + € 

दिव्यमष्टलचलाकं तु सौबणं परमम्‌ । 


छर देवधधो दत्वा सराष्टरऽभ्यपतदिवम्‌ 





अनुसार ज्ञान प्राप्त करनेमें अनुरक्त 
त्राह्मणोंकों उचित है, कि निज शक्ति 
को अतिक्रम फरके प्राप्त हुईं वस्तुओंमें 


से भी अधिक दान करें। अनुरुप अहई- 


णीय ब्राक्षणोंकों कुछ भी अदेय नहीं 
हट; प्राचीन पण्डित रोग रेषा कशं 
करते हैं। कि उच्भ्रवा घोड़ा भी सांधु- 
ओको ग्राप्य है। महावत राजा सल्यस- 
न्धे इच्छानुपार पिनती करके निज 
प्राण दानते प्राह्मणका प्राण बचाके 
सुरपुरमें गमन किया है। सांकृतिपृत् 
रन्तिदेव महात्मा वशिष्ठको # बहुत 
हण्डा न बहुत गे जल दान करके 
अमरतोकमं सम्मान भाजन हुए हैं, 


॥ २१ ॥ 


इन्द्रदमन बुद्धिमान्‌ त्रेय राजनि 
पूजनीय ब्राह्मणको अनेक तरहका धन 
दान करके अनन्तलोकृ्मे गमन किया 
है। उशीनराएत्र शिविराजाने राज्याड़ोंके 
तित निज शौर पुत्र ब्राक्षणोंकरों दान 
करके इस लोकसे नाकपृष्ठ पर आरोहण 
किया है। (१४-१९) 

काग्िराज प्रतरदव आक्षणकी अपने 
दोनों नेत्र दान करके इस लोक ओर 
परलो$म अतुल कीर्पियागी हुए । 
देवाप्घ राजाने आठ शल्षाकाओंसे युक्त 
सुवर्णमय महामूल्यवान्‌ छत्र दान करके 
राज्यवासियोंके पद्तित भूलोक्मे गमन 
किया, अग्रिपुत्र महातेजर्त्री सांृतिने 
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महसिरत । 


[ ९ मोद्धिधमप्वं 
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िष्योको निशण तहमविषयङ उपदेश 
देकर पएरमभरेष्ट रोक्षोरो पाया हैं। 
प्रतापवान्‌ अम्बरीष राजना ग्यारह अबुद 
गऊ बक्मणोंकों दाव करके राज्यके 
सहित सुरलोकम गये। साविभीने दोनों 
दिव्य कुण्ड भर जनभेजयने व्राह्मणके 
निम्नित्त अपना शरीर छोड़के उत्तम 
लोक पाया ३ इषाद्मि दुवा 
परमत सह प्रिय द्वि शौर रमणीय 
गृह दान करके स्तैरोक्मे निषा 
कृते ६ ¦ बरिदेहवंशीय निमि राजाने 


ज्राह्णोंकों राज्य दिया, जमदश्िपुत्नने 
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हानतिश तथाऽ्ेयः शिष्येभ्यो ब्रह्म निथणम्‌ । 
उपदिरदय महातेजा गतो छोकानतुत्तमार्‌ ॥ २२॥ 
अम्बरीषो गवां दता ब्राह्मणेभ्यः पतापवान्‌ । 
अदानि दशैकं च सरा्टोऽम्पपतदिवम्‌ ॥ २२ ॥ 
सावित्री ण्डे दिव्ये शारीरं जनमेजयः । 
ब्राह्मणां परियञ्य जग्मतुलोकडुत्तमम्‌ 
सर्वरत्नं वृषादभि्यंवनाश्वः प्रिया; खियः। 
रम्यमावसथं चैव दत्वा खलोकमालितः 
निमी राष्ट्रं च वैदेहो जामद्न्धो वदुन्राम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ चापि गयथोवीं सपत्तनाम्‌ ॥ २६॥ 
अवर्षति च पञन्ये सर्वभूतानि मूतक्रत्‌ । 
वसिष्ठो जीवधाभास प्रजापतिरिव प्रजाः 

करन्धमस्य पुत्रस्तु कृतात्मा मसतस्तथा । 
कन्याभङ्धिरसे दत्वा दिवमाह्यु जणाम द 
ब्रह्मदत्तश्च पाश्चाल्यो राजा बुद्धिमतां षरः। 
निधि शङ्क द्विजारभ्पेभ्यो दत्वा लोकानवाष्टवा्‌॥२९॥ 
राजा भित्रसहश्वापि वसिष्ठाय महात्मने । 





॥ २४॥ 


॥ २५ ॥ 


॥ २७] 


॥ २८॥ 


पृथिवी दान की ओर्‌ गय राजनि नग- 
रके सहित पृथ्वी व्ाह्मणोंकी समर्पण 
किया | (२०-२६) 

श चे प्रजापति प्रजाक़ी रघ्षा करते हैं, 
पेंसे है| अनावप्टिके स्रय भूतमावत 
वशिप्ठदेवन सब जीबोको जीवित रखा 
था। करन्धमंके पुत्र पवित्र इद्धिवाले 
परदे अङ्धिरको कन्या दान ङे 
शीघ्र ही खेमं गये ¡ पाला 
ुद्धिमाच्‌ बहद्ने अग्रगण्य द्विजो 
निधि और शहु दान करके भी शुभ- 
लोकोंकी पाया है। मित्रतह राजा 


अध्याय २३४ | १९ शान्तिय । १२६१ 
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मदयन्ता प्रया दत्वा तथा सह्‌ दिव गत! ॥३०॥ 
सदसरजिच् राजिः प्राणानिष्टान्‌ महाधक्ाः 
ब्राह्मणाथ परियज्य गतो सोकानवुत्तमान्‌ ॥ ३१॥ 
सवकामेश्च सम्पूणं दर्वा वेदेम हिरण्मयम्‌ । ? 
सुद्गखाय गततः स्वग ङतयुश्चो महीपतिः ॥ ३२॥ ¢ 
नाम्ना च यतिमान्नाम शाल्वराज! प्रतापवान | £ 
# 
दवा राञ्यस्चाकाय गता लोकानलुत्तमान ॥ ३३ ॥ ¢ 
लांमपादश्च राजाषः सान्ता दत्वा सुता प्सुः (५ 
¢ 
¢ 
2 
(¢ 
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शी 
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नः 


ऋष्यचरङ्गाय विपुलः सवेकामरयुज्यतत ॥ ३४॥ 
मदिराश्वश्च राजषिंदत्वा कन्यां सुमध्यमाम्‌ । 
ह्रिण्पहस्ताथ गतो लोकनन्देवेरभिष्टतान्‌ ॥ १५॥ 
दत्वा शतसहस्रं तु गवां राजा प्रसेनजित्‌ । 
सवत्सानां महातेजा गतो लोकानइत्तमान्‌ ॥ ३६॥ 
एते चान्ये च बहवो दानेन तपस्व च। .. { 
महात्मानो गता! खगं शिष्टात्मानों जितेन्द्रिया!॥२७॥ . / 
तेषां प्रतिष्ठिता कीरतियावत्स्थास्पति मेदिनी । ग 
दानयन्नप्रजासगेरेते हि दिवमाप्युवन्‌ ॥ ३८ ॥ [८९००] / 
इतति भरीमदा० शाम्तिणमोक्षथमप०शकानुधदने चतुखिशदधिकद्िशततमोऽध्यायः॥२२४ 
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दान करके उनके सहित सुररोकमं | कन्या दान करके सर्वेकाससम्पन्न हुएं। 
गये; महायशस्त्री राजर्पि सहस्जित्‌ | राजप मरदिशाखने हिरण्यहलको सुन्दरी 
त्र्यक निमित्त प्रिय प्राण त्यागके | कन्या दान करके देवताओंध प्रशसतित 
परोत्तम लोकोंकों प्राप्त किया है । राजा | छोकफमिं गमन किये है। महातेजसी 
. पतयस यद्र पिको सकाम सम्पूण | प्तेननिर्‌ राजाने सात हजार षडे १ 
वैमय गदं दान करके सवर्गम | युक्त. ग दान करके उत्तम लोफ श 
गये । (२७-२२) किया हैं। ये सब छोग ओर इनके £ 


झातिमान्‌ नाम प्रतापवान्‌ शर्य | अतिरिक्त शि्खमाव जितेन्द्रिय बहुतेरे / 
राज ऋचीककों राज्य दान करके अत्य-. | मद्दात्मा छोग दान और तपखाते खगे 
त्त उतम लोकोंमें गया.है। राजकषि... |.. में गये. है। जबंतक यह पृथ्वी 8, तव 
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च- त्र्थी विद्यामवेक्षेत्‌ वेदेपूक्तामधाद्गतः 
क्रक्षामवणाक्चरतो यद्चषाऽधवेणस्तथा ॥ १॥ 
ति्टयेतेषु भगवान्‌ षटसु कमसु सखितः। 
वेदबादेपु कुशला छध्यात्मकुशलाश ये ॥२॥ 
सत्ववन्तो महाभागाः पदयन्ति प्रभवाप्पयों | 
एवं धमण वतत क्रिथां शिष्टवदाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
असंरोधेन मूतानां-ृत्ति लिप्सेत वे द्विजः 
सद्भ्य भागतविक्चानः शिष्टः राच्रविचक्षणः ॥ ४॥ 
खधमंण क्रिया लोके कमैसत्वखसश्वरः 
तिष्ठते तेषु गृहवान्‌ षट्सु कमु स द्विजः ॥५॥ 
पञ्चभिः सततं यज्ञः शरद्ृषानो यजेत च । 
घृपिमानप्रमत्त् दान्तो धमविदात्मवान्‌ ॥६॥ 
वीतहषेमदकरोधो ब्राह्मणो नावसीदति । 
दानमध्ययनं पक्षस्तपो हीराजेव दमः ॥ ७॥ 
. एतेवेधयते तेजः पप्ानं चापकपंति | 
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तक उन छोगोंकी कीतिं प्रतिष्ठित रेगी, ' हैं। ब्राह्मण हम ही प्रर परम अहमन 


=, ०. क ज्कओ 


क्योकि हन रोगन दान, यत्त आर ` करते हुए जीवनका सम्रय व्यतीत करे। 
सन्‍्तान उसन्न फेरके अमर लोक प्रप : ` रिष्टेकी भांति मै करनेमे तत्पर हरे 


किया है | (३३- ओर सब भृवोंके अविरोध्य बृचतितामकी, 
शाल्तिपवेम २३४ अध्याय समाप्त अमिल्‍ाप करे। जो गृहमेधी साधुओंसे 


शान्तिपवस २३५ अध्याय | | वि विज्ञान लाम्‌ करके शिष्ट और शान, 
वेदव्यास बोले, ब्राह्मण वेदमें कही | विचक्षेण होकर इस लोकमें निज घ्मेके 
हुई सप पाङ्ग बेदवरिधा पठे! ऋक्‌, | अनुसार के करता और साज्िक कर्पो- 
साप्र, वण, अक्षर, यजु और अंधे, इन | में विचरता हुआ प्रागुक्त पट्‌ करोमे स 
पटक पूण रीतिसे .वतमा् रहके 
भगवार्‌ बास करता है। वेदबादकों | ओह ज्ाह्मणं सदा श्रद्धादानू होकर पञ्च 
जाननेवाले अध्यात्मविधारें निपुण | यद्नोंका विधान करे। पैयेशाली, अग्र- 
परसवन्त महामा नाहम ोग उत्पत्ति, ; मर्त, दान्त, षमबिद्‌, यतवा्‌,इषदीन, 
आर प्रयके कारण परमात्माको देखते. ग्रदरहित और क्रोपपज्ञित ब्राह्मण 
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रहता है, वहा जाह्षण है।इस प्रकार # 
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हज उ के जिस 


य २३५ | 


१२ शान्तिपव । 





पूतपाप्मा च प्धावी रूघ्वाहारों जितेन्द्रियः ॥८॥ 
कामकोधां वशे कृत्वा निनीषेद्रह्यणः पदम्‌ । 


अर््र्च ब्राह्मणांधारचेदेवताः प्रणमेत्त च 


॥ ९॥ 


वजयद्र॒दराता वाव हिंसा चाधमंसदहितास | 


एपा पृवगता पध्वात्तत्राह्मणल ।वधायत 


॥ १० ॥ 


ज्ञानागमन कमाण कुवन्कमंसु [सद्धयाते | 


पश्चेन्द्रियजलां घोरां लो भक्ूलां सुदुस्तराम 


॥ ११॥ 


मन्धुपङ्ामनाधूृष्यां नदीं तरति बुद्धिमान्‌ । 


कारमभ्युयतं प्येनियमलयन्तमोहनम्‌ 


` ॥ १२॥ 


महता विषिरृष्टेन पलेनाप्रतिधातिना | 


स्वभावस्रोतसा धृत्तसुश्ते सतत जगत्‌ 


॥ १२॥ 


कालोदकेन भहता वर्षावर्तेन सन्ततम्‌ । 


मासोमिणतुवेगेन पक्षोलपतृणेन व 


॥ {४ ॥ 


निमेषोन्मेषफेनेन अहीराश्रजङेन च । 


कामग्राहेण धोरेण वेदयन्नषटवेन च 


॥ १५ ॥ 





अवसन्न नहीं होते | दान, वेदाध्ययन, 
यत्न, तपय, तजा, सररता ओर इन्द्रिय 
दमन, ये सब विषय बरह्णोके 
तेजकी बढ़ाते और पापोंकी दूर करते 
हैं। (१-८) 

पापपडुकों धोनेवाले मेधावी मलुष्य 
हघुमोज्ी और जितेन्द्रिय होकर काम 
करोधको बम करते इए ब्रह्मपद पर्षि 
के स्यि कामना केरे; तीनां जगनि 
और ब्राह्मणोंकी पूजा फरे, देवताओंके 
निकट प्रणत हवि, अकस्याणको ल्याग 
दे; बाणो यदी पूवादषेय इति 
विष्ठित इ । शेषम ज्ञानागमे षार 
कर्म रेपे उष विषयमे उपवे षिद्ध 


प्राप्त हुआ करती है । बुद्धिभान्‌ मर्य 
पश्चेन्द्रिय जलसेयुक्त, मन्युपडु समन्वित, 
अभिमवनीय भयडूरी, अत्यत्त दुस्तर 
लोगके मृल मदानदीसे अनायाप्त दी 
पार होते हैं | यह देखता रहे, कि विधि 
दष्ट महषर युक्त प्रतिधातरहित 
अलन्त मोहनकाल सदा ही उपस्थित 
हरहा ह । (८-- १३) ` 

जगत्‌ समाव सोते एके षदा 
ही मामन होता है, कारसस्प 
उदक, वर्षसखस्प पहा आवतं, -माष- 
मय तरङ्ग, कुरूपी वेग, पकषपय उलप. 
दण, निमेष आदि पेन, दिनरत्रि जर 


१ =, ५, 

पोरकाय ग्राह, वद अर यक्ञर्पा नक, † 
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(१४४ महांसारत । [३ मोक्षधम्प् 


पवस ०००००००० 
घ्ंद्रीपेन भूतानां चाथेकामजरेन च 
ऋतवाड्मोक्षतीरीण विहिसातरुवाहिना 
युगहदोधमध्येन ब्रह्मप्रायभवेन च | 
घात्रा सष्टानि भतानि कृष्पन्ते यमसादनम॥ १७॥ 


एतत्ज्ञामयंधारा ।नस्तरान्त मनाषण। | 


07 
५ 
५ 
भ 
७४ 
५ 
\॥) 

9 
[य 

9 
५१ 
+ 
४2 
44 
६१ 
भ 

¢ 
ध 
५ 
५४ 


॥ १६॥ 


एषेरष्ुववन्ता !हं किं कारष्यन्यचत्सः ॥ १८ ॥ 
उपपन्न हि य्पराञो निस्तरेभेतरो जनः। 
दूरतो यणदोषौ दहि पराज्ञः स्त्र पयति ॥ १९॥ ` 


संशयं स तु कामात्मा चलचित्तोऽस्पचेतनः । 
अप्राज्ञो न तरस्थेन यो दछ्यास्ते न स गच्छति ॥ २०॥ 
अवो हि महादोष सुद्यमानो नियच्छति । 


न > * ६ 


कामग्रादगरृहातस्य ज्ञानमप्यसखय न प्रषः ॥२१॥ 
तसाहुन्मज्नस्याय प्रयतेत विचक्षणः | 
एतदुनलञ्जन्‌ तस्य यद्य ब्रह्मिण भवेद ॥ २२॥ 
अवद्रातेषु सज्ञातास्रष्तन्दहास्नकभक्रत्‌ । 





[र 


छ 
भरे 
[१ 
#। 
0 
[५ 
२ 


नीरवे पपरसरूप दीप, अथापिताष 
मये दूध, सत्यवचनरूपी भोक्षतीर, 
हिप्तातरुषांही, दो तालाबासे युक्त प्रवाह 
ॐ बचे स्थित सपार सोते जरिये 
विधाइसृष्ट जीव निर्दर शयनगृहे 
आकृष्ट होता है। स्थिरचित्तवाले मनीष 
लेण ्रहञामय नोक सरे शस 
संसार-स्रोतसे पार होते हैं । प्रश्ागय 
नोकासे रहित अल्पबुद्धि मनुष्य इससे 
पर होनेका ओर उपाय क्या करेंगे। 
चुद्धिमानू मजुष्य उपस्थित विपदसे 
विस्तार लाभ कर सकते हैं, दूसरे लोग 
केशी पिपदप छटनेमें समथ नह हैं। 
प्राजञ पुरुष दर होनपर भी सब स्थानों- 
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के दोषगुणको देखते हैं। प्कामात्मा, 
डावांडोल चित्त, अत्पचेता, अग्राह 
पुरुष संशय पार नहीं होते; जिसका 
अस्तित्व है, वह कमी विनष्ट नहीं 
होता । ( १३--२० ) 

उत्तरणरहित मनुष्य महादोपसते 
मोहित होकर नियमित होता है; कामरूप 
ग्रहस्े जो आक्रान्त हुआ है, उसका 
ज्ञान भी उत्तरणका कारण नहीं होता; 
इसलिये विचक्षण मनुष्य उन्मजनके 
ढिये प्रयत्न करे, जो ब्राक्षण होते है; 
उनहीका उन्माज्जन हुआ करता ६ 
जिन्हंने शुद्ध बंशमें जन्म लिया है; 
स्थूर, धप आर इरण इन राना 
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तस्मादुन्पजन पतष्टसज्ञया नस्तरयथा 


॥ २३ ॥ 


संस्कृतस्य हि दान्तस्य नियत्तस्य यतारमनः 


® ॐ क 


प्रज्ञस्यानन्तरा साद्धारह्‌ ककं परनन च 


॥ २४ || 


चत्त तपु एहवान ऋुहयश्नन सूयक; 


पश्चसिः छततं यज्ञविघसाशी यजेत च 


॥ २५॥ 


सतां धर्भेण वर्तेत क्रेां शिष्टवदाचरेत्‌। 


असंरोधेन लोकर्प प्रत्ति लिप्सेद्गहिताप्त 


॥ २६ ॥ 


श्तावज्ञानतत्वनज्ञः श छटाचारा ॥चचक्षणः। 


खधमण फक्रयावाश्व कम्रणा साध्प्यसडूर। 


॥ २७॥ 


क्रधावान्‌ श्रदधाना ह्‌ दान्तः प्राज्चाऽनसुयकः। 


धमाधमाच्छषन्ञः छव तरतं दुस्तरम्‌ 


॥ २८ ॥ 


घ्ात्तमानप्रमतश्य दानता प्मावदात्मवान्‌ । 


वीतहषेमदक्रोधों त्राह्मणो नावसीद॒ति 


॥ २९॥ 


एषा पुरातनी इत्तिब्राह्मणस्य विधीयते । 





ध 


शरीरोमें आत्म निश्चय विषय निनदं 
सन्देह रै, जो यजन, अध्ययन आर 
दान, इन तीनों कमांका साधन किया 


करते हैं, पसे ब्राक्षण बुद्धिरलके सद्दारे , 


जिम प्रकार निस्तार लाभ कर सर्के, 
उस ही भांति उन्मज्जनमें सावधान 
रहें संस्कारयुक्त,नियमनिष्ठ, संयतात्मा, 
दमशील, प्राज्ष पुरुषोकी इस लोक 
और परलोकर्म अव्यवाहित सिद्धि हुआ 
करती है, गृहस्थ पुरुष क्रोध और अं 
पयारद्वित होकर ऐसे ही ब्राह्मणक बाच 
निवास कर और विधसाशी दोकर सदा 
पश्चयश्ञ करनेमें यत्रवान्‌ रदे। (२१०२७) 

साधुओंके आचरित, धर्मके जरिये 


जीवन बिताते हुए शिष्टोंकी भाँति 
3 


कार्योका अनुष्ठान करें; लोगोंके संग 
विरोध ने करके अनिन्दित इृतिरभक्षा 
इच्छा करे । जो लोग शिश्वारते युक्त 
ओर विचक्षण होकर विज्ञानतल सुनते 


है| ओर निन धर्मे अनुप्ार ख 


कर्मो निर्वाह किया. करते हैं, बे 
कमपि सङ्खीणं नदीं हते। क्रियावान्‌, 
श्रद्वायुक्त, दानव, प्क्ि, अनष्यक अर 
धमोषेके रिरेषहञ त्राह्मण.दुस्तर विषयों 
के पार होते हैं। शतिमानू, अप्रमच, 
दान्त, धर्मवित्‌, आत्मवात्र्‌ ओर, हुं, 
मद, क्रोपसे रहित आाह्मण अवसन्न-नह्दी 
होते । ब्राक्षणोंक्ी यही पुरानी बति 
विदित हुई। ज्ञाप्रवत्ताते षव. कर्मेति 
सिद्ध सते हुए ब्राहमण रोग, 
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१४४६ महाभारत । [३ मोक्षधर्मपर् 


ससरत 
ज्ञानत्वेन कर्माणि दुर्न्सवैत्र सिध्यति ॥३०॥ 
अधर्म पर्मकरामो हि करोति हयविचक्षण।। 
धर्मं वाधर्मसङ्शं शोचन्निव करोति सः ॥ ३१॥ 
धर्मं करोमीति करोलपर्ममधरमकामय करोति धमप्‌ 
उमेऽवलः कमैणी न प्रजानत्‌ स जायते प्रियते चापि देरी ॥ ३२॥ 
इति भ्रीमहामारते शतसाहस्यां सहितायां वेयासिक्यां शान्तिपर्॑णि गोक्षयर्पवेणि 
शुक्ानुपरने पंचनिशद्धिकद्धिशततमो5ध्यायः ॥ ११५॥. | ८०३२] 
व्याए खाच-- शय व्रोचपेदेतदुदयेत सोतसा यथा] 
उम्पललश्च निमलं ज्ञानवान्‌ एववान्मदेद्‌ ॥ १॥ 
्रहय। निशिता धीरास्तारयन्यवुधानावैः । 
नाब्ुषा्ारयन्दन्यानात्मानं वा षथश्चन- ॥२॥ 
रिन्नदोषो सुनियोगान्क्तो युङ्गीत द्वादश । 
देशकर्मानुरागार्धातुपायापायनिश्रय! ॥३॥ 
चश्ुराहारसंहारेमेनसा दशमेन च। 


ध्य 





) म 


विषयोमें ही सिद्धि हम कर सकते । कमी उतरे रषे वौक्चका अवसम 
हैं। (२६), _ | का है, कैसे हो संगारक्षोतर्मे माए 
पृष मतुष्य पो डा के मी | मन पृछ यदि प्यमाण श्राति 
अष था कता ६ अथवा माते | ना शैवला अमिराप ह, 
बह शोचना फते इए अ्यङ्कार | रो उनको इानस्पी मौका उवहम्क 
पीदरण कता है। “धी कता | फनी प्ठेथी । नित एष धीर रोग 
समझके कोई अधर्म और कोड अधमेज़ी | प्याननगित पातका नि शल. 
एक करके मी धर करता है। मृह | तिशय किया है, थे छोग ब्ानस्पी 
शव उक दोनो अके कमो न | नैकर सो शूष लोगे परशि 
जानके बार बार जनम रे पे एह । के ६। हान रोग जब अपे 
षह टै । (३१-२२) हो किसी प्रकार उत्तौणं करनेंगे सम 
शिप २३\ अध्याय स्मा! | नी, स दषो कि प्रर पर 
शात्तिपपेम २३६ अध्याय। करेंगे। राग आदि दोपि रहित मनत 
देदव्यास रोहे, मते सोके जर्पि | शीर मतु एनसा भक्ति 
बता हुमा सु पी वता ओर । पित सेक देश, करे, अनुराग, अब, 
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१२ शन्तिपवे । 


~~~ _-__ 
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५ ` » पच्छेद्राइमनसी वुद्धवा य इच्छेज्ज्ञानमुत्तमस॥ ४ ॥ 
। :ज्षानेन. बच्छेदात्मानं य-ह5ुछेच्छान्तिमात्मन! | 
५ ०, एतेषां चेदनुद्रष्टा. पुद्षोऽपि सुदारुणः >; ॥ ५॥ 
याद वा. स॒वर्वहन्ञा यादं वाऽप्यनृचाी दिज्ञ) 
„ ; „ यदि.वा धामिको यज्वा यद्ि-वा पापकृत्तमः ॥ ६॥ 
यदि वा पुरुषव्याप्रों यद्ि-वा छेशघारित)। 


तरत्यव -महाहुग जरामरणसागरम्‌ 


~ ॥ ७॥ 


एवं हृतन पांगन -युज्ञाना-द्यवमन्ततः ।. ~ 
आप॑ तज़ज्ञासमानांएप शबदब्रह्मातेचतेते - ॥ ८॥ 
/ «/ , पसापसथा हांचरूथ उपाग्राप्ायक्तूबर। 


अप्रानाक्षः प्रणयुग). प्रश्ायुजीववन्धवः 
चेतनाचन्धुरश्चङ्खधाचारग्रहनाभेमान्‌ । 
दशनस्प्शनवहो घ्राणश्रवणवाहनः 
प्रज्ञानांमिं) संवेतन्त्रप्रतादों ज्ञानसारोथे। |” ' 





अदुपाय, अपाय, तिष्य, तेतर, शाहार,: | जराप्रणसागरस्वरूप, महाहुरगेसे, अवश्य 


सहार, मम, आर. दशेत तथा. योगकी 
सहाय, इन, ; धारहोंका. , 


बुद्धिके,पहारे मन. और वचनको संयत 


#. फरना होगा;..ओर,जों ढांग; आताको 


शाच्तका आबापा करते है, पज्ञानिक 


सहार बाद्का संयम कर। वाक्य मनके,, 


अधिष्ठाता शान्त, आत्माको , जिन्होंने 


. जाना है, पे-चाहे साधु हों, वा; असाधु: 
` ह सब ब्ेदके.जाननेवाले, अथवा क्षवरे- 
' द्न हो, धार्मिक. वा | याज्ञिक वा अत्य- 


न्तद ¶प करनेवाले, हों, पुरुष, अबर 
तथा छेश युक्तही हों, पे इस अकारके 


अनुसरण, 
करे। ( २ ) १ १.६, £ 
जो, शष्ठ. शानक; इच्छा करे. उन्दः 


| 


. ॥९॥ 


॥१०॥ 


ही . उत्तीर्ण होते हैं । पहली कही. हुई 
रीतिते अनुष्ठान, करना तो दूर : रहे, 
जिन्होंने, केवल. शान्त आत्माक्ी जानने 
की इच्छा की, है, वे कर्मकाण्ड अतिक्म। 
करके, निवास करत. £, निज, क्कि 
व्याने दोषग्रल,नृही होते | (४:८८): 
यज्ञादि कम जिसके जान. सारथीका. 
उप्वेशन शान , है, अकायोंसे निवृत्ति- 
रूपी लज्ञा,निएकी रथगुप्ति. है, आमुक्त 
उपाय:और:अपाय जिप्तकी धुरीदण्ड.है;. 
अपान, जिसके, पहिये-है;प्राण , जिसका 
जुआ है, प्रज्ञा ओर आयु जिसका जीप 
बन्धन खान, है, सावधानता |ज़िसका 


बन्धुर अथोत्‌ . दोनों फलकोंका संझेप 


>>> >= 559> 59235359 


ॐ>ॐ> 


य 


१२९४७ 


ष्रि 


> 99 >>> 9 >>> >>> >> > => => 


>> >> >>> 39 


= 


4 


महाभारत) [दे गोपे 


~ 
<. 
४५ 


ध 


प्षेत्रह्मधिटितों धौरः अ्रद्धादमपुर।सर। ११॥ 
यागसृक्ष्मातुगः क्ष्यः शोदगो ध्यानगोचरः! 

` जावयुक्त रथा दष्यो ब्रह्मलोके विराजते ॥ १२॥ 
अथ सन्त्वरमाणख रथमेव युयुक्षतः 
अक्षर गन्तुमनकषो विधिं वक्ष्यामि शीघ्रगम्‌ ॥ १६॥ 
स्र या धरणाः कत्ल! दाग्यतः प्रतिपयते ) 
पृषतः पारवेतथान्याप्तावचस्ताः प्रषारणाः; ॥ १४॥ 
प्रमशः पार्थिव यच् वायव्य से तथा पथ! 
उ्योपिषो यत्तदर्वेथेमहड्ारख बुद्धितः 
अव्यक्तस्य तयैददरथं कमः प्रतिपयते ॥ १५॥ 
विक्षमाश्चापि यस्यैते तथा युक्तेषु पोगतः। 





सय है, आवार खकार मिका नेषि 
सर्प दर्शन, सन, प्राण औौर श्रवण, 
ये चा ति भलादिस्पौ बहन हैं; 
श दम आदि परररता विपकी नामि, 


। पिद सानिका बमया इते दै, 
| म वक ६ चद धू 
¡ अदि धारणा , घर शकक 
| नागर, भूमय, आदि विषयभेद 
व बाह ह रिष्फे के, शब्रा | विविध थाएणा हैं। हदें प्रशिष्य और 
रिष क्न ही बिएक साय द़॒ | प्रपीत आदि अन्द रई षाणा 
जिसका अपिंधता, श्रद्धा जोर द्म | शते हैं। योगी पुर उरी स षणा 
रिक पर भोर लाम्‌ भिषा | युक्त वृद्व चि शपते परथि, 
पर अरुचर है, पहशोचाचारते माद्य॒। उरतोध, पेठ, पीय बौर अक्ष 
देषा खातो धीर ष | समन्य एवं सम इते ई, आर 
यजि दिय घ हले विसता | अक्रमे अहा तया भय ‡ 
` ६। पए रपर चदनेमं शतरतक्त । रेवं शरा इष है अथा त्मा 
शोक बे योगौ बह पहने रः | क्षन्न तिज नत करो पं 
कलो शा ते ६ उनके पमे । कके विददशिद होक परमाम 
श्रा अन्तं विधि हता दः दन क्ति है; योगम पष योगिनि 
इने (९१२) ; शच शह योग वैरा करि है 

यतिपमादिरे यु स्रं कवत ` भर्या निक तैसा अत्म देता 
श चे प्व पोर बोर रिष्ये ¦ २, इह ओर देशप परमत 
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- तथा योगस युक्तस्य सिद्धिमात्मनि पर्यतः ॥ १६ ॥ 
निरुच्यमानः सूश्मत्वाद॒पाणीमानि पहयतः । 
शाशररतु यथा पूमः सूक्ष्म! सेश्रयते नभ। ॥ १७॥ 
तथा देहाहिस्ुक्तस्प पूवेरूप मधत्युत । 


अथ धूमस्प विरमे द्वितीय रूपदशनम्‌ 


॥ १८॥ 


जलरूपभिवाकाशे तथैवात्मनि पह्याति | 


अपां उ्यातिक्रमे चाय विरूपं प्रकारात 


॥ १९॥ 


तस्मिज्चपरतेऽजोऽस्य पीतश्च; प्रकाराते । 


उर्णारूपसवण॑स्य तस्य रूपं प्रकाशते 


॥ २० ॥ 


अध श्वेतां गतिं गत्वा वायव्यं सूक्ष्ममरप्युत | 
अशु चेतसः सौकष्म्यम्यक्त त्राह्मणस्य वे ॥ २१॥ 
एतेष्वपि हि जातेषु फलजातानि मे श्रुणु । 


च ८ ¢ 


योगि 
पश्चमूोके जय करनेका विषय कता 
हूं, सुनो । (१४-१६) 
प्रति शरीरमें समपस्थित आत्ाका 
वक्ष्यमाण रूप परित्याग अर्थात्‌ गफ 
जरिये उक्त युक्तिके जरिये स्थल देहका 
अध्याप् छोडके पषा निबन्धन योगी 
छोग अन्तःकरणम ऽपे देखते दै, सैष 
शिक्िर पम्धन्धीय षषम पशं अक्षा 
पपण्डरफो अवरम्बन फरता है, पैसे 
ही देहसे मुक्त हुई आत्माका पूवेरुष 
प्रकाशित होता है। अनन्तर धुएंका 
ठहराव द्वोनिपर षरा हप दीष पडता 
है, वह आकाशनस्थित जलरूपी माति 
देहके मीतर दीखता है; जलका व्यत्ि- 
क्रम दोनेपर लोदितव्ण अभ्िरूप प्रका- 
शित होता है । और अभिरुपके शान्त 
€६<£: 


गॉकी तिद्ठि अथात्‌ पृथ्वी आदि । 
म 


~ 


र 


होनेपर शृकषको फेकनेवाहा शाणितषत्च 
सब वायुका रूप प्रकूट हुआ करता 
„ है, ऽप सभय उणौतन्तुकी माति अलन्त 
हघु और उसहीके समान व।यु अवल- 
म्परद्ित आकाशमें दोधूयमान हुआ 
करता है | (१७-२०) 
अनन्तर पयुद प्रम सप परि. 
नतारहित प्रकाशमेय स्वच्छ आकाशर्मे 
लीन होनेपर आकाश मात्र प्रकाशित 
होता है । त्क्माजिज्ञास योगीके चित्तकी 
अलन्त घुश्रता और तक्ष्मताके विप- 
यक्रो शात्रकारोंने इस प्रकार कह्दा है, 
कि ्रागुक्त प्रकारसे भूमि, जल, अग्न 
और आकाशके जयके जरिये भृतशुद्धि- 
प्रकार शात्धकारके बीच प्रपिद्, था; 
अब सम्प्रदाय समृहके अपरिज्ञान 
निवन्धनसे उसका यथोचित अनुष्ठान 
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जातख पादैः सृष्टि विधीयते ॥.१२॥ 
प्रजापतिरिवाक्षोभ्य। शरीरात्छुजते प्रजा! । 
अङ्गुत्यद्रगुष्टमा्रेण हृस्तपदेन चा तथा ॥ २३॥ 
थिवी कम्पयेदको गुणो दायोरिति भरति | 
अकाशमूतथाकाशे सवैत्वातमकाशाते । 
वर्णतो गुह्यते चापि कभात्पिवति वाक्यान्‌ ॥ २४ ॥ 
ने चास्य तेजसां रूप हृहयते शाम्यते तथा | 
अहंकारेश्य विजिते पौ्नेते खुदशानुगा! ॥ २५॥ 
पण्णामात्मनि बुद्ो च जितायां प्रभवत्यथ | 
निदोषप्रतिभा चयनं क्ता समभिवर्तते ॥ २६॥ 
तथैव व्यक्तमासमानमन्यक्तं परतिपद्यते । 
यतो निःसरते लोको भवति व्यक्तसंज्ञकः ॥२७॥ 
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महेह । पूरो प्रासे पूणे 
फो जग पेम, मो इष एकोदथ हेते 
ह इहे पुन, योगविदो - 
पथि देशे बरिपे इ रोको 
धृ सापध्य ऽष होती दै, बह 
प्रजापती भांति अ्ुभ्च हेफ शरीर 


| ई । ह घय केका यदी एः $ 
कि तरको जय ई कते श्छ. 
| सुपार अगस्त्क्षौ माति रपी, दष 
तडाग आदि जहाशयोंकी पी सकते हैं 
आकाश जय करनेसे रूपही आकाश 
क सर्पे बन्तदरौन हुआ कता द । 
से बा धृष्ट कर पकता है। श्रुति | अग्नि बयसे आकृति हते मौ जच्छ. 
में प्रतिपन्न है, कि बायुकों जप कर । ले उसक्न झोता है। अहंकारकोी विशेष 
सक्नेस योपि पुरा एकमाप्र | झुपसे जय कर सकनेसे पिदर एरु 
| 
| 
| 


न = ॐ >> => = & ॐ (न मिट 
> अ = ~ = = ~ केक नि > > = न र त > 2 ते = 
५ 


अ अयु कलि थत्र शय | पीप पत्त ्पवौभूत हुआ करे 
च ९, „५ ४ 
ह । पृथ्वी आदि पशचभूत ओर भ 


पाँवके सहारे सारी एथ्वौकों कंपनेडी 
कारकी आताभ्ृता बुद्धिक़ो जय कर 
सकने सिदध योगी सष देये युक्त 


सामथ्य होती है। ( २१-२४) 
आकाश जय करनेपर वह आकाझके 
बौर एह हेता ह दोपि परिम 
अधोत्‌ संशय विपरमयते दीन पमस 


=> >>> के के >; 


> 


दण समान रेके भङ्गी माति पप. 
अदु १ ब्वान उसके पर्मापवर्ती हुआ करे हैं । 
निषन्धनप अन्तद्धान बृक्ति प्राप्त होती 


गत हो प्रकाशित होता है; पर्षके 
£ अलुवार शेय होनेएर मी रुपहोदता 

बह बुद्गादि रुपये व्यक्त आत्माक्ों £ 
ततत स डक 


=+ 
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१४ शान्तिपव। 


तन्नाव्यक्तमर्थी विद्यां श्रृणु त्वं विस्तरेण में । 


तथा व्यक्तमय चव सास्य पूर्व निबाध से 


॥ २८ ॥ 


पश्चविं्ातिततवानि तुर्पान्यु मयतः समम्‌ । 
योगे सांख्येऽपि च तथा विक्ञोष त्र मे दाणु ॥ २९॥ 
प्रोक्त तद्यक्तमित्येव जायते वधते च यत्‌। 


जायत [त्रयतत चच चतुनलक्षणयुतम्‌ 


॥ ३०॥ 


विपरीत्तततों पत्त तदव्यक्तमुदाहुतम | 

द्वावात्मानों च वेदेघु सिद्धान्तेष्वप्युदाहती ॥११॥ 
चतुलक्षणज त्वाद्य चतुचंग प्रचक्षते | 
व्यक्तमव्यक्तज चव तथा वुद्धमचेतनम्‌ । 


सत्च क्षेत्रज्ञ इत्येतद हृपमप्यनुद्शितम्‌ 


॥ ११॥ 


द्वावात्मानौ च वेदेषु विषयेष्वनुरस्यतः। 





अव्यक्त अथा जगत्कारण परहमभाे 
समझता है; जिससे सब लोग विनष्ट 
होते हैं, उसका ही नाम व्यक्त हुआ 
करता है, उसके दीच अव्यक्तमयी और 
व्यक्तमयी विधा जो कि सांख्य शास्तमे 
विवृत हुई है, उसे तुम पहले मेरे समीप 
पित्तारके सहित सुनो । (१४-२८) 
मूल प्रकृति प्रभृति परब उख 
सांख्य ओर पातझल शास्रमें तुल्यरुपसे 
जानी गई हैं, उनमें जो विशेष है, वह 
फेरे समीप सुनो । जिसकी जन्म वृद्धि 
जरा और मरण है, ऐसे चारों लक्षणों 
यक्त पदारथको ध्यक्त कहा जाता हं 
और जो इसके विपरीव अथात्‌ जन्मादि 
रहित वस्तु है, वही अव्यक्त रूपसे 
प्रमाणित हुआ करती ईं । छस्य मत- 
वाले दाशनिक पण्डित छोग चोवीत 
~ ~> 


तलोंके अतिरिक्त एक मात्र जीवात्मा- 
को प्रति शरीरमें प्रथम समझते हैं। 
परन्तु वेदान्त सिद्धान्त षयम जीव जौर 
हर उपाधि मेदपे दो आता प्रमाणित 
हुए हैं; वैदिक कर्मकाण्डमें यजमान 
ओर यहश्टव्य भेदसे ऐसा पर्णित है, कि 
जीव और ब्रह्म सतस्त्र है। जन्म आदि 


` विकारयुक्त महद्‌ अंकारं पर्वतन्माप्र, 


एकादश इन्दि ओर पञ्च भूतपि यन्न 
अथाद कार्य उपाधि चतुर्वगार्थी जीवको 
व्यक्त रुपसे वर्णव किया जाता है और 
माया उपाधि द्वरो अव्यक्त कहा 
जाता है, ये दोनोंदी बुद्धि और अचेतन 
अथात चिदचिदात्मक हैं। (२९-३२) 

ऐसा वेदमे वर्णित है, कि जलचन्द्र 
न्याथके अनुपार जीव विश्व चैतन्य 


6 = ९ ण शः = न्छु 
दूवरका प्रतिबिम्ब है । चश्तद्ुद अर ४ 
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5 


विषयाद्यतिसंहारः सांरयानां विद्धि रक्षणप्‌॥ ६६ ॥ 
निममश्वानहकारों निदेन्द्रश्छिह्रसंशया ! 

नैव द्ुद्धति न दष्ट नाता भाषते गिरः ॥ रे४ | 
आकुषस्ताडितओष मेत्रेण ध्याति नाशुभम | 


वाग्दण्डकर्ममनसां त्रयाणां च निवर्तकः 


॥ ३५ ॥ 


समः स्वषु सूतेषु ब्रह्माणमभिवतते। 
नैवेच्छति न चानिच्छो यात्रामात्रव्यवद्ितः॥ ३६ | 
अलो्टपोऽच्यधो दान्तो न क्रूती न निराकृतिः! 


नास्येन्दरियमनेकाग्र नाविधिश्मनोरथः 


॥ ३७ ॥ 


सर्वभूतसष् नेत्रः समलोष्टाद्रमकादनः। 
तुल्पप्रियापरियो षीरस्तुस्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ ६८ ॥ 
असहः स्ैकामिभ्यो ब्रह्मचर्ददनतः । 





रक्त होते हैं; यह पेदके बीच वणित है। 
घटादि विपयोपे उत्पत्तिक्रमकी विप- 


९ रीतताक़े अनुप्तार बुद्धि चतन्यका प्रवि- 


ठापन करना योग्य है, इसे है सांख्य 
मतवाढ़े वुद्धिमान्‌ लोगोंका शात्र 
जानो । पर प्के जीवच्मुक्त (सुपोंका 
यही लक्षण है, कि योगी पुरुष मधता- 
रहित ओर अहंफारशून्य सुछ दुःझ 
आदि इन्दवजित ओर संशयहीन हे! 
वें लोग कओोध वा द्वेष न करें, घूंठ 
वचन न कहें; आक्ृष्ट अथवा ताडित 
होनेपर भी सब भ्रूतोंगें समरदर्शिता 
निवन्धनसे किस्ीकी मी अशुभविन्ता 
ने इ; वचन, कमे ओर भने प्रह्रा 
पराग करं । इए दी प्रकार साधुगुण 
पर यक्त होकर खो रोग घम भूमे 


६६६६६६६६६६६६६३₹६६६६६६६६ 
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शर बिदाता दोन दी चिषये अतुः | पमान ज्ञानि कृति है परे तद 


निकटं होनेमे समं हेते ह । ऐसे 
मनुष्य लोकयात्रानिवोहके लिये स्थित 
रहके क्िम्ती विपयक्ी अमिलाप नहीं 
कते ओर सिप विषयत अलन्त निरि- 
च्छ मी नी शेते । | (१२-३६) 


[-/ 
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[> 


स 
= 


श्र 


इन्द्रिय मिग्रहें सम और कार्यकुशह £ 


हैं, बिन्हें वेशविन्याय आदि बाह आद. 


म्ब तुच्छता ज्ञान हैं, जिनकी इच्ियें : 


यनेका ओर मनोरथ पिष न चै 


लो सब भूतम पदी, मित्रके ¦ 


वक्त & निके रो, पषाण ओर 
सुषेण समान ई; तथा प्रिय) अग्नय, 
निदा, स्तुति जिसको समानभावसे 
मद होती हैं; जो सब्र प्दार्कि 
विषयमे 


=== ==> 522 5१ 


बिन्हें लोभ ओर दुःख नईं है जो । 
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अरेस। सवे भूतानामीदर्‌ सांख्यो विभुच्यते॥ ३९॥ 
था योगाद्विमुच्यन्ते कारणेयेनियोध तत्‌ । 
योगैश्वयमतिक्रान्तों यो निष्कामति सुच्यते ॥ ४० ॥ 
हत्येपा भावजा बुद्धि! काथिता ते न संशय।) | 
एवं भवति निद्वन्द्रो ब्रह्माणं चाधिगच्छाति ॥ ४१॥ [८५७३] 
इति ध्रीमदाभारते शतसाहस्यां संहितायां बैयासिकर्यां शान्तिपर्यणि मोक्षधर्मपर्वणि 
शुकानुरदने पूिशदधिकद्धिशततमोऽध्यायरः ॥ २३६ ॥ 
व्याप्त उाच- अथ ज्ञानष्रवं धीरो गृहीत्वा श्ानितिमात्सनः। 
उन्म्जश्च मिभल्श्च ज्ञानमेवाभिसश्रयेत्‌ ॥१॥ 
रु उवाच -- किं तञ्ज्ञानमथो विद्यां चधा निस्तरते दयम्‌ । 
प्रषृत्तिलक्षणो धमा निशृत्तिरिति वाष्द ॥२॥ 
व्याप्त उवाच-- यस्तु प्यन्स्व भावेन विना भावमचेतनः। 
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सागरकों तरनेवाले साधन शांक्ष और 
आचायकि उपदेशसे प्राप्त हुए परोक्ष 
ज्ञ।नरुपी शान्ति अपलम्पन करके संसार 
कारणोंके जरिये मुक्त हो इषे सागरमे चदा उन्पप्र अर निम्र दष 
सुनो । ( २७-४० ) भी केवल आत्मम्ोध्षके हेतुज्ञानकों दी 


सद्ुरप ओर षव भूरतोमे अशिसस्वमाव 
रम वैराग्य ब्रम जिन्हने अणिमा अवहम्बन कर । (2) 


=>, 


ह; ऐसे सांख्य योगी मुक्त होते है। 


/ १. 


अब पातझ्जल मतस मनुष्य (जन जन 


५ हि भ 


आदि योग रेखयको अतिक्रम क्षिया शुकदेव घोठे, आप जो ज्ञानकों 
है, वेदी शक्त शेते हैं। यही तुम्हार अवलम्पन करना कहते हैं वह अवलस्ध- 
निकट वक्त विवक्षा विशेष जनित ज्ञान नीय ज्ञान किम्त प्रकार जाना जाता है| 
का षिपय का मं कुछ सन्देद्द नहीं रज्जुपपक्ी भाँति अज्ञान मात्रके विन 
है, इसी भाँति जो लोग सुख दुःख शसे प्रकृत पदार्थ ज्ञापिका बुद्धि वृत्तिः 
आदि इन्दरस रहित द्वोते हैं, बेही पर- को निदृत्तिरक्षण ज्ञान कहते हें; 
ब्रक्षकों जान सकते र उप प्रप अथवा ध्यानक्के जरिये भृंगीकीटकी 
करते हैं| (४०-४१) भांति ध्येय सारूप्य रूपक धर्म, प्रवृत्ति 


00078 


=> => > 


शान्तिपर्वमें २२६ अध्याय समाप्त रक्षण ज्ञानक विषय कहते ई, उषे 

शान्तिपर्व २३७ अध्याय । वर्णन करिये । जिस प्रकार जीव जन्म- 
बेदव्यास बोले, धौर पुरुष संसार- मरते निस्तार छाम कर सके आप / 
[3 


१२५४ परहाभासतं । [४ 
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न है| कहिये । (२) 

4 व्याव बे, ५“ इस अनु- 
६ भव विषय जठ और अहंकार कारण 
॥ रुपसे प्रसिद्ध है; इसलिये मीमांसा मत- 
# बहि पण्डित होग उक्त दोनोंकों आत्मा 
फटा करे हैं। “ अह ” पढका 
अर्थही आत्मा है उसका गुण प्रकाश 
है, वह भी दीन क्णपत्र स्थिति करता 
है, यह ताबिंक मत है। सांस्य मंत- 
वाले बुद्धिमान्‌ लोग सिद्ध किया करते 
हैं, कि आत्मा ही नित्य प्रकाश खरुप 
है, यह पदका अथ आत्मा नहीं है। 
उसके बीच प्रहुते रोग आत्मा और 
अनासा दोनो दी नित्य कहा करते 
है। अनासा दी धिर है, देह नाश 
होनेपर चिदात्माका नाश होता है, यह 
लोकायतिक नातिका मत ६। 
आत्मा ही सत्य पदाथ है, आत्मा 
विन्न सभी मिथ्या है, यह वेदाल्त 
मरक षिद्ध है। शून्यवादी सोग यह 
कद करे हैं, कि आत्मा अनात्मा हुछ मी 
नहीं है; इसलिये शूत्यवादियोंक्रे मते 
¦ यदि आसा अमा इ, तष ज्ञान 
क अनयकल द्‌ हणा; इपििजो 


2. नर 
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पुनः सर्वान्पया मुक्तरेतुकान्‌ | £ 
येषां वेकाम्त मावेन स्वभश्वात्कषारणं मतम्‌ | 
{ पृत्वा तृणमिषीकं वा ते रमन्ते न पिंचन ॥ ४।। 
\ ये वेने पक्षमाश्रित्य निवर्तम्यस्पमेधसः। 
¢ स्वभावं कारणं ज्ञात्वा न श्रेयः प्राप्नुवन्ति ते ॥ ५ 


हि) 
॥ ३ ५ 







मनुष्य अधिष्ठान सत्ताके वि। | समान 
रे लसि दी अकार ज का 
प्रकाशित शेर ६, रेषा स 8१ ११ 
५ न न्त जङ्ग. 
पिष्ठान ख्ाभाविक्ी जगड्ा।  . 
+~ ~ | बुद्विहीन 
कार करता है और युक्ति तथा॥८५. 
शिष्योकीं उप्तही प्रकार बोध 
अनुरक्त किया करता है, बह |. 
तच लाम कनं समं नही 
इससे अधिप्ठानके बिना भ्रमकी | 
वना ने रहनेसे श्रन्यवाद नितार 
॥ 
हैं | (३) 
हके अतिरिक्त जो स षद | 


साच्छदुवादि ठिक ना 














सत्ता अस्वीकार करके समाव ६ 
देह आदिक उदक्त विषयमे कारण 
कहा कसते & परे जोग किय 
सुनके भी इड त्यराम करनेम समथ 
त हेते; अथाद्‌ वे संग आचीयका 
उपासना ने करके है सयं श स 
प्रतो इरपमा कंते ६ै। भो सब 
अस्पबुद्धि मनुध्य स्वामाविक शल्य 
जगत्‌ आ्रान्ति ओर स्वाभाविक एरर 
दिक्कोकी उत्पत्ति, श्न दोना पक्षक 


<, 
~ 
~ 
~ 
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(व 


क. 


ॐ 


अध्याय २३७ ) 


स्वभावो हि विनाशाय मोहकममनोभवः। 
निसुक्तमेतयोरेतप्स्व भावपरि भावयोः 
करृष्यादीनीर्‌ कमणि सस्यसंहरणानि च । 
प्र्ञावद्धिः प्रक्टक्ठानि यानासनग्रहाणि च 
आक्रीडानां गृह्याणां च गदानामगदस्य च । 
प्रज्ञावन्तः प्रयोक्तारो ज्ञानवदविरवुषिताः 
प्रज्ञा संथोजययर्थैः पर्ञ भ्रेयोऽधिगच्छति । 
राजानो ञ्चते राजं प्रज्ञया तुल्यलक्षणाः 
परावरं तु भूतानां जञानेनेवोपलभ्पते । 
विद्यया तात सष्ानां विदेह परा मतिः ॥ १०॥ 
भूतानां जन्म सर्वेषां विधिधानां चतुर्विधम्‌ । 
जराधुजाण्डजोद्विजस्ेदनं चोपलक्षयेत्‌ 
खावरेभ्यो विक्षिष्टानि जङ्गपान्युपघारयेत | 
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अबलम्पन करते है, वे लोग स्वभावको 
कारण जानके कुछ भी कर्याण लाभ 
नहीं करते। मोहके कमेरूप मनसे ही 
स्वभाव उत्पन्न होता है, अधाव्‌ मूह 
लोग मनके जरिये जो कुछ कसना 
करते हैं, उसे है स्वभाव कहते हैं, 
सभावका वश्ष्यमाण लक्षण सुनो । (४-६) 

यदि सब कार्य स्वाभाविक है सिद्ध 
हो, तो कृषिकायं आदि सब्र कर्म 
ही बुद्धि कोशहकी अनर्थका दो सकती 
हैं, वह कदापि सम्भावित नहीं है; क्यों 
करि कपि आदि सव काये, शखसग्रद; 
यान, आघत जर गृह आदि बुद्धिादच्‌ 


मलुष्योके जरिये सम्पन्न हुआ करते , 


| क्रीडागृह और रोंगोंमें ओपधी 
करनेके विषय वुद्धिमान्‌ पुरुष हे 


€€€<€€8€6€6€5€€ &€€€€€<€6<६< [~ कटे के डे जे के के 


१४ शास्तिपव 


| 


१२५५ 


2 
ष 


6/ 


॥ ६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥ ९॥ 


॥ ११॥ 





प्रयोक्ता द । ज्ञानवान्‌ मचुष्य दी उक्त 
पथ कार्यौका अबुषठान किया कते दै । 
बुद्धिकी अधिकता रहनेते रेखर्याधिकय 
छाम होता र । बुद्धिमान्‌ ह कर्याणके 
मा्रकों प्रदर्शित कर्ता है। बुद्धिकी 
अधिकवासे है। अधिक ऐश्व्ेशाली 
राजा लोग बुद्धियलके सहारे राज्य भोग 
किया करते हैं। जीवोंके परम श्रेष्ठ 
चिदात्मा और मायाकों बुद्धिबलसे ही 
जाना जाता है । है वात ! बुद्धि बिके 
सहारे परम गति लयखानको भी प्राप्त 
कर सकते हैं | (७-१०) 

विविध भूतोंका जन्म चार प्रकारसे 
है, उपके बीच + आदि 
जरायुज; पक्षी, सप) आदि अण्ड 
तृण, पनस्पति, आदि उद्भिज आर यूक, 
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[२ मोक्षम 


पा -- ----------------------------------------- जज अल“ 


उपपन्न हि यज्नेष्ठा विशिष्येत विशेष्य था ॥ १९ 
आहवे बहुपादानि जङ्गमानि द्यानि तु। 

बहुपाद्थो विशिष्टानि द्िपादानि वदना ॥ १३॥ 
द्विपदानि दयान्याहुः पायिवानीतराणि च। 
पार्षिवानि विशिष्टानि तानि छात्रानि छुज्जञते ॥ १४॥ 
पार्षिवानि हूयास्याहुमध्यमान्युत्तमानि तु । 
मध्यमानि विशिष्टानि जातिधमोपधारणातू ॥ १५ ॥ 
मध्यम्तानि दृयान्याहुधमज्ञानीतराणि च | 


ॐ क 


धमङ्ञान वाश्रा 


नि कोयाकायोपिधारणात्‌ ॥ १६॥ 


धमन्ञाने दयान्याहूचदन्ञानातिराण च| 


वेदज्ञानि विशिष्टानि वेदो चु प्रतिषितः 


॥ १७५ ॥ 


वेदज्ञानि द्वयान्याहुः प्रचक्रणातराण च| 


प्रवक्ताण वाशणश्ञान सवधमापधारणात्‌ 


॥ १८॥ 


विज्ञायन्ते दि य्दा; सघमाः सक्रियाफछाः। 


पच्छड आदिशो सेद कफे निभ्रय 
करो | तिष्ठे बीच खरारे जङ्गमो 
विशिष्ट जानना चाहिये; विशेष-विशेष 
ण फे जो विषपो, उपे दी शर 
समझो | प्राचीन होग कहा करते हैं, 
अनेक चरण जङ्गम जीव दो 
प्रफारंके हैं, तिसके बीच पहले कही 
हुई रीतिसे अनुप्तार वृक्षादिक्के दशन 
आदि खत रहनेसे भी प्रत्यक्ष दर्शन 
वाले जज्म बी ही श्रेष्ठ हैं; अनेक 
चरणवाहोंसे कई तरहके दो पांवबाही 
जाति भ्रेष्ठ हैं, दो पांववाली जाति 
भूष दुष्य आदि दँ बौर खेचर पक्षी 
आदि मेदे दो प्रकारके है उपप 
खेचरसे भूचर मनुष्य आदि श्रेष्ठ हैं 
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क्यों कि थे लोग अन्न मोजन किया 
करते है। (११-१४) 

मनुष्य जाति दो तरहकी है, मध्यम 
ओर उत्तम तिसके बीच जातीय धर्मके 
आचरण निषन्धनप्त मध्यम ही श्रेष्ठ है; 
मध्यम फिर दो भेद है, एक परमज्ञ, 
दूष इतर, तिपरमेते कायाकाय के 
व्यक निश्चय कने धमे ए उत्तम 
है; धमज पुरुष दो प्रकारके है। पेदन्न 
ओर तदिपर, उपरते षेद जाननेषारे 
पुरुष ही उत्तम हैं, क्यों कि पेद इन 
सबसे ही प्रतिष्ठित होरहा है। वेद 
पुरुष दो तर्के है) प्रवक्ता ओर तदि 
तर, उसके बीच सब धर्तोके धारण 
निमन्धनसे प्रवक्ता है उत्तम है। धर्म 
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१६ शान्तिपव ! 
¢ 66666 ६&६६<६हहहहहह्र्ह्््््््््ह्च्ख््ब्च्क 
खमा निखिला वेदाः प्रवक्तृभ्यो विनिःखताः॥ १९॥ ! 
प्रवक्तणि द्वयान्याहुरात्मज्ञानीवराणि च | 

आत्मङ्गानि विशिष्टानि जन्ाज्न्मोपधारणाद्‌ ॥ २०॥ 
धम्यं हि यो वेद स सवङ्ञः ख सवेवित्‌। 

स ल्यागी सलसङ्कस्पः खलः शुविरयेश्वरः ॥ २१॥ 
व्रह्मज्ञानप्रतिष्ठ हि त॑ देवा ब्राह्मण बिदु। | 
शब्दन्नह्माणि निष्णातं परे च कृतनिश्चयप्त 
अन्तस्थं च वदि च साधिथङ्गाधिदेषतम्‌ | 
ज्ञानान्विता हि पशयन्ति ते देवास्तात ते द्विजाः ॥९६॥ 

तेषु विश्वमिदं भूतं सं च जगदाहितम्‌ । 

तेषां माहास्म्य भावस्य सदां नासि किंचन ॥ २४॥ 
आयन्ते निधनं चेव कम चातीय सर्वेशः 

चदुविंघस्य भूतस्य सवस्यंश्चा; स्वयश्ुवः ॥ २५॥ [८५९८] 


ति श्रीमद्राभारते० शान्ति० मोक्ष० शुकानुप्रश्षे सप्तनिशद्धिकद्धिशततमो5ध्यायः ॥ २३४७ ॥ 


५ 


॥ २९॥ 
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ल्था उवाच एषा पूदतरा प्रात्तत्राह्मणस्थ वच्धाचत । 


के 


और क्रियाफलके सहित जो छोग सप 
बेदोंकों जानते हैं ओर धर्मके सहित सं 
बेद जिससे प्रकट हुए हैं, उन अवक्ता- 
गणकों आत्मज्ञ और तद्तिर भेदे फिर 
दो प्रकार कहा जाता है; उसके बीच 
जन्म और मो ज्ञान निवन्धनसे 
आत्मज्ञपुरुष उत्तम हैं। जो प्रवृत्ति और 
न्ति रक्षणयुक्त दोगा प्रकारके धर्म 
को जानते हैं, वेदी धर्मज्ञ है, वेही धर्मे- 
वित्‌ र, वेदी लयागशीर, षल्य, 
सलनिष्ट, यवि भीर सवकम समथं 
हैं। (१५-११) 

ब्रक्षज्ञान विषयमें जिसकी प्रतिष्ठा 


है, पेद शमर निकी निष्ठा हरं 
~ 


४६: €€&€6€€66€6<66€€6€6€66€6€5€<€€ >> 
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है, और दूसरे शा्रोंमे जो रोग शव 
निश्रय हुए हैं, उन्हें देवताभमी ब्राह्मण 
समझते दै। दे तात ! जे पुष ज्ञानवान्‌ 
मनुष्य यज्ञादिदेवत आत्माकों अन्त 
और वाह्मरुपसे देखते हैं, बेदी रिज 
और वेही देवखरूप हैं, ऐपे आत्मज्ञ 
पुरुषोंमे ही ये सब भूत ओर समस्त 
जगत प्रतिष्ठित शेरहा है ऽन रोगोके 
प्राहमत्यके समान और छुछ भी नहीं 
| आदि अन्ते रदित भीर स तर 

हके कर्मोको अतिक्रम करे सित, 
चारो प्रकारके भूक खेयम्भू एष तर 

हसे वर दै । (२२-२४) 

,शान्तिपवर्मे २३७ अध्याय समाप्त। 
>9 999०9999 99999 >> 9992999 >रि 
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मितिः 


हञामदनिव कमणि कुषन्‌ सर्वत्र सिद्धति ॥ १॥ 
तश्र व्च भवेदेवं संशयः कम सिद्धये । 
कि तु कमंत्वभावोग्य दान कर्मति वा पुन। ॥२॥ 


[६ गेवबाप 


कर 


शाल्तिपवम २३८ अध्याय | 

वयापे शठे, ग त्रो 
(न वि ष ह, ष्‌ 
रहण इषे कते हद परश रिद 
हाभ किया फते ई, क रिष्यते यदि 
संशय न हो। तो वह निःसंशयरुपे 
क गया कही दवष इभा 
का ह एलु सास्य क्ष 
& देष पदेह स्पत हेन इन 
रा हान्त कमे यदि कमै कह 
जाबे, दब उसे वेददियि कहके मही- 
कार करना होगा इसलिये उपपत्ति और 
इप्सम्पिरे नपि उतर की परषा- 

नव ह ट पुनो । (-४ 
* कोई कोई सु हम जन्म ब्रौर 
अमोल ववि हुए कक ही प्रधान 
भाष कहा करते है, दूसरे रोग दैपको 
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तत्न वेदविधिः से स्पाज्थार चेत्युरुप प्रति | 
उपपस्युपलग्पिस्पां वर्णयिष्यामि तच्छूणु 
पौरं कारणं केचिदाहः कमसु मानाः । 
दैषमेे प्रंसन्ति खभावमपरे जनाः 
पौरुष कम देव च कारयृत्ति खमावत। | 
तरयमेतःपृयगभूतमविवेके तु केचन 

एतदेवं च नैवं च नेचोमे नानुभे तथा । 
कमस्था विषयं द्रुः सत्वाः समदर्िनः ॥६॥ 
ताथा द्वापरे चैव करिनाश्च ससंश्षयाः। 





| 


॥ 
[ 
के 
के 


| 
| 
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पा! 


हैं, बोर “ अस्त कह मी कीं है। * 


॥२॥ 
१४॥ 


॥५॥ 


तै शण स्पे परैत कृति £ करि 
छेष समाक क शके । 
पोह बौर {व क समाक अनुपत ? 
हका एवाय होते हैं। कोई कहते 
है, ये प्रदे एष्‌ एवद्‌ दण म 
हका एकी प्रधान रूपसे कारण हुआ 
इसे हैं; झूरे छोग बह हैं इनका 
पमुच्य ही कारण है। आहत झतपाहे । 
धृट एट आदि विषयोंकी अखि 
भी कहते हैं; और ति मौ सके 


५ न 


; सति नास्ति ” यह दोग के 


५ न्ति वह भी नहीं है, ” ऐसा ही 
कहा कते हैं एतमु पगौ शेष ए. 
हक ह हव काण सर्प दरः 
कते है जेता, द्वापर और करिषुगं 
ओ प्व पप मना रण कते पै 


नो नवककय 
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१४ शान्तिपवे । 


तपस्विना प्रशान्ताश्च सत्त्वस्थाश्न कृते युगे ॥७॥ 
अप्परदशनाः सर्वे ऋक्सामसु यज्ञाघु च | 


कामद्वेषौ एथकृत्वा तपः करत उपासते 


॥८॥ 


तपोधमंण संयुक्तस्तपोनिद्य। छुसंशित! | 


तेन सर्वानवाप्नोनि कामान्यान्मनसेच्छति 


॥९॥ 


तपसा तदवाप्नोति यद्भत्वा सजते जगत्‌ | 


तद्भुत ततः सवभूतानां मवति प्सुः 


॥ १० ॥ 


तदुक्तं वेदवादेषु गहनं वेददरिभिः। 


वेदान्तेषु एनन्य्॑तं समयोगेन लक्ष्यते 


॥ ११ ॥ 


आलम्भयज्ञाः क्षत्राश्व हवियज्ञा विद्वः स्छृताः । 


परिचारयज्ञाः शुद्रार्ु जपयज्ञा ह्विजातयः 


॥ १२॥ 


परिनिष्ठितकायां हि स्वाध्यायेन द्विजो सेत्‌ 
कुर्यादन्पन्न वा कुर्यान्नरो ब्राह्मण उच्यते ॥ १३॥ 





उन पापरुबन्धनते श्रोतमत्म सदा ही 
संशय हुआ करता है, परन्तु सत्यधुगर्मे 
उद्यन हुए योनिष तपस लोग षदा 
ही तंशयरह्ित होते ह । इृतयुगमे सब 
कोई ऋक्‌, यजु, साम एन ती वेदोमिं 
मेद त देखे काम भौर द्वेष आदिको 
दूर करके केवल ज्ञानकी ही उपासना 
करते थे | जो लोग तपखारूपी पमंसे 
युक्त तमं रत और संक्षिततती होते 
हैं, वे मनही मन जैसी अमिलाप करते 
है, तपोबलसे वह सब पा सकते 
हैं। (४-९) 


जीव तपोबलसे ब्रह्स्वरूप होकर । 


जगतकी सृष्टि करता हैं, तपस्य सहा 
उस व्रह्मको प्राप्न किया जाता. है, ऑर 
प्रक्षस्वरूप होनेपर भृतक उपर प्रथा 
€€& 


करनेकी सामथ्य हुआ करती हैं। वेद- 
दर्शी ऋषि लोग कहा करते हैं, बेद- 
वाक्यके बीच यद्यपि अक्खरूप वर्णित 
हुआ है, तोमी वह अत्यन्त गहन है, 
ऐसा ही क्यों; पद वदन्त पराके भी 
दुक्ेय है; वेदास्त दरशनर्म एकमात्र 
विद्याके सहारे अक्षकों जाना जाता है, 
यही केवल व्यक्त रूपसे वर्णित हुआ 
है; भावनात्मक कमयोगके जरिये 
प्रह्मकी लक्ष्य नहीं किया जाता। क्षत्रि- 
योंकों पशुहिसा, वैंश्योंको कृपिकम, 
शुद्रोंकों तीनों वर्णोकी सेवा ओर आद्षर 
णोंको अक्षोपासनाही यज्ञ- सरूप है। 
जिन लोगोंने स्वशाखोक्त वेदाध्ययनके 
जरिये सब कार्योकों समाप्त किया है, 
वही दवि हतिः जो ष भूतम 
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महाभारंत । 
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च्रतादों केवला वद्वा यज्ञा वणाश्रमाक्तया । 
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संरोधादायुषरत्वेते व्यस्यन्ते द्वापरे धुगे 


॥ १४ ॥ 


द्वापरे विष्वं यान्ति वेदाः करियुगे तथा । 

हद्यन्ते नापि हृदयन्ते कलेरन्ते पुन! क्रिल ॥ १५॥ 
उत्सीदम्ति खधर्पाश्च तच्नाधमेण पीडिताः। 

गां ममे ये चापामोषधीनां च ये रसाः ॥ १६॥ 
अधमान्तहिता वेदा वेदषमाप्तथाऽऽश्रमाः। 
विक्रियम्ते खधमखाः खावराणि चराणि च ॥ १७॥ 
यथा सर्वाणि भूतानि वृष्टिभोमानि वर्षति । 


छजते सबतोडज्ञानि तथा वेदा थुगे युगे 


॥ १८॥ 


निश्चित कालनानात्वमनादिनिधन च यत्‌ | 
कीतितं यतपुरस्तानमे सुते यचात्ति च प्रजाः ॥ १९॥ 
यतेद्‌ प्रमवः खानं भूतानां संयमो यमः | 


स्वभावेनैव वतन्ते दरनद्रस्टानि मूरिशः 


॥ २०॥ 


¢ ल 
स॑; कालो धृतिवेंदा। कर्ता कार्य क्रियाफलम । 


समद हैं, वे दूसरे कमे करें बान 
उन्हे ही श्रान्षण कह जाता है। सलयुग 
और त्रेतायुगमें सब वेद यज्ञ और 
वणार ये, द्रापे मद्यो 
अर्प आयु होनेस पद वेद आदि छुप्त 
हेते चे आते हैं। (१०-१४) 

द्ापर और कहियुगों सष पेद न्ट 
आय होते द द्रापे धर वेद दीदे 
६, ष्ठ ख न दीक । परि 
युगमें अध्रेसे पीडित होकर धर्म और 
गऊ, भरूपि, जल और औषधियों का रस 
नाश ॥ है। सर पेद, वेदोक्त 
धमे, सधमेख आश्रम ओर स्थावर 
था जङ्गम जीषन अधमेके जरिये 


-~------~ 


अन्तित होकर वितति रामर 
करता ६ । तेते वपी पथिव भूरे 
पृष्टिसाधन करती है, पैसे ही वेद युग" 
युगम बेंद पतनेवालोकी पृष्टिताधन 
किया करता है। जिसका अनेक ओर 
अनादिनिधनल निश्ित है, और जो 


प्रजासमूहके प्रमद और प्रढयकषा कारण 


है, उसे मेने पहले वर्णन किया है। जो 
काह, बीबोंकी उत्पत्ति और हयका 
स्थान और अन्तयामी है; जिसमें छुस 
दुःख आदि दुक्त बहुत जीव लः 
भावत्ते ही निवास करते हैं, उस कालका 
विषय भी कहता हूं। हे तात । तुमने 
एषे जो पडा था, चैने उषी सृष्ट, 
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मः 
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किये । (१५-२१) 


शान्तिपर्वम २३९ अध्याय । 


की।(१) 
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(४ शान्तिपर्च । 


ससम 

एतत्तं काथेत तात यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ २१ ॥ [८६१९] 
इति धीमरहाभारते शतसादस्नयां संदितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 
शुकानुप्रश्ने अपनिंशदृधिकद्िशवतमो5ध्यायः ॥ २४८ ॥ 


काल, सन्तोप, सब वेद, कर्ता, कार्य 
और क्रियांके समस्त फ़लकी वर्णन 


घानितपर्व में २३८ अध्याय समाप्त । 


। भीष्म बोले, देवने महि ेदव्या- 
सका ऐसा पचन सुनके उनके (दे 
शक प्रशंसा करते हुए मोक्ष पर्माथयुक्त 
इस वह्ष्यमाण वचनको पूछनेकी इच्छा 


शुकदेय बोले, वुद्धिमान्‌ श्रोत्रिय 
विधिपूर्वक्क यज्ञ करनेवाले कृतप्रज 
ओर अनघ्रूयक ब्राह्मण प्रत्यक्ष ओर 


है. ॐ 2 
अनुमानक जरिये अज्ञात तथा अधिद- 
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भीष्म उवाच-- हत्युक्तोधभिप्रशस्येतत्परमर्षस्तु शासनम्‌ | 


मोक्षधर्माथंसंयुक्तमिद प्रहु भरचनमे ॥ १॥ 
शुक उवाच-- प्रङ्ञावान्‌ ओनियो यज्वा कृतधक्ञोऽनसुथक। । 
अनागतमनैतिह्यं कथं ब्रह्माधिगच्छति ॥ २॥ 


तपसा ब्रह्मचयंण सर्वत्यागेन मेधया | 

सांख्ये वा यदिवा योग एतत्पृष्टो चदस्व मे ॥३॥ 
मनसश्चेन्ियाणां च यथेकाग्न्यभवाप्यते । 
येनोपायेन पुरस्त्वं व्याख्यातुमदसि ॥ ४॥ 

व्यास उवाच-- नान्यन्न विद्य।तपसोनान्यन्रन्द्रियनिग्रहात्‌ । 

नान्यन्न सर्वसंयागाण्षिद्धं विन्दति कथन ॥५॥ 
सहा भूतानि सर्वाणि पूर्वसषटिः स्व्यसुवः | 

भूयिष्ठ प्राणमभूहम्रामे निविष्टानि शरीरिषु ॥६॥ 





उष ब्रहमफो किष प्रकार जान सकते ई; 
तपसा, अक्नच, पर्वेद्याग अथवा 
धारणायुक्त बुद्धिकि जरिये यदि उसे 
जाना जाय और उसका विषय सास्य 
वा पातज्ल शात्रमें निरूपित रहे, तो 
में उसे पूछता हूं, आप मेरे समीप उसे 
ही वर्णन करिये। मनुष्य जैसे उपाये 
जरिये मन ओर इन्द्रियोंकी जिधत प्रकार 
एकाग्रता लाभ करें, आप उसको ही 
व्याख्या करिये। (२-४) 

व्यासदेव बोर, विद्या, तपखि 
यनिग्रह ओर पर्व्न्यासके पिना कोई 
मी पिद्धि लाभ करनेमें समर्थ नहीं दै। 
सथ महाभूत खयस्भ कवरकी प्रथम 
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१२६९ महामासते। 
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} भूमेदहो जरूत्सनद्य ज्योतिषश्चक्षुषी 
प्राणापानाश्रयो वायुः खेष्चाका्श शरीरिणाम ॥ ७॥ 
} क्रान्ते विष्णुवले राक्र; शष्ठेऽथि मोक्तमिच्छति । 

£ कर्णयोः प्रदिशः शोत जिहायां वाक्सरखती ॥ ८॥ 
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श 
कणा त्वक्च ज़िव्हा भांसका चच पश्चमा | 


दशनीयेन्द्रियोक्तानि द्वाराण्याहारसिद्धये 


॥ ९॥ 


छाब्दः स्पदोस्तथा रूपं रसो गन्धश्च पश्चमः| 

(= ९ [^ (५ क~ _ ० [4 
इन्दिथाधान्परथग्वियादिन्धियेभ्यस्तु निदा ॥ १० ॥ 
इन्दिथाणि मनो युदक्ते वश्यान्यन्तेव वाजिनः। 





सृष्टि है, प्राणिपतमूहों तथा शरीरामिमा 
नी मूढ जीवों वह भूयिहरुपसे निविष् 
है शरीरधारियोंके भूमिते देह, जरते 
सेह अभ्रे दोनों नेत्र, वायते पश्च 
प्राण और आकाशसे अपकाश भाग 
हुआ करता है। (५-७) 

पातञ्जल मते आसा केवर सुख 
दुखका भोक्ता है, कतों नहीं है। 
सांज्य मतसे आत्मा भोक्ता वा एता 
कुछ मी नहीं है; इसलिये सांख्य मतके 
पिद्वान्तपि पातज्ञल मत इ प्रकार 
दूषित होता है, की पादेन्द्रियके देवता 
विष्णु, हाथके अधिष्ठाता इन्द्र हैं, अग्नि 
उदरके भीतर रहके भोजवकी इच्छा 
किया करती है । सव दिग्रा श्रवणेन 
यकी देवता हैं, ओर वागिन्द्रियकी, 
अधिष्ठात्री सरख्रती है। जैसे सेना 
राजकीय रथ, शकट आदिको चलाया 
करती है ओर जैसे राजा अमिमानके 
चमे होके अपनेमे सेनादी रहास बृद्धि 


0, 


आदि आरोपित करता है, पेसे ही 
चिदात्मा इन्द्रिय ओर इसके अपिषठत्री 

वागत सोक्तसख सञ्च आदिक 
अविकं वमे हेर आत्मामं अरो- 
पित कराया करता है अथाद्‌ “मैं 
भोगवान्‌ में सज्ञ हूँ ” इत्यादि वचन 
आरोपमात्र हैं । जेंस सेनाक्ी पराजय 
होनेध राज्ञकी हर होती ह, पेषे 
शिष्णु आदि अचिष्ठत्रौ देता ठलोगभी 
मोक्ता नहीं है, आसाम अविच 
कारण सोक्तृख भान हुभा करता ई, 
बा्तवमे आसा कता चा मोक्ता नही 
ह। (<) 

कान, तचा, नेत्र, निह ओर 
नासिका, थे पांचों शब्द आदि ब्वान 
साधनके निमित्त द्वाररुप हैं; दशनीय 
इन्द्रिय केके पणत हुआ करत हैं। 
शब्द, स्पश, सूप, रस ओर न्ध, इन 
पाँचों इन्द्रिय विषयोंकी सदा ही इन्धि 
योते सतस्त्र जानना चाहिये। जेसे 
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सारथी धोडोको वशम करे नियमित 
करता है, पैसे ही मन हन्द्रियोंफों सदा 
कार्यों निषुक्त किया कत्ता है, और 
अन्ताकरण उपाधिक जीव सदा मनो 
नियमित करता दै। जैषेमन स 
एर्द्रियोंकी उत्पत्ति, खिति और लयका 
कारण, वैसेदी हृदयम शित जीव 
चैतन्य मनकी घुरि, स्थिति ओर प्रय 
करनेमें समर्थ है; इन्दियें, इन्द्रियोंके 
विषय, बाह्य वस्तुयें सदी, गर्मी आदि 
धर्मस्वरूप स्वभाव, चेतना, मन, प्राण, 
अपान ओर चैतन्य देहभारियोंके यः 
गुफाके बीच सदा ही वतंमान 
हैं। (९--१३ ) ५ 
प्रागुक्त देह बुद्धिका अवरुम्ष ई, 
ऐसा सम्भव नहीं होता। खमकालके 
शरीरकी भांति उक्त देहका केपल भाव- 
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१९ श्ान्तिपर्व। 


| 


॥ १६॥ 


मात्र हुआ करता है; इसलिये सल्ल, रज, 
तम यह त्रिगुणात्मिका मूल प्रक्ृतिदद 
बुद्धिका अवलमर है, चेतना बुद्धिका 
अवलम्ब वा स्वरूप नहीं है; क्‍यों कि 
बुद्धि ही वासनाको उत्तन्न करती है, 
गुणोंकों उत्पन्न करनेके विषय बुद्धि 
कमी कारण नहीं है। इस ही प्रकार 
चिदासा इन्दियादि गोडश्च गुर्णोके 
जरिये पूरित होकर देहमें निवास करता 
है। मनको निग्रह करनेवाले ब्रामण 
मनके जरिये बुद्धिसि आत्माको देखते 
हैं। हम आत्माकों नेत्रसे नहीं देखा 
जाता, एव इन्द्रियोंके सहारे भी उसे 
जाननेकी साभरथ्य नक हेती; महान्‌ 
आत्मा मानस प्रदीपके जरिये प्रकाश- 
मान होता है ( ! ४-१९) 

वह ने शब्द है, न सपश्े है; न रूप 
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मनश्चापि सदा युङ्क्ते भूतात्मा हदधाभितः ॥ ११॥ 
इन्द्रियार्णा तथेषां सर्वपाधीश्वरं मनः । 

निथमे च दिस्षगेँ च भूतात्मा मानसस्तथा ॥ १२॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथांश् स्वभावश्वेतना मन! । 
पराणापानौ च जीवश्च निदं देहेषु देहिनाम्‌ ॥ १२॥ 
आश्रयो नाति सलस्य गुणाः रब्दो न चेतना । 
सत्वं हि तेजः सजति न श॒णन्वि कथचन ॥ १४॥ 
एवं सदशं देहे वरतं पोडशमिशणेः । 

मनीषी मनसा विपः पह्यत्यात्मानमात्मनि ॥ १५॥ 
न छययं चक्चुषा हृदयो न च स्वेरपीन्धिपैः। 
मनसा तु प्रदीपेन महानात्मा प्रकाशते 
अशब्दरपशेरूप तदरसागन्धमब्ययम््‌ । 
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महांभांरत । 


अशरीरं शरीरेषु निरीक्षेत निरिन्द्रियमू ॥ १७॥ 
यक्तं सवदेदेषु मत्यषु परमाश्चितम्‌ | 


योऽतुपदयति स प्रेय कत्पते त्र्य भूयसे 
विद्याभिजनसंपन्ने ब्राह्मणे गि हस्तिनि । 
छयनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदरिनः ॥ १९॥ 
स हि सवेषु भूतेषु जङ्गमेषु धवे च। 
सस्येको महानात्मा घेन सवेमिदं ततम्‌ 
सवभूतेषु चात्मानं सषेमूतानि चात्मनि । 
यदा पयति भूतात्मा ब्रह्म संपयते तदा 
यावानात्मनि वेदाहमा तावानात्मा परात्मनि । 
थ एवं सततं वेद सोऽषतत्वाय कल्पते 
सर्वमूतात्म भूतस्य विभोभूतरितस्य च । 
देवाऽपि मार्गे घुद्यन्ति अपदस्य पदैषिणः ॥ २३॥ 
शङ्न्तानामिवाकाशे मत्स्यानामिव चोदके । 


है, न रस है और न गन्‍्ध ही है; वह 
अव्यय भौर इन्द्रियरहित है; उसके 
स्पूल ष्म ओर कारण शरीर नहीं हैं, 
तोभी उसे घरीरके पीच देखे । मरण 
धर्मयुक्त समस्त श्रीरोंगे जो अव्यक्त 
रूपसे निवास करता है, उसे जो पुरुष 
गुर्चन ओर वेदवाक्यके अनुसार 
अवलोकन करता है, शरीर त्यागने 
के अनन्तर उसका ह्कके सड़ निविशेष 
भाव ठम होताहै। पण्डित लोग 
विदान्‌, प्रं उन्न इए ब्राह्मण 
मठ हष, ध बोर चाण्डाले ब्ब 
दर्शन किया करते है; जिसने यह सब 
जगद्‌ बनाया है, वह एक ही महान 
आत्मा स्थाषर जङ्गम आदि भूतेति 
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॥ १८॥ 


॥ २० ॥ 
॥ २१॥ 


॥ २२॥ 


(कक 9 


स्थिति करता हैं। हृदयाश्रित जीव जब 
सब भूतोंमे आत्माकों परिपूर्ण देखता 
है, ओर निष्करङ् आत्मा सब भूतों- 
को लीन देखता है, उस समय उसे 
ब्रत लाम द्ोता है। ( १७-२१ ) 
बेदके आत्म शब्द स्वरूपसे जितने 
देश वा कारक प्रमाण होता है, जीवा- 
त्मा उतनेही देशकालके अनुसारसे 
अचिष्ठनभूत स-खरूप परमासने 
प्रतिष्ठित होता है । जो सदा हप ही 
प्रकार ज्ञान केसे हैं, वे अमृतत्व लाभ 
करनेमें धमर्थ होते हैं। सब भूरे 
हिते रत पदरदित योगीके पदे 
अभिलाषी हके एके अन्वेषृणमें देवता 
भी मोहित हुआ करते हैं। जैसे आकाश 
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१५ शान्तिपव । 


¢ १९ 4 
यधा गातिने दरयेत तथा ज्ञानविदां गतिः ॥ २४॥ 
फालः पचति भूतानि सर्वाण्येवात्मनाऽत्नि । 


य्िसतु पच्यते कालस्तं वेदेह न कश्चन 


॥ २५ ॥ 


न तद्व त तिथ्‌ च नाधो न चनः पुनः | 


ने मध्ये प्रतिगहीते नेव किचित्कुतअन 


॥ २६॥ 


सवेऽन्तस्था इमे लोका बाघ्यमेषां न किंचन | 
यद्यजसरं समागच्छे्यधा वाणो युणच्युत्तः ॥ २७॥ 
मैवान्तं कारणस्येयायद्यपि स्थान्धनोजवः | 
तसात्सुक्ष्मात्सूक्ष्मतर नास्ति स्थूरतरं ततः ॥ २८ ॥ 
सर्वतः पाणिपादं तत्छर्वतोऽक्षिशिरोखुखम्‌ । 


सर्वतः शरुतिमष्टोके स्ैमाध्रय तिष्ठति 


॥ २९ ॥ 


तदेवाणोरणुतरं तन्महद्भयो महत्तरम्‌ । 


तदन्तः सवभूतानां धुवं तिषट्न दयते 


॥ ३० ॥ 


अक्षरं च क्षरं चैव द्षीमावोऽयमात्मनः। 


में पक्षियों और जलमें मछलियोंकी गति 
दृष्टिगोचर नहीं होती , अद्ज्ञानियोंकों 
गति भी वैसी हो है। काल स्वयं अप- 
नेमे पव भूतोंका परिणाम करता है, 
परन्तु काल जिसमें परिणत होता है, 
इष भते कौन पुरुष उस परमात्मा 

को जान उफता है। ( २२-२५ ) 
मुक्त स्वरूप प्रमक्षको उपर, नवि, 
तिर्‌ बौर मध्यदेश भेदसे किसी 
स्थानमें भी किसी माति नेतर आदि 
इन्द्रियोंफे विषय करनेमें किद्दीको 
सामथ्य नहीं है । यह समस्त छोग 
उस उक्त स्वरूपके अन्तगेत हैं; इन 
सथ रोगा इड मी बाह्य ज्ञान नहीं 
है। मनके सभान शीमगामी होकर 

6€€€€ €< 
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यदि को मरुष्य धनुषे ष्टे इष 
बाणकी भांति निरस्त गमत कर, 
तोभी वह परम कारणका अन्त देखनेयें 
समय न हेते । वह परमते भी स्म 
है, ओर उषे स्थूल ओर इछ पी 
नक्ष है। उस परम कारण परमक्षके 
हाथ, पाँव सब दिश्ामें ही विधमान 
है, उषे नेत्र शिर और मुख पत्र तरफ़ 
ही प्रकाशमान हैं, वह तमस्त जगंतको 
प्रिपूरित करके निवात कर रहा 
है। ( १६--२९ ) 

वह दमे भी श्प गौर मदे 
भी मत्‌ ३, उष्म ही सष भूद रीन 
हुआ करते हैं; वह सदा निश्वक भावसे 
निवास करता है, तो भी किसीके दृष्टि 
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महाभारत । 
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क्रः सवेषु चूतषु दव्य त्वगुतमक्तरम्‌ 


[ ३ मोक्षधमेपषे 


॥ ३१ ॥ 


नपद्वार पुर गत्वा हंसा (ह नयता वरा | 


ईशः सर्वस्य भूतस्य स्थावरस्य चरस्य च 


॥ ३२९॥ 


हामिभङ्गविकल्पानां नवानां सचयेन च | 


शरीराणामजस्याहरईसस्वं पारदरिनः 


॥ ३६३॥ 


हंसोक्तं चाक्षरं चैष कूटस्थं यत्तदक्षरप्‌ । 
तद्वद्रानक्षरं पराप्य जहाति प्राणजन्मनी ॥ ६४ ॥ [८६५२] 
शति भ्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्थणि मोक्षधर्मपर्वणि 
शुफानुप्रश्षे उनचत्वारिशद्घिकद्धिशततम्रोध्यायः ॥ २३९ ॥ 


प्यास उवाप-- एच्छतश्तव सत्सुन्न यथावदिह सत्वतः | 


सांरुपज्ञानेन संयुक्त यदेतत्कीतितं मया 


॥ १॥ 


योगक्रतथं तु ते करतलं दतेयिष्यामि तच्छृणु । 


भचर मर होता, अक्षर आर क्र स्प 
से आसाका द्ेधीमाव ह, वह जो 
स्थावर जंगम आदि भूरोमं विनाशि 
जरसे निवा रता है वही कषर 
स्वरूप ओर दिव्य अमृत अधिनाशी 
सेतन्य ही अक्षरवरूप है। अचशर 
उपाधि दोषके जरिये अनभिभृत 
स्थावर जङ्गम सव भूतोके नियन्ता 
ठर, महद्‌ अहङ्कार, पञ्चतत्मात्र, 
अवरा शौर कमे, ये अहर ष्म 
कामके नवद्वारे युक्त गमे गमन 
करते हैं, इसहीसे वह इंस नाम पे 
वित हेता है । ( ३०--६२) 
तलदर्शी ऋषि लोग कहा करते हैं, 
कि जन्मरहित इश्वरके परीमे भीतर 
गये हुए पहले फटे हए महदादि सम्ब- 
न्धीयं हानि, भङ्ग जर्‌ विविध कस्पना 


= १ 


के सग्रह निबन्धनपे हंसत्वकी सिद्धि 
हाती ह । ' हस † इस पदे जे अधर 
बरक कहा जाता है, इट्य वैन्य मी 
वदी अरं ब्रह है इसमे इड भी मेद 
नहीं है; इसलिये तत्ज्ञानी मनुष्य उत् 
अक्षर बरहमफो जानकर प्राण ओं जन 
परित्याग करते दै, अथौत्‌ जन्पके 
कारण अविधयके पिना निर्धने 
वह कैव्य लाभ किया करते 
६ । ( ३६-३४) 

शान्तिपवमे २३९ अध्याथ समाप्त । 

शान्तिम २४० अध्याय । 

व्यासदेव बोले, हे पुत्र ! हमने 
जो सांख्यज्ञान संयुक्त ज्ञानका विषय 
पूछा था, मैंने उस्ते प्रकृत रूपसे यथावत्‌ 
वर्णन किया; अब योगियोंका जो छुछ 
कतैष्य दै, षह व्र तुमरे दमीप 


। 


&<€£ 
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१२ शान्तिपर्व । 


॥ २॥ 


आत्मनो उ्यापिनेस्तात ज्ञानमेतदनुत्तमम्‌। 


तदेतदुपशान्तेन दान्तेनाध्यात्मशीलिता 


॥ ३१॥ 


आत्मारामेण बुद्धेन बोद्धव्य शुविकमणा । 
योगदोपान्सघुच्छिद्य पश्च यान्कवयों विदु।ः ॥४॥ 
काम क्रोध च लोभं च भयं स्वप्न च पश्चमम्‌ | 


क्रोधं श्षमेन जयति कामं संकल्पवजनाद्‌ 


र 


॥ ५ ॥ 


१०१ 


सत्त्वसंसेवनाद्वीरो निद्राश्च्छेतुमरंति । 


ध्रलया शिश्नोदरं रक्षेत्पाणिपादं च चक्षुषा 


॥ ६॥ 


चषुश्रोत्रे च मनसा मनों वाचं च कर्मणा । 


अप्रमादाहय जद्याइमभं प्राज्ञोपसेवनात्‌ 


॥७॥ 


एबमेतान योगदोषान्‌ जयेतितद्यमतन्द्रितः । 


अर्भीश्र ब्राह्मणांश्राचइवता! प्रणभेत च 


॥ ८॥ 


वजयेदुशर्ती वा हिंसायुक्तां मनोजदाम्‌ । 





कदा हं, सुनो । है तात । बुद्धि, मन, 
इन्द्रिय और सर्वव्यापी आत्माका एकल्व 
ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है; चित्त जीतने- 
बाले, दान्त, अध्यात्म विषयोकि अचु- 
शीलन युक्त, आत्माराम, यमनियमर्मे 
निष्वावान, शासतत्वज्ञ पुरुषफों आचा- 
यके युषे उक्त ज्ञानके पिषयको 
जानना उचित है। ( १-४) 

काम, क्रोध, लोम, मय, ओर सप्र 
इन पांचोंकों पण्टिद लोग योगदोप 
कहा करते हैं; धीर पुरुष ऊपर कहे 
हुए पांचों दोषोकों नष्ट करके धरम गुण 
के जरिये करोधके जीतते ६। एङलको 
त्यागे कामको रिजय करनेमे समथ 
होते हैं और बुद्धिके अनुशीलभसे निद्रा 


का नाश करनेके योग्य हुआ करते हैं; 
पैयके जरिये व्यभिचार आदिसे न्न 
और उदरकी रक्षा करते हैं; नेत्रसे कांटे 
आदिकोते हाथ पॉपको रक्षा कानमें 
सावधान रहते हैं, मनके जरिये परस्री- 
दर्शन आदिये नेत्र और कानकी साब- 
धानता सम्पादन करते हैं; यद्ञादि 
कति बुरी चिन्तासे मन ओर वचनकी 
रक्षा किया करते हैं; अप्रमादपे भय 
और ग्राज्ञ पुरुषोंकी सेवा निवनन्धनसे 
दम्म परित्याग करते हैं। ( ५-७ ) 
योगी लोग सदा अतद्धित होकर 
इस ही प्रकार पूर्वोक्त योग दोषोंको 
जय करें, अग्नि और बआ्राह्मणोंकी पूजा 
कर देवता्थके निकट प्रणत हरे; 


१२६५ 
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एतद्य भूतं भज्यस्य दष्टं खावरञङ्गमम्‌ । 
ध्यानमध्ययनं दानं सयं हीराजंव क्षमा 
शोचमाचारसंशुद्धिरिन्द्रियाणां च निग्रहः । 
एतरदिवर्षते तेजः पाप्मानं चापकषेति 
सिद्धयन्ति चास्य सर्वरथा विज्ञानं च प्रतते | 
समः सर्वेषु भूतेषु लन्धाछञ्येन वतंयन्‌ 
धूततपाप्ना ठु तेजखी लघ्वाहारो जितेद्धियः। 
कामक्रोधौ द्ये एत्वा निनीषेद्र यणः पदम्‌ ॥ १६॥ 
पनसश्रेन्द्रियाणां च कृत्वेकास्य समाहित | 
पूवराज्ापराधें व धारयेस्मन आत्मनि 
जन्तोः पश्चेन्द्रिपस्थास्थ यदेक छिद्वमिन्द्रियम | 
तत्तोऽस्य सवते परज्ञा हतेः पादादिदोदकमर 
मनस्तु पूवमादयात्छुभीनभिव मत्स्यहा | 





दिषायुक्त मनकी सह करनेवाले अस- 
द्रु वचेन लाम दे प्रधान, बीजभूत, 
प्रकाशात्मक, उत्तगुणप्रधान महत्तस 
ही त्र्मस्रस्प हैं! ये एव स्थावर, 
जङ्गम, जीव्‌ जित बीचके सारखह्प 


हैं; वही समस्त जगद्‌ निरीक्षण करता 


है। प्यात, अध्ययन, रलयवचन रज्ञ- 
शरुता, सररता, शमा, शौच, शुद्ध 
आचार और इन्द्रियनिग्रह, इन सबके 
जरिये उचचोत्कर्प होनेपर तेजकी बढती 
ओर पाप नाश होता है। जो लोग 
ऐसा आचरण करते हैं, उनकी सब 
कामवा पैड दोती और तखज्ञान 
उयन्न शेता है ! ( ८-१२) 
जाया एव्भूदपि समदशा यच्च्छ 


< 
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महाभारत | 


| 
| 


॥ १०॥ 
॥ ११॥ 


॥ १२॥ 


॥ १२॥ 


॥ १५. ॥ 


लापे सन्तु, पापरहिर, तेजस्वी, रधु 
भोजन करनेवाले और जितेन्द्रिय शेत, 
वह काम, कोको पश्ये करे महत्त. 
सके आस्पद खय स्थान प्रकृतिको वश्च 
म करेगी अभिरूप कर समाहित 
होकर मन और इन्द्रियोंक्ी एकाग्रता 
सिद्ध करके पूपरात्रि और मप्र रज्र 
अद्भभागमे बुद्धिमं मनकी पारणा 
अधात्‌ सङ्रपास्मक अनका निरोध 
करें। पश्नेन्द्रिययुक्त जीवक़ा एक ही 
इन्द्रिय छिद्र यदि क्षरित हो, तो चमै- 
मय कोपके छिपे जल निकलनेकी 
तरह उसकी शार्जनित बुद्धि विषय 
प्रणता निवन्धनसे श्षीण हुआ करती 
। (१२-१५) 


4.2 


५ 
प्र 
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र िमननानाननननननकृननु 
१ ता श्रोन्न ततश्रश्लुजिह्ा घाणं व योगबित ॥ १६॥ 
तेत एतानि संयम्य भनसि खापयेयतिः। 
तथवापोद्य संकर्पान्मनो द्यात्ममि धारयेत्‌ ॥ १७॥ 
पश्चन्ट्रियाणि सन्धाय मनसि ख्यापयेयतिः 
ग्रदतान्यचातेषठान्त मनःपष्रान्प्रधात्धनि ॥ १८॥ 
प्रसीदन्ति च स्थाय तदा ब्रह्म प्रकाशते | 

विधूम इव दीपतार्चिरादिख इव दीिमान्‌ ॥ १९॥ 
वेदुतोऽभिरिवाकाशतो दरयतेऽऽत्मा तथाऽऽत्मनि । 
सवेस्तत्र स स्च उपापकत्वाच सयते ॥ २०॥ 
त पश्यन्ति महात्मानो च्राह्मणा ये मनीपिणः । 
धृतिसन्तो महाप्राज्ञा! सवभूतहिते रता। ॥ २१॥ 
एवं परिमित कालमाचरन्संशित्तवत। । 

आसीनो हि रदध्येको गच्छदक्षरसाम्यताप्‌ ॥ २२॥ 
परमोद्यो भ्रम आवतं प्राणं श्रवणद्शने | 


----~---------~--~-~--- ----- ~ 
-----------~------- 
[ । 


जे मत्त्यजीवी महुवादे जाल देशन होता ६। धृमरहित अग्नि, प्रकाशमान 
करनेमें समर्थ महलीकों अगाडी बांधते तय और आकाशमें स्थित विमलीकी 
है, बैसे ही योगवित यती पहले मनको अग्निकी भांति उस सपय आत्मा बुद्विके 
निग्रह के, अनन्तर कान, नेत्र, जीम | वीच दख पडता दै । उत मब उष 
और नासिकाकी संयम करके उन्हें | महाव्‌ आतमा अकार आदि सष 
मनके बीच ख्ापित करनेमे यत्नवान्‌ विकार दिखाई देते हैं, और वह भूता- 
होंवे, अन्तमें जब मन सब्र सहृुस्पोंको त्मा कारण रूपसे सर्वव्यापक होनेसे 
परित्याग फेरे तव मनको बुद्धि घारण | एकतर ददती ६। ८१ द) 
करे | योगी पुरुष पश्च इन्द्रियोंकोी ध्येय जो सर महातुभाव मनीषी ब्राह्मण 
बस्तुकी ओर ले जा करके मनमं धापन लोग शृतमान्‌ महभ बार सब भूतों- 
करनेमे यत्वान्‌ होगे। जब मनके सहित के हितम इत ई, वेदी उष॒ मासम 
पच्य बद्धक बीच स्थिति करके | दक्षन करनेमं घमथे होते दं । योगयुक्त 
यको प्रष्च हिर पंकरपजनित कटः | पुरुष पूण रीतिसे तीक्षण नियम अब 
पता परित्याग करती हैं; तव उस | म्मन कर अकेले निजन स्थानमे बैठक छः 


निप अन्तकरण ब्रह्म प्रकाथमान महांनंतक एप्ता हां आचरण कृनत 
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अद्भुतानि रसस्यशञं 


क 


जांतांष्ण प्ास्ताकृतें। ॥ २९॥ 


प्रतिभाउुपसयाश्ाप्युपसंगद्य योगतः । 


तांस्तत्तविदनाहत्य आत्मन्येव निवर्तयेत्‌ 


॥ २४॥ ` 


दुर्यात्पस्वियं योगे जेकाल्ये नियतो घुनिः। 
गिरिशृङ्गे तथा चैत्ये दृक्षा्रेषु च योजयेद्‌ ॥ २९५॥ 
संनिथम्येद्धियग्रामं कोष्ठे भाण्डमना इव । 


एकाम चिन्तयेच्नित्यं थोगादोद्रेजयेनमनः 


॥ २६॥ 


येनोपायेन शक्येत संनियन्तुं चरु मनः। 


तं च भुक्तो निषेवेत ग चैव विचलेत्ततः 


॥ २७॥ 


शल्या गिरियहाथैव देवतायतनानि च । 
शून्यागाराणि चैकाग्रो निवासाथमुपक्रमेत्‌ ॥ २८॥ 
नाभिष्वजेत्परं वाचा कर्मणा मनसाऽपि वा| 
उपेक्षको यताहारो रन्घारुच्धे समो भवेद्‌ ॥ २९॥ 
यश्चैनमभिनन्देत यश्चैनमपवादयेत्‌ | 





मुक्त हुए शुद्ध आतमखरुपकी समानता 
लाभ करते हैं। तत्नवित्‌ योगी लय, 
विक्षेप, कषाय, प्राण, रवण, दशन, 
रत, स्पदी, शीत, दम्ण, शीघ्रगति, 


॥ मरह शाद्वाथेमान ओर दन्य अङ्गना 


आदि अद्भुत विषयातो योगसे प्रा 
करके अन्तम उन सका अनाद्र कर 
बुद्धिके बीच उ संहार करें; क्‍यों कि 
बुद्धिकल्पित विषयोंका वबुद्धिम दै रय 
होना योग्य है। (२१-२४) 
प्रातःकाल, पूव॑रात्रि ओर अपर 
रत्रिमं॑नियमनिष्ठ योगी पदाडकषी 
धिर बद्धमूर वृके नीचे अथवा 


: इक्षके पुरोभागे योगास्बास करें । वह 


इन्द्रियोंकी सब तरहसे नियमित करके 
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हस प्रकार हृदयपुण्डरीकर्में एक्राग्र 
भाषसे नित्य वस्तुकी चिन्ता करे; जैसे 
धनकी रप्िम रत विषयलोभी मनुष्य 
धनक्षी चिन्ता करता है; योगसे कमी 
मनक इद्धि म करे । योगयुक्त उपाय 
से चश्चल चित्तको पूर्ण रीतिसे नियमित 
करनेमें सथम हे, उष हौ उपयक 
अवलम्बन करे, उससे कभी विचलित 


न होवे; वह एकाग्र होकर जनधन्य ए 


गिरिगुप, देवखान ओर धरून गूम 
वाघ करनेकी इच्छा करें | (१५-२८) 

ऐसा योगी पत्नीपरिग्रह न करे, 
केवल मन, वचन और परे सब 
विषयोगं उपेक्षा करते हुए यताहयरी 
होकर प्राप्त और अग्राप्त विषयों - सम- 
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१९ शान्तिपर्व । 


समस्तयोश्वाप्युभयोनाभिष्यायेच्छु भाशु भम्र ॥ ३०॥ 
न प्रहृष्येत लाभेषु नारामेषु च चिन्तयेत्‌ | 


समः सर्व भूतेषु सषमां मातरिश्वनः 


॥ २१॥ 


एव स्वस्थाह्मनः साधा वेत्र सखवदाशनः। 


पण्मास्सात्रलयुक्तस्य शखन्दच्ह्यातवतेते 


॥ ३२९ ॥ 


चेदनाता! प्रजा दृष्ठा समलोष्ठाइमकाश्वनः | 


एतस्िन्विरतो मार्गे विरमे च मोहितः 


॥ ३३ ॥ 


अपि वणौवकरष्टस्तु नारी वा धम॑काङक्षिणी । 


तावप्येतेन मार्गेण गच्छेतां परमां गतिम्‌ 


॥ ३४ ॥ 


अजं पुराणमजरं सनातनं यदिन्दिरपल मेत निथरै। । 

अणोरणीयो भतो महत्तरं तदात्मना परयति सुक्तमात्मवात्‌ ॥ १५ ॥ 
५ ०0 9 ५ म 

इदं मद्वचनं महात्मनो यथावदुक्तं मनसाऽनुद्द्य च। 





दर्शी होगे ।जो पुरुष ऐसे योगीकों 
अभिनन्दित करता है, अथवा जो 
पुरुप उसकी निन्दा करे, वह उन दोनों 
के शुभाशुभकी चिन्ता न करे। योगी 
पृस लाभसे दरपित ओर द्वानित अस 
सुट न हेये, बह वायुके समान धमा- 
त्मा होकर सब्र भूतोंकी सममावसे 
देखें। इस ही भांति छः महीने 
तक नित्य योगयुक्त सर्वत्र समदर्शी 
खस्मचित्तवाले साधु प्रुरुपोके निकट 
शुब्दत्रक्ष पूरुपसे प्रकाशित होता 
है। मत्तिण्ड, पत्थरके हुकड़े और 
सुवर्णमें समदर्शी योगी प्रजासमृहको 
पीडासे आते देखकर इष प्रकारे 
योगगते बिरत और मोक्षि न होंबे; 
रिक पित्त उपाजन आदिस पिरत रहे, 
नीच वर्ण शूद्र भी यदि ष मं 


पदार्पण करे और धर्मकी हचछा करने- 
वाली स्ली भी यदि योगाम्यासमें रत 
होवे, तो थे भी इस योग अवलम्भनके 
जरिये परम गति पावें | (२९-३४) 
साधु लोग मन ओर बुद्धियुक्त 
निश्वल्ष इन्द्रियोंके जरिये जो जन्मरहित 
जराविशजित प्राचीन सनातन पुरुष 
लक्ष्य करते हैं। वह सह््मसे भी सृष्ठम 
ओौर महते भौ हत्‌ है| चिचजय 
करनेवकि योगी उप्र युक्त खह्पको 
बुद्धिवलसे देखा करते हैं। महानुभाव 
महरपियोंके यथावत्‌ वर्णित वह वाक्य 
गुरुबचनके समान शब्द और अथसे 
जानके उसे स्वयं बुक्तिके जरिये परीक्षा 


करके शुद्धचित्तवाले मनीषि छोग भूत- 


संपुव पर्यन्त चतुुखकी तमताको आध्त - 


हतर ह अथात्‌ प्रर्यकाटतक तर्षराकम्‌ 


१२७१ 


~~~ 
द >>> > >००>९०९८९ ९९6६९ 5656९ €< €6 66६६ €6€ €< € €< 66 


¢ 
हि 
ही 
न 
१ 
¢ 
श 
श 
{ 
है 
¢ 
हि 
¢ 
¢ 


च 


के 
है 
+ 
फ 
४ 
श 
है 
¢ 
छ 
£ 


! 
श्र 
कि 
¢ 
9 
क 
{ 
कि 
हि 
१ 
१ 
# 
भ 
हि 
। 
ध 
की 
¢ 
0 

¢ 
¢ 
हि 
फ 
¢ 
# 


छः 


है 
# 


कै 
2 
¢ 
॥॥ 
ध 
¢ 
शी 
है 
श 
है 
¢ 
(५ 
हे 
¢ 
2 
५ 
| 
र 


¶ 
श 
री 
¢ 
प्र 
0] 
# 


7€€6€<€€<€6<5<655<&<66€<55656<€€€>>>>*> >> > > >>> >> 9 >>> > 9959 


(4 
ध 
भ 
६४ 
४ 
भष 


`क 


2 >> 


( ६ = 2 2 
=> 3 >> >> > => >> > >> © > 8 >> > >> => > > > >> > > >> > >> > 296 3 के>> जे के >> >© > 9 => 993 > > > के >> 


# 


ॐ 


षति 


2 


्रहाके सहित पमान मोगके भागी हुआ 
करते हैं। (३५-२६) 

शान्तिपवे्म २४० अध्याय समाप्त 

शान्तिपवेम २४१ अध्याय | 

शुकदेव बोले, वेदवाक्यके बीच 
/कृम्त करो और करमे परित्याग करो,” 
यह जो विधि निषेध है, उपमेंसे विद्याके 
जपियि रोग किप ओर्‌ गमन कसते टै 
ओर क्यैके जरिये किस ओर गमत 
करते है, इषे ही पे इुननेकौ इच्छा 
करता हूं, आप भ्रेरे सप्ीप हसे ही 

॥ करिये | परस्पर वैरप्ययुक्त ये 
दोनोभ्सागे परतिकर भासे परमाम 
६ (१५२) 

मीष्य रेऐेले,पराशरनन्दन वेद्व्याप्ने 
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ष्य चेभां परमेषठिसाभ्थतां प्रयान्ति चामूतगतिं मनीषिणः ॥३६॥ 
श्रीमहाभारते शतसादस्त्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधमेपवेणि 
शुकानुप्रते चत्वारिशदधिकदिशततमोऽध्यायः ॥ २४० ॥ [ ८६८९ ] 
ट उबाच- यदिदं वेदयचने रु क॑ त्यजेति च । ॒ 
कां दिक्षं वियया यान्ति काँ च गच्छन्ति कमणा ॥१॥ 
एतदव श्रोतुमिच्छामि तद्भवान्पत्रवीतु में । 
. एतब्चान्योषन्यवैरूप्ये- वतेते प्रतिकूलतः 
भीष्म उवाच- हत्युक्ताः प्रत्युवाचेद पराशरखुतः सुतम्‌ | 
कमविद्यामयावेती व्याख्यास्थाि क्षराक्षरी ॥ ३॥ 
थां दिश्व॑ विद्यया यान्ति यां च गच्छन्ति कर्मणा-। 
शुणुष्वेकमना वत्स गहर॑ झोतदन्तरम 
अस्ति धर्म इति परोक्तं नार्तीलचैव यो बदेत | 
तस्प पक्षस्त सदशमिद सम भवेद्रधा 
दराषिभावथ पन्थानो यन्न वेदाः प्रतिष्ठिताः| 


॥ २॥ 


॥४॥ 


॥ ५॥ 


पुन्नका ऐसा वचन सुनके उसे यह 
उत्तर दिया, दे तात ! कर्ममय भौर 
ज्ञानमय, नखर ओर अविनखर दोनों 
पथके विपयक्षी व्याख्या करता हूं; सत्र 
लोग ब्रिधाके सहरे जिस ओर गमन 
करते हैं; तुम एकाग्रचित्त होकर उस 
विपयकी सुनो, इन दोनो अन्तर 
आशी मांति अलन्त गम्भीर द । 
आखिक लोग “परम है” ऐसा वचन 
कहते हैं, नासिक लोग “धर्म नहीं है” 
ऐसा कहा करते हैं । उसके बीच 
नाश्तिक और आख़िकके तारतम्थ पूछ- 
नेसे आस्तिकके पश्षम वह जिस प्रकार' 
क्लेशयुक्त होजावा है, मेरे पश्षमं मी यह 
उम्त है प्रकार होरहा है, सब्र वेद लिसमें 


[३ मोक्षधरमेपव 
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प्रवृत्तिलक्षणो धमां निषत्तो च सुभाषित 
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कर्मणा बद्धवते जन्तुर्वियया तु प्रझुच्यते । 


तस्मात्कर्म न कुवन्ति यतयः पारदर्दिना 


कर्मणा जायते प्रेत्य सूर्तिमान्षोडशात्मकः | 
विद्यया जायतते निखमव्यक्तं छध्ययात्मक्म्‌ ॥ ८॥ 
कं त्वेके प्रशंसन्ति सखस्पवुद्धिरता नराः । 


तैन ते देहजालानि रमयन्त उपासते 


॥९॥ 


ये स्तर बुद्धि परां प्राप्ता धमनेपुण्यद्शिन। | 


नते कमं परशंसन्ति कूपं नद्यां पिवितिव 


॥ १० ॥ 


कर्मणः एलमाभ्रोति खुखछु/खे भवाभवौ | 
विद्यथा तदवाप्नोति यन्न गत्वा न दोचति ॥ ११॥ 
यन्न गर्वा न भ्रियते यज गत्वा स जायते। 





न एुमजौयते यत्र यत्न गत्वा न वर्तते ॥ १२॥ 
यत्र तद्भह्य परममव्यक्तमच धरुवप्‌ । 
प्रतिष्ठित होरहे हैं, वह मांगे दो प्रकारः , उपासना करनेमें रत होते हैं, जो सप 


चै 


का है; परततिरक्षण धमं ओर निवृत्ति- 
लक्षण धर्म उत्तम रीतिस वात 
है। (३--६) है 
जीव कर्मके जरिये बद्ध होता ओर 
बि क्त इषा करता है, इसलिये 
तलदश्ची योगी रोग कमे करनेमें अनु- 


|, ०० [१ ९ 
¢ रक्त न हेति। फम॑शील मदुष्य कमं 


के जरिये मरनेके अनन्तर फिर शरीर 


$ धारण करवा है और विद्वान्‌ पुरुष ज्ञान 


के जरिये नित्य अव्यक्त अव्ययस्वरूप 
पे प्रगठ होते हैं, कोई कोई , असप 
में रत मनुष्य कमकी प्रशंसा किया 
करते हैं, इस हीे वे द्री, पत्र आदि 
परिवारे आसक्त होकर कर्मी दी 
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धमप निपण मुष्यनि प्रष्ठ बुद्धि राम 
कीटैः वे हस प्रकार कर्मकी प्रशंसा 
नहीं करते, जेसे नदीके जलको पीनेबाले 
मनुष्य कुएंका पानी पीकर उसकी 
प्रशं्ता नहीं। करते | ( ७--१० ) 
कर्मशीर मनुष्य कमेके फल सुख, 
दुख और जन्म, मृत्यु पाते हैं, और 
ज्ञानी लोग धिद्याके सशर उस स्थान 
को पाते हैं, जहां पर जानेसे शोक नहीं 
करना पड़ता; वहां पर जानेंसे जन्म 
और मृत्यु नहीं होती और फिर दूसरी 
बार जन्म नहीं लेना पड़ता। भिसि 
स्थान विशेष ॒विज्ञानमादसे जीव 
लयको प्राप्त होता है, जिस स्पानमें 


ॐ@>>9953999 9939999 9999 


६ 
५0 
4 


११७ 
<<<<5€6<€€5€<5<6<<<४ 
; ॥६३॥ 

॥ ७॥ 


निन > > 9999 > >> 3232 2 32 


>> >> न> न> 9 9 > 99 >> > 39 >> => 9 


>>> >> >>> >> >>> >>> >>> 


१५७४ मक्षमारत , | २ मोक्षधमधव 
न €€€€<€€€€ € €€€€€5€6६< €< न 
१ अव्याक्ृतमनायासमव्यक्त चावियोगि च ॥ १३ ॥ ¢ 
नेमं यत्र बाध्यन्ते मानसेन च कर्मणा । | | 
१ समाः सरवन ताश्च सर्वेभूतहिते रताः ॥98॥ ४६ 

पिथापरयोऽन्यः पुरुषस्तात कममयो5पर! । ¦ 


विद्धि चन्द्रम दशं सशष्मया कलया सितम्‌ ॥ १५॥ 
तदेतदबिणा प्रोक्तं विस्तरेणानुमीयत । 
नवजं शशिनं दृष्टा वक्रतन्तुमिवाम्परे 
एकादराषिकारात्मा करासंभारसभृतः 
सूर्तिमानिति त विद्धि तात कमथणात्मकम्‌ ॥ १७॥ 
ठेवो यः संभ्नित्तस्तसिन्नभ्विन्दुरिष पुष्करे । 

प्लेत्रज्ञ त॑ विजानीयाधित्य योगजितात्मकृम्‌ | १८ ॥ 
तमोरजश्च स्वं च विद्धि जीवयुणात्मकमू । 


॥ १६॥ `. 


==>> > >> >> >>> >>> चि लि ले लक जे जे के ऋ ले जे के. > अ न 
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जीघ्रमात्मगुण विद्यादात्मान परमात्मनः 


॥ १९॥ 





अव्यक्त; अचर, निलय) अविस्पष्ट 
अङ्केश, अमूत, अवियोगी पर्रम विरा- 
लमान रै; निष स्थाने सुख दुःख 
ओरं भानेष कमपि इछ बाधा नरी 
होती, वहां सब भूतो्ि समरदर्शी और 
सत्र प्राणियोंफे हितमें रत महात्मा लोग 
निवास किया करते हैं । (११-१४) 
है तात ! विधामय पुरुष खतस्त 
है। और करमंसय पुरुष सतस्त्र है; 
कममयक्षे बीच संपत्सराख्य प्रजापति 
भ्रष्ठ हैं। प्रति महीनेमे घठती बहती- 
युक्त ओर अमाषाया तिथिमे प्रक्ष 
कछासे स्थित चन्द्रभाकी मांति कमैमय 
पुरुषोक्ी ज्हासब्ाद्वि हुआ करती है। 
बृहृदारण्पकदर्शी याज्वस्कयन आकाश 
में बक्रतन्तुकी भांति खित नवीन 


<<5 <<< <<< << <<5<6<5<<& <€ € €< €> >>> >> >>> 


) 


। चन्द्रमाको देखकर इस विषयमे बहुतसी 
युक्तिपूरित उक्ति प्रकाश की है, वह 
उनके दनक जरिये अनुमित होती 
हैं। है तात! मनके सहित दरों इन्द्रिय, 
ये एकादश विकारात्मा कहाके सहित - 
उतत्त गत्तिमान्‌ विराजमान चन्द्रमाकों 
फर्म-गुणार्मक समझो | (१५-१७) 

करर पुष्पके बीच अली वंद 
समान बहे जीय उपाधियुक्त मनके बीच 

जो बोतमान चित्रक्ाश संश्रित होरहा 

है, ओर उस योगनिरुद्ध वित्त जीवकों 
शेत्रज समझना चाहिये। तम, रज और 
पल, इस तौनों गुणोंकी विज्ञानमय 
किसी जावका गुण जानना चाहिये। 
विज्ञानमयकरो आतमयुण अथोह्‌ चिदा 
मास गुण चतन्य उसने युक्त पमन 


225: 5. 
२2993 339999999999%999989%875799 
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ष्क ॥ 3) श्र ५ क क ५ 
£ सचेतनं जीवुणं वदन्ति स चेष्टते जीवयते च सर्व | ॥ 
£ ततः पर क्षेत्रविदो बदन्ति प्राकर्प्ययो सवनानि सक्च ॥ २०॥[८७०९] { 


| 
के 


£ पति श्रीमहाभारते शवसादस्यां सितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधवेपणि 
£ शुकानुप्रदने पकचत्वारिदद्धिकद्विशततमेऽध्यायः॥ २४१ ॥ १ 





के हा ४ ¢ 
‡ शक उवाच क्षरात्भूति यः सेः सणुणानीन्दियाणि च । ‡ 
6 6 भ + 

£ बुद्यैश्वपातिसगो5्य प्रधानश्वात्मनः श्रुतम्‌ ॥ १॥ 
भ [^ भ हे 
£ भूय एव तु लोकेऽखिन्‌ सदृदृत्ति कारहैतकीम्‌ । 
\ यथा सन्तः प्रवतेन्ते तदिच्छाम्थुवतितम्‌ ॥२॥ # 
म * ठ = (५ ६ 
१ वेदे वचनशुक्त तु र कम त्यजेति च | † 
£ कथमेतद्विजानीयां तच व्यास्थातुमहंसि ॥३॥ } 
है ७ = 9 4 
£ लोकशृत्तान्ततत्वज्ञ: पूतो5६ गुरशासनात । ) 
£ करत्वा वुद्धि पिमुक्तात्मा द्रक्ष्याम्घात्मानमव्ययस्‌ ॥४॥ / 
| ॐ ~ हे \ 
६ व्याच उवाच-- यथा वे विदिता इतिः एरसतद्रहमणा स्वयम्‌ । {६ 
2 

[4 न ५ न ल ५, 
चिदाभास आस्क प्रमास्माके गुण मेते सुना। समाति इ लोकमें युगक्े ६ 


ज्ञान ओर देखयं आदि संयुक्त जाने। अदुसरार जो सव स्व्यवहार प्रचरित ¢ 
शरीर खयं अचेतन निप्र मी जीवे | र, जिधफे जरिये परष्ु रोग उष्के £ 
गुण चेतन्यके संयोगते सचेतन होकर | आचरणमें प्रवृत्त होते हैं, में फिर उस 
हाथ पांव चलाते हुए जीवित होता ईै। विषृयको सुननेकी छा क ह । 
निनहोने भूलोक, शषरोक आदि सात | वेदक बीच कर्म करने और कमपरि- ॥ 
ुबनोको बनाया है, पण्डित लोग उसे लागा वचन वर्णित & परन्तु इन 


ही जवते परम शष्ठ कश करते | दोनो भविरोष विपयविभागके ज्यि { 


६ । (१८-२०) विचार कर किस प्रकारते मालूम करूं; ॥ 
शान्तिपर्वमें २४१ अध्याय समाप्त । आप स दीक व्याख्या करिये। में # 


शान्तिपर्यम २४२ अध्याय । मुरुके उपदेशसे धर्माधर्ममूलक छोकिक { 
क्र क्र ३०७... ७ ¢ © ^ न. £ 
शुकदेव पोठे, अ्रकृतिस चोबीस रीतिको यथाथ रीतिसे जानके धर्मोन्ु- (९ 
[द (= न „0 = क, न ^ शी 
तास जो साधारण सुटि है,रसे ओर | हानके जरिये पवित्र होकर ओर बुद्धिका # 


विपययुक्त इन्द्ियों तथा बुद्धिकी सामथ्यं | कार के देह छोडकर अव्यय प्र, { 
आदि जो कुछ असाधारण उत्तम सृष्टि | मात्माका दर्शन कमा (१-४) = ^ 
है, बह मौ आस्माकी धृष्टि है, यह व्यापदेष चोरे, कमक सहर बुद्धका } 


„ससल बडे कल 
& 
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करके 


एषा पृदेतरैः सद्धिराचीणां 


दरह्यद्येण ३ लोकान्‌ जयन्ि 


¶ प्रमषिभिः ॥५॥ 
न्ति परमर्धयः। 


आत्धनथ ततः श्रेयांखन्विच्छन्मनष्ठाऽऽ्समि ॥६॥ 
वमे सृलफलाश्ची च तप्यन्छुविपुल तपएः। 


पुण्यायतनचारी च भूतानामविहिंसक! 


॥७॥ 


विधूमे सन्नछुसले वानप्रखप्रतिश्रये | 


काले प्राप्त चरन्नेध्य स्पते ब्रह्मभूयसे 


॥ ८ ॥ 


निस्तुतिनिनमस्कारः परिलञ्य शुभासने | 


अरण्ये विषरेकाशी येन केन विदारितः 
यादिद वेदवचनं लोकवादे दिरध्यते ¦ 


शुक उवाद 


॥९॥ 


प्रमाणे वाऽ््र्ाणे च विरुदे शान्ता इतः ॥ १० ॥ 
इत्येतच्टरोतुमिच्छामि प्रमाण तूभयं कथम्‌ । 


कर्मणाभविरोेन कथं मोक्षः परवर्तते 


॥ ६१६ ॥ 


मष उवाद इत्युक्तः परत्युवाचेदं गन्धवत्याः सुतः सुतम्‌ । 





क्य 


पंस्कार करनेते आत्मदशंन हुआ 
करता हैं, पहले प्रजापतिने खय॑ इस 
व्यवहारका विधान किया है, और पह- 
लेके दाधु महर्षि लोग भीवेसा ही 
आचरण र गये है । परमपिः रोग 
ब्रक्नचयंसे सब लोकोंकों जय क्रिया 
करते हैं। जो मनके जरिये बुद्धिसे अपने 
कर्याणकी इच्छा करें, वे बनवासी और 
फरुशृूहभोजी होकर अलन्त तपखाच- 
रण करक पवित्र आश्रमम मरिचे हए 
सव भूमि दयाुक्त होकर धूपरहित 
मृपक्त शब्द वजित वानप्रस्थ आश्रमम 
यथापप्षय भिष्ठा ग्राप्त करके अल्मल 
लाभ कर सकेंगे। तुम्र विस्तुति ओर 
निनंमरकार होके शुमाशुभ परिल्याय 


<->; 


१ 
॥] 
) 


+ ५ ~~~ = ~~~ “~ ---~ 


कर बिष किरी प्पे होपकेः उप 
हे एषति लाभ करकेपनके बीच अकेले 
हो बिचरो | (५-९) 

शुरूदेव बोले, ^ क्प करोः अर 
केम परित्वा करो, ” ये वेदबबस 
जो लोकिक उचनसे विदेद्‌ होरे £, 


न दोभेङ प्रमाण बा अप्रमाण रिषम 


निष प्रकार शाली धिदि हो कदी 
हैं। इससे पशोक्त तीनो वचनो प्रमा- 


णक्ञो सिद्धिके लिये व्यवस्धा' करनी : 


उचित हैं! उन दोनों वाज््योका ही 


किस प्रशा प्रमाण ह ओर छव कमि £ 


अविरोधे किस प्रकार मोक्ष हुआ 
£ रे च, =, = 

करती है, इसे ही में तुननेकी इच्छा 

करता हूं | (१०-११) 
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# ऋषिस्तत्पूजयन्वाक्य पुत्रस्यामिततेजसः ॥ १२॥ 
£ व्यास उवाच-- ्र्मचारी गृृस्यशच वानप्रस्थोऽथ भिश्चुकः। 
यथोक्तचारेणः स्वे गच्छन्ति परमां गतिम्‌ ॥ १३॥ 
एको वाऽप्याप्रमानेतान्योऽनुतिषटेयधापिषि । 
अकामद्रेपसंयुक्तः स परत्र विधीयते ॥ १४॥ 
चतुष्पदी हि निश्रेणी ब्रह्मण्येषा प्रतिष्ठिता । | 
एतामारुद्य निःश्रेणीं ब्रह्मरोके महीयते ॥ १५॥ 
आयुषस्तु चतुग ब्रह्मचार्थनसूयकः | 

गुरौ चा गुरुपुत्रे वा वसेद्ध माधेकोषिदः ॥ १६॥ 
जधघन्पशायी पूर्व स्थादुत्थाय गुरुपेदमानि । 


त > >>> > > >>>. 


¢ 
# 
# 





५ 

यच शिष्येण केश्यं कार्ष दासेन वा पुनः ॥ १७॥ 

क ¢ 9 श 

करतमिस्येव तत्सर्व कृत्वा तित पार्थः ¢ 

किङ्करः सर्वकारी सयात्सर्षकर्मसु कोविदः ॥१८॥ { 
कमांतिशेपेण य॒रावध्येतव्यं बुभूषता । † 

| 

शक कि 
भीष्म भोले, “ योजनगन्धापृत्र | ब्रह्मप्राप्तिक विषयमे यह चतुष्पदी ॥ 


महर्षि वेदव्यासने कर्मके जरिये चित्त | अधिरोहिणी प्रतिष्ठित है, इस ही नि।- { 
शुद्ध करके आत्माका दर्शन करूंगा, ” | अ्रेणीमें चहके छोगजहालोकमें जाते हैं। ( 
अपरिमित तेजसे युक्त मिज पूते म॒ | अश्षचारी अश्नयारद्षित और परमोथवित््‌ ॥ 
बचनकी अत्यन्त प्रशंसा करके उसके होकर परमायुके चोथे मांगक्े पहले / 
पूर्व ्शचके असुर वक्ष्यमाण रीति भागमें गुरु अथवा ५ समीप £ 
यह उत्तर दिया ) (१२) वाञ्च करे । गुरुके गृ जवन्य शव्या { 

व्यास्देव बे, अंक्षचारी, गृहुथ | पर शयन फरते हुए पहले उठे शिष्य 
वानप्रस्थ ओर शिष्ठ ये सब मिज | अथा हका जो 88 कायं हो, वह 
आश्रम पिहित कर्मोका अनुक्षन करन सष एमन क कव्य क षिद्ध 
मोक्ष राभ केम छमथ होते हैं, होनेपर गुली पे खडा र, स 
अथवा जो रोग कामपे रहित होके | काय जानेवाला सेवक और सब कमोंका 
अकरठे ही हन चारे आश्रमोका विधि- | करनेवाला हषे । (१९- १८) 


(न कट ४ 
(पूरक अनुष्ठान करते हैं, वह अक्षविषयें बम, था (व 
¢ स ते च्छा करनेवाला शिष्य गुरुफे समीप पढे; 
| के योग्य हुआ करते है। इच्छ ०9393 ¢ 
क 


ऋ 
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५ 
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महाभारत | 


॥ १९॥ 


शाचदक्षा गुणापता ब्रभादेशासवान्तर। | 


चह्षुषा गुद्मच्यग्रा ।नरीक्षेत जतान्रियः 


क क क 


॥ १० ॥ 


नाशक्तवति चाश्नीयादपीतवति नो पिवेत्‌ | 


नातिष्ठति तथासीत नासुप्ते प्रखपेत च 


॥ २१ ॥ 


उत्तानाभ्या च पाणिभ्यां पादावस्य खदु स्थ्रशत्‌। 


दाक्षण दाक्षणनव संच्य सब्यन पाड्यत्‌ 


॥ १९॥ 


आभवात गुरु ब्रयादधाष्य भगवत्निति | 


हदं करिष्ये भगवन्निदं चापि छृतं मया 


॥२६३॥ 


ब्रह्मस्तदाप कतांऽस यद्धवान्वक्ष्यते शुना 


इति सवमनुज्ञाप्य निवेद्य च यथावि 


॥ २४ ॥ 


कुयात्कृत्वा च तत्सवमारुयेय गुरवे पुनः 
यास्तु गन्धान्‌ रसान्‌ वाऽपि ब्रह्मचारी न सेवते॥२५॥ 
सेवेत तान्समावृत्त इति धमषु नियः 


ये केचिद्विस्तरेणोक्ता नियमा ब्रह्मचारिण 


~---- 


सरल और अपवादरहित होपे; गुरुके 
आवाहन करनेसे उसका आश्रय ग्रहण 
कर; पवित्र निपृण ओर गुणयुक्त होकर 
परीव बीच परियपेचम कदे । जितेन्द्रिय 
ओर प्रावधान होकर लिग्ष नेत्रसे 
गुरुको देखे । जबतक गुरु भोजन कर 
ने चुकें, तवतक भोजन ने करे, उनके 
बिना जरू पौये, जल न पीबे, बिना 
बैठे उपविष्ट न होगे और बिना निद्रित 
हुए शयत्र ने करे। दोनों हथो नीचे 
उपर करके गुरुके दोनों पा्वोंकों क्रोम- 
लमावते स्पर्श करे, दहने हाथ दहने 
पांव और बायें हाथसे बायें चरणकी 
बन्दना इर | गुरुको प्रमाण करके कहे 


| ह भगपन्‌। शिध्यकों श्िक्षादान करिये; 
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॥ २६॥ 


| 


में यह करूंगा, इसे किया है; हे भगपन! 
दूसरी बार आप जो आज्ञा करेंगे, वह 
भी कपा, इतौ परकर सथ विषयोंमें 
यज्ञा लेकर ओर विधिपूर्षक निवेदन 
फरक सदर काय करे, कार्य समाप्त करके 
कि गुरुके समीप सथ पिष्योका निवि 
दने कर, ब्रह्मचारी जिन सष गन्ध 
एक सा नरी कते, मद अथी 


भह्यं कम समाप होतेपर समाप्र्॑न 
परकारके जरिये संस्कारयुक्त होके उन † 


से विषयोको सेवन करे, यह पमंगाश्र 
में निभित है । (१९-२६) 
ब्रह्मचाराके पश्तम जा कुछ नियत 
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¢ (७ ० के ४९ 
तारपवानाचराततिल्य भदचारपमा युर 


2 
4 
शधि 


८ 
4 


कक 


से एषं गुरपे प्रीतिसपहतल्य यधावलप्त्‌ ॥ २७॥ 
आश्रमादाश्रमेपष्वेव शिष्यो वर्तेत कर्मणा । 

वेदव्रतोपवासेन चलुधे चायुषो गते ॥ ९८ ॥ 
गुरषे दक्षिणां दवा समावर्तेयथाविषि ॥ २९॥ 


९ भि 4 
धमलब्धैयुतो दारैरप्रीजुत्पाद पत्नतः। 
द्वितीयमायुषो मागं गृहमेधी मवेद्रती ॥ ३० ॥ [८७३९] 
इति भ्रोम्रहा० मोक्षधर्मपर्वणि शुकानुप्रश्ने छ्विचत्वारिंशद्धिकद्धिशततमोड ध्यायः ॥ २४२ ॥ 
व्यास उवाच ~ द्वितीयमायुषो भागं गहमेधी गहे वसेत । 


ररि 


धर्मलव्पैयुतों दारेसप्रीनाह॒तय सुब्रतः ॥ १॥ 
गहस्थवृत्तयश्रेव चतख्र। कविभिः स्ह॒ता। । 
कुसूलधान्यः प्रथम कुम्भधान्यरत्वनन्तरम्‌॥ २॥ 
अ-~श्वस्तनोऽथ कापोत्तीमाभितो वृत्तिमाहरेत्‌ | 

तेषां परः परो ज्यायान्धर्मतो धमौजित्तमः ॥ ३॥ 
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हैं, उसे विस्तारपू्षक षता द ्रहचा- 
री सदा उपदीका आचरण करे ओर 
सदा गुरुकी सेवा करनेमें तत्पर रहे। 
इस हैं प्रकार गुरुकों शक्तिके अनुसार 
प्रसन्न करके शिष्य होकर करके जरिये 
ब्रक्षचर्य आश्रमप्ते निकलकर दूसरे 
आश्रमम सिवास केरे । वेदाध्ययन) त्रत 
और उपवाससे आंगुका प्रथम भाग 
बीतनेपर गुरुकों दाक्षिण देकर विधि- 
पूर्वक समावत्त होके अथाद्‌ गुरुगृइसे 


लौके गृहस्थाश्रममें प्रवेश करे | फिर 


धरते प्राप्त हुई दाराका परिग्रह करके 
यत्के सहित तीनों अग्निकों उत्पन्न 
करते हुए ग्ृहमेधी ओर त्रती होकर 
प्रमायुका दूसरा भाग बितानेके लिये 
~ 
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शहमें वास करे । (१६-३०) 
शान्तिपवंम २४२ अध्याय समाप्त | 
शान्तिपर्वमे २४३ अध्याय । 

व्यास्देव बोले, ग्ृहस्थ पुरुष पर्े- 
पत्ीयुक्त ओर सुव्रती होके अनि लाकर 
आपयुर्के दूसरे भागमें गृहर्मे निवास 
करे। करत्रियोंने गृहस्थकी चार प्रकारः 
की बृत्तिका विधान किया है, उपमेंसे 
पहले कुतल॒धात्य अर्थात्‌ तुच्छ बान्यके 
जरिये जौविका निर्वाह करें! दूसरा 
बुम्भधान्य अथात्‌ पड़े परिभित घान्य 
सश्वय करके त्ति स्थापित करे, तीसरा 
अ-खस्तन अर्थाद्‌ दूसरे दिनके हिये, 
पश्चय ने करे | चौथा कापोती अथात्‌ 
उञ्छति अवम्बन करके जीविका 


ॐ 
भि ज > 


>> 995 > 99 >>> 


भ 


छ 
भी 
हि 
¢ 
0 
ि 
५ 
# 
¢ 
पी 
¢ 
¢ 
क 
क 
¶ 
ही 
¢ 
है 
हि 
शी 
¶ी 
गो 
हि 
¢ 
0 
7 
¢ 
५ 
श 
¢ 
है 
के 
¶\ 
¢ 
| 
0 
कि 
#॥ 
¢ 
0 
# 
¢ 
¢ 
है 
! 
५ 
¢ 
¢ 
! 
ण 
¢ 
¢ 
¢ 
त 
| 
£ 
श 
भरी 
हु 
% 
ि 
#५ 
¢ 
2 
छ 
क 
¢ 
# 
श 
शी 
हि 
हि 
क्र 
# 
म 


१९८० 


8 


महाभारत । 


पटूकमां वत्तयत्येकर्ि 


द्वाभ्यासकश्चतुथस्तु ब्रह्मसनत्र व्यवास्थ 


शहमेघिव्रतान्यत्न महान्तीह प्रचक्षते | 


नात्मार्थ पाचयेदन्न न व्ृथा घातयेत्‌ पशुन्‌ 


॥५॥ 


प्राणी वा यदि वाऽपराणी संछ्कारं यजञषारति । 


म दिवा प्रस्वपेल्लातु न पूर्वापररानरिषु 


॥ ६॥ 


न सुन्जीतान्तरा काछे नादरतावाहुयेल्लिथम्‌ । 


नाखानश्षन्‌ गृहे विप्रो वसेत्कधिदपूजितः 


॥ ७ ॥ 


तथाऽसयातिथयः पूज्या हव्यकव्यवहाः सदा । 


वेदविधात्रतसलाताः श्रोता वेदपारगाः 


॥ ८ ॥ 


स्वधर्मजीविनो दान्ता; करियाचम्तस्सपस्विनः । 


तेषां हव्यं च कठ्थं चाप्यहणा्ं विभ्रीयते 


॥ ९॥ 


नखरैः संप्रयातस्प स्वधर्मज्ञापकरप च । 


अपविद्धापरिहोत्रस्प गुरोवोीककारिणः 


निषाद करे । इसनेंसे धर्मेके अनुपार जो 
जिसके अनन्तर पर्णित हुए, थेही उससे 
अधिक ज्यायान्‌ घौर धर्मजित्तम हैं, 
गृहस्थ परुष यजन, याजन, अध्ययन, 
अध्यापन, दान) प्रतिग्रह, व्ल ष 
कमोंकी अपलम्बन करके वत्तमान रहे, 
कोई दान ओर अध्ययन, इन दोनों 
कोका आप्रा करके निवाप करें और 
चौथे अथमी केवर नकषतर अथात्‌ 
परणवकी उपाघनामे त रहे, इष समय 
गृहस्थो पुन्द्र ओर महर्‌ अत कहे 
लाते दै । गृहस्थ पुरुप र्रर अपने समि 
अन्न पाक न कराये और पृथा हत्या न 
करे । (१-४) 

बकरे आदि प्राणी ही होगे अथवा 
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| 


॥ १० ॥ 


अश्वत्थ भादि भअग्रार्णी ही हों, सबका 
है| यजुरवेद्ीय छेदनमल्रसे संस्कार 
करना होगा। ग्रृहस्थ पुरुष दिनके 
समय, रात्रिके आरम्भ और राकी 
समामे कमी न सोगे; दिन और राध्ि 
में मोजनका जो समय निष है, उसके 


सध्यसें फिर मोजन ने करें; ऋतुकालके £ 


अतिरिक्त मायोस्रे सह न करे | गृहमे 
आके कोई आाह्मण अनाइत और अशथुक्त 
रहके वास न करे, इष विषयमे गृह 
स्थको सावधान होना योग्य है; अतिथि 
लोग सद्‌ा सत्कारयुक्त होक हव्यकव्य 
ढोते हुए निवास करें; बेदज्ञानरत, 


व्रलातःसधमैनीषी,दान्त, कियात्‌, 


तपस्वी, भोतिोके अदेणके निभित्त 
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१२ शास्तिपव | 


संविभागोऽन्न भूतानां स्वेषामेव लिष्यते । 


तपैवापचमनेभ्यः परदेपं गृहमेधिना 


॥ ११॥ 


विधसाशी भवेज्नित्यं नित्य चामतभोजन।। 


अश्रतं धक्ञरोष स्याद्धोजनं हविषा समम्‌ 


॥ १२॥ 


भृयज्ञषं तु योऽश्चाति तमाहुविंधसाशिनम्‌ । 


विघस भृद्यशेष॑ तु यज्ञशेपमथासुतम्‌ 


॥ १२॥ 


स्वदारनिरतो दान्तो दयनसूयु्जितेन्दियः। 
ऋत्विक्पुरोहिताचार्यमातुलातिधिसंभितै। ॥ १४॥ 
पदधयालातुरैदेयेक्ञातिसंयन्धिवान्धयैः । 
माततापितृम्यां जामीभिभ्रत्ा पुत्रेण भार्यया ॥ १५॥ 
दिन्ना दासवर्गेण विवाद न समाचरेत्‌ । 


एतान्विमुच्य संवादान्सर्वपापैविंयुन्यते 


॥ १६॥ 


एतैर्जितस्तु जयति स्वी्ोकान् संशयः । 


हृव्यकव्यका करना सदा ही योग्य है। 
दम्भक निमित्त नख रोपर पारण करने 
वाले, स्वधमंन्ञापक, अविधिस अश्नि- 
ह्र त्यागनेवाले, और बड़े लोगोंके 
अप्रिय कायं करनेवारे चाण्डाल आदि 
जीबोंका भी गाहंस्थ्य धर्म संविमाग 
है, प्रक्मचारी पन्‍्यासी आदि जिने 
स्वयंपाक करना निषेध है, ग्रंहमेधी 
मनुष्य उन्हें अन्नदान कर । १ १ 

गृहस्थ पुरुष सदा विधसाशा ओर 
अगरृतमोनी हप, यके शेष बचे हुए 
ह॒विके सहित भोजनकों अभ्ृत कहा 
ज्ञाता है, और जो लोग सेवकोके 
भोजन करनेके अनन्तर भोजन करते 
हैं, पण्डित छोग उसे ही पिषसाशी 
कहते हैं; इसलिये यश्से शेष भोजनका 
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नाम अमृत ओर सेवको भोजन कर. 
मेके अनन्तर जो भोजन किया जाता 
है, वह विधसपद्वाच्य हुआ करता 
है । गृही मरुष्य सल्ीमे रत, दान्त, 
अघ्रूयारहित ओर निपेन्द्रिय होकर 
ऋतिक , पुरोहित, अतिथि, आश्रित 
लोग, शद्ध बालक, आतुर, आचाय, 
मारा, वैच, सजन, सम्बन्धी बान्धपर, 
माता, पिता, बहिन अथवा सम्रोत्रा 
सयां, आता, माया, एत्र, कन्था ओर 
प्ेवकोंके सद्दित विवाद ने करे। इन 
सव लोगो तेग अंश आदिफे नि्मित्त 
पृगठा परित्याग करनेमें मनुष्य सब 
पापोते क्त हभ करते है । (१२-१६) 

जो सोश इन सष विवादे विषयों 
को जय करते हैं, वे सब छोकोंको 
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महाभारत | 


आचार्यों ब्रद्मलोकेश। प्राजापत्ये पिता प्रशु। ॥ १७॥ 
अतिथिस्त्विन्द्रलोकस्य देवहोकस्य चत्विज! | 


जामयोऽप्रसां लोके वैश्वदेवे तु ज्ञातयः 


॥ १८ ॥ 


संबन्धियान्धवा दिश्लु एथिव्यां मातृमातुलौ । 


पृद्धधालातुरकूशास्त्वाकाशे प्रभविष्णवः 


॥ १९ ॥ 


भ्राता ज्येष्ठ सम! पित्रा मार्या पत्रः स्वका तधा । 
छाया स्वा दासवर्गश्च दुहिता करूपणं परम्‌ ॥ २०॥ 
तप्मादेतेरधिक्षिप्तः सहेत्ित्यमसंज्वरः | 


० बा 


गृहधमपरों विद्वान घमंशीलों जितक्ुम! 


॥ २१॥ 


न चाथवद्धः कमाणि घमवान्कक्चिदाचरेत्‌ । 


गृहस्थवृत्तयस्तिसस्तासां निःश्रेयर्स परम्‌ 


॥ १२ ॥ 


पर पर तथवाहुश्ातुराश्नम्यमव तत्‌ । 


यथोक्ता नियमास्तेषां सव काय बुभूषता 


निःसन्देह जय करनेमें सम होते हैं। पूरी 
रीतिसे आचायकी सेवा करनेसे अद्मलोक 
प्राप्त होता है; पिताक पनित होनेसे 
मनुष्य प्रजापति लोक पराके श्रये हज 
करते हैं; अतिथियोंके पत्कारयुक्त 
होनेसे इन्द्रलोक प्राप्त होता है। ऋति- 
जोके पूजित होनेंसे देधलोक मिलता 
हैः इरी सियो सम्मानित होनेसे 
भप्प्रा-रोकम बाघ होता है; खजनेंके 
आद्रयुक्त नेसे पेशदेव रोके 
निवात हुआ करता है; सम्बन्धी बान्ध- 
पके सत्कारयुक्त दोनेसे सम दिशामें 
यश॒ परता है, माता और 
भामे पूजित होनेसे भूरोकमे दीति 
हुआ करती है , वृद्ध, चारक, आतुर 
ओर कृश आदिके आदर करनेसे आका- 
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॥ २३॥ 


~~~ ~~~ ~ 





शमे गति ग्राप्त होती है। (१७-१९ 
बड़ा भाई पिताके समान है, भागों 
और पुत्र निज शरीर खरुप हैं, दास 
दासी निन परीक्षे समान दै, ओर 
कन्या अत्यम्त कृपापात्री है; इस लिये 
इन सबके जरिये निन्दित होनेपर भी 
गृहधमेपरायण, विद्वान, धर्मशील, 
जितक्ुम पुरुष क्रोधरहित दोकर सदा 
उसे सहे | को६ धार्मिक मनुष्य घन 
लामके लिये अभिहोत्र आदि कर्म न 
करें; उंछ, शिल और कपोतत्रत मेदे 
गृहखकी तौन प्रकारकी बत्ति है; उसके 
वीच उत्तरोत्तर वृत्तिही कर्याणकारी 


हैं। (२०-११) 


क्षि लोग अह्चय आदि चारों 
आश्रमोके उत्तरोत्तरकी ओह कहा करते 
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कुस्भघान्यरुञ्छशिेः कापोतीं चास्थितास्तथा | 
यांस्ते वसन्यहास्तद्राष्टमभिवधते ॥ २४ ॥ 
पूचान्‌ दश दश परान पुनाति च पितामहान्‌ | 
गृ्स्थधृत्तीश्चाप्येता वतयेदयो गतव्यथः ॥ २५॥ 

स चक्रधरलोकानां सरशीमाभ्रयाद्रतिम्‌ । 
जितेन्ियाणामथवा गतिरेषा विधीयते ॥ २६॥ 
स्रगेलोको गृहस्थानाशुदारभनसां हितः 
स्वगो विमानसंयुक्तो वेदद्टः सुषुष्पितः ॥ २७॥ 
स्वर्गलोको गृहस्थानां पतिष्ठा नियतात्मनाम्‌ । 
ब्रह्मणा विहिता योनिरेषा यस्माद्विधीयते । 
द्वितीयं कमश प्राप्य स्वर्गलोके महीयते ॥ २८॥ 
अतः परं परमसुदारमाश्रमं तरतीयमाहुस्स्यजतां कठेवरम्‌ । 
वनौकसां गृहपतिनामवुत्तमं श्रणुष्व संश्िषटक्षरीरफारिणाम्‌ ॥२९॥ 
श्ति धीमण्डान्तिणमोक्षणशुकानुप्दने चिचल्वारिशदधिकददिशततमोऽष्यायः ॥२४२॥ [८५६८] 


प 


है । भा्रमेके सम क्ये प्रष्ठ कर- | हैं। (२६-२६) 
नेकी जो छोग इच्छा करते हैं, थे | जितेन्द्रिय लोगोंकों भी ऐसी ही 


4 


यथोक्त मियमोका अवरम्न कर, । गतिकः शिप विहित है । उदारवित्त 
अथवा इम्भधान्य वा उछ, शिल दृत्तकि | गृहो निमित्त ख॑रोक ह कि. 
बरिये कापोती गति अवलम्घन करें। ऐसे कर है; पेद, पिमानोंपे संयुक्त खर्ग- 
पूजनीय पुरुष जिस देशमें निवास | लोक नियत चित्तवाले गृहस्थोंके लिये 
करते हैं, उस राज्यकी सम्ाद्वि बद्धित | प्रतिष्ठित है। जब कि गाईस्थ्य धर्म स्वगे 
हुआ करती है । ऐसे नियमशाढी | के कारण रूपे बरहमाके जरिये विदित 
मनुष्य पहले और पीछेके दश पुरुपोंकी | हुआ है, तब मनुष्य ऋंमसे गाह्य 
पित्र कसते दै । जो रोम गृहखशृतति अवलम्बन करे अन्तम अव्य दही 
अवलम्नन करे व्यथारहित होकर | सगे रोक बा करगे । इषे अनन्तर 
पहले कद्दे हुए नियमोंकोी पाठुव करते गहंस्थ्यते भी परम उदार आभो 
हैं थे राजचक्रवर्ती मान्धाता आदि तीसरा आश्रम फट्दा बाता है, इड, 
राजानि जिन लोकमि गमन क्या चमे आदिक सरतषजनित शरीरके 


/ हैं, उनके समान रोका पति सुखानेबाे वचारी लोगो इ 
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आश्रप्में शरीर ह्यागनेसे गो फ्रत्राप्त 
होता है, उसे सुनो | ( २६--२८ ) 
शान्तिपर्मे २४३ अध्याय समाप्त 
शान्तिपवेमे २७४ अध्याय । 
मीपा बेह, द मराल! पहने 
जिस प्रकार गृहसथवृिका विधन 
किया है, उसे मेने तुम्दारे समीप वर्णन 
किया। इसके अनन्व शष परग्रपका 
परिष वपित हुषा है उसे कहता हूं 
पुनो। गृधी मनुष परस ग्र कापो- 
तौ पृर्तिफ त्रपते परित्याग करे 
दपर्ण के सिव खिन्न होकर वान- 
"प्रं श्रमो वम्रन करें। हे 
त! कोक शय, एष्य देशे 
निवाम करनेवाले, पर्व लोकाभम खरुप 
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पीप उपाच-- प्रोक्ता गहत्थवृत्तिस्ते विहिता या मनीपिभिः | 
तदनन्तरमुक्त यत्तन्नियोध युधिष्ठिर 
ऋमगारत्ववधूयनां तृतीयां वृत्तिमुत्तमास्‌ । 
संयोगप्रतसिन्ानां वानप्रसाश्रमौकसाप्‌ 
श्रयतां पुत्र भद्रं ते सदलोकाश्रमात्मनाम्‌ | 
रक्षापूव प्दृ्ताना एण्यदेश्रनिवासिनाम्‌ 

व्याप्त उवाच-- गृहख्थस्तु यदा पश्येद्लीपलितमात्मन। | 
अपत्यस्यैव चापत्यं वनमेव तदाश्रयेत्‌ 
तृतीयमायुषो भागं वानप्रखाश्रमे वसेत्‌ । 
तानेवाग्रीन्परिचरेयजमानो दिवौकस) 
नियतो नियताहारः ष्टभक्तोऽमत्तवान्‌। 
तदसपिहोत्र ता गावो यकञङ्गानि च स्वहा 
अफालकृष्ट ब्रीहियव नीवारं विघसानि च। 
हवीपि संप्रयच्ठेत मलेष्वत्रापि पृशवसु 


॥ १॥ 
॥२॥ 
॥ १॥ | 
॥ ४॥ 
॥५॥ 
॥ ९॥ 


॥७॥ 





वानप्रस्थ आभ्रमवाोंके इत्तान्त सुभने 
पे तुम्दारा कस्याण होगा। ( १-३ ) 

व्यद प्रहे, गृ पुष निष 
पभय निन पृरीरको इरत हुआ तथा, 
पुत्रकी सम्तानकी अपलोकन करें, तब 
वनवासी हेत । प प्रमायुका रीण 
भांग वानप्रस्थाश्रमर्मं व्यतीत के; 
देवत (वाके पूरोंक्त तीनों 
अप्नियोंकी परिचयों करते हुए निमुक्त 
रें। पदा नियताहरी ओर अग्रमतत 
हका दिनके छले भागे भोजन क| 
इस आध वके दीच पश्चयज्ञ कर- 
मे$ षम्य अहेम गेव; पते अग 
अकारक व्रीहि, य, तीवाए) विष 
ओर इषि आदि समादान क । परान 
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4४ 
है 


बानप्रस्थाश्रमेषप्येताशतत्नो वृत्तय। सख्ता। । 
सद्माप्रक्षालका। केचित्केचिन्मासिक्संचया। ॥८॥ 
वार्षिकं संचय्य केचित्केचिद द्वादशवारषिकम्‌ । 


(~ ९ म 
कु्न्पतिथिएजाथ यज्ञतन्त्रारथनेव वा 


॥ ९॥ 


अभ्रावकाशा वर्षासु हेमन्ते जलसंश्रयाः । 


ग्रीष्मे च पश्चतपसः चाश्वच मितभाजनाः 


॥ १०॥ 


भूमो विपरिवतैन्ते तिष्ठन्ति प्रपदैरपि। 


स्थानासनवतेयन्ति सवनेष्वमिषिश्वते 


॥ ११॥ 


दन्‍्तोटूखलिकाः केचिदशमकुद्दास्तथा परे ! 
शुक्षपक्षे पिवन्‍्लेके यवाग कथितां सक्ृतू ॥ ११॥ 
कृष्णपक्षे पिपन्ल्यन्ये भुज्ञते वा यधागतम्‌ | 


मूररेके फलैरेके पुष्पैरेके दटत्रताः 


॥ १३॥ 





अस्थ आश्रममें भी ये चार प्रकारकी 
वृत्ति विहित हुई हैं।( ४-८ ) 

इस परमपवित्र आशभ्रममें अतिथि- 
सत्कारके लिये अथवा यज्न क्रिया 
निके वासे कोट कोई नित्य ही 
रारन इते दै, अथात्‌ निस दिन 
चभ इते है. छह के हिल 
ठे व्यय क्षिया करते ह, फोर कोई 


2 म्ाप्तिक सश्चय, कोई पापक धश्वय 


और कोई द्वादशवार्पिक द्रव्य आदि 
संश्रय कर रखते हैं | इन छोगोंके बीच 
नोट को प्यके अग्रका देशम 
निवास करते हैं, न्क नरे 
स्थित हुआ करते है, रक्रा 
में पश्चतपा होते ओर सदा परिमि 
भोजन करते दें ! ( ८-१० ) 
कोई कोई भूमिपर विपरीत भावसे 
€६६६६६६६६६£ 
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अथीत्‌ नतशिरा ओर ऊर्थपाद होकर 
निवास करते हैं, कोई पांवके अग्रभाग- 
से भूमि स्पर्श करके स्थिति किया 
करते हैं; दूसरे लोग किसी स्थानको 
अवलम्बन करे खसय आहारसे जीवि- 
का निवाह करते हैं, अन्य लोग अध्यर 
काहमें अभिषिक्त होते दै आश्रमः 
मे कोई फ़ह द्तोयहतिक अधौद्‌ 
दिसते उसका कायं निषाहते हैं, 
दृष लोम अवम अथात्‌ पत्रे 
जरिये धान्य आदि शस्योकों भूती- 
रहित किया करते हैं। कोई कोर शक्- 
पमन एकी बार क्ाथपुक्त यवाशू 
पीति है, कोर इष्ण पकम उक्तं कथ 
पान करते हैं अथवा शास्रके अनुसार 
मोजन किया करते हैं, कोई को टट 
व्रती महुष्य मूके जरिये को फरक 
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यन्ति चथान्यायं वैसानसगतिं भिताः। 

एता्रान्याश्च विविधा दीक्षास्तेषां मनीषिणाम्‌ ॥४॥ |“ 

चतुर्शचौपनिषदो ध्मः साधारणः स्मृतः । . 
वानप्रस्थाद्हस्थाच घतोऽन्यः संप्रवर्तते ॥ १५॥ 


असिन्नेव युगे तात विप्रेः सवाधद्शि|मिः । 
अगरल। सप्त ऋषयों भधुच्छन्दो5्यसषेण! ॥ १६ ॥ 
साइकूृति। सुद्वातण्डियेधाबासो5कृतभ्रमः 
अहोवीयस्तथा काव्यस्ताण्य्यों मेघातिधिवुघ! ॥१७॥ 
बलवान्कर्णनिर्वाकः शुन्यपालः कुतश्रमः । 
एने धर्म कतवन्तस्तः स्वगेमुपागमन्‌ ॥ १८॥ 
तात प्रदक्षघमरौणस्तथा यायावरा गणा! । 
ऋषीणामुग्रतपसां घमनैपुणदकिनाम्‌ ॥ १९॥ 
न्ये चापरिमेयाख ब्राह्मणा वनमाभिताः। 
वैखानसा वारुखिस्याः सैकतताश्च तथा परे ॥ २०॥ 
कमभिस्ते निरानन्दा धम॑निया जितेद्धियाः। 


सहारे और फूलके जरिये जीवन धारण | बास, अदृतश्रम, अवी, काव्य, 
करते हुए यथान्यायसे वेखानप्त पृत्ति | ताण्छा, मेधातियि, बुध, बरहवान्‌ 
अवत्स्घन करके जीविका निवोह किया. | कर्णनिषोक, शुल्यपारू और कृतश्रम 
करते हैं | थे सथ मनषि पुरपक्षिये सव॒ | तथा जिन्होंने धके फल सत्यसक्ृत्प 
और इनके अतिरिक्त दूसरी विविध | आदिको प्रत्यक्ष किया है, थे प्रत्यक्ष 
दीक्षा हैं और उपनिषदोंके बीच । पर्मवाढ़े ऋषिलोग और यायावर परम 
जो विदित दोता है अभोत्‌ स्थिर हे | हते इद पर्फा आचरण किया था, 
अतपरप ही आसा छा दर्शन करे, यह | उषदीपि पे रोग स्वगे गये हैः प 
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संयोभमसाधारण धर्म है। (११-१५) | नेषुष्यद्की बहुतेरे महावँ लोग तथा 

है तात | इस युगम सवोधदर्श | उनके अतिरिक्त अनेक ब्राक्षणोंने अर 
त्राक्षणोके जरिये वानप्रस्थ ओर गृहस्थ | प्यक्रो अवरुसए्मन किया था| बैखानस, 
अभ्रम असाधारण धम प्रवर्तित ह | वाढखिल्य सैकत भौर इच्छ चान्द्रा 
रहा ६ । अगस्य, शाकपि, भधुच्छन्द, | यण आदि एस रिदन्धन कर्के 
अवृमषण, सति, सुदिवातण्डि, येथा- | जस्यि निरानन्द, धर्मम र, मितिन्दिय 
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१२ शान्तिपर्व । 


॥ ६१ ॥ 


जनेक्षन्नास्त्वनाधुष्या इरयन्ते ज्योतिषा गणाः। 


जरया च पारचूना व्याधेना च प्रपाडतः 


॥ १२ ॥ 


चतुथ चायुषः च्ंषं वानप्रस्थाभ्रम यजत्‌। 


सद्स्कारा पनरूप्याष्ट सववेदस्दीक्षणाम्‌ 


॥ २६ ॥ 


आत्मयाजी सोऽऽत्मरतिरात्मक्रीडात्मसंभ्रयः | 
आत्मन्यश्नीन्समारोप्य यक्त्या सर्वैपरिप्रहान्‌ ॥२४॥ 
सायकांश्च यजेवक्ञानिष्रीभरेवेह्‌ सर्वदा । 


यदैव याजिनां यङ्गादात्मनील्या प्रवर्तते 


॥ २५ ॥ 


जीयेवाश्रीन्यजेत्घस्यमात्मन्येवात्ममोक्षणाद्‌ । 
प्राणेभ्यो यञ्चष पश्च षट्‌ प्राश्चीयादङत्सयन्‌ ॥ २६॥ 
केदालोमनखान्ाप्य वानप्रस्थो सुमिस्ततः। 
आश्रमादाश्रमं पुण्यं पूतो गच्छति कमंमिः ॥ २७॥ 





्राक्षण लोग तथा अत्यक्षपर्मा सदपि 
लोग वानप्रस्थो अवरम्धम करके 
सर्म गये दै; नकषतर, ग्रह तारासे मित्र 


लो सब निर्भय ज्योति समूह आकाश । 


दीख पहते हैं, वेदी पृण्यवान्‌ मनुष्योंके 
उवहम्ब है । ( १५--२२) 

मनुष्य जरके जरिये पित ओर 
व्याधि प्रपीडित होकर अन्तमे परमा 
ये वये मागमे वानप्रस्थाश्रम परि- 
त्याग करं । षह सदा सम्पादन करने 
योग्य सर्वेख दक्षिणासत्र समाप्त करके 
आत्मयाजी, आतमरहि, आसकरीड भौर 
आतपस्य होकर पव पिह परित्याग 
कर आत्मा तीनों अभि आरोपित 
करके सदा सम्पादर्नीय अश्षयज्ञ आदि 
और दर्श पौणेमास यज्ञका निवोह कर 
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नेमे स्त रह, निष समय याक्षिकोंकी 
यद्रि नित शेके आसारं याग 
साधन करनेकी इच्छा होती है, उस 
समय देहत्याग परत प्ररीरमें 
तीनों अग्नियोंकरों आरोपित करनी 
होगी । ( २२-२६ ) 

हृदय गाहेपत्य अग्नि, मन अन्या- 
हार्थ-पचन अग्नि और मुख आवदनीय 
अग्नि है यह वेखानर विद्याप्रोक्त ग्रकरणके 
जरिये जानकर देम उक्त तीनो अधि. 
का याग करना होगा। आत्मयागी 
मनीषि भोजनके समय अज्की निन्दा 
मे करके “ आयाय स्वाह्ष ” हत्यादि 
यजुवेंदीय मन्योंको उच्चारण करके पहले 
पश्च प्रर्णोको पांच आसवा छः रास 
अन्न प्रदान फरे। अनन्तर वानप्रस्थ 


१५८५ 
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गताः प्रद्यक्षघमाणस्तं सव वनमाश्रिताः 
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अभयं सर्वभूतेभ्य दत्वा यः प्रतरजेद द्विजः । 

लोकास्तेजोमयास्तस प्रेल चानन्त्पमश्ुत ॥ २८ ॥| 
शीश स्यपनीतकल्मपो म चेह नाउुन्न व कतुमीहते | 
अरोपमोहो गतसन्धिविश्रहों भवेदुद्गासीनवद्धात्मविश्नरा ॥ २९ ॥ 
य्ेषु वेबानुगतेषु न व्यपेत्खशाक्षसुत्राहुतिमन्त्रविक्रमः । 
भवेद्धेष्टागतिरात्मवेदिनि न शयो पमंपरे जितेन्द्रिये ॥ २०॥ 
ततः परं शेष्ठमतीव सदुणेरधिषितं प्रीनधिषटत्तिषुतमम्‌ । 
चतुर्सुक्तं परमाश्रम शचणु प्रीतयमानं प्रमं परायणम्‌ ॥३१॥ [८०९९] 

इति धरीपहाभाते श्तसाहस्यां संहितायां पेयासियां शान्िपवणि गोधरमप्मणि 
शुकानुप््े चतुशवारिशदधिकदिशततमो ऽध्यायः ॥ २५४ ॥ 
री जाच- दत॑मानस्तपैवातच वानप्रथाश्रमे यथा । 
योक्तर्पोऽऽपमा फथं शक्तया वेयं वे काइक्षता परम ॥१॥ 


2 


केश सेए शर नोते परिूरिि । न र । सशाणीय पत्र और आहुति- 

र फमनिवीहे पितर हकर शव | मन्त्र विक्रम प्रकाश ने के, भल. 

कप ५ १५ ५ ^ ५ ९, ५ ^ ४) 

उभे परित चोये आध्र गमन | दिपो यथेए गति भथेद्‌ पवो. 
१ 


को | वो बाहण पव भूतो अप्य | पक्ति वा क्षुति हन्छहुषार हषा 
दाम के एं्याए-धमे अवरम | करती हे; पर्भपरायण वितेन्दिय लोगों 
कला है, वह परहोक्ों ज्योतिभेग । कोई संशय नहीं रता। वामप्रस् 
लोकश ग्राप्त करके अनन्त सुख मोग | आश्रमके अन्तर ओह गुणोंके जि 
पि ग्रह्चये आदि तीनों आधरमेपि एमि 

रुपये विस्यात धर्मयुक्त चोगे आश्रम 


रषा कता ६ ।(९४-२८) 
मुप्दीर श्षतिबाठे, एषह 
का विषय कहता ६, ने । (२९:११) 


५ 


घास प ऐहिक गौर परो 


ती कफे पोको अपिहाष की शान्तिपवं्स २४४ अध्याय समाप्त । 
करतेवे क्रोध भोहहीन ओर पन्धिविग्रह शन्तिपवम २४५ अध्याय । 


१.९ 


सेरिति हेकः उदान मति निवा 
एके ६ । अरि, एल, अतय, | रपिर वरात ध, परम पवस 
रहय) अपर, पे पंच यम ओर | वक्षो जानतेदी श्च्छा कसे किष 
शृ, ¶नतोप, सल वेद्यत घौर । अकार प्ते पिति आतपोगफा 


रेशरामिधानास्य मिषं निषद ` अम्पाए कतो | ( १) 
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शुक्देव बोते, पानप्रस्थाभमम यथा 
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१२ ततान्तिपव। 


व्यास उपाच- प्राप्य सस्कारमताभ्यामास्नमाभ्या ततः परम्‌ । 


यत्काय परमाथ तु ताददकमनाः श्रृणु 


॥ २॥ 


कषायं पाचधित्वाऽऽदयु भेणिस्थानेषु च त्िषु | 


परतरजेच परं स्थान पारिताज्यमनुत्तमस्‌ 


॥ ३॥ 


तद्भवानेवमभ्यस्य वततां श्रयतां तथा | 


एक एव चरेद्वम सिद्धंभरधमसहायवातन्‌ 


॥ ४॥ 


एकश्वरात ये पश्यन्न जहांत न हायत । 


अनपिरनिकेतश्र ग्राममन्नार्थमाश्रयेत्‌ 


॥ ९ ॥ 


अ-शस्तनविधाता स्यान्पुनि भौवसमाहितः। 


लघ्वाशां ।बयत्ताहार। सकृदन्नानषावता 


४७७ ४). 


॥ ६॥ 


कपालं प्रक्षमुलानि कुचेलमसहायता । 


उपेक्षा सर्वभूतानामेताबद्धि्चुलक्षणम्‌ 


॥ ७ ॥ 


यक्िन्वाचः प्राविश्छनिति दूपे रस्ता द्विषा हव । 


न वक्तारं पुनयोन्ति स कैवल्याश्रमे वसेत्‌ 





व्यासदेव बोले, अक्षचय भौर गाद 
स्थ्य आभ्रपरके जरिये चित्तशुद्धि रम 
क, ऋ श्र क ४ 
करनेके अनन्तर परमाथ विषय जो 


कुछ कर्तव्य है, उसे तुम एकांग्रचित्त 


होकर सुनो। प्रह्मचय, गाहस्थ्य और 
वानप्रस्थ, हन तीनों आश्रमो्में चित्के 
दोषोंको नष्ट करके सबसे उत्तम संल्यास 
धर्मछपी परमपदमे प्रवज्या करें; इस 
लिये तुम इस ही प्रकार थोगानुष्ठान 
करो ओर इतै सुनो, योगी पृष सदा 
यरहित होकर अकेले ही षभाचरण कर; 
जो आतदक्षी मचु्य अकरा धमां 
चरण करत। है, ब्‌ सदन्यापिल निष 
न्धनते किसी पदथेके परित्याग नहीं 
फरता और मोधसुखसे परित्यक्त नहीं 
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॥ ८ ॥ 





होता । (२-५) 

बह मिरप्ति और निराश्रय होकर 
अक्के नित्त गांव जाता है, वित्तकों 
समाधान करनेवाले पुरुष अ-्पस्तन- 
विधाता दोवें, अर्थाद्‌ दूसरे दिनके 
लिये अन्न सश्चय न करें; रुघुमोजी और 
नियताहारी होकर दिनमें एक वार अब 
मोबन कर; कपारु ओर कषाय वतत 
धारण, तरुपूलका आश्रय, अस्हायता 
और सब भूतोंके विषय उपेक्षा अथोत्त्‌ 
प्रीति-दवेषहीनता ये सब मिश्षुके लक्षण 
हैँ, डरे हुए हाथी एम प्रथश्च इर 
मेसे जिस प्रकार होते € वस हा 
दरो चन जिनमे परविष्टा करत 
है, अरात्‌ जो लोग दूसरेके जरिये 


ऊने 0. 


१२८९ 
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त 


[4 


१२९७ 


शुई 


महाभाख। 
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सेव पश्येह्ठ शुणुपादवाच्य सु शेरयचित्‌ | 
जआकृणानां विशेषेण दै बरुयात्कपंचन = ॥९॥ 
शुद्ाह्मणस्य इशे तदेव सततं वदेत्‌ । 
तृप्णीपासीत निन्दायां षन्‌ भेषज्यात्मनः॥१०॥ 
गेतर पर्णमिवाकाश भपत्पेकेन सपेदा | 

शुर्प येन जनाकीण त॑ देवा ब्राह्मण विहु। ॥ १६॥ 
येनकेनचिदाच्छन्ता पेनक्षनचिदाशितः। 

थत्र कचन शायी च त देवा ब्राह्मण विहु। ॥ ११॥ 
अहेरिष गणाद्वीत। सौहिलयान्नरकादिव । 

फुणपादिव व सीभ्यसत देवा ज़ाह्मर्ण विु। ॥ १३ ॥| 
म कदय प्रह्ये मातितोऽमानितश्च यः। 
सवेमूतेष्वभयदतं देव बराह्मणं चिः ॥ १४॥ 
माभिनन्देत परण माभिनस्देत जीवतस्‌ । 


[३ गोशपरपप 


ष्ट 


क कक पे 


आनुद्यमान होके भी रध नही के 
शौर सो वक्ति मिट फिर गषत 
कमे पि रहे ६, री क्रय 
आश्रम पष कलमं इये होते 
हैं। (७-८) 

चोगे आभ्रमी मिशु गाहवस्तुओंकी 
ओर मेदे, कभी किकी निन्द्‌ 
रेष $ बरही निन्दा हुरनीषा 
क्िपी भांतिसे कहती योग्य नहीं है। 
पे आणक इत्र ह पदा वैषा 
है चन वहैः शसनिनदक्ने प्य 
चुप रहें; और मौनम ही भरेम 
की चिकि ६। भिक अरेरे 
निषा कपे पला स्थान भी रोम 
पपि शेष हेत ६, रोपे एर 
थान जिनके उमापमे धरना हषा 
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४, „त 


करता है, देवता शोग उन्हें हो अधि 
समझते हैं। थो दिश्तीके मी जरिये 
गररक्ी आच्छादित करते, किसीकों भी 
भके ओरौ स्थानो भी एन 
कते दै इद ह ठेवा ब्रह पते 
हैं। जो सापे लेक भांति रोगि 
भयभीत होते हैं; नरक भयक्षे समान 
पिशन्नजनित एते परित शते हैं 
और मृतक प्र पमान द्विषति भय 
कते हैं, देवता म्हि पे 
१। ( ९--१३) 

गो मातिति हने ह नी 
हेते, अपमानित दोनेंपे क्रोध नहीं 
करते और जो होग पद प्राणियों 
अभय दान इरत दै, तता लोग रै 
रिष जानते है; रेका अभितन्दन 


2 


[+ 


च 


अध्याय २४५] १०५ शान्तिपव। १९९१ 
स्म 
‡ कालमेव प्रतीक्षेत निदेश त्तको यथा ॥ १५॥ 
¦ अनभ्याहतचित्तः स्याद्नभ्याहतवाग्वेत्‌ । १ 
¢ निसुक्तः सवपापेभ्यो निरमिच्रसखय किं भयम्‌ ॥ १६॥ 0 
अभय सर्व मूतेभ्यो भूतानामभय यतः। ; 
तस्य मोहाद्विषक्तस्य मयं नाते इुतश्चन ॥ १७॥ 
यथा नागपदेऽन्यानि पदानि पदभापिनाम्‌ । { 
सर्वाण्येवाऽपिधीयन्ते पदजातानि कौञ्जरे ॥१८॥ $£ 
एवं सपभाहिंसायां धर्माथमपिधीयते । | 
अस्तः स नित्य वसति यो हिंसां न प्रपद्यते ॥१९॥ £ 
अहिंसकः समः सत्यो धृतिमातनियतेन्द्रिथः। { 
हारण्यः सर्वभूतानां गतिमाप्रोखतुत्तमाम्‌ ॥ २० ॥ १ 
री 
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एवं प्रज्ञानतु्स्य नि मेयस्य निराशिषः | 
न सृत्युरतिगो भावः स मृत्युमधिगच्छति ॥ २१॥ 
विमुक्त सर्वसङ्धेभ्यो सुनिमाकाशवत्स्थतम्‌ । 


>> नल 


त फरे, जीवनक भी अभिनन्दन करना 
योग्य नहीं हैः नेषे सेवक खामीकी 
थाज्ञाकी प्रतीक्षा करता है; वैसे ही 
समयकी प्रतीक्षा कर । जो छोग वचन 
ओर सनको दोपरद्वित करके खय॑ सब 
पापोंप्ते पक्त हुए हैं, उन निरमित्र 


मलुष्योको भयका कीनसा विपये है| 


१ 
¢ सप्र प्राणयति जा लम्‌ अमय इए है 


और जिनसे उख भूरताफो भय नदीं 
होता, उन मोहसे छूटे हुए पुरुषोंका 
किसी प्रकार भयकी सम्भावना नहीं 
हो सकती। जैसे दाथीके पद अक्षेपके बीच 

कुष्य बौर पश्च आदिके पक्क चिन्द्‌ 
टु जाते दै, वेद घरी शणं 
करके समाविख होकर जो लोगयोगी 
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हुए हैं, उनके निकट इन्द्रादि पद 
विहित हभ करता है। योगमें समस्त 
करफलॉकाही अन्तमौब होता 


है। (१४-१८) 


शष ह अकार अद्रे स्र भप, 
अर्थ अन्तर्भृत हुआ करते हैं, नो दिता 
नहीं करते, वे सदा अमृत उपमोग 
किया करते हैं। जो छोग अधहिंसक, 
समदश्ची, सत्य धोलनेवाढे, धृतिमान्‌, 
संयतेन्द्रिय और सब भूतोंके शरण्य हैं। 
वे सब उत्तम गति पाते हैं। अवश्य 
स्मावी मृत्यु इसही प्रकार आत्मानुभव 
खरूप प्रज्ञाससे तृप्ठ, निर्भय, आश्षा- 
रहित पुस्पोको अतिक्रम नदी कर पक्षती, 
परि गेही मृदुको अविक्रम किया 
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महाभारत । 


अखमेकचर शान्त त दवा ब्राह्मण विदुः ॥२२॥ 
जोवित यस्थ माध धमा हुयधमेवे च। 


अहोरात्रा पुण्याथ तं देवा ब्राह्मणं दिह 


॥२३॥ 


निराशिषप्रनारम्भ निनेमस्कारमसतुतिम | 

निरुक्त बन्धने; सेस देवा ब्राह्मण विद! ॥ २९ ॥ 
सवाणि भूतानि खुखे रमन्‍्ते सवाि दुःखस्प भश रसने । 
तेषां मपोत्पादनजातसेदः याश्च कमांणि हि भ्रदधान। ॥ २५ ॥ 
दानं हि मूतामयदक्षिणायाः सवाणि दानान्यधितिषएतीह । 
तीर्णां ततु यः प्रथमं जहाति सोऽनन्यमापो्यमयं प्रजाभ्यः॥२६॥ . 
उत्तान आस्पे न हविज्ञेहोति लोकर्प मामिजगतः प्रतिष्ठा | 





फते दै। स्यूत, क्ष ओर कख 
रौप ५ मै" इष अपिमान सह 
ीङगते रो रोग एत इए निति 
पयत तिक्ते सूर्यकी मति मौत 
भाते मो रोग निवात किया कसते 
६, ओर सो मदय और एकचर होरर 
गाल्तभावे स्थिति तरै देशा रोग 
ए बि समते ६ । (१९-२२) 
जिसका जीयत व पर्प तिपि 
है, पर्माचणण भक्त बनोंकी शिक्षक 
स्थि है माधि भर मुखान घव 
सोके धिके निषि, देवा रोग 
ञं बरिष्ठ प्ते दै। किन 
आशा है, न आर है, जो किप्तीको 
पमार वा खुति नहीं करते और जो 
स गपि एकत इए रै, देवता होग 
इने बिष सकत ६ । प्रापित 
षं ख़ इभा के र, ओर शची 
दप अनह इतत दै, य स्मि 


[4 
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प्रद्धावान्‌ मनुष्य उनके मय उम्न् 
होनेके हिये सिन्न होक! कर कत 
यलवराम्‌ नहे यो क कम्र ही 
पपत ह इते इन पुमे 
याग नायो है। ए ते 
अमगदान द स दनेपि उम है, 
यह दान छ पराफे दिप पमि 
मापे परतपान शवा है जे प्ते 
हिष्य कौ परिवा कृषे, ३ 
पपू अम पराप सस्प अनन्त 


न 


सुषुतं मेोषषपद उम क्रिया कत 


हैं। (३-२७) 


जो आसयाजी, योगी, वमप्रसकी 
मोहि उन दषे ध्राणय स्न" 


यादि अनेक पय जसि एव † 


आहुति नह देर पान भणादि प्फ 
ओ ददि धा करो भाता ठी 
दिया तेते, पे कादर जीप 
नामिसरुप और उैलेक्या ला रार 
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अध्याय २४५ १२ शन्तिपवै। १२९६ 
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तस्थाङ्गमङ्गानि कृताकृतं च वेदवानरः सवेभिदं परपेदे ॥ २७॥ 
परादेशमान्रे हदि निः खतं यत्त्षिन्पराणानात्मयाजी जुहोति । 
तस्याशनिहोच्र हृतमात्पर्स्थं सर्वेषु रकेषु सदेवकेषु ॥ २८॥ 
देवं त्रिधातुं ब्रिवृतं सुपण थे विद्युरम्प्पां परमात्मतां च्‌ | 

ते सर्वलोकेषु महीयमाना देवा। समर्त्याः खुकृतं वदन्ति ॥ २९॥ 
वेदांश्व चेर्य तु विधि च कृरममथों निरुक्त परमार्थतां च । 

सब दारीरात्मनि यः प्रवेद तस्यैव देवा; स््हयन्ति निद्यम ॥३०॥ 
भूमात्रसक्तं दिवि चप्रमेय हिरण्मयं योऽण्डजमण्डमध्ये | 
पत्तत्तरिणं पक्षिणमन्तरिक्षे यो वेद भोग्यात्मनि रदिभदीए५॥२१॥ 
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आस्पद होते हैं, उनके मस्तक आदि । कंगम्य परलोक़ आदि निरुक्त ओर 
सव अद्ध तेरवानरफे अवय होते, | आसाकी पत्यस्लमावतास्पी परमाथत, 
उनके कृत अकृत सब्र कम बैखानरके | ये सब शरीरात्मा प्रत्येय स्वरुपसे 
कार्यरुपसे प्रतिपन्न हुआ करते हैं। | वत्तमान हैं। इसे जो जानता है, उस 
नामिसे हृदय पर्येल्‍त अरदेश-परिमित । सर्वेशरकी सदा सेवा कनेके स्वि 
खाने ज प्रक होता दै, आसया | देवता लोग भी अमिलाप किया करते 
योगी उस चिन्मा्र ृरप रण उपः | ६.। ज पृष्ठम अपक्त स्पत 
षित निखिल प्पवको लीन करता ह, । परतप्ान ६, प्रलगासता निबन्धने 
मे होकके सहित सब लोकोम ही उसका चुलोकरें भी जो अप्रमेय देका प. 

| 

| 
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आत्मप्ृस्थ अग्निहोत्र सम्पन्न होता है! मान हैं, जो अह्माण्डके बीच प्रकट हों 
जो लोग द्योतमाव, शुक्ष्म तेजमय रहा है, जो किरणकी भांति प्रकाशमान 
प ष 9 +] @ क, भ ३७० ५१ क 
खत्ात्माक़ों जानते हैं। ओर तीनों नेत्र, कान आदिके जरिये प्रकाशित 
गु्ोपे ११रित माया उपाधि इख होकर जीव माषक़ो श्राप्त हुआ है, जो 
रको तथा सक्षम प्रत्यय स्वरूप उपाधि- अनेक पक्षि खानोय दवता स्पत 
रहित आत्माकों जान सकते हैं, वे सब सक्त हरहा द, उष आक्र 
किं पूजित होते हैं, ऑ चिन्मय आत्माकों भोग्य शरीर और 
लोकम एजित होते हैं, और मनुष्य प्रय की भोग्य शरीर 5 
तथा देवता रोग उनके सुकृतकी प्रपई।- हृंदयाकाश पुण्डरीकके बीच जो खित 
सा किया करते हैं| (२७-२९) जानता है, देवता छोग मी उसकी सदा 


निश्चिल वेद वियदादि जानने योग्य सेवा करनेके निर्मित अभिलाप किया 
निश्चिल वेद विषदादि जानने यो पि 
वस्तुएं, करमकाण्डकी सब्र विधि, शब्दं- । कर 
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थ्‌ 


भावं 


जो कालचक सदा परिवतेनश्री 
होके भी प्राणियोंकीं आयु अजरभापे 
व्यतीत कर रहा है, छं ऋतु जिधकी 
नापि ओर पारहो महीने जिसके अश- 
सर्प हैं, दशपक्रमण आदि जिसमें 
सुन्दर पवेसरूप हुए हैं, यह रध्यमान 
जगद्‌ बिके मुझमें हीन होरहा है, 
पही कालचक्र जिसकी वबुद्धिमे वत्तेमान 
है, देवता भी उप्की सेवा करनेके लिये 
सदा इच्छा किया करते हैं| जो पूरी 
रीतिसे प्रसक्षताके आधार द्वोनेसे जगदके 
शरीरखरूप और स्थूल ष्म पब 
लोकप दही षं कारण रूपसे स्थित 
होर दै, यदी पमादायूमिन् पूर 
म दोनों शरीरवाढ़े जीवों और प्राण 
आदी तृप्तित्राघन करता है, प्राण 
आदि तृप्त होकर उप्के मुखकों वृत्त 
किया करते हैं। (३२-३३) 
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प्ानमरजरं विवर्तनं षण्णाभिकं द्वादशारं सुपर्व | 
यस्येदमास्थोपरि याति विन्य तत्कालचक्रं निहितं य॒हायाम्‌ ॥२२॥ 
यः संप्रसादो जगतः द्ारीरं सर्वान्स लोकानधिगच्छतीह । 
तिन्दि तं तपैयतीह देवास पै तूप्रास्तपयन्त्यास्यमस्य ॥ ३३ ॥ 
तेजोमयो निद्यमयः पुराणो लोक्षामनन्तान भयातुपैति । 
भूतानि यस्माच घ्रस्न्ते कदावित्स भूतानां न चरसते कदाचित्‌ ॥२४॥ 
अगरणीयो न च गहतेऽन्यान्स वै विप्रः परमात्मानमीक्चेत्‌ । 
विनीतमोहो दथपनीतकल्मषो न चेह नामुत्र च सोऽ्रमन्छंति ॥२५॥ 
अरोषमोहः समरोष्टकाश्चनः प्ररीणकोरो गतसन्धिषिग्रहः । 
अपेतनिन्दास्तुतिरपियामियश्चरनुदाखीनददेष भिष्षुक। ॥ २६।[८८२५] 
इति भ्रीमह्ा्शान्तिपर्वणि मोक्षवरमं०यु का नुप्रश्ने पश्च चत्वा रिशदृधिकद्विशततमो 5 ध्याय5२४५ 








` प्रहाभारत [३ मोक्षधमेपव 


------~ 


(~ 


उप्र तेजमय नित्य खरूप पुराण 
पुरुपफा जो आस्र परे दै, पे रेण 
अनन्त भभयरोकषम जाते हैं। जिससे 
सब्र प्राणी कमी भय नहीं करते, उसे 
सत्र प्राणियोंस कभी भय नहीं होता | इस 
ो$ धीर पररोके अनिन्दित होकर 
जो दूपरेकी निन्‍्दा नहीं करते, वेदी 
त्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण परमात्माका दशन करने 
म समथ हेते दै, अन्तम उनका अज्ञान 
नष होनेषे जय ्थूर दरम दोनो शरीर 
न हेती, तपर वे मोग रोकं गसन 
किया करते हैं | बिसे ने क्रोध है, न 
मोह है और सुधर्ण तथा लोष्टमम सम- 
जान हुआ है, जो कोपरहित और 
सन्धि विग्रहत्ते हीन हुए है, जिन्होंने 
निन्दा, स्तुति परित्याग की है, मिन 
प्रिय वा आप्रिय छुछ भी नहीं है, वे 
चौथे आश्रमी भिश्ुक उदासीनकी भांति 
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ष्याष वषचे-- प्रेकृत्थास्सु विंकेरो ये क्षेत्रज्चस्तरथिंछितः | 


मे चैन ते प्रजानन्ति से तु जानाति तानपि 


॥ १॥ 


च क्ते क्षार्थं मनैःषटैरिरैन्रिषैः 


सुदान्तैरिव संयन्ता 2६४ परमवाजिभिः 


॥ २॥ 


{> 
शेच््यभ्यः परे द्यथा अपस्यः परम मनः| 


मनसस्न धरा वद्धिबुद्धरात्मा महान्परः 


॥ १॥ 


महतः पशथसवर्तमध्यक्ताहपरतोऽसृतम्‌ । 


अम्ततान्न पर काचत्सा काष्ठा सा परा गांत। 


॥ ४॥ 


एवं सषु सूतेषु गूढोऽऽत्मा न प्रकाशते । 
हृश्यते त्वग्ग्पया बुद्धा सूक्ष्मया सुक्ष्मदर्शिसि॥५॥ 
अन्तरात्थति संखीय मतानि भष | 
हृन्दियाणीन्दियोधाश पह चिन्यमचिन्तयत्‌ ॥ ६॥ 


विचेरते रहते हैं। (१४-१९) 
शान्तिषंवम २४५ छ्षेध्याय समाति ) 
शान्टिपवेमें २४६ अध्याय | 
व्यासदेव बोले, देह, ह्यं शौर 
मत आदिक रोच प्रकृतिके विकारसे 
षद स्थित हरहा है अर्थात्‌ अधिष्ठा 
तख, कतस ओर भोक्तृ भषको 
प्राप्त हुआ ३, परन्तु नेत्र जादि इमिय 
जठल निबन्धनसे आत्माक्ी प्रकाशित 
नहीं कर सकतीं; आत्मा चेतन है, इसही 
से उक्त इन्द्रियोंकों प्रकाशित करता 
है । नैते सारथी चट, वरवान्‌, अलयन्त 


दाम्त उत्तम धोरो जस्थि जने योग्य 


स्थानमें गमन करता है, वैसे ही आत्मा 
मनके सह्दित पांचों इन्द्रियोंके जरिये 
विषृय-प्रदेशमें गंमन किया करता है । 
इन्द्रियोंपे रूप आदि विषय श्रेष्ठ हैं, 


| 





विषेयोंसे मन उचेम है, मनते ट 
रए # पद्ध आस पावै ह वैवीदं 
द" ल " पदाथ उत्कृष्ट है, महत्त- 
सभे उपादान अव्यक्तं नामु दत 
श्रेष्ठ है, अव्यक्तत्ते अमृत स्वरूप चिदा- 
ता परम मेह है, अंग्तसे श्रेष्ठ और 
ऊुँछे भी तेहों है, वेंह उत्कपकी सीमा 
और परम गतें है। (१-४) 

इस ही प्रकार आत्मा तब भूति 
बीच कंचुकाक्रान्तकी भांति गूढ मावे 
स्थिति करनेपर भी प्रकाशित नहीं 
होता| ष्पद योगी सोम केवर पक्षम 


कि 


बुद्धिके सहारे उसका दर्शन क्रिया करते 


हैं। व लोग धारणायुक्त बुद्धिफे जरिये 


मनके सद्दित इन्द्रियों और इन्द्रियोंके 

5७ न्क 0 ८७७ ० 
गूढ विषयोंकों अन्तरात्मामें पूणे रीतिसे 
लगे करके ध्येय, ध्यान ओर ध्यावृरूप 


~~ 
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१४३६ गहभाख। [ २ गोपथ 


ध्यानेनोपरम कृत्दा विद्यासंपादित मरा 

अनीश्वरः प्रशान्ता ततोऽच्छयमृतं पद्म्‌ ॥ ७॥ 
हन्धियाणां तु सवेषां वरयात्मा चहितस्पतिः। 
आत्मनः सप्रदानेन मथो मृदयुमुपद्ुते ॥८॥ 
आह सवपकत्पान्‌ से चित्तं निवेशमेत्‌। 

स्वे चित्तं समाद्य ततः कारंलरो भेद 
चित्तप्रसादेन पातिजहातीह शुभाशुभम्‌ । 
परसत्रात्माऽऽत्ाने स्थत्वा सुखमदन्तमहरुते ॥१०॥ 
लक्षणं तु प्रसादस्य यथा स्फर घुं खपे 

मिते वा यथा दीपो दीप्यमानो न कम्पते ॥ ११॥ 
एवं एवापरे कार यज्तरासानमातमति | 

टघ्वाहारो विद्मा पश्ययातमानमात्मनि ॥१२॥ 
र्यं सववेदानाममेतिद्मनागमम्‌ , 

भत्मप्ययिक शा्लमिदं एतराशाठनम्‌ ॥ १६॥ 


0 श 
न वीमे ही विचाते दै। “प दिए पुर हो कक पिना हष 
ट” इष इवमे गिह ददि ¦ श्रिय ते ६। ते एल छ सेक 
रिप विध्याक भ्य प्रकासुक्त ` रितपदे तपि मधरुम एरियाग 
गो घान ध्र धिर कफे । कए र, ३६ परित यति शता- 
(भत प्रभाक मनन्त शन्तः । गि रेक दन्द ही दुत प्रमोग 
सिते बो कस पद पे ई | सपि कतारै। पीक एह- 
^ ॥ वित सष नदर अथ निश स्यम दीष्याम 
या ह पकी एषयति षति निय श्दीपक्ी भांति प्रमादका 
है; है पा पुय क्र अद्कि | व्दयर। इहं पापं बैर 
भाप तेतु एड पित | अष ठो पमासाे जीताक्ष 
हम रवा ६। (६-८) पोग कते इए लुम श बिखारे 
लङ्च केत अदवे । योगी आत ह भामा्नो आरोक 
१२ ।२ वध के इदिकवीप । पते ६।५-१२) 

पिद वके कपे ष एरर । ३ ए ! रे अतप पिद 
कार बाश को; क्यों झि बात्म- यजुशापतर शात्ध सब पेदोंके रुख हूं 
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¢ 

} माख्यानेशु सवेषु सलाख्याने च यद्वसु । ! 
¢ दशेबमक्सहस्राणि निमथ्यामृतसुद्धतम्ू ॥ १४॥ ॥ 
{ वनीत यथा दच्न। काष्ठादग्रिधेयेव च | ¢ 
£ धैव विदुषां जञानं पुत्र हेतोः समुद्धत ॥ १५॥ ९ 
0 सातकानामिद कालल वाच्य पुन्नावुशासनम्‌ | 
१ तदिद नाप्रशान्ताय नादान्तायातपास्विने ॥ १६॥ # 
६ नावेदविदुषे वाच्य तथा नानुगताय च । 
६ नाचुयकायादनवे न चानिदिष्टकारिणे ॥ १७॥ ॥ 
! न तकश्चाखद्रधाय तथेव पिशुनाय च। 
१ छाधिने छाधनीयाय प्रशान्ताय तपखिमे ॥ १८॥ { 
इद प्रियाय त्राय शिष्यायानुगताय च । । 
# रहस्यपम वक्तव्य नान्पस्मं तु कथश्चने, ॥ १९॥ } 
{६ ययप्यस्य महीं दरथाद्रत्नपूणामिमां नरः। { 
हद मेव ततः श्रेय इति मन्येत तत्ववित्‌ ॥ १० ॥ १ 
१ अतत ु्यतराथ तदध्यात्ममतिमानुषम्‌ । । 
(य 

! ये केवल अनुमानसे या आगममानरे अबद, अनुगत दयक, णर, { 
£ माद नहीं होसकते। सब परी और अनि्दिश्कारी, जुगुल, अपनी राई { 
£ सत्याख्यानमें जो सारभाग है, उसे | करनेवाले और जो पूरुष त्राह { 
8 और सब वेदाँसे उत्तम एक इजार दश | जरिये जरे हए ह, उनके समीप यह 
॥ ऋषमन्तोंको मथके यह अमृत उद्धृत | अनुशासन वर्णन करना योग्य नी ई } 
ह हुआ है, दहीसे नवनीत मृत और काठ | बडा यो, अशान्त, तपसी प्रियः { 
£ अग्नि प्रकट होनेकी माति पुत्रक निमि | पृ अर्‌ अदत शिष्य पह रद ^ 
¢ ज्ानियोको ज्ञान खस्पर यह शन्न | थमे अवरय कना चाहिये, दूसरे ¢ 
¢ एषु हथ दै।द ए! यद अलुः | लोगोम नकः मि भकारे हना (६ 
६ शन्न सतक ब्रमण निकट | उमित नहीं दै। कों भण यदि ^ 
¢ पढ कना बाय; अप्र्ा्त, अदन्त | रतपूरित पृथ्वामण्डल दानं क १ 
£ और जो पप तपसी नही दै | वलवत्‌ पुरुष उपर मां इस षमा { 
६ इते इषस कहना योप कहौ | कषठ जाते । कते भी णु नो / 
£ है। (१३-१६ क अध्यात्म का 
+ कर लक अ 


१२९८ गहा! [ रं 


यत्तन्महषिमिष वेदानेषु च गीयते ॥२१॥ | £ 
तत्तेऽहं सपरवश्यामि यन्मांत्वं परिष्छसि ॥ २२॥ 
यञ तै परनि वतते पर पत्र चालि तव संशय! कचित्‌ | 
अयतामयमह तथाग्रत। पुन्न कि हि कथयाति ते पुन ॥ २३ ॥[८८४८] 
इति भ्रीमद्राभारते शतसाहस्यां सहितायां वैयासित्यां शान्तिपवंणि मोक्षपमपरवेणि 
शुभाुपरे परचलासिदधिकदविशततमोऽध्ययः ॥ २४६॥ 
र उाष- अध्यात्म विस्तरेणेह पुनरेष वदस में । 
पदध्यातमं यथा वेद्‌ भगपन्नपिसत्तम ॥ १॥ 
वयाप अच अद्धि यदिद तात पुरुषस्पेह पवये । 
तत्तेऽहं कौपिष्यामि तख व्या्यामिमा श्रणु॥ २॥ 
भूमिराएसथा व्योतिषायुराकाश एवं च। 
महाभूतानि भूतानां सागरस्पोर्मपो यथा. ॥३॥ 
प्रसायेह यधाजञानि कप! संहरते पुन 
तहन्महान्ति भूतानि यधीयासु विकुबते. ॥ ४॥ 
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पपिवन व्क दे किरः ३ कैश है! (१) 
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हे 
(९ 
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॥ 


वेदान्त गीष भो षित हुमा कता वादेव परे, पृते एमं 
है, और तुम मुझसे मिकका पवि | यह अध्यात्म विषय जो एटित होगा 
पर), से इ एमीप कन | र, से दर नकः पन पता ट 
कहगा। ३ प दरे बलक्षणम | हष अकी क़ वया््त हरो । 
श पम पदाय कन हेषा बै | एषी, बह, भवि वदु बौर ङ्न, 
बि री सिषे ठे दव ६४ | पेपतर्ृत एषकी त्गपाराही 
दप विषय तुप कत द पगे; | मति कषुर आदि बीरे श 
¦ आ तुपसेक्या कहना होगा! (१७-२१) | प्रति चवे पथ्‌ एष्‌ कसित हृए 


शान्तिपर्तमें २४६ अध्याय समा । हैं। मैसे कहुआ नित महोंक्ों कैला- 
शान्ति २७७ अध्याय । शति फोट सेतारैः कष स 


एत बोऐे, हे मग ! फिर | गाभृत र ररक दुक्त भ- 
अप्यत ष विततां दि मे । भूतप सिव शे छुटि भौं अख 
पप पेन कथि । ६ करीषम्‌! | वदि विकरे उत्त दिया करे 


अथात पिष कि तेद, बौर | £ साधि परते वीच ह दप 
पव षि त गती 
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ष्रि 


इति तन्मयमेवेदं सर्वं सथावरजङ्गमम । 
\ सर्ग च प्रलये चैव तसििद्िदयते तथा ॥५॥ 
॥ महाभूतानि पशचैव सवभूतेषु भूतकृत्‌ । 

अकरोत्तात वैषम्यं यस्मिन्दनुपदयति ॥ ६॥ 


शफ ऽवाच-- अंकरोयच्छरीरेषु कथं तदुपलक्षयेत्‌ । 
हन्द्ियाणि यणाः केचित्कथ तानुपरक्षयेत्‌ ॥ ७॥ 
व्याप्त उवाच~ एतत्ते वतयिष्यामि यथावदनुपूर्वशः । 
शृणु तखमिरैकाग्रो यथा तत्वं यथा चतत्‌ ॥८॥ 
राग्द। श्रोश्र तथा खानि चरथभाकाशसं मवप्‌ | 
प्राणश्रेष्ठा तश स्प एते वायुयुणाञ्ञयः ॥ ९॥ 
रूप चश्लाविंपाकश् त्रिधा ज्योतिर्विधीयते | 
रसोऽथ रसनं लेह गुणास्त्वेते त्रथोऽम्मसः ॥ १०॥ 
्रेथं घ्राणं रारीरं च भूमेरेते गणास्चयः। 
एतावानिन्दियग्रामैन्योख्यातः पाश्च मौतिकः ॥ ११॥ 


~> >>> ओओ 
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तरह बर्मण्डका उद्य भौर प्रस्य होता | बरा शब्दादि यु ही कितने प्रकारे है, 
है; इससे स्थावरजइमात्मक यह समस्त. “और थे किस प्रकार जाने जाते हैं। (७) 
जगद अल्पभूतमय उन शरीरान्तर व्याप्तदेव बोले, है पुत्र ! तुमने विस { 


¶ 


महाभूते सृष्टि ओर प्रस्य निदि | विषयमे प्रश्न किया है; ऽते विस्तारे 


> > >> >>> >>> >> >>> >>> >, 


हुआ करती है । ह तात ! देवता, मसुष्य, | पित यथावत्‌ वर्णन करता हूं, ठम £ 


शी 


तिथेग्‌ जदि एव प्राणिमि ही एत्र एकग्रवि दकष इस पिपयक्ा यथाथ 
पहाभूत वर्तमान हैं, तौ भी ्राणियोंकी |. तत्व छुनो। झच्द, अवशेन्द्रिय और ! 
सुटि करनेवलि प्रनापति घृष्टि कामे | शरीरे घव द्रि आक्षे ऽतन्न ॥ 
निन कमि सिये मिसे उस्न करते | हए दै, शरण, वेष्ट बौर सनयः ये ¢ 
ह, उनम पश्वमू्तोक वैपम्यविधान | तीनों वाधुके गकार है, रुप, नेत्र और । 
विपाक अथोद्‌ जठरामि रूपसे ज्योति / 


4 
¢ 
4 
॥॥ 
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१ 
है 


किया करते हैं। ( १-६ ) हि 
शुकदेव बोले, विधाताने शरीरके 
अवयव, बुद्धि भौर इन्द्रिय आदिमे 


त्रिविध भावसे विदित हैः रष रषी 
रयां ओर रु, े तनो रके ण { 
जो पशवभूतोकी विषमता ङी है, द | हैं, भेय वस्तु, प्राणेन्दिय और शरीरके | 
किस प्रकार जानी जाती है। इन्द्रि । कठोर ॐ ये तीना भूमिके विकार ६; ^ 
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है! 
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वायो! सपशो रसोऽद्वश्च उयोतिषो सपदुच्यते | 
आकाशप्रभवः शब्दो गन्धो भूमिगुणः स्पृतः ॥१२॥ 
ममो वद्धिः खभावश्च त्रय एते श्वयोनिनाः। 

न शुणानतिवतैनते गुणेभ्यः एरमायताः ॥ ११॥ 
यथा कूर्म हहाज्ानि प्रसाय विनियच्छाति | 
एवमेवेन्द्रियग्रास दुद्धि! सट्टा नियच्छति ॥ १४॥ 


- पद पादततयोरवाई सू पदयति | 


एतसितेव दरस ठ वतते वुद्धिर्तमा 

गुणाप्रेनीयत बुद्धिवृद्धिवेम्तियाप्यपि । 
[८ 6८५ के (8 

मनःषष्ठानि सदा बुद्धय भावे इतो गुणा! ॥ १६॥ 


हद्ियाणि नरे प ष्ठं तु मन उच्यते । 


॥ ५॥ 


सपमी वद्धिेवाः षे्रज्ञ एनरषटमम्‌ ॥ १७॥ 
चक्षुरारोचनापैव राय शते मनः । 
वुद्विस्ध्यवत्तानाथ साक्षी क्षेत्रह् उच्यते ॥ १८॥ 





पे पद हन सत्र इस्द्रियेसि पश्मोतिक 
रर ध्यास्यात हुआ है। बुक 
गुण सै, जत्र पुण सष, अषि 
एण स्य, मङ्ग रुण प्रषद भौर 
एका एण गत्य ह एता, चना, 
देखगा, सुनना, और षा, इनि 
वपि शर हुआ फते ६ । (८-१९) 

एस -पिकयातक मन, श्य 
करेवाहौ इ, एवापना समाव ये 
तीनो सथोनिव र अद्‌ जलपोमि 
पू पे ए ऽत्र इए ई फलय 
प्वादि येपि इषं स्प शे उन 
एषादि गुम अतकिलेमे पर 
नई होते । जैसे कहुआ अपने अद्लोंको 
पाते पि नियमित करता है, कैसे 


(>: '६६६६६६६९६६६६६६६६६३१९६६६६३९४३३३३३२३०३ न ००२26४३४ म 


ती वुद्ि एव निषे रसत कफे 
उर तिवत क रती ६ । पके 
उपर और पिसे नीचे इन पारी शरीर 
6 । 
६ अ प ¶ इद वतमान ९, 
अधात्‌ देष ५" एव अनुमक्न 
विष बुद्धि ख्य ६ । बुद्धि व्रि 
एष परा कत £ अधीशाः 
दि सह्यते श्र ते ६। इ पै 
मरके सि (नदि प्रणा किप 
करती है, बुद्धि व होप विषय और 
शनं परित क हेती, पुणो 
रीर पवनय है) मन इनके बरीच 
मा च £ इद्र शली 
कहते $ कष अष्टम स्यते पना 


[१ मेप 
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त्थामा 


गया है, नेत्रको आलोचनाके लिये मन 
संशय करता है, बुद्धि निश्चय किया 
करती है, शेत्रज्ञ साक्षी ख़रूप कहा 
जाता, रज, वम ओर संच्गुण, 
स्वयोनिन होकर देवता मदुष्य सव 
भूतोंमें निवास करते हैं, कायते इन सब 
गुणोकी जानना हचत हं। (१३-१९) 
उसमे आत्पामे जो इर प्रीति 
संयुक्त माठ्म होंता दे और जो ्रशा- 
न्तकी भाँति पूरी रीतिसे शुद्ध है, उ्ते 
सखगुण समझे; शरीर और मनको जो 
न्तापुक्त करता रै, उसे रजोगुण 
जाने और जो संमोह संयुक्त है, तथा 
जिसका विषय अव्यक्त तफेसे अगोचर 
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रजस्तम सस्व च प्रथ एते स्थोनिजाः। 
समा सर्वेषु भूतेषु ताम्युणानुपरक्षयेत्‌ 
तन्न यत्परीतिसंयुक्त किंचिदात्मनि छक्षयेत्‌ | 
प्रशान्तमिव संध सत्वं तदुपधारयेत्‌ 
यत्तु संतापसंयुक्त काये मनसि वा भवेच्‌। 
प्घृत्तं रज इत्येवं त्न चाप्युपलक्षये्‌ 
यन्त संमोरसंुक्तमञ्यक्तविषथं भवेत्‌ । 
अप्रतक्यमचिङ्ेथ तमस्तदपधायंताम्‌ 
प्रषः प्रीतिरानन्दः साम्यं स्वस्थात्मचित्तता । 
अकस्माद्यदि वा कसमाद्रतन्ते सात्विका यणाः ॥२३॥ 
अभिमानो सृषावादो लोभो मोहस्तथा क्षमा | 
लिङ्भानि रजसस्तानि चतन्ते हेत्वहेतुतः 
‡ परभादश्च निद्रा तन्द्रा प्रवोषिता। 
कथंचिदभिवर्तन्ते विज्ञेयास्तामसा गुणाः ॥ २९५ ॥ [८८८२] 
इति थ्रीमहाभारते शान्ति० मोक्षग्शुकानुपश्ने सप्तचत्वारिशद्धिकद्िशततप्रोध्यायः ॥ २४७॥ 


कन टाटा +॒ 





= ध पे थे 
ह । अभिभान, प्रपावाद्‌, लोभ, मोह, 


॥ १९ ॥ 
॥ २०॥ 
॥ २१॥ 


॥ २९ ॥ 


॥ २४ ॥ 


था अधिज्ञेय है, उस्ते वमोगुण कहके 
निश्वय करो । किषठी करण वा अकार्‌ 
ण्न ही प्रह, परीति, आनन्द, समता, 
खस्थदे्ता ओर खस्थचित्तता है; 
तो समझे कि उसमेंही सलवगुण वर्तमान 


और ध्षमा, यदि कारण वा अकारणसे 
उत्पन्न हो, तो उस्ते ही रजोगुगका लक्षण 
समझना चाहिये | मोह, प्रमाद, निद्रा, 
तन्द्रा, और प्रवोधिता यदि किपी अका- 
एते वर्तमान हो, तो उसे ही तमोगुण 
जानना योग्य है । (२०-२५) 
शान्तिपर्वमं २४७ अध्याय समाप्त । 
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इदिता महुप्यच उद्िरवात्मनाऽत्मनि } 
यद्‌ दिदे भादं त्न भवति सामनः ॥३॥ 


इक्ियाणां एफभावाह़ बुद्धिविक्रियत छातः ! 
श्ृण्दती भदनि ओर रुशती रह इच्चते ॥४॥ 
एनी भवने बष्टी रमृती रषनं भद्‌! 

सिध्रती भषति प्राणं द्धि 





ट स. 
शान्तपनं ४८ साय । सयो ट गाते कास्ट 
५, अइगालिश , शित चती ३ ॐ १, हा भ 
बाट; नवग्वा हद शरत इता, श ही निरिहि ॐ 
शहद माहे ऽग्ि 9 प्ट नवी १ ) कात, र त 
द्य मध्र बार श्र द सषा ३३३ उतः रर श 
श्यज्न । ० श द आ> 2०१. करती 
र्ते शा ईः दयन षता £ त्वं तेवा, इद ददन कर्प 
ॐ => ® ^ क > का बृषी ॥ बट 
अग्र सदे कष्य बर ह ठे चतरः उदं ची हत्व सभि 
2 प्रेरणा दीन ९९, = ५ 
प्पाश्रनश्ाकाईः अर्‌ ॐ दष हैं हर प्राप 
शृह्टउरिं 5 हिवत्यरम का चै 4 
सनते नवनव ऋ दति हेरी टै स्मि इदि 
५ ध 
दम वार मनद; थद्‌ षद्‌ सरे छदः हुमा दती 
ट्म सैर इरे 9. है। उनि शिकरेभो हिय शे 
श्म ६ अर दुदर डः ३! उद्रि व्करन्न दनय कहते 
र प्‌ महक गड; ~ ‰ ~ ५ =) 
! २वृह बह्पवङ्ञा समरे २ चिदा उच्च यदे उन रध 
गन्ध अआपक्चरिद्ध दा रत गा रार १ 
गहु नञि भमा ग पाकि रिक मै उपपि 
ध सय भत्छल्पदे सविवि मोरे उपान १ । एत्शिष्ठि 
वटे £ ~> 3५ इदि = 
+ < [= दव विद इद्धि मौर्तं मदमे दिक्म 
श्छ ई 


भ. 


षर 
उद पभय कीटैः पुष गर ह समकला 
[॥ 
६. 


॥ 
३,८४.६ = 9 छा ४ 
निह ।(१-३)} - २ चामा प्रक दाहा 
स ००००9००० ०००० 





कर, 
किसकिल 397३३ ०७-३७ 37%: ३३५०७ कक पा फेक का कना क २. क-क+क के क्िसके कि: ७-5 पक तक 9 + 95% क्षति ७क 9-9 ७०३६३ 


भ 39:33 5० 93 क्रछ 9.3 9) ४८४५५ = = 


उभ्याय २४८ ] १२ शान्तिपर्थ। १३०३ 








(¢ 
8 
४१ 
९ 
02 
५ 
रो 
५ 
भ्न 
ध 
५9 
५ 
स 
ध 
9 
९४ 
4 
4 
हि 
५ 
4 
५ 
१ 
0 
५ 
%# 
५ 
५ 
4 
५ 
५ 
१ 
हा 
५ 
है 
4 
ओ) 
4४ 
न 
ही 
25 
री 
2 4१ 
शि) 
है 
ही 
श 
4 
हि 
हि 
हे 
क 
4 
हि 
4 
ही 
9 
णी 
7) 
हि 
हे 
ही 
षि 


सेय भावात्मिका भावांञछ्चीनेत्तानतिवतते । ॥ 
सरितां सागरो भता महवेखामिदोभिमान्‌ ॥ ८॥ 7 
यदा प्रार्थयते किंचित्तता भवति सा सनः । ¢ 
अधिष्ठानानि वै बुद्धां एथगेत्तानि संस्मरेत्‌ । १ 
हृद्दरियाण्येव मेध्यानि विजेतव्यानि करत्लश्चः ॥९॥ ¢ 
सवाण्येवानुपूव्येण यद्रदाउनुविधीयते । १ 
अविभागगता वुद्धिभावे भनति वतेते ॥ १०॥ 0 
ये चेव भावा वतन्ते सष एष्येव ते श्रिषु | ५ 
अन्वधा; संप्रवतन्ते रथनेमिमरा इव ॥ ११॥ { 
ती 

कभी कोह निखच्छिन्न सुखशारी से रूप आदिक़ा ज्ञान उत्पन्न होता / 


बे विपयोंका शान युगपह्‌ नहीं 7 
ता। (९-१०) 3 
जसे अरोक रथनेमिफे बीच समन्थ्‌ 
रहता है, वेषे द साविक, राजसिक 
और ताम्पिक माब मन) बुद्धि तथा 
अहंकारमें विषयके अनुसार वत्तमान 


¢ 
4 
है 
| 
2 
श्री 
छ 
¢ 
॥१ 
कि 
है 
4 
कि 
~ ¢ 
रहते ६ । [ अष के एक मात्र स्तर } 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
4 
¢ 
५ 
बी 
[| 
है 
नी 
नौ 
4 
५ 
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अथवा दुखखगाह दु।खभागी नहीं होता। | है 
लेसे तह्धमालुक्त सरित्पति पणर हे 
नारि योक वेगको शान्त करता ६, वेस 
ही वह मासिका बुद्धि सब) रज, 
तम, दन तीनो भवकरो अमिभव किया 
करती ६ । ४- <) 

जब बुद्धि किसी विषयक्रों अभिलाप 
करती ३, पव उते मन कह जता है। 
सब इन्द्रियगोलक धुद्धिमं अन्तभूत ।, य 
होकर पृथक्‌ पृथ निवास करते हैं। | दशनतसे ही आन्तरिक मानशषो उतत 
रूप आदि ज्ञान साधनमें तत्पर इन्दि होती हैं, इसे ही अर््ञीकार करना होगा। 


> क ९ ५ ् ०५ 
योंकों सब्र मांतिस विजय करना उचित स॒ विषयक्ष अनुभवर्षधम्थके कारण 


है। जो इन्द्रिय जिस समय बुद्धिके जो रोग विषयको ष त्रिशुणात्मक ¦ 
अनुगत हेरी दै, उस समय पहले बुद्धि | कषे ६ उनका मतत पुक्तर्ति नहीं ॥ 
पथग्‌भूत न रहनेपर भां अन्तम सङ्क ४ की. हक भा जाथ पकः | 

£ सालक धटादि मियो रैपान इमा । गीतिः सपे दष आर दूर मोह ८ 
करती है; अर्थाद्‌ बुद्धिसे अलुगहीत | सदा हौ वर्तमान नह रहःस्थ मन) { 
होके इन्द्रियां सहुंल्पजनित बाह्य पिष बुद्धि, जषा दी सच, रे अर तमो 
मय है, सब विषय तन्मय नहीं है। | (११) / 


योंका ज्ञान करती है।इस ही प्रकार । ) 
& €5€९८€€€€€865€8९<<€€ 56666666 >>> >> 9 >>> > 2239 >>> 999 


पतिक्ी प्रीति, सपत्तियोंका देप; दूसरेको 
मोह होते दी पडता द, तथ पिपय- 


3-3 


आम नल इज अल पल 


ॐ> 
4६ 


>> 
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3337 के 


थः) 


८ 36. र 
प्रदीपा मनः यारिद्धिवैवुदधितमे। 


निश्वरद्वियंधायोगसुदासीनेपरच्छ या 


॥ १२॥ 


एवंखमादमेवेदमिति दद्वप शृ्य। 


सशोषप्रहष्यनहि नित्य विगतमत्सर 


॥ ११॥ 


त चात्मा शक्यते दिनैः काममोषरः । 


६.२. नरपरैरकता पु + 
प्रवततमानिरनपैदुप्क्रेरतृतात्मति! 


॥ १४॥ 


तेषां ६ मनसा रदमीन्‌ यदा सम्पद्‌ नियच्छति । 
तदा प्रकाशतेऽ दीपदीषा यथाऽपकरति। ॥१५॥ 
सवेषामेव भूतानां तमश्यपए्यते यथा | 


प्रकाश भवते से तपेदमुपधायताए 


॥ १६॥ 


यथा वारिचरः पक्षी ब हिप्यति सह चप्‌ 
विषुक्ततमा दथा योगी गुणद्रोपैने लिप्पते ॥ १७॥ 


निजी न... न... 


बुद्ठिस विषय षीद हवयशुह 
मेथि पसह पिप परमाधिक शान 
सापे रिमित प किणस्मौ इन 
पफ बि श पष्ठ स्पे 
परति अहक विना क्षिया क्त 
६ै। योगचाधि्ञ एयेग निष 
पा पिद सेत रै, ददान शु 
योक म प्रक्रमते उ ही प्रकार 
योष दिद हमा करता ६, बुद्धिमान 
परुषय प सपन कको पष पै 
हाते वद्धिम्पे कलित नासर 
गकि होते; वे किसी विपे हवा 
शोड़ प्रका३ नहीं करते सदा मत्तरहीन 
शे मिषाप करते हैं। ( १२-१३ ) 

काम्यते पिप्य गे {न्क 


^ २ 


नदष हेनेष मौ दष्क मि 


४०३ 


चिषे परुषय एफ परे शत- 
(9 


7 


क्‍ 
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का दवन क पं दही होते; 
विष समय परव मने अधि एवि 
कको एं रति मयि कता ६, 
उ समय दीपके पर्प अधि 
धृदादि एधत शङ्किते एमा 
इ पीप आत्मा कित रेता 
है ए तीव ही जिन समय मोह 
ट पेत ह, त भरनो शपि ख 


पिष दै उनके एप मर हष ६ 


के £ परे रष दित 
प्क भति असा र हे 
ह गतम प्रि इषा क्षी १। 
के रार एषी पनी पचसे 
हए प्र सिद के, हे ह 
सि समादवहे ये रेग 
पत पपे मकि हृ के 
हैं। (१४-१७) 
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॥ ट भारत वि 5 
| । 
(4 त 4 
¢ र रे 
॥॥} भन ^; “ 

। आगेकि विजयक़ा प्राचीन गतिहास । 


| सान्‌ भेह दुह्र एवया मूल्य - डा छा. 
4 ! अदिप ( १३११) १ १८ ६६९ !) 
¶ रप्मापे (१२११५) ४ २५६ २।, अहं ॥ ` 
॥ रेका (१६१३ १ ष नह हक, 
¢ 0विफ (१४३३ ३ ३६ रषद . ॥. 
¢ १ ्ेगपं । ९५४२ ९५३१ ५ पदः |) 
॥ पगीषपरे (१९५५०, ८०० |} पद्षार {)} 
॥ भपप (५१६४) , ४" १३६४ - के हक ॥॥॥ - 


५ 


। ठ सपं ६५४५) . ६ ६५ ६। पन ॥ 
॥# ९व्रखष्रं (७१७) ४. 

॥ {० गो (५५. ६ {४ ॥ ब्रश, } 

॥ ११ सीप (४६ | १ १०८ ॥) / / |) 

॥ १२९ शनिपषे । । 


9 
| 
ही 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 
-0 
४५ ९ ब ॥. 
“` 
¢ 
| 4 
॥ ताप (७७ ७ ६९ ४ चार ` ।॥' ॥ 

0 

¢ 

॥ 

¢. 


॥ आपपर ८४५८५) - २ २२९ १ इ ॥ 

0 मोवा (८६१९६) {१ च ६) \॥ 

9 १३ अनुशासन (९७ ! १५७ ११ १०७६ ६) छा है १. 
| १४ भष ८) ४ ४०. व्रा ॥ ` 
0 १५अभरप्रापकि ११२) १ ४८ ()एक }. 
॥ १६१७४१८ गप हपस्यागक, 4. ४ 
॥ लि र त त ॥ । 

ही (2 षेति शकय मा , करेंगे; अन्यथा , कपल हे 
| कक दा्षयय मूर प्राच ना होगा ।मत्रो-खाध्याण मंडल, ध (चिण्सताग) | 


॥ : 
„ भद्रक ओग पकार भण्द्न्सतह( मातग ्णाहयः ओष, (णवर). क“ 


` #657687 ४0.8, 89 
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 दताकरम्चछाचकतय तरण | र 
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 महामारत 


भापा-माप्य-समेत 
` संपादक- श्रीपाद दामोदर सातवल्ेकर, 
 स्वाध्याय-परडः ओध, जि. सातारा 
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संपर्ण महाभारत तैयार दै । 


ययम | 


.- ` दल्क। . 


क्‌ समि य जद अय 
३९ जा क क 


कर्ज 


:.. सजिल्द ६५) -ह० व्य अम 


वयया [कीर 
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भयो प, कमलवानतावमतयतसय । 
म न यायत 
प यययो भय 
हा 


: त किवाजिल्द ६०) ८ क प 


र ~ ~> न = (५ ।मे 
व कि 


१६ 


सवस 
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मंत्री-:स्वाध्याय-मंडछ, आंच, ( जि. सातारा ) 
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हा 
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एवमेव कृतप्रहो न दोपैर्विषथांधरन्‌ । 


+ 
0 
५ 
का 
४४ 

४.4 
॥॥ 


असज्ञमान। सवेषु कथचन न रिष्यते ॥ १८॥ 
लकरत्वा पू्व्तं कमं रतिं सदाऽऽत्मनि । 
सर्वभूतात्स भूतस्य युणवर्मेष्वसज्ञतः ॥ १९॥ 


सर्वमात्मा प्रसरति शणान्वाऽपि कदाचन । 

न गुणा विदुरात्मानं गुणान्वेद स सवदा ॥ २० ॥ 

परिद्रष्टा णानां च परिखष्टा यथातथम्‌ । 

सत्वक्षेच्रज्ञथोरेतदन्तरं विद्धि सुक्ष्मयोः ॥२१॥ 

सजतेऽच्र युणानेक एको न खजते गुणान्‌ । 

पृथगभूते प्रकृत्या तां सप्रयुक्ता च सवदा ॥ २९॥ 

यथा मस्छोऽद्विरन्य स्थात्संप्रयुक्तो तथेव तो | 

मशकोदुम्बरो चाऽपि संप्रयुक्तो थथा सहं ॥ २१॥ 

इषीक्का वा यथा सुज्ज एथक्च सह चेव च | 

तयेव सहितावेतावन्योऽन्पसिन्पतिष्टितो ॥ २४ ॥ [८९०७] 
इति श्रीमहाभास्ते० मोक्षधर्० ुकानुपरलते अएचत्वारिशदधिकद्िशततमेऽध्यायः॥ २४८ 
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इस है प्रकार झुद्धंचित्रवाले मनुष्य | जानता ह वह इनका परिक 
विपयोको सेवन करनेसे मी पपसपशेस | और यधानोग्य रीतिप्े उनकी दृष्टि 
रहित हुआ करते ६ । बह पत्र, कत्र | श्रिया करता ६ । (१८ २ ॥ ह 
6 आदि सजनोंगे आसक्त रहके भी उनके * घृह्षा एत्‌ स्प प्रत्रक्ष और त्रा 
नाके निमिच पोक आदिते अभिभूत | समाक यह प्रमेद मादुप करो कि इन: 
नहीं होते, इस ही प्रकार देहासज्वी | मेंसे एके सत्र विषयोकी पनाया है 
ए देहत कमरे त्प नदीं हेते। | दक्षिने इष्ठ भी नहीं किया ई | वे 
पूत कको परित्याग करके सत्य दोनों प्रकृतिके वश होके एथक्‌ रहने 
स्वरूप आत्मामें जिपका अनुराग होता... एर भी सवेदा पमयुकतं है, जे मछली 
है बह सब भूतोंका आत्मभूत संघ विष- |. बरसे खतंत्र होनेपर भी दो हो सदा 

म असक्त एपकी बुद्धि एलगुणमे | मि ह अपे मधर्‌ भर उदम 
वरिचरती है, कभी विपयोपर प्रे नही | प्रथक्‌ होनेपर म एकत उनतत † 
कृती । इन्द्रिये आसाको जानने समये | पूज पृथक्‌ दरक । पृक्त रदत 


के होतपर भी 

न्तु आत्मा सदा हो उन्हे है, चषा ज अर्‌ ब्रह्म ५ ध 

त 4६६३८६७८९६९६१३३३३३३३३े 9992 999399 > गए 
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अषि उच सजत तु गुणान्‌ सत्त प्षेत्रहस्वणितिष्ठति | 


गुणान्‌ विकरियत। सवानुदासानवरद्ाखर। ॥ (॥ 
खनावयुक्त तत्सं यदिमा एजते शुणान्‌। 
ऊर्णनाभिया सूत्र सजते तहुणंसपा 
प्रध्वत्ता न निषततन्ते प्रशनत्तिनोपहभ्यते | 
एवमेके वयवर्यन्ति निमृत्तिरेति चापरे 

उभप संप्रधामेतदध्यवस्पे्रधामति | 

अमेव विधानेन भवेद्रम॑दायो महान्‌ 
अनादिनिधनों हात्मा ते बुद्ध्वा विधरक्तर। ! 


॥६॥ 


॥४॥ 


॥ ९॥ । 


पसर प्रतिष्ठित हैं। ( २९-२४ 
शान्तिपरम २४८ अध्याय सम्राप्त। 
शान्तिपवंम २४९ अध्याय । 

गति बो, सपर शासा 
विप ऽत्र शत ३, वीर इषे | 
अधित आ कता छर ददान 
कौ मति पितो प्प हए भिषोका 
अयित है। तेते अनामौ भीतर 
निभि उपादान सरफे प निपरैण 
करती है, बेगेहे (धर बिन गुणोंको 
उसमे सता ६, वे उसके समापुक्त 
हे ६ । प्रलादि एव गुण सान 
मेष्य अद््नपुक्ते हेनेएर भी निषत्त 
अथात्‌ षट आदि पष्प मति 

ए हतेः प्रमु स्सुषदरी 
भांति बापकोही प्रथंपरपटयाप्य कहता 
शेगा। पद आदि नह होनेएर मी गैस 


पदमक जरिये इष स्थने धृ 
६६६९६६६६६६६६९६६३६६६९६६६९६६६९९९६६)३७ 
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अक्लुधान्नपरहष्यंश्व नित्य विगतमत्सर। 
त्येवं हृदयप्रन्धि बुद्धिविन्ताम्य हहधू । 


॥४५॥ 
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4 
¢ 
¢ 
¢ 
१ 
रए हमा £ शह माति परलङ्गो १ 
पहि हेतौ ६, प्तरि गु { 
संत हप उप प्रा उसके प्रति १ 
श्री की हतै; किय एलदि { 
गेहे नमे रिष पध हा { 
बात है, ताकिक होगे कह के हैं, / 
[9 ५. र, ह ^, नभ, ही 
षि आचि दुःएक दि हेन { 

च, 0, + ५.0 च 
परी आतगुणक्षी निवृत्ति होती है। ; 
हस्यम दैनिक पण्ड रोग £ 
मी द्योते अनादि भावा- १ 
मी नाश सीका१ कते है ।( !-३) { 
इह पकर निवि शौरबध क्ल + 
दो प्प इद्धि अलोप कके ९ 
पथाति शुर नथ सो; एष { 
संस प्रकारके विधानके जरिये त्‌ १ 
बा्माथप हुआ काता है। आताका { 
आदि बोर न्‌ री इते जानकर { 
भु क हरहि ध परतहीन £ 
६ 
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अध्याय २४१ ] 


होकर सदा विचरण करे। हस ही अकार 
बुद्धिके धर्मचिन्ता आदि दृह हृदयग्र- 
न्यिक्ों मिन्होंने अतिक्रम किया है, 
वह शोकरद्ित और संशयदहीन होकर 
सुखसे समय व्यतीत किया करते हैं। 
पृथ्वीपरसे भरी हुई नदीमें गिरे हुए 
मलुष्य इपते हैं, _स लोकमें तरनेकी 
विद्याप्ते रहित मृ्खोंक्री गति मी उसही 
प्रकार जाननी चाहिये, तरनेकी विद्ा्स 
युक्त तत्वपित्‌ पुरुष उन्मज्जन निमज्ञ- 
के षहा क्रेशित ने होकर स्थल्म 
विचरते दै, षी प्रकार गन्धन अपने 
आत्मको शुद्धं चिन्मात्र अथाद्‌ केष 


स्वरूप और लक्षण जानते ई । (४-८) 


हषी प्रकार मुष्य सव भूतोकी 
१९८९१९८०९८९९९८७९ ८९९९ ०९ 
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ज्ञान खरूप जाना है, वे ही आत्माका . 


३३ श्ान्तिपर्य । 


! 
| 


॥ ६ ॥ 


॥ ७॥ 


॥ ९ ॥ 
॥ १० ॥ । 


॥ ११॥ 





उत्पत्ति और लगके विष्यको जानक 
और आकाश आदि भूतो विषमता 
अवलोफन करके अत्यन्त उत्तम सुख 
लाभ किया करते हैं। मनुष्य जन्म 
ग्रहण करने विशेष करके अर क्षण होने 
यह सामथ्यं प्रष्ठ हेरी है, कि आत्म 
ज्ञान ओर शान्ति अवहभवनके जरि 
क्ति लाम हु कती है । मलुप्य इषे 
ही जानके पापरहित होता है, निष्पाप 
होनेका दूसरा लक्षण और क्‍या है! 
अंतकृत्य, मतीष़ी पुरुष इसे ही जानकर 
परक्त दोते हैं। अज्ञानियोंके परलोकर्मे 
अधःपतनते जो अत्यन्त महद्‌ मय 
स्थित होता है, ज्ञानियोंकों उस मयकी 
सम्भावना नहीं है। ज्ञानियोंकी जो 
उत्तम महती गति हुआ करती है, उससे 


(३०७ 
वसस्व 
अनित्य सुखमासीत अशोचंदिछन्नसंशय/ 
तास्पेयुः प्रच्युताः पृथ्व्या यथा पूर्णा नदीं नराः । 
अवगाद। छयविद्वांसो विद्धि लोकमिमं तथा 
न तु ताम्पति वे विद्वान्खले चरति तत्त्तवित्‌ | 
एवं यो विन्दतेऽऽत्मानं केवलं ज्ञानमात्मनः ॥ ८॥ 
एषं वुद्ध्वा नरः सवं मूतानामागतिं गतिम्‌ । 
समवेक्ष्य च वैषम्यं लभते शामञुत्तमम्‌ 
एतद्र जन्मसामर्थ्यं बराह्मणस्य विश्ोषतः। 
आत्पक्ञानं हाभ्रैव पर्याप तत्परायणम्‌ 
एतद्‌ बुद्ध्वा भवेच्छुद्ध किमन्यद्‌ बुद्धरक्षणम्‌ । 
विज्ञायैतद्विमुच्यन्ते कृतकृत्या मनीषिण! 
न भवाति विदुषां महद्रयं यदविदुषां घुमहद्भय परत्र । 
न हि भतिरधिकाऽद्ति कस्यचिद्भवति हि या विदुषः सनातनी ॥१२॥ 
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(६०८ महामारत। [मेष 
३3399339993939999939259399993 66६६६ ््ल्प््छ्छ्ह््््ल््घउ 2 
लोकमातुरमसूयते जनसत्तदेव ८ निरीक्ष्य शोचते । 
तंत्र पहप छुशलानशोचतों ये विदुस्तदुभय कृताकृतम्‌ ॥ १३ ॥ 
यत्करोनमिथिषवक तच निणुरति तुरा कतम्‌ । 
म परिय तदुभय न चाप्रियं तप्य तततनयतीह कुपतः ॥ १४॥ [८९१] 
ति परोप मोप शुकातु्े एकोनपन्वा्रदपिकदिरततपोऽष्यायः॥ २४ ॥ 
एष उर पशाद्धमात्परो धमो विद्यते ह्‌ कथम । 
यो विशिष्टश्च म्यं मवानत्रवीतु मे ॥ !॥ 
मत छद - पम ते सपवश्याि पुराणषिभि। कृतम्‌ | 
विशिष्टं सवेधमभ्यरतमिरैकमनाः श्रु ॥२॥ 
इन्द्रियाणि प्रभाधीनि बुद्धवा संपस्प यत्मत। | 
सवेती निष्पतिष्णूनि पिता बालानिवात्मजान ॥२॥ 
मतसद्धिपाणां बाधकं परमं तपः 





----~-~-~-~-----~- 


पे स्स गि ओर पिव मी | एति व्र शीय बन त 
नह होती । (९-११) होते घहिये तशविद्ा अवश्य हद 
त हण अगव स गदिते | ती इति? ।( {३-१६) 


=> 
72 
=> >> 


दोपे अक्रान शे इद दृष्ट शन्तम २६९ अध्याय सप्त! 
पे दे है, कोहरे ष दोषः | शति ९५५ अवय । 
तान सियो जहुर देकः क । शदे बहे, है त्‌ । क्ष 
पा कृते}, एरु गौ म ष. | रेको मि ध कके ग्रेट का और 
इरि बीच हर वित॒णश है; ह. हु भी नह और वो कर परे 


मके गे तेष भि वजतः | स्सह्अपमे वीपे ष 
रत शोक तथा शोकषमापक्ी वि | ग्रीन कपि ।(!) 

सा है। रे ही जानता चाहिये, कि ग्द महे, श्रियम श 
बे गब वरर। चाहम म | पए पे सापि किट ओ 
नगिपनिपत अथोह निकाप होकर | सो छव पपि पह, इ तुशे 


५.५ 
कैम करत है; उनका वही निष्काम क १५१ वकाप्पक इष्वा हैं, तुम 
र चित एक्ाग्र के मुतो। जैसे पिता 


पफ किय (ए पको दण्डन सपा 
¢ निष्कम कमं कानेषहि पुष्पक त्र पत्तने यतपूषके परत 
१९ न र पं ्मङ्े कि ए | करता है, बंप है| उब्र आन्तिसे पहन 


२६६६६६६६६६६६६६६६६ ६६६६६६६६९६६६६३६६६६३३३३३३9939929333: 9०99992२ > 


8२२०० 
५ 
> 


ॐ 


५ = = ॐ = 39 => 3 > > = 3 9 3 
नि नक क मु 3 प 3 = 3 9 > 


अध्याय २५० ] 
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श्र 
हे 
धी 
हे 
(५ 
[५ 
¢ 
न 
न 
4 


=> ==> > 3 >> अ = च> >> => > >> अ= > >>> > <> > > 3 >> > >> >> >>> > > => > 33 >>> > त के 


¢ 
ष 


¢ 
श्र 


१२ शान्तिपवे । 


तज्ज्यायः सवधेम्यः स धर्मः पर उच्यते ॥४॥ 
तानि सवाणि संघाय मनःषष्ठानि मेषया। 
आत्मत इषाऽऽसीत बहुचिन्त्यमचिन्तयन्‌ ॥ ५॥ 
गोचरेभ्धो निष्त्तारि यद्‌ शास्यन्ति वेदमनि। 

तदा त्वमात्मनात्मानं परं द्रक्ष्यति दाश्वतप्‌ ॥ ६ ॥ 
सवात्मान महात्मान विधूममिव पावकम्‌ ¦ 

ते पदयन्ति महात्मानो ब्राह्मणा ये मनीषिणः ॥७॥ 


के च के, 


यथा एुष्पफलोरेतो बहुशाखो महाद्रुमः । 

आत्मनो नाभिजासीते क मे पुष्पं क मे फएरप्‌॥ ८ ॥ 
एवमात्मा न जानीते क गमिष्ये कुतस्त्वहम्‌ । 

अन्यो छ्यत्रान्तरातमाऽस्ि य सवैमतुपरयति ॥९॥ 
ज्ञानदीपेन दीन परयलयात्मानमात्मनि। 

ष्टा त्वमात्मनाऽऽत्नानं निरात्मा मव कवविन्‌ ॥१०॥ 
विमुक्तः सर्षपारेभ्यो सुक्तत्वच हवोरगः। 





शीत और अमथनकारी इन्द्रियोंको 
बुद्धिके जरिये संगत करके मंत्र और 
इन्द्रियोकी एकाग्रता साधन ही परम 
तपस्या र, वेदी पथ धर्भति उत्तम ओर 
वेशी परम धर्षरूपते मदियोफे जरिये 
यित हुआ करता है । मनफे सहित 
इन्द्रियोंकों मेघाके सहारे सन्‍्धान करके 
त्रिपुटी चिन्तन अनाप्तक्त होकर 
आत्मतृप्तकी भांति निधास करे। जब 
हन्द बाद और बागयम्तीक || 
ते निवृत्त होके तवाधिष्ठान परअन्षर्म 
निवास कमी तथ तुम स्वयं दी शाश्वत 
परमात्माक्ी देख सकोगे। ( २-६ ) 
जो सब महाभाग मतीषी पुरुष 
प्रक्षवित््‌ होते हैं। वे उस धूमरहित 
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अगनिक्षी माति उपाधिरहित सर्वमय 
महान्‌ आत्माक्ी देखते हैं | जेपे फू 
फूलसे युक्त अनेक शाखावाले बढ़े वृक्ष 
अपने फर एको यह नं जानते 
कि कहां हैं, बैपे ही अचेतन बुद्धिवाले 
“मैं कहां जाऊंगा, कह््से आया हूँ * 
इसे कुछ भी नहीं जान सकते; तब इस 
देहके बीच बुद्धि व्यतिरिक्त अन्तरात्मा 
सूपपे जो विराजता है, बही बुद्धि भादि 
सबका ही अमिज्ञ है और सबको ही 
देखता रहता दै। आतपित्‌ पुरुष 
प्रकाशमान ज्ञानदीप स्वरूप आत्माके 
जरिये ही आत्माको देखते हैं, इसलिये 
तुम आप ही अपना दशेन करके उपत- 
पिरदित और सर्वेषित्‌ हो जाओ । ते 


१३०९ 
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| ॥ ुद्रिमदाप्येह्‌ विपाप्मा विगत्दरः ॥ ११॥ 
सवत स्ोतसोरां मदी रोकप्रवारिनीम। 
प्वद्धियग्राहृदती सनःसकसपरोपप = ॥ १२॥ 
लोभमोहतेणच्छत्ं कापक्रोधसरीषपम्‌ ] 

! सदतीथादतकषोभां कोधपडं सरदराम्‌ ॥ १२॥ 
अव्यक्तप्रभवां शी दुस्तरामकृतात्ममि! । 

प्रतरस्व नदी वृद्धया कामग्राहसमाङ्कटाम्‌ ॥ ४॥ 
षंसारागरगमां पोनिपातादहुस्तराम्‌ । 
आत्मको तात निहव दुरासदाम्‌ ॥ १५॥ 
या तरन्ति क्वतप्रजञा धृतिमन्तो मनीपिण।। 

तां तीणः सवतो कत विृतातमाऽऽतपविच्छुदिः ॥!६॥ 
उत्तमां बुद्धिमाखाय ब्रह्म भूपान्भविष्यति | 
संतीणः एर्वेंसाराधसत्नात्म विकल्मषः ॥ {७॥ 
भूमिष्ठानीव भूतानि पदतस्थो निशामय । 
अङृष्यदहष्यच न वृशंसमति्तथा = ॥ १८॥ 
ततो द्यपि सैपा भूतानं प्रभराप्ययौ । 

एनं दै सैभूतभ्यो विरिष्टं मेनिरे दुधाः। 





री ए स माति दका ¦ देक । कृत एतिमार्‌ मनीष 
और झस॒ रेक एप इनप्रा क । पृ एशगरयापिनी, बाना 
षी हेरे अनेक अकारसे बहनेगाही | परतूह दल बाल करो रिह 
शोररहिनी, पेना पु | ता ति दृश हदीके पार आते 
म ल वाही, हेम मेहम | हैं; तुए अ दव सदो त्त सपक ` 
हे परिपूरित, एप शोषह्पी एषे | ए ,दिप्मा, अलक, 
ती | प शर समत सपापे पर हके 
ष, ए, यन्म, | ता रथ पतीत हे पा 
॥ 

| 


५ 

\ गिनी भैर अदात होगेते । श म अहम क्त ललम्‌ 
? कलर शोर काजाहरे परिएरित, नदी: ऋोगे। तुए झानहपी पेतए बढ़े 
$े पशान संशालदोकी जानके सहरे | भर शमे दषो । ष केषर 
तना बरहि) (७-१४) ` हीर गौर अवृद्ध एर 
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९ © 8 „भ 
धमं धमभूतां शरेष्ठा सुनयस्तत्वद्िनः ॥ १९॥ 
आत्मनो व्यापिनो ज्ञानमिद पृश्नानुशासनम्‌ । 
प्रयताय प्रवक्तव्यं हितायानुगताय च ॥ २० ॥ ¢ 
~ =+ ५ ¢ च 

आत्मज्ञानमिदं यद्य सवयुद्नमं महत्‌ 0 
अहुव यदहं तात आत्मसाक्षिकमज्स्‍सा ॥११॥ ) 
मेव खी न पुमानेतन्नैव वेद नपुंसकम्‌ । | | 
$ ¢ 
अदु!खमसुख ब्रह्म भूतभव्यभवात्मकम्‌ ॥ २२॥ 
नेतज्ञात्वा पुमान्ख्री वा पुनभवमचाधुमे | |) 
अभवप्रतिपत्यधमेतद्धभं विधीयते ॥२३॥ ए 
यथा मतानि सणि तथैतानि यथा तथा| { 
कथितानि मथा पुत्र भवन्ति न भवन्ति च ॥ २४॥ १ 

तपति युक्तेन गुणान्वितेन पूरेण सत्पुत्र दमान्वितेन । { 
८ 

॥ 

। 

2 

2 

¢ 

¢ 

2 

0 

2 

2 

0 

0 

| 

2 


हक 


पृष्टो हि संप्रीतिमना यथाथ ब्रुयात्सुतस्पेह यदुक्तमेतत्‌॥ २५ ॥[८९४६] 
पति धीपरहामारते० शान्तिपवणि मोक्षभमे० शुकालुपरेपञ्चाशदधिकद्विशततमोऽप्यायः २५० 





भूतोंकी उत्पत्ति और प्रलय देख सकोगे ! तेते, जमी प्राप्ति न होनेके 
धार्मिकप्रवर त्वदर्शी विद्वान महपिं- | ही निमित्त यह धर्म विहित हुआ है। 
ओने योगके जरिये अज्ञान रूपी नदीके | दे वात ! मैंने जो किसी स्थलमें जैसे 
सन्तरणस्वरूप इस धर्मकों सब धर्मोस | सब दशनोंके मतोंकी कहा है। वैसे ही 
* ओ्रेष्ठ समझा है । ( १५-१९ ) इस आतप्ञानके विषयक्ो भी वर्णन 


हे वात्र | सर्वव्यापी आत्माक्ा किया है, परन्तु अधिकारी भदे, 
शानस्वरूप यह अनुशासन सदा हिल- सब बचने क्रिसी स्थानमें फलित ओर 
८ न ही मन । न, „र 
कारी घा अनुगत पुत्र शिष्योत्ते कहना किसी स्थलमें विफल होते हैं। है सतूत्र ! 
हो ० क ५ 
चाहिये | है वात ! यह आत्मसाक्षिक इसहिये रीति, गृण जर दे क्त ¡ 
आसन्नानक्षा विषय इतना ही जो तुम त्रके र प्रसन हकर शष १ 
में कहा है, यह से री विषयक तिपे पत्रके निकट 
है। यह परमनक्ष न त्री है। न पुरुष है, | \ ; 
| १ 
| ॥ 
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न 
और न नपृषके दी हैः यह बदु, । क्श । ( २०-२५) 
असुख तथा भृतमव्य पर्तमानसखरूप है; शान्तिपर्ध॑में २५० अध्याय समाप्त । 


+ कै. भ क, = 
सती वा पुरुष उस जनसं फर्‌ जन्म 
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फ़ 


पे कहास । [३ क्षप 


सस द६६६९६६९६६६ 
। चा लाद "गम्पाव्‌ रसत्नानुरुष्पात्मुण वा नालकारांग्राप्तुपात्तस तस्। 
मानं च कीरति वे यश नेचछेतत चै प्रचारः परतो व्राह्मण ॥१॥ 
स्वानवेदानधीयीत दयभरपुह्यचयंयान्‌। 
रचो यजेषि सामानि पो वेद न स पै द्विजा ॥ ९॥ 
ज्ञातिवत्सवेभूतानां सर्ववित्सवेवेदवित्‌ | 
भक्षामे श्रिपते जातु न तेन म ष वै दविजः ॥३॥ 
दष्टीथ विविधाः पराप्य ब्रतैवाहद्तिणात्‌। 
प्नोति तेव ब्राह्मण्यमविधानात्थंबन ॥४॥ 
पद्ाचाय न विभेति द्‌! चान्न विभ्य । 
पद्‌! नेच्छति म द्वै ब्रहम संपयते तदा ॥५॥ 
यदा न स्ते मारं एषैभूतेषु पापकष्‌। 
कमणा मनसा वाचा न्न सपय तदा ॥ ६॥ 
कामवन्धनमेवेढं नान्यदस्तीह बन्धन । 


१ 
¢ 
9 १ 
0 ¢ 
‹ ! 
¢ 0 
0 0 
॥ ! 
। | 
( ! 
¢ ¢ 
¢ 
¢ 0 
0 ¢ 
0 0 
| ॥ 
शानि छ च || 
पम २११ अध्याय विव प सक्तापत्‌ भरहर इते है 
माहव परे, प ए भरव | ओ लोग बङा हा हे 
0 2 
। १ 
¢ 2 
¢ ¢ 
ए 
¢ # 
0 १ 
¢ त 
0 £ 
¢ 
¢ ८ 
4 ¢ 
ठ 0 
0 १ 
¢ 
हे [५ 


क अरुण (काग जादि सत्र॒| हैं, क्री निकी परु शी हेती, 
सत अपू बनो बौर | उने मी कि प गतय 
स्त पर पसु विदि पष्ठ न 

पे इदा्ैन के मिष, पत, 

कोति, तथा ए सममे अभिशप्‌. 

रहि हेना ओर उ पको दीना 

भरमम कना ह द्व्‌ बरषठणक 


पलक आए नहीं होती | ( २-३ ) 

जिल्होंने विधिष हृष्टि और अनेक 
द्षिणायुक्त यह किये हैं, उनमें दया 
ओर रिषत न रहत श्वापि 
हष प्रपि की हे पकती; 
पर दै । ( ! ) च पृ कि श्रषीते भय नक 

एवा कते प ए, ऋष | हेव गौः छे म कोई नहीं इसे; 
अत करेगा पृ यदि छ ददे | षदः विषयी इना शर 
ठ, एथ क्‌, यङ्‌ बर पपरक | कह विवे वह गही इत, स 
गा के तमी र एल वआहण | कब्र हम कले पथं होता 
गईं कम बात, जे पद और रब | है। क्र पूश् मन्‌ पदन भौर पर 
दे वानेते हेम छ पापि 


की # क ० 
साधय किप जे पिष अनिष्ट 
त 
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१२ शन्तिगय। 


॥ ७ ॥ 


कामतो मुच्य॑मानस्तु धूम्राभ्रादिव चन्द्रमा! 


वबरजा। कालमाकाइक्षन्‌ धारा घयण चत्तत 


॥ € ॥ 


प्सप्राणप्रचलप्रात5 समुद्रभाप। प्राचेशान्त पहूत | 
तद्रत्कामा च प्रावशान्त सव से शानन्‍्तमाप्तात ने काप्षकास। ॥९॥ 


अ ० व 


स काम्कानता न तु कामकाम्त। स वे कापात्खगंमुपाते दंहा ॥ १०॥ 
बदरयापात्रपत्सत्य सदस्पापात्रंप हम । 


दमस्पोपनिपदान दानस्योपनिषत्त प! 


॥ ११ ॥ 


तपसोपनिपत्त्यागस्त्थागस्पों पनिपत्सुखस्‌ | 


सुखस्योपानिपत्स्व्गः स्वगंस्योपमिषच्छमः 


॥ १९॥ 


छदन शोकमनसोः; सन्तापं तृष्णया सह्‌ | 
सत्त्वमिच्छसि सम्तोपाच्छान्तिलक्षणमुत्त मम्‌॥ १३॥ 
~ > क क~ 0 (न 

विशोको निमेमः शान्तः प्रसन्नाट्मा विपत्छरा | 


आचरण नहीं करता, तभी ब्रहत्साम 
करनेमें समय होता है। इस रोक 
एकमात्र काम वन्धन ही पिश्चिष्ट है। 
उससे बढ़के दूसरा कोई बन्‍्धन दृढ़ 
नहीं है, जो लोग उस काम-बन्धने 
टे दै वेध व्रह्म करने पभय 


होते हैं। ( ४-७ ) 

लेते पूषणं बाद्ृपे चन्द्रमा युक्त 
होता है, से ही रजोगुण रहित, धीर 
पसप कामबन्धनसे एरर समयक 
प्रतीक्षा करते हुए घौरण अबलम्धन 
करके निवात करते हैं। अचलके समान 
स्थिर भाव, भरी भाँतिसे पूरित समुद्र 
में दूधरे सत्र जढ़ जिस प्रकारस अषिष्ट 
होते हैं, पैसे ही सब काम नेष पुरुपम 
प्रविष्ट हुआ करते हैं, पे ही शान्तिलाम 


करते है; परते पष करभौ विपयके 
अभिलापी नहीं हेते । वे विद्वत्‌ पुष 
सह्वस्पमात्रके सहारे सम्मुपस्थित सुखेंगे 
रममाण होते हैं, वेही हल्‍छा करनेसे 
सगे लाभ करनेगे समर्थ हुआ करते 


हैं; नहीं तो खगेकी हचछा करनेवाह्े 


कह 


मनुष्य इच्छाम्रात्रपे ही खरे हाम 
करनेमें समर्थ नई होते। बेदका रहस 
पत्य दै, सयका रहय दम ई, दकम 
रहस्प दान है, दानका रहस्य तपस्या 
३, तपस्याक्ा रहस्य साग है, त्यागका 
रहस्य सुख र, सुखका रदस्य स है, 
और खगका रहस्य शान्ति है। (८-१२) 

संन्‍्तोपके कारण यदि चित्तप्रत्ताद 
लाभकी अगिलापा हो, तो वासने 
सहित भी शोक मोदको सन्तापित करके 


१३१३ 
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! षड्मिरेक्षणवानेतेः समग्रः परेष्यति ॥ ४॥ 
! पद्नि। सत्वगुणोपते। प्रशरधिग्त त्रिसि।। 
4 
। ये विदुः परे चात्मानमिहर्थ ते गुण बिदु। ॥ १५ ॥ 
! कृत्रिममसंहाय प्रक्रत निरफ्लकृतम | 
{ अध्यात्म सुक्र पर्ठः सुखमग्ययमशरुते ॥६॥ 
! निवारं मनः कृता प्रष्ाप्य च सर्वशः । 
¡ याम्ये लभते तुष्टि सा न शकयाऽऽतनोऽन्यधा ॥१५॥ 
¡ येन तप्य्मु्जानो येन तप्यलरित्तवान्‌ । 
\ पेनालही वर घतते यततं वेद स वेदविद्‌ ॥ १८॥ 
0 
१ 
! 
8 
0 
0 
8 
॥ 


हि) 


संगपरान्ात्मने द्वाराण्यपिधाय विचिन्तयत्‌ । 

यो झासे ब्राह्मण। शिष्ट! स आत्मरतिरुच्पते ॥१९॥ 
समाहित पएरे तचे क्षीणकामपमवधितम्‌। 

सवतः सुत्रमन्वेति पपुशराद्धमसं पथा ॥२०॥ 


हद को, पी शमिक्न उतम | पि एकमासति जाना ह अव्यय 
रण है गकि परान, | एष उपमोग कते रै । एको पिष 
वापर मतर और एलोपयूक्त | पै रक्ते जातविचपप्रतित कते 
{ &रि ज ला एत बान छ हए | हए योगौ {षत भतत जे हतप 
धवे लक खगे पके प | कतर दृते कके मी 
| कपप हुव कते ६ वदन्‌ | तरम न हेती । अश्न परुष 
{ पक दाग, गला, लोग बोर | निके बिष हेते £ प्न 
|! पनाक छ प्रतु वृत्तअवग, | पृ निषे कीलम ढ हैं, से! 
{ पन तजक सवि दिप | शि प मि एहरे इवान्‌ हे 
जी 
# 
¶ 
कि 
{ 


सिस जनि प्रह जपित देह. हैं, जो होग उस क्क्षो चने ६ 


श 
सी बल ननन इद स्मः | कौ पदि ६ । ( १६-१८) 
जा ६, पत ए एषण म वट रहण प्क हमि 


ष 

8 इए ६९। चो बुद्धरव्‌ ए | शीं ति शषा करे हुए ध्यान 
१ अय्‌ अजय धीते | अगव पे पिप के, इदे 
राद! गुणाधान लाप- | दी आतत कते ६।ने प तं 


पवक परहित रीर अपि- | तत 
र ओर प्राना 
२६6६९६६९९6६६९। लतत, 
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४ शी 

अविद्ोषाणि भूतानि गणांश्च जहतो सुनेः 
सुखेनापोदयते दुखं मास्करेण तमो यथा 


॥ ११ ॥ 


तमतिक्रान्तकमोणमतिक्ान्तयणक्षयम्‌ । 


ब्राह्मणं विषयाष्िष्टं जरामृत्यू न विन्दत 


॥ २९॥ 


स यदा सवता सुक्तः समः पयवात्टत । 


इन्द्रधाणान्द्रयाथांत्व शरारस्थाशतंवत्त्त 


॥ २३ ॥ 


कारणं परम प्राप्प अतिक्रान्तस्थ कार्यताम्‌ | 
पुनरावतन नारिति सम्प्राप्तरय पर पदम्‌ ॥ २४॥ [८९७०] 
ति भीमहाभार्ते शतसाहस्नयां संहितायां षेथासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधमेपचैणि 
शरकरानपरदने पकपन्चाश्चदधिकद्विशचततमोऽध्यायः ॥ २५१ ॥ 
व्याप्त उवाच ~ द्रन्द्रानि माक्षाजज्ञासुरथधमावलष्तः 
वक्त्रा गुणवता िष्यः श्राव्यः पूवमिद्‌ महत्‌॥ १॥ 
आकाश पारुतो उ्योतिरापः पृथ्वी च पश्चमा। 


भावाभावौ च करालश्च सवभूतेषु पश्च 


रहते हैं, पन्द्रभाकी मांति उनका सुख 
बहता रहता है। बसे उसके जरिये 
अन्धकार दूर हो जाता है, पसे ही जा 
मननशील योगी पश्चतन्मात्र, महत्तत 
और प्रकृतिको परित्याग करते 8 
सहजम ही संषारके दुःखि छट जाति 
हैं। वे अतिक्रान्त कमं करनेवाले अति 
क्रान्त गुण, ऐश और विपयोस अस 
श्ट ब्राह्मणको जरा तथा मृलु सध 
नहीं कर सकती । थे जब सब तरदसे 
विरक्त ओर रागव र्त ६ॐ 
निवाप्त करते हैं; उस समय जावित 
शरीरस ह इन्द्रिय आर शन््रयाक् प 
को अतिक्रम किया करत ६। अन्न 


प्रकृतिको परिल्याम करके परम कारण 
न 
# 


€€€€6€€<<७<<<€5% >>> 


॥ २॥ 


परत्रहमको जाना है, उन परम पद 
पानेवलि पृरपोको धिर संसारम राट. 
कर नहीं आमा पडता | (१९-२४) 
शान्तिपर्वम २५१ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपर्वमे २५२ अध्याय । 
वादेव बोरे, पुतः दुःख, मान, 
अपमान सहनेवाला मनुष्य अर्थ ओर 
धर्मका अनुष्ठान करके शेपे यदि मोक्ष 
जिज्ञासु हो, तो गुणवान्‌ वक्ता उष 
शेष्यकी पहले यही महत्‌ अध्यात्म 
विषय सुनावे । आङ, बधु, अधिः 
जल और पृथ्वी, ये पञ्चभूत आर द्रव्य, 
गुण, कम, सामान्य, समय अर 
विशेष, ये क एक माव पदाथ, इनक 
अतिरिक्त अभाव प्रदाष तथा काल 
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(हि 


न अय | 
अन्तरात्मकमाकारां तन्मे ग्रोत्रमिद्धियम्‌ । 
तस्प शब्द गुण विद्यान्मूतिशासबिधानवित्‌ ॥ ३ ॥ 
चण प्रारतामेति प्राणापानौ च तन्मयौ | 
स्शन च्य विद्यात्तथा सष्ठ च तन्मयम्‌ ॥ ४॥ 
तापः पक पारश ज्योतिश प्रम्‌ । 
तस्य शूप रुण विधत्ता्रगोरासितातपकम्‌ ॥ ५॥ 
षदः रुदता सेद्‌ इृयषधुपदिश्यो । 
भस्‌ मजा च यचान्पतिनग्ं विदयाततद्‌तमकप्‌॥६॥ 
' रसनं चन्धिं जिह रश्च रुषो मतः 
थात; पाथिवो पातुरधिदन्तनरामि च 
दमशरुरोम च वेशाश्च हिरालापु च षप च । 
इन्द्रियं धराणसंज्ञात नासिफेसमिसंत्षिता 
गन्धशवेन्ियायारय विहय एृषिवीपप। | 
उत्तरेषु गुणा सनि पवेपेु चोत्तराः 


पथपूतास उषु आदि बवप्र 
में ही वर्तमान है। ए बच 
अपप माण ह श्रेय अप्र 
पय प्रीणि श्वित्‌ 
पत मासमे ग्ष्दुष इहा षते 
ह गषत अदि सवं वरते इदप 
ते ह प्र बौर अपन आदि षु 
प्य है, सशेस्दिय और सकी भी 
बायुगय जाना । (१-४) 

तप, १३, पपर, उणता शौ 
कपे प॑पे आपह हैं, उप 
गण हुए हा, श्रेत और अधिताता- 

है। हद, संकोच और कह ये दीं 
पदक थम ॥ अलृकू, मज्जा आदि 
वे हुं हिप पदां ६,३ ए बह 
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मेहभारते । 


| मोद 


॥ ४॥ 
॥८॥ 


॥९॥ 


के गुण कहे गये हैं। भातु, स्थत, 
पारित पढने, ही, दांत, रस, रोग 
अधु यि शौ), ए 
एमीपय द| परषनिपक नामाह 
अ गहै कन व 
६। र पपत एषरतीक शू 
पपन ह तमि भाक भवर 
प्ण ६, वु एष ओर पप 
94.277. 
वह ए, सप हय ता ए है 
॥ 8... हप ए 
वा गथ,पे पष दीवान है; 


ये चो गुण प्राणिशाओं ही विद्यमान 
रहे हैं । (५-९) 
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2 ० अंक 
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॥ 4 
4 
< 
५ 
< 
९४ 
७) 
५ 
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१३ शान्तिपर्व । 


पद्मानों भूनसघानां संतर्ति मुनयों विदु। 


मनो नवममेषां तु वुद्धिस्तु दशमी स्टूता 


॥ १० ॥ 


एकाद्‌रर्त्वनन्तात्मा स स्वः पर उच्यते । 
व्यवसायात्मका ब्ुद्धमेनां व्याकरणात्मकम्‌ । 


कप्रानुभानाइज्ञंप! से जाव। क्षेत्रसज्ञक। 


॥ ११॥ 


एभिः कालात्मकेमावेयेः सर्वेः स्वमम्वितम्‌। 

पहमत्यकलुष कम स मोहं नानुवर्तते ॥ १२॥ [ ८९८२ ] 
ह्नि श्रीमहाभारते शतसादस््यां संहितायां वैथासिवयां शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 

शकानुप्रे द्िप्चाशद्धिकद्शततमोऽष्यायः ॥ २५२ ॥ 
प्या उव -- ररीर्धिपशक्तं रि सुक्मभूतं शरीरिणम्‌ । 

कर्म॑भिः परिपदयनित शाश्चोक्ते। शाश्नवेदधिनः॥ १॥ 
यथा मरीच्यः सदिताथरन्ति सर्वत्र तिष्ठन्ति च ददयमाना। | 
दैरैर्विशुक्तानि चरन्ति लोकास्तथैव सत््वान्यतिमाहुपाणि ॥ २॥ 


मुनि शोग इष पएश्वभूत सन्तति ओर 
अविच) काम तथा धर्मो अष्टम भिना 
फते ह नको इन एके धीव नरं 
कह करते हैं, बुद्धिकों दश्वी कहते हैं, 
अनन्तर आतमा ग्यारहवां है, वह एवस 
रष कहके वित सेत है। बुद्धि निथय 
कोरारी है मौर मन संशयात्मक है, 
वह अनन्त आत्मा कमीलुमान निबन्धन 
अर्थात्‌ सुख, दुःख लक्षणयुक्त कर्मोके 
आश्रयलक्रे कारण क्षेत्रसंश्क जीवरूपसे 
अमित होता है, सत्ययुग, प्रेता,द्वापर 
और कलियुग इन काल्ज्ञक जीवोंसे 
युक्त सप्र प्राणिषुञ्चकने जो रोग 
सर्पते प।परदित देखते दै । ब मोका 


नुम॒रण नही ररत । (१०.१२) 
शान्तिपर्यम २५१ अध्याय सम्राप्त | 


[ए 
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शान्तिपर्चम २५३ अध्याय ) 

व्यासदेव बोले, शाद्षपेत्ता लोग 
पू शरीरसे युक्त, दक्षाभृत और 
दुरकषय, एषम शरीरै आत्मको शरक्नी- 
क्त कम योगानुष्ठान आदिके जरिये 
दर्शन करते हैं अधात्‌ योगी छोय 
पपाधिके सम्य रिङ्गासाका ददन 
किया करते है, जपे द्यी किण 
आकाशमण्डल्म निबिड मावे निवाप 
करनेपर भी जैसे स्युरुदक सहारे नहीं 
दौ पडती, परन्तु गुरुपदेशसे उन्दी 
र्मत्र विचरे हुए देखा जाता है, वेह 
स्थूर देहे युक्त हिङ्ग शरीर स्थूल दृष्ट 
से नहीं दीखता | देहते छूटनेपर बह 
अतिमालुप लि देह सब्र छोकेमि विचरती 
गी छोग देखते हैं। (१-२) 


१३१७ 
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पके किरणमणइर ता प्रतिविस 
जहमें भी दीखता है; बेदी थोगी 
पष एतवत एष पत्रे ए प्रि- 
स्पे तिद शरीरकी अवलोकन किया 
करे हैं। संयतेन्दिय सलज योगी 
लेग श्रीएे विष हेमे ठ पमस 
ष शौरि मिम रिङग देह सस्प 
पे देखते ६ । मिन योगयु प 
लार सित्‌ कमाहि गयष्नेशन 
परिदया॥ किया है और जो बग 
सार ठीक बोष भधीद कति 
ववाम येग दल भरौ शि हुए 
8 श्या समे पपे क्या 
जपतु शवसा तैपे लि बैसे ही 
£ रामकं पथम, सेते एति पेसेही 
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= = फेक कि किक के सा कस 
व नन न २२२३० ३३: ==>; 
मके. 


महांमारते | 


` पु धक जथ पराभूत ही, तो पह बाड़ 


प्रतिह्पं थेवाप्षु तापः सुय द्ष्यते। 
सग्वस तथा सच प्रतिरूपं स पदयति 
तानि सुश्माणि सत्वानि विरक्तानि शरीरतः । 


॥३॥ 


क 


एवेन सेन सहाः परयन्ति मियतेन्धिपा ॥ ४॥ 
स्वपतां जाग्रतां चेष सरवषामात्मचिन्तितम्‌ । 
्धानषमुक्तानां जहतां कर्मजं रजः 
यथाऽहूनि तथा रात्नो पथा रत्नौ तथाऽहमि । 
वशे तिष्ठति स्वात्मा पततं योगयोगिनाम्‌ ॥ ६॥ 
तें नितपं सदा नित्यो भूतात्मा सततं रुणैः। 
सपरभिस््वन्वित ्षेशवरिष्णुरनरामरः 
मनोबुद्धिपराभूतः सवदेहपरदेहित्‌। 
प्व्प्वपि मवत्येप विज्ञाता सुखदुःखयोः 
तत्रापि भते दुःखं तत्रापि ठमते सुल । 


क्रमा तु तत्रापि कृत्वा व्यसतमंच्छति ॥९॥ 
स 


॥५॥ 


॥ ७॥ 


॥ ८ ॥ 


दक्‌ परमयम्‌ अथात्‌ फ वशाया 


पष पपयम्‌ ह रिङगदेह वृत रहती 
है। (३-३) 


ठन एव योगि जीव पभ 
हए परतन्त्र इत एता गुणेषि 


दा संयुक्त रहते इद्भादि शोड़ोमे सदा 
चात हुए तीनों काहोगे भी पिध्यास 


निबन्धन धावित होनपे भी अर 


थ 


मर जक हुमा करता ६। सदेह भीर 


पवि योगी पदि मन तथा 


च 


समयम माह दुदर बरुपवश्िया 
कत ६ । दह क पपं मीक्म 
पृष रम कता) की दुह भग 
रिया करता हत्व इह क्ोध और 


9 > ०9 29ॐ>ॐॐॐ9) 


[ २ मेक्षधप 
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णित्तथापि भवति महतोऽ्थानवाप्य हि । 


करोति पुण्य तन्नापि जीषश्चिव च परयति 


॥ १० ॥ 


अहोष्मान्तगतश्रापि गर्भत्व॑ समुपेषिवान । 

दुश मासान्वसन्कुक्षों नेषोध्ञामिव जीयते ॥११॥ 
तमतमतितेजोंडशं भूतात्मान हृदि सितम्‌ । 
तमोरजोभ्धामाविष्टा नानुपश्यन्ति मूर्तिषु ॥ १२॥ 
योगराख्परा भूत्वा तमात्मानं परीप्सवः । 
अनुच्हूवासान्यमूततोनि यानि बच्चो पप्रान्यपि ॥ १३॥ 
एथगभूतेषु खष्टेषु चतुथाश्रमक्रमसु । 

समाधौ योगमेवेतच्छाण्डिल्थः रपरमन्रषीत्‌ ॥ १४॥ 
विदित्वा सप्त सुक्माणि षडङ्ग च महेश्वरम्‌ । 


लोभके वशमें होकर विपद्ग्रस्त होता 
है, वह स्म समयमें बहुत प्रा धन 
प्राप्त करके प्रश्न होता, पृण्य क्मोंक़ा 
असुष्ठान करता भर नेसे जाग्रत्‌ अव 
स्थाम सव व्िपर्योका दशन करिया 
जाता है, वेदी उप समयम भी उदी 
के अनुरूप सब वस्तुओंकों देखा करता 
है। (७-१० | 

सप्रकारक माति जीव गमे 
जठर उष्माके बीच शयन किया करता 
है । फोषके शीच दस मदीनेतक वास 
करके भी जीप अन्नकी तरह जीण नहीं 
होता | वह अलन्त तेजी परमेश्वरके 
अंशभूत हृदयमें खिंत जीवात्माकरो 
तमोशुण और रजोग्रुण युक्त पुरुष 
देके शीव देखने समथ नहीं ६। 
जो लोग योगशास्तपरायण हि उस 
आत्माकों श्राप्त करनेक्ी अभिलाप करते 


| 


£ पे अचेतन स्थूर श्ररीर, अमूर्त 


हक्ष्म शरीर और वज़की भांति अथात्‌ 
र्षा प्रस्य भौ अविना कारण- 
शरीक अतिक्रम करें समं होते 


हैं। बिभिन्न स्पते विहित संन्यास 


धर्के बीच समाधिके समयमें मेंगे जो 
यह योगकरा विषय कह्ठा, श्ाण्डिस्य 
पुनिने इसे सन्‍्याप्तियोंके शान्तिका हेतु 
कहा है| हन्द्रिय,हन्द्रियोंके विपये,मंन, 
बुद्नि, महत्त्व, श्रक्ृति ओर पुरुष, ये 
तो दम विषय तथा सहता, दपि 
अनादिका बध्‌, स्वतन्त्रता) सदा 
अलु दृष्टि और अनन्त शक्ति, इस 
पडडयुक्त महेशरकी जानके, यह जगत 
त्रिगुणात्रिका प्रक्ृतिका पिपरिणाम 


है, षे जो लोग जनते हैं। वे 


गुरु आर पंदान्तवचनक अदुषार्‌ 
पर्षा 


दर्शन करनेयें समर्थ / 
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इति श्रीमहार्ण्शा' 


> 


न्तिपरणि मोम ०शकानप्रश्े जिपड्चाशदधिकदिशततमो 5 ध्याय। 


॥ 


( 


१) >>> >9ॐॐ>ॐ€€€€€€€€६€: 
प्रधानविनियोगज्ञ) पर ब्रद्यादुपयति ॥ १५॥ [८९९५] 


थ 


४५ 
महाभारत ! [ २ मोहम 


धपा उवाच हद्‌ कामदमाशश्ा माहश्यसम्मवः 


ोधमानमहासन्धा पिधित्सापारपचनः ॥ १॥ 
तस्य चह्ञानमाधारः प्रमादः परिषेचनम्‌ । 
सोप््पसूपाएताशों हि पुरा दुष्कृतसारवात्‌ ॥ २॥ 
संमोहचिन्ताविदष। शोकशाखों भयाहुकुर। | 
मोहनीमि। पिपासामिल्ताभिरतुवेष्ठि।. ॥ ३॥ 
उपासते महापृक्ष सुलुब्धासत्फलेप्सव। 
आपयत्तेः संयुता। पाशे। फरद परिवेष्टय तप्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्तान्पाशान्वरे क्रत्वा त वृक्षमपक्पति । 

ग)। स दुखयारन्त यजमानश्तयहयाः ॥५॥ 
सरोहत सदा येन हि पदप्म्‌। 
ख तमेव ततो हनत पिपग्रन्धिरिषातुरम्‌ ॥६॥ 


६6€€६€६६६९६<६6 ६६6६६ 





हूत ६।( {१-१९)` 
शन्त्पवमे २५६ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपबरमे २५४ अध्याय। 
पाव पते, हदपेत मेह 
मूषक एकं धिक मत विराजगान 
हुआ कता द कोष ओर मात उसके 
महा) विधिर ऽपे असार 
शङ्ञन उपका आधार है; प्रमोद उसे 


(४ 


शिक कपेव्ारा नह, शया सक्ष 
पतर अर्‌ इह एत दूतो जपि 
[साद्‌ ईज ता ६ । दमोह शर 


4 


पित्ता उफ पष, एर ३४१ श्र 


्, 


और पष अक अर्क होता है; वह 
प गे्नी पिप्य हवाबाहके 


(प पपत हु इता ६। ष्य 
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समय होते है। ((-५) 


न 


स रोपी प्रुष हो अप अ 
रोहमयफे पपात द्टपश्पे रथि 
पयत हे उन्दी एव प फ- 
रको अपिर कफे खे पफ 
उसकी सेवा किया करते हैं | जो रोग 
उन एव पके क्षमे कफे उक्त 
षको छेदन कपे है दी पपि 
१ दह लाने वना कपर 
एमे सुष दुष प्रर होने 


अकृत मृ रोग ृश्चन्दम 
वनिता मदि जधि पद्‌ उपर काप 
कतो तदित इते ६, पिष्रन्थे 
अतुरो भाति पी सुश्चन्दन 
वनिता शादि ऽष वदप पिनाश 
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तस्पानुगतसू लस्य मूलमुद्भियत वात्‌ 


यागप्रघ्ादात्करातिना साम्येन परमासिना 


॥ ७॥ 


एव यो वेद्‌ कामस्य केवलस्य निवर्तनम्‌ । 


नव वे कामशासत्रस्प स दु।खान्यतिवतते 


॥ € ॥ 


शरीर पुरमिल्याहु। स्वामिनी बुद्धिरिष्यते । 


तत्त्ववुद्धे! शरीरत्थं मन्तो नामार्थविन्तकम््‌ 


॥९॥ 


इन्द्रियाणि मनः पोरास्तदर्थ तु परा कृति! | 
तत्न ही दारुणो दोषों तमो नाम रजस्तथा | 


तद॒पसुपजीवन्ति पौरा। सह पुरेखरे। 


॥ {० ॥ 


अद्वारेण तमेवाथ द्र दोषाघुपजीवतः 


तन्न बुद्धिहि दुधषा मन!सामान्यप्रइनुते 


किया करती हैं। कृंती पुरुष योग 
प्रतादसे बलपूवक निर्विकेपक समाधि 
सरूप उत्तम खज्के जरिये उस मृला- 
मुगत महवृक्षका मूल उस्ाह दिया 
करते ६। इस ही प्रकार जो लोग 
केषर कपा निवर्तेत करना जानते 
हैं, वे कामशास्रके बन्धनकों हुडाके 
सव्र दु।खोंको अतिक्रम करते हैं |महपि 
लोग भोगायतन इस शरीरकों पुर कहा 
करते है; मोगजनित रुख दुःख आदि- 
के अभिमानिख निवर्भन बुद्धिश श्य 
की स्वामिनी कहते है । (६-९) 
शरीरस्थ भन निश्रयात्मिका इुदिके 
अमालययानीय है; क्यों कि विचार 
परायण मंत्र बुद्धिकों भोगके लिये 
हन्दिय विष्रयसरहप मत धनको अप 
ण करता ह, इन्दं पुखासी सर्प 
हैं, इन्द्रिय खहूप पोरजनोंकों पालनेफे 


॥ ११॥ 


लि मनकी महती क्रियाप्रवृत्ति अर्थात्‌ 
यज्ञ दाव आदि रुपसे श्टद्ट एरोको 
साधन करनेवाली कमे-प्रवृत्ति हुआ 
करती है। राजत और तामस बाग 
दोनो दारण दोष कैफरोको अन्यथा 
करते हुए चित्त-अप्ात्यक्री कंठुपता 
पिद्ठ करते हैं। पुरेशवर मन, बुद्धि और 
अहड्भारक्े सहित इन्द्रिय खरूप पोर 


गण तथा द्ोपपुक्त चिंच अमालयके 


5 के कक 


जरिये निर्मित कर्मफक सुखदु/ख आदि 
को उपलष्य किया करता है! ऐसा 
होनेसे रोजस और तामत् दोनों दोप 
अभिषव माम अर्थात्‌ परदारा आदि 
भोगके जरिये सुखादिरुपी अथकों उप- 
जीव्य समझा करता है, शुद्ध पतम्रयल 
निषन्धन बुद्धि रजोगुण और उलगुण 
के पश्च न होनेपर भी मनकी प्रधान 
ताके कारण दोपकटुपरित मनके सहित 
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१६९१ 


{४६९ प्भास। [मोष 


पाराापि मनखसतासेषामपि चलम स्थितिः । 

तदध बुदरिरष्यालते सोऽनधे। परिषीदति ॥ १२॥ 

यदथ एृथगध्यासते मनक्तस्परिषीदति । 

पृथामूतं मगो वुद्धा मनो भवति केवठम्‌ ॥ १६॥ 

तत्रम विधृतं रूं रनः पवश । 

तन्मनः कुरत रस्यं एज सह संगतम्‌ । 

ते चादाय जन पर रजसे संप्रपच्छाति ॥ १४॥ [९०११ ] 
शति भ्ीमहा०्शास्तिप० मोक्षधाप० शुक्षनुप््ने चतु'पम्चाशदधिकहिशतत्मोठ थाय! । १५४ 
मरम खच भूतानां परिसंस्यान सूय। पुत्र निशामय | 

हपायनमुखादूष्ट षया परयाऽजनप ॥ १॥ 


र 








री पत गा द । (११ | बताने बद्र इस है बात 
हस्प परप रतो उक | ऋ प्रत आदि पद्ध ष तुष 
रकः हेमो ट भाद्‌ जे हुए | छिआसा प्रात होते, तोमर 
ते शये ग रोग रे | लेपे सग गित हत्यत कता 
सि सतो गी सेवं मरमम | ६ अथा प्रति षयो एदु होता 
प्रती दषद्ध {स नि विष्के | है। हंस पर शषौ अत्रा भोर 
हिक कक नष रता है इ गर | एाचन (निदे फो फफ एते 
द्दायी अतं हह पिमे । रुण ९ दुः रिः अर्प फा 
किए होता है। नह अरे भी दृष्ठ | है, अथा्‌ चे केह दए पवी एना 
पप ६ चात दृद पलि पन | षौ नाह पान्न अपे अधीनो 
बनि सप्र ष्ठे गौ अते | कृते किकः दमा करत £ 
तेसा ९। ११ इसमे | सही नि ते गधि (| 
ए हेत £ स दे ह कन बुद्ध बा इवं इद होती है। (१४) 
कध माई पां इ दि | श्तयो २४ अथादत्त 
एत्य उ हप ब भै इना शान्ति २५५ अध्याय। 
पित हुआ की है। (१२-१३) भीम बी, हे ता पूषि | 
इदि गा हाता परदे | अक्र भूते द्वण सम 
श पयुप उदी षति । ते प्रह षाय ए षे विर 
अपादु प्रतिम. हे स्वापिति क्ष | हुआ है, है पाप ! तुम अपने 


सतम ०० 29992999 92999929 99० 
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याय २५५ ] 


१२ शन्तिपर्व । 


१६२३ 


० वससससससवससवस्सवससव्वववव्ससससवसव्य 
दीप्ानलनिमः प्राह भगवान्धूमवचसे । 

ततोऽष्टमपि वक्ष्यामि मूयः एत्र निदश्चैनम्‌ ॥२॥ 
भूमेः स्वै गुरुत्व॑ च काठिन्य प्रसवायता | 

गन्धो गुरुत्व॑ शक्तिश्व संघातः स्थापना धृति! | ३॥ 
अपां शैत्यं रस! हदो द्रवत्व॑ स्नेहसोम्पता । 


¢ 
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जिहाविश्यन्दनं चापि मौमानां श्रपणं तथा 


॥ ३॥ 


अत्नटुषंषैता उ्योतिस्तापः पाकः; प्रकाशनम्‌ । 
शोको रामो रघुसौ्षणयं सततं चोध्व॑भासिता ॥ ५॥ 
वायोरनियमरपशों वादस्थानं स्वतन्वा । 


वलं शोध्य्य॑ व मोक्ष च कमचेष्टात्मता भव! 


॥६॥ 


आकाशस्य गुणः! शब्दो व्यापित्वं शिद्रताऽपि च] 


अनाभ्रयमनाङम्बमव्यक्तमविकारिता 


॥ ७॥ 


अप्रतीधातिता चेव भूतत्वं विक्रतानि च। 





परम ाप्रायुक्त समझके उसे फिर मेरे 
ममीप सुनो, प्रकाशमान अधिके समान 
अथांतू अज्ञानसे रहित भगवान्‌ हपाय- 
नने जिसका वर्णन किया है, है तात ! 
में उसही अज्ञानमों नष्ट करनेवाले 
सको पिरका | य गरुआई, 
कटोरता, प्रषमाथता अथात्‌ धान्य 
आदिके उत्पत्तिकी निित्तता, 

गुरुत, गन्थ ग्रहण करनेकी सामथ्यं, 
झ्िशवयल, खसापन अथाद मनुष्य 
आदिके आश्रयत्व और पश्चमातिक मन 
में जो शतिके अंश है, ये घ भूमिके 
गुण दै । श्रौता, छेद, द्रषल, स्नेह, 
म्यत, रषनेन्दरिय, प्रस्रवण आर 
भूमिस उत्पन्न हुए चाबढ प्रभृतिके 


पचनिकी शक्तिः यं जक गुण 
५९ ८€&€६€€९७6८८९७९€€८<€७€< 
& 


द र ८ ९४ ). ह, 

दुद्ध॑प॑ता; ज्योति, वाप,पाक, प्रकाश, 
शोक, राम, सघुता, तीए्षणता और पदा 
उर्धज्वटन, ये कई एक अधिके गुण 


हैं। अनुष्णाशीत स्पर्श, वागिन्द्रिय- 


गोलक, गन आदि विपयोमं खतल्ता, 
धर, शीघ्रता) मूत्र आदिक दाग, इत्‌" 
सेपण आदि कमै, खाप प्रश्नास आदि 
चेष्ट, प्राणरूपे विदधता ओर 
जन्म, मरण, ये करं एक बरयुके यु दै। 
शब्द, व्यापकता, छिद्रता, आश्रयता- 
माप, आश्रयान्तरशूल्यता, रुपस्परश- 
श्रूल्यता निबन्धम्‌, अव्यक्ता, अविकः 
स्ति अप्रतिधातिता, -अवषेन्द्रियकी 
उपादानता ओर देद्वान्वगंत छिद्र 

रूपता, ये कई एक आकाशके गुण हैं। 
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पहशूतोके यही पाप गुण प्राची 
महष वधि वह हुए है | 
धप, उपपति श्‌ उपह 
सवर, स, प्रनि, कयत अधीर्‌ 
मनोरधइृति, पा, गैर, रंग, ऐप, 
शर भिर, पे तद परक गुण है। 
हह और अनिए हाति विशेष बिनाश, 
उता, विश्वौ सिखा, संशय और 
प्रतिपत्ति अधीर पर्षा परापतति, 
न पे पडत लेग दुद्िका गुण 
एष द । (५-१०) 

षि बोर, र पितामह । बु 
हि कते पशगुपालित हुई और 
शा किष लि मुषर्पे थित 
ह; आए दष जनक सब विषय 


५५ 


मेरे हमीप त इलि (१६) 


=> > = कक के किक कक कक के कक कक कक का. 


> 


ल 
गुणाः एशां भोक्ता पतवभूतातमाकित ॥ ८॥ 
। ैयोपपत्तिव्पक्तिआ विसगे। करपना क्षमता 
सदसचाशुता चैव मनसो नव वे शुणा। 
इष्टानि्विपत्तिश्व व्यवसाय सम्ाधिता । 
संशयः प्रतिपतिशच बुद्धे! पद गुणारिहु। ॥ १९ ॥ 
युधिहिर ाव- कर्ष पश्मगुणा बुद्धि! कर पश्नेद्धिया गुणाः । 
एहम्मे सवैमाचध्व सृकषद्गानं पितामह 
मीम उव आहु! पि द्धिरुणाने मूतविशिष्टा मिलविषक्ताः। 
मूतविभूतीशक्ष्टाः एत्र न नित्यं तदिह दन्ति ॥ १९॥ 
ततत्र चिन्ताकहिल तदुक्तमनागत वे तव संग्रतीह | 
भूतां तदवाप्य सवं सूप्भावादरव शान्तवुद्धि ॥ {२ ॥९०१४) 
ति भ्रीमहाभारते शान्ति० भो० शुकानुपे पम्वपम्चाशद्धिकत्िशततमोठ णावः ॥ २५५ ॥ 


.#र...........ननजज-++++* 


॥९॥ 


॥ {{॥ 


5१०, 


पि दुद पं एण वधित होनेपर 
मरी पेदे अनुष उसे पशिगुण 
युक्त कह बता है; क्यों कि पतन 
पि पेषे हए एवाप युष 
ओर सवं पूत भी इदि युष 
पह कर गये च वद्र अपे पश्च 
$ परहित प्क एषपयुेषि 
हका समुपोप एकत पे ६। 
दे एव गुण निल चतस गिरने 
सृति रह होगेए भी चेतन्य” 
समरे उमरे जञानपल आवह्ार 
हुआ $ ह । एव पूरी प्ल 
भू अर पले उण इस 
हुई ॥ पर कह इतदि निचि की 
६ थह पद्मं उणित६। ह पर| 
अपक इसहि, पिवति भौर ठ 


भीषण बोह़े, हे वात ! साधारण | मिप दूसरे बादियोंने जो वेदपिहद 
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दा 


१४ शान्तिपवे । 


॥ १॥ 


एक्कता नापवलख नागायुतबलास्तथा ! 


एतं एह नहताः सय तुल्पततजावबलनंर। 


॥ २॥ 


नषा पदयाप दन्तार प्राणिनां सयग परम्‌ । 


विक्रमेणोपसंपन्नास्तेजोवरुसमन्विताः 


॥ २३॥ 


अथ चेमे महाप्राज्ञाः रोरते हि गताक्वः। 


यता इति च दरा्दोऽयं वर्तत्येषु गताघुपु 


॥ ४॥ 


हमे सृता नृपतयः प्रायशो मीमविक्रमाः। 
तञ्च मे संश्चयो जातः कुतः संज्ञा सृता इति ॥ ९॥ 
कस्य भृत्युः छतो म॒त्युः केन मृत्युरिह प्रजा 


ररयमरसंकाश्च तनमे ब्रूहि पितामह 


॥ ६ ॥ 


गीप्म उपाच-- पुरा छृतयुगे तात राजा द्यासीदकम्पना | 


/ 


मुक्ति कह्दी है वे विचारसे दूपित हैं; 
इससे तुम इस लोकमें मेरे कहें हुए 
नित्य तिद्ध प्रह्ये तलको जानकर 
और त्राह्म ऐश्वर्य प्राप्त करके शान्तब॒द्धि 


होजाओ | (११-१३) 
शान्तिपरवम २०७ अध्याय समाप्त । 


शान्तिपर्म २०६ अध्याय । 

युद्विष्टिर बोढे।ये जो सप महापतुवान्‌ 
राजा सेनक ब्रीच चेतवारहित होकर 
प्रथ््ीपर शयन कर रहे है, इनके बीच 
एक एक पुरुष अत्यन्त बलपानू थे। 
कोई को दस हजार हाथा समान 
बलशाली ये। में सब युद्धभूमिम्‌ समल 
तथा तुद्य तेजवाले पार्क जरिये भारे 
गये हैं। युद्धभूमिम इन सब प्राप 


योक पहार के, देषा में किसीको भी 
६६६९€6€६६€6<<€€€€८ 


नहीं देखता हूँ। ये सम बहुत विक्रमसे 
युक्त और वीं तथा बरसे भरे थे; तो 
भी ये महावुद्धिमान्‌ पुरुष प्राणरह्ित 
होके पृथ्वीपर सो गये हैं, और इन सब 
प्राणदीन मनुष्योंके विपयर्म सृत शब्द 
व्यवहृतं हरहा है। ये सब भयहर 
विक्रमी राना लोग प्राया बहते दी 
मर गये हैं; इसलिये इस विषयं ते 
यह संशय उत्पन्न हुआ है, भूतः यह 
नाम कहाँते उत्पन्न हुआ है, है देवहुल्य 
पितामह ! स्थूल शरीर बा दरम शरीर 
अथवा आत्मा, इन कई एकके बीच 
किसकी सृत्यु होती है। कि पुरुष 
उत्पन्न होकर मृत्यु किपत लिये सब प्रजा 
समूहो इरण करती है। आप मेरे समीप 
इषे दी वणेन करिये ! (१-६) 


१३२५ 


5>>>€<<65>>6€<€€€<€6€<€6€€<<€€६८€६९६<€€€€€¢ 
र उवाच-य हमें प्रथिवीपाला। शेरते पथचिवीतले | 
पृत्तनाम्रध्य एते हि गतसंज्ञा महावला। 


= 
व दलकप, 


0 केफेकेकफेकेसेके से 23 केक कक 93337 


श्र 


22: 


थ, 


नि फ्फ्त फ 29 ४: फ्राक ६५७ 
के मयि नितपति धिनि सि ७ 


99993929 92999998 ॐ2 33: 


स रद्दरमाप्चः सग्रार क्षणवाह्नः 


मह्मभाते । 
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॥७॥ 


तस्य पुत्रों हरिनाम गारायणसम्रों बे 


स शदिः संख्ये सवद 


तपदाहुगः ॥८॥ 


स राज शशरुवश्षयःपु्रशोकसपनितः! 
पच्छा शानिपरो ददं सुवि नाप ॥९॥ 
तसे त सवमाचट यथाहृतं तसेश्च । 


शतुभिग्रहणं संदे पत्रय मरणं तथा} {०॥ 
तख तदूचन श्रुत्वा नारदोऽथ तणेधनः। 
आद्यानमिदमाद एत्रशोकापहं तदा ॥११॥ 

क सष राजम्‌ शृणु समाद्यारमयेदं धषुषितरम्‌ । 
यथं भुतं देव मयेदं वलुधाभि ॥ १२॥ 
प्रन श्र महातेजाः परजास पितामहः 
सतीव बृद्रा बहुल नामृष्यत एः प्रजा; ॥ १३॥ 
नहत्तरमभूलिवित्कचितन्तुभिरच्युत | 
निरच्छूवासामवतद्र अ्रद्ाक्यम्भवन्रए ॥१९॥ 

पौण प्रहे दत ¡परि मव ्ि। पमन कोपन बारदुनि 


पमं अकत सपर ए रघा 
था, इह पद बहर रेक प 
य कमे हेवा । ए विकर 
साएयणङे प रष्क सनाप ए 
प्रथ ६ दद्धं बके इध 
पनरे पसि पप गवा । इह्य 
वीभू शै? एत एर रबा 
अमतत दोपे दिपरयष 
शक्‌ एक इर पणी 
मह नक दून कग । उ 
पति एकरा पता भैर इह 
मपि न्ष पा इत्वर रह हषा 
श, इह ष उनके निरः सिवदन 
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सनक दह एष उदर सुग उ एभ्य 


एकको दू नेवा पह ठमा- ? 


यान उद्यान कह्ने छे (७-११) 


सानि द एथीनाध महय- ' 
र ! पह इत इहा ्याव्यान विए 


५५५ भ 


पाक्य ग्व, ओर स 
हूना हैं, स्वे इ पप्य हुम इनो] 
गहत पितामहे श्रा स्वर 
के पव इती वी रिह; 
४8 पय १ ए प्रता अन इ 
प्‌ इ पतु ञे एस भृतु 
वीरू न ईए! सष एय झोई 
जान मी प्राणियोंये पता नहीं शा, 
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१२ शान्तिपर्व । 


तस्थ चिन्ता समुत्पन्ना संहारं परति मूपते। 


चिन्तयन्नाप्यगच्छच संहारे हेतुकारणम्‌ 


॥ १५॥ 


तस्य रोषान्महाराज खेभ्थोऽश्निरुद तिष्ठत । 
तेन सवा दिशो राजन्‌ ददाह स पितामहः ॥ १६॥ 
तततो दिव मुषं खे च जगच सचराचरम्‌ । 


ददाह पावकों राजन भगवत्कोपस भवः 


॥ १७॥ 


तच्रादछयन्त भूतानि जङ्गमानि ध्रवाणि च। 


महता क्रोधवेगेन पिते प्रपितामह 


॥ १८ ॥ 


तत्तोऽध्वरजट। ाणुर्वेदाध्वरपातिः शिषः । 


जगाम हरणं देवो ब्रह्माणं परवीरहा 


॥ १९॥ 


तसिन्नभिगते खाणौ प्रजानां हितकाम्थया । 
भत्रवीत्परमो देषो ऽरुक्िष तदा शिवम्‌ ॥ २०॥ 
करवाण्यद्य क कामं वरार्होऽि मतो मम । 
कतां छि प्रियं शम्भो तव यदुदि वतते ॥२१॥ [९०४५] 
इति श्रीमहाभास्ते शतसादस्यां संहितायां वैयासिवां शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपवैणि 
मृल्युपरजापतिसंवादोपक्रमे पर्‌पञ्चांशद्धिकद्िदाततमोऽभ्यायः ॥ २५६ ॥ 





मानो तीनों लोक प्रजासमूहे मर भये 
ये; इदस्य प्रजापततिके अन्त।करणमे 
हहा चिन्ता उसतन्न हुई उन्होंने 
चिन्ता करते ही संहार विपये हतुयुक्त 
कारण पाया। है महाराज ! क्रोध वशते 
उनके इन्द्रियहिद्रोंसे अगर उलन्न हुई। 
है राजन्‌ ! पितामह उप्त ही अग्रिके 
जरिये सप्र दिशाओंकोी जलानेमें प्रदत्त 
हए । (१२--१९) ष 

है महाराज! अनन्तर बक्षाके कोपस 
उत्पन्न हुई अग्नि झुलोंक, और आकाश- 
मण्डर स्थित ग्रह, नक्षत्र तथा स्थावर 
जङ्गमे सहित समस्त जगतो चरने 
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हगी । पितामहके म्रहाक्रोधके वेगसे 
कुपित होनेपर उनकी क्रोधाप्रिसे स्थावर 
जद्भस सब जीव जलने लंगे। तब पिंगल- 
वणं नटप्त युक्त वेदपति और यज्ञपति 
परवीरहन्ता महादेव पितामहके निकट 
उपस्थित हुए, जब्र भगवान्‌ भद्दादेव 
प्रजासमूहे हितकी न्डासे पिवाम 
निकट उपस्थित इए; उस समय मानों 
रह्मा तेने प्रज्यहिति होकर महादेवे 
बोले, हे शम्मर ! आज में तुम्हें . वर 
ग्रहण करनेके योग्य समझता हूं; से 
लिये तुम्हारी कौनसी अमिलापा पूरी 
करूं; तुम्हारे हृदय्में जो प्रिय विषय 
99 >9>>9 99999929 
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रसस्तव 
४ सथाएछाच-- प्रजासगनिमित्त मे कथवत्ताभिमां प्रभो । 
विद्धि सृ्र्वया हीमा मा ङुप्याऽतां पितापह्‌॥॥॥ 
तव तेजोग्निना देव प्रना द्यति सर्ैशा । 
ता ष्टा मम कारुण्य मा कुप्यासां जग्यमो ॥२॥ 
प्रभापतित्लाप- ने कुष्पे न च मे कामो न भवेयुः परजा हति । 
छापध्रवाध पररण्याप्तु ततः सहार इष्यते ॥१॥ 
हय हैं मा पदा देषां माराता समचोदयत्‌ । 
संहारार्थं महादेव भारेणाप्ु निमर्नति ॥४॥ 
यदाहं तािगच्मामि वुद्या वहु विचारयम्‌ । 
संहारमासां वृदरानां ततो मां क्रोप आविशत्‌ ॥ ५॥ 
पपणुाव- सहाराध प्रसीदस्व मा हुषो विवुधेश्वर | 
म्‌ प्रजाः स्थावर च्व जङ्गम च ग्यगीनरात्‌ ॥ ६॥ 
पर्वरानि च सवाणि सर्व रैव तृणोरपम्‌। 
स्थाकर जङ्गम चेव भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ ॥७॥ 
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वपत ६ अन्नम मे ए 
हेग । (१४-११) 

शन्िपवम ९४६ अध्याय समरप | 

शास्तिपवम २५७ अध्याय | 

पदेव परते, हे पष पिप! 
जा सृष्टिके हिये है| मेरी बह प्ता 
पमिप; भाणे पत प्रग सृष्टि की 
ह एति हके उपर कोप न करिये! 
ह दव जास! भते तपौ 
अद्र फां पना एष भति जही 
वरी छे देक फ कमा ह 
) इवि भाप हल होम उपर 
ष त पपि । (१-२) 

मम बोऐे, मेने ओोध नहीं दिया 
है जोर पप्रवा न हे, यह भी 
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है 
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[३ मोक्षपर्ष 


(3 





गे छक ६। केवह पणते 
भासी हका कके प सि शकर 
पष छा कता ह । है महादेव! 
छ माए दहित वषुतधएते श्ट 
श्न ब्राण तमे दूती हं पदा 
षते ति पे मि किया है, 
४ त वदध प्रा इ प्रनत 
ए पिप जग बुद्धिसे हूत 
पिचार करके भी कह उपय ने देख 
पका । तर भरे श्रौएे कोप इत्र 
हुआ। (२-५) 

महादेव गोले, है मिदुपे्र ! आप 
षर हेष, भनक सहा भि 
कोष त कणि खाक, चणम शीव 


विन नह, पम एवह तथा 
"भ 


= > > = 2 स >> 
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खज, वृण वा स्थावर जङ्गम आदि 
चार प्रकारके उत्पन्न हुए जीव, ये 
ध_मी भसप्राय हुए हैं, इससे सब 
जमद्‌ ग्ट हभ है। दे साधु | है 
मगवत्‌ | इसलिये भप प्रत्न द्य, 

ते यही वर मांगा, ये सर प्रजा जा 
कि नष्ट हुई हैं, पे किसी कार फिर 
आगमन न करगौ, सपे निन पजक 
जरिये ही इस तेजकी निदृतति हषे । 
हैं पितामह ! ये सब जन्‍्तु जिसमे मख 
न हो जाये, आए जीपोंकी दितकामनाते 
वैसा दूसरा उपाय अवलोकन करिये, 
ये लोकनाभेश्वर ! आपने मुझे अहड्ढा 
राधिष्ठालमे नियुक्त क्रिया द; इस 


¢ प्रजाघभूहका प्रजननक ऽच्छद्‌ निषन्धन 
€&€666€66€5€ 
१६७ 


क ~. 


१२ शान्तिपर्व । 
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॥ ८ ॥ 


॥ ९॥ 


॥ १०॥ 


॥ १३ ॥ 


5० 2, 


से जिप्में अभाव ने हो, आप पेंपेही 
किप्ती उपायका विधान करिये | है 
नाथ | यह खावर जड्म जगत्‌ आपत्ते 
ही उत्पन्न हुआ है । हे देवोंके देव ! 
हसाहिये म आपको ्रपच कफे यह 
प्राथना करता हूं, कि सब्र जीव मरनेके 
अनस्त्रं बार परार जन्म ग्रहण किया 
करें। (६-१२) |] 
नारदम बहे) नियत वक्थ आर 
संयतचित्त देव प्रनापतिने महदित्के 
उक्त वचनकों सुनकर अन्तरात्मामम उस 
तेजको सेह लिया । अनन्त सवेलोकं 
पूजित मगव प्रथ पितामहने अभिका 
पसर करफे जीवक जनम अर 
मरणकी व्यवस्था कर दी | महाहुभाव 
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तदेतद्भस्मसाद्रतं जगत्सवछुपप्छुतम्‌ । 
प्रसीद भगवन्धाधों वर एव दृतो मया 
नष्टा न पुनरेष्यन्ति प्रजा द्येताः कथचन । 
तस्मान्निवतंतामेतत्तेन स्वेनैव तेजसा 
उपायमन्न संपश्य भूतानां हितकाम्यया । 
यधाऽमी जन्तवः सवे न ददेरम्पितामह 
अमाषं हि न गच्छेयुरुच्छिश्नप्रजनाः प्रजाः । 
अधिदेवे नियुक्तोऽस्मि स्वया रोकेश्वरे्वर ॥ ११॥ 
त्वद्भवं हि जगन्नाथ एतत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
प्राय त्वां महादेव याचाम्पाष्ठत्तिजाः प्रजा; ॥१२॥ 

नारद उवाच ~ श्रुत्वा तु वचनं देवः स्थाणोनिंयतवाद्मनाः। 
तेजस्तत्संनिजग्राह पुनरेवान्तरात्मनि 
ततोऽधिभुपसंगरद्य मगवेष्धिकपरजितः । 
धृति च निघात च कल्पयामास वै प्रभुः ॥ १४॥ 
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महाभारत । [रगो 
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पे शष भीक सहर | तोक ह क्ति लि ते सण 
र| इति पू महै फ 
करके पहितपयत पपी प्रभाक एर 
शह कानी! ह गर पनाक 
पा कलेपे पच हेन तिपेष 
के अनुपतर तुस्दार। परप क्या होगा। 
जब कमतप्राहित्री पृधु तीते प्रप 
तिनि एसा इदा, त १६ कनया मन्त 
टि हक ओतौ ह पिना 
फे सी । पृदुर शद गित 
परार स पृतेका न्न होजाय, 
श्च हं आङे प्रलाप्रिने अपे 
दन हयक जरे उ भु 


कफ आर मुष्क 
90939998 


केरे प्य उनके मिहिर इय. 
पी ए दर उप्र ह । इह नारी 
करे ओर राह व्र एह हुए दिव्य 
इतो दिय बभे मपि 
और उसके दोनों मेव भौर कतत 
फडे ३; वह हरिदयहिद्रोंप निकटते 
पि स्री दसी बोर रह य| पि 
झर ब्मा और हू दोनों है हम 
¶्यक देखने कगे। (१३-१७) 

है महाराज । इस समय सर छोड़ो 
$ हतर अदिभूव अन्ना उप्र कस्याडो 
परु पे मकरा ्षफ् भेर, हु 


पपरन पाको प रह 
भल | 


उपसंहरतस्तस्य तमन रोषजं तदा । 

प्रहुवमूव दिशवभ्यः सभ्यो नारा महात्मनः ॥ {५॥ 
कुष्णरक्ताम्षरपरा कूष्णते्रतरान्तरा । 
दिषयङ्ुण्डठसंपनना दिव्याभरणभूषिता ॥ १६॥ 
सा षिनिुय वै सेभ्यो दक्षिणामाभिता दिशम्‌ ! 
दरशाते व तां कन्यां देवो विषवेशरादुभौ ॥ १७॥ 
ताप्राहुप तदा देवो छोकानामादिरीखर। | 

मृत्यो इति महीपार जहि चेमाः प्रज्ञा हति ॥ १८॥ 
त्वं हि सहाखुद्धवा मे चिन्तिता रुपितेन च | 
तस्मात्र सासं प्रा! सजदषण्डिता। ॥ १९॥ 
अविशेषेण चैव तव प्रज्ञा! संहर कामिनि | 

भम त्वं हि नियोगेन भ्रेष! परमवाप्यसि ॥ २०॥ 
एवमुक्ता तु सा देवी मृत्युः कमलमाहिनी । 

पदधा दुःसिता बाला स्ुपातमतीव च ॥ २१ ॥ 


प्राणर्भ्या चेव जग्राह तान्पश्रणि जनेश्वरः | 
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मानदानां हिताधाय ययाचे पुनरेष ह ॥ २२॥ 


शति श्रीमहाभास्ते शतक्षाहस््यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षधर्पर्वणि 
मतयुप्रजपतिसंवदे सप्तपञ्चादादधिकद्धिशततमोऽष्यायः ॥ २५७॥ 


विनीय दु|खमवला सा5इत्मनेवापत्तेक्षणा | 
उवाच प्राज्ञलिभूत्वा त्मेवावजिता तदा 


॥ १॥ 


त्वथा सष्टा केथ नारी मारी वदतां घर । 


रौद्कमांमिजायेत सर्वप्राणिभयंकरी 


॥ २॥ 


क भ [> ९ ^~ 
विभेम्यहमधरममंसख धर्पमाद्विशा कमे मे। 


त्वं मां मीतामवेक्षस्व शिवेनक्षख चक्षुषा 


॥ २॥ 


याछान्वरदधन्वयस्थश्च न हरेयमनागसः) 

प्राणिनः प्राणिनामीक्ष नमस्तेऽस्तु प्रसीद मे ॥ ४॥ 
प्रियासुच्ान्वयस्पाश्व भातुन्मात। पतृनाप | 
अपध्यास्यनिि यथेव झतासस्‍्तेषां बिभेम्पहम ॥ ५॥ 
करषणाश्रुपरिहदो दहेन्मां शाश्वती, समा । 


तेभ्योऽहं बलवद्धीता शरणं साञुपागता 


॥ 8 ॥ 


यमस्य भवने देव पात्यन्ते पापकर्मिणः । 


हितके-हिये फिर उसके निकट प्राथैना 
की । (१८-२२) 

शान्तिपर्व २५७ अध्याय समाप्त । 

श्षान्तिपर्वते ९५८ अध्याय । 

मारदपुति बोढे, यह शिश्वालनयनी 
अब स्वयं ह दुःख दर कफे उष 
सम्रय आव्जित लताकी मांति हाथ 
जोडके बोली, हे पक्तुवर | आपने मेरे 
समान ह्वी कयो उतपन्न कौ; मरे समान 
अबलाके जरिये मयड्ूर रोह्कर्त किस 
प्रकार साधित, दोवेगा। में अपमेंस 
अत्यन्त उरती हूं। इसलिये आप मर 
दिपयमें धर्मविद्वित कम करनेका आज्ञा 


६९६६६९८८९€८€९€€६९९८९€6€€€९6 >> >> >>> 
श्र 


करिये; आप युत्ते भयाते देख रहे हैं। 
हससे कल्याणकारी नेत्रसे अवलोकन 
करिये । है प्रयेशर ! में मिरपरापिनी 
चाहा हूं, बूढ़े वा युवा प्राणियोंकी हरण 
न कर पषुगी, मे आपको नमा 
कती ह, अप मेरे उपर प्रत्र हेषये। 
निके प्रिय प्र, पषा, भाई, माता 
ओर्‌ पिता आदिको महण करूगी 
वृह यदि दुत प दषे, उ ही निमित्त 
मैं अत्यन्त भयभीत हुई है। दु।खित 
आपियोंकी आंबोंके आँद मुझे सदा 
जलावेंगे, इसलिये में वेसे प्राणियोंते 
अत्यन्त मयभीत होकर आपकी शरणा- 
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ह हप [मेषा 

प €। ९९६८66९ 
प्रसादये ला वरद प्रसाद रमे प्रभो ॥४॥ ! 
एतदिच्छाम्यहं सामं त्तो टोकपितापह । \ 
ह्यं तत्सदा तपलपु मेर ॥८॥ १ 

पिति आ-मृतपो एकतिपता मेत प्रनाहंहारेतुना । ! 
गच्छ संहर सर्वस पना माघ विषाय ॥९॥ ! 
एतदेषमवरयं हि भविता मैतदन्धा । 
करियतामनवयाङ्गि पधोक्त मदुचोऽनपे ॥ !०॥ 
एवुक्ता महाबाहो मृत्युः परपुजप । 
म व्याहार तदो च शहा मगददुःुसी ॥ ११॥ 
पुनः पुनरथोक्ता सा गतस्तव भागिनी । 
तृष्णीमासीत्ततों देवो देवानामीशरेखर। ॥ !१॥ 
प्रसाद किल ब्रह्मा सपमेदात्मना5प्मति | ६ 
सयमानश्र लोकेशो ोकान्सवीनवैकत = ॥ १३॥ 
निवृत्तोपे तितु मावलपरामिते । 
सा एेन्याऽप जगामाहय समीपादिति नः श्रुतम्‌ ॥१४॥ 


न 
नि 
४ 
[प 
¢ 
ता 
# 
री 
भी 
# 
शी 
है 
¢ 
¢ 
है 
नै 
¢ 
¢ 
त 
म 
¢ 
| 


५ 
{ 
2 
2 
है 
2 
महष हूँ।है देह ! पप का कोने | हेग पर्ति अनिद | फी ; 
8 पुम धकप तको गमत कषः | मेका भे प्रिपलक्षो। १ 
६ दाक ¡ए आप पपर षा | हे एषि देषो जीतोगते वह ६ 
५, , ने, १, हि है # १.५ 
१५५।६ सप पसर! प | हतु पपि काक्का { 
भा नकः यत प्रत कती १ | एते इ पर शोहो, केक परा. { 
कप पार एव तपरा | पो पवाक पिट ति इकक्ष, ! 
फल (पाई, बाप हु विषं | स्थि कते सगौ; कर का लेप १ 
भङ्गो क्य । ((- ध) { 
, शहा षो, पृषु! रौ प्रव { 
पव क स्मि तुझे उसके किया ! 
हषे रः एव प्सो समो, | 
झ पिपों बोर शिलई मह को; कैगे ४ 
{ 
2 
4 
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भी ऋ इह मीनौ केतनाकी 
मतिदुपी पथश; स पर ऋ 
अपे भाद प्रमत्न हुए और हम 
तोगनापने विश्ित शक एव रो 
शे देषा अननत परकर 
शक पापक शेष दति पषोप्‌ इह 
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त लि ललिडेड दिल लज टेट हररेटिडिदिेरिलर गटर 


पनरव तता राजन्मनानसात्तषटदटुत्तमम्‌ 


अप्सु वपसहस्राणि सप्त चेक च पार्थिव | 
ततो जगाम सा कन्या शौशिकीं दृपसत्तम ॥ २१॥ 
ततत्र वायुजलाहारा चचार नियमं पुनः। 


व 
हमने सुना है । (९-१४) 

है राजेन्द्र | मृत्यु उस समय बहांसे 
गणन करके प्रजा संहार पिषयको अनः 
गीकार करती हुई शीघ्रताके सहित 
धेत तीथे गई, पह दवा धनुक 
तीम परम दुष्कर तपस्या करने 
षू हु । ष पृन्दरह पथ वपप्रिमाः 
पसे एक चरणपे खडी हके स्थिति 
करने ठगी । जय मृत्यु उस खानमें 
स प्रकार दुष्कर तपस्या कर रही थी, 
उ समय महातेजस््री तल्ला फिर उससे 
यह वचन बोले, दे संत्यु ! मेरा वचन 
प्रतिपालन करो । मृत्यु उनके बचनका 


अनादर करके शौध्रतापूेक फिर सात 
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पत्म वर्ष परिशाण एक चरणसे खड़ी 
रही । है मानद ! इसी प्रकार पर्याय 
क्रमते उसने तरह पद्म पर्ष व्यतीत 
किया। शेपमें वह फ़िर अधुतपत्न 
वर्ष पर्यन्‍्त संगसमुद्दोके हित धूमती 
रही | (१५-१९) 

है महाबुद्वधिमान्‌ महाराज ! झृत्यु 
बीस हजार पर्ष तक वायु पीके रही थी। 


हे राजन्‌! अनन्तर उसने अलन्त कठोर 


मौनबत अवुम्भन किया, सात हजार 
एक वर्षतक जरमें निवास किया । है 
नृपसत्तम! अनन्तर उस कस्याने गण्डकी 
नदीमें गमन किया, वहाँ वायु ओर 

र पके फिर तियमाचरण करने रगौ, 
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२ शान्तिपर्व । 
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अपसयाप्रतिश्रुय प्रजासंहरणं तदा । 
त्वरमाणेव राजेनद्र सृत्युैलुकमभ्यगात्‌ = ॥ १९॥ 
सा तन्न परम द्वेवी तपोऽचरत्‌ दुश्चरम्‌) 
समा दयक्पदे तस्था दश पद्यानि पश्च च ॥ १६॥ 
तां तथा डुर्षतीं तन्न तपः परमदुशरम्‌ । 
पुनरेव महातेजा ब्रह्मा वचनमन्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
कुरुष्व मे वचो सत्यो तदनारय सत्वरा । 
तगरैवैकपदे तात पुनरन्यानि सक्ष सा ॥ १८॥ 
तस्थौ पद्यानि पद्‌ चैव पञ्च द्वै चेव मानद । 
भयः पद्मायुतं तात ृगेः सह चचार क्षा ॥ १९॥ 
द्वे चायुते नरश्रेष्ठ वाय्वाहारा महामते । 

॥ २० ॥ 
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अन्तो वह पाणा पवनौ ओर 
एर सतप गई । पं प्रबासपूएके 
हिलकामबाक़े हिंये स्थापुक्नों भांति 


अवन्तर हिमाहयकी शिखरपर बर्शं 
कि देवताओंने गज किया था; बहांफ 
क मिह पन गरे वह 
स्थित ए भौर एम थते धपते 
पष किया । इप्‌ पण्य छ रोक्षी 


९, , 


सृष्टि और प्रढयके कारण प्रजापति 


आओ. 


चृ बि 


£ सो। (२०२६) 


पुरी | यह क्या होरहा 


ततो ययो महाभागा गड्ढी मेरे व केवलम ॥२१॥ 
तस्थौ दाविव तिशष प्रजानां सिकाम्पया । 

ततो हिमवतो मुधिं यत्र देषा; समीजिरे ॥ २३॥ 
तत्राश्गुप्ठेन राजेन्द निकरं तत।। 

तौ पितामहं देव तोषयामास यत्नतः ॥ २४॥ 
ततस्तामत्रवीततत्र ठोकानां प्रमवाप्ययः। 

्रिमिदं वतत पुति क्रियतां पम तदच! ॥ २५॥ 
ततोऽदीतुनश्रु भगवनत पितामहम्‌ । 


न हरय प्रजा देव एनशराहं प्रसादये ॥ २६॥ 
४५ [अ ^ 

तामधमभयाद्वीतां पुनरेव प्रयाचतीम । 

तदाऽवरदीहेवदेवो निगद्यं वचसतः ॥ २७॥ 


अधम तलि ते ूत्यो संयच्छेमाः प्रजा धुभे। 
भया दुक्त मृषा मद्रे भिता नेह किच ॥ २८॥ 
धर्म! सनातनथ त्वामिहैषानुप्रवेश्यति । 

अहं घ विदुधाव त्वद्िते निरताः सदा ॥ २९॥ 
हममन्यं चते शापे ददानि सरेप्ठितम्‌ । 


१, 


र 


पितामह पच पुनरे गृधुमे भ 
भगवान फिर कह, है देव | प्रजास- 
मूषा सहा सकी, पि भप 
केव निष पेषी । है वेद | | नो प्ष्र कती ह । दक देव मिः 

परते ॐ इन्याको अधे मपे इरी 

हुई दया प्राना करती हुई देख 

रिव बक्यका गिग्रह करके यह बचने 

पह दै ष्टम! तुप्त ह३ पद प्रजा 

। एष को, ते त बेन हेग। 

| है कर्थाणि ! मैंने जो कुछ कहा है। 

से व वह मिध्या मे होगा; सनातन पर हम 
है मेरा पहहा बचने प्रहिपाह़न | पष ह्‌ ऊरम्न करेगा में तथा 


भ च नर ध ५१ 
दृष दवम लपक कदं वणार्‌ 
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अध्याय २५८ ] 


--------- 
ससस्य 


१९ शान्तिपर्व ) 


न त्वां दोषेण यास्यन्ति व्याधस्तपाडताः प्रजाः ॥२३०॥ 
पुरुषपु स्वरूपा पुरुषस्त्वं भवेष्यसि | 


खषु च्रीरूपिणी चेव तृतीयेषु नपुंतकम्‌ 


॥ ३१॥ 


सवसुक्ता महाराज कृताञ्ञलिर्वाच ह्‌ । 


पनरव महात्मनि नाते दवरयव्ययम 


॥ ३२ ॥ 


तापन्रवात्तदा दवा शत्या सहर मानवान्‌ | 

अधमस्ते न भावता तथाध्यात्याम्पह छ्ुमे ॥ ३६॥ 
यानश्युबन्हून्पतितानपदेय पे पाणिभ्पां धारितास्ते पुरस्तात्‌ । 

सथाधया मानवान्‌ पारपा; प्राप्रे काटे कालपिष्यनित मृत्यो ॥२४॥ 

सवेषा त्व प्राणनामन्तकारं कामक्रोध सहितं योजयेथाः । 
एव षमस्त्वाखुपष्ययमेयां न चाधमं रमप्लयसे तुस्यश्ठत्तिः ॥ ६५ ॥ 
एव धमर पालयिष्यथ त्व न चातपान मलयिष्यस्यधमे। 
तस्मात्काम राचव्रार्पागत त्व सथा्याथा संहरस्वेह जन्तून्‌ ॥२६॥ 





हितमें रत रहेंगे । तुम्हारी यह अमि- 
लापा वथा भौर जो इछ तहरे मनम 
अभिरपित पिपय है; उसे प्रदान करता 
ट व्याधिते पीडित प्रजा हुं दोषी 
ने करेंगी! तुम प्रतिपर्पपं मिज खर 
पसे पुरुपलको प्रप्र हेगी; व्ियमि 
सीरुपी होगी ओर नपुसके नपुसकस 
लाभ करोगी | (२६-३१) 

है मद्ाराज! मृत्यु प्रजापतिका ऐसा 
वचन सुनके फिर उप्त अव्यय महात्मा 
देवेश्भरके समीप क्षय जोडके  प्रजा- 
हारके विषय अनड्रीकार वचन ही 
कहने लगी | देव पित्तामह उप्त समय 
उससे थोले, दे मृत्यु ! तुम मनुष्पोंको 
संहर करो | है शुभ ! जिसमें तुम्हे 
अधर्मं तरे, भै उही ऽपय 
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सोदूंगा । हे मृत्यु ! तुम्हारे जिन पथ 
आही वृदो गिरती हुई देखके 
मैने तरि पशष ध अञ्जरी पारण 
की थी) वेदी भयङ्र व्याधि होकर 
समय उपस्थित होनेपर मनुष्यो तुम्हारे 
वशीभूव करगौ । ठम पष प्राणियोंक्े 
अन्तकाले इककशारगी मरणके निदान 
काप ओर क्रोधको प्रणा करेगी; रेण 
होनेते नित्य धर्म तुम्हें भवतसन 
कोंगा अथात्‌ काम ओपकों अकट कर 
उसके जरिये नी संहार के 
तुम राणेष रहित होनेके कारण 
अधमेमाजन न होगी तुम इस ही प्रकार 
धर्म पालन करोगी। किप्ती मांति आत्मा 
को अधर्ममें निमम्न ने करोगी; इसलिये 
तुप्र इच्छानुतार॒ मित्र अधिकारकी 
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0 


नानाषत्तिदहिनां देहभेदे तसादवयुवदेशे पिरि 
सब देवा मत्यसंज्ञाविशिष्टा। स प्रत्या देवसंताविशिष्टा। 
तसातं मा एचो राजसिंह प्र सगे प्राप्यते मोदते ह्‌॥१ 
एषं मुदैव प्राना प्राप्त काहे संहरस्ती यथावत्‌। 





4) 


{ 

! 

१ 

0 

0 

¢ 

0 

१ 

¢ 

0 

! 

। 

। 

{ भगिति को गैर काको पट 
॥ के अ व एः पल प्र 
| हेन । (२२-\६) 

{ शुत परीते ख प 
{ गरे इक ऋषि पती, ^ 
{ १ कही " वतन १ प्रपि 
वतको प शे रेणा 
{ भरो मेलि कते प्रि 
१ सका क्ती १।१े पुर 
{करप अष्गिपै शची यापि 
१ स ए ई इनी याधिपेर जि 
{ पुश्च र रोगपुत्त हुआ करता 
६ से प्रिय बोदर रह होते 
१ कृता उक नई हए 
{ एव शेत को विवकते बधि 
६ याध पिष ग के । हरन्‌! 
¢ 

! 

| 


शै 


पश्यिया एषी अशे पतु 


ष 


४ 


=+ 


हे 


हें पंत तीन होक़े जा 
कल हेमे ष्र्‌ अपया 


महाभारत । 
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हैतम्‌ । छि पएरे मिमित पे 


[र मोमेषं 


म ससससससससवसससदसदु 
सा वे तदा सत्युसज्ञापदेशाड़ीता शापाह्तमिल्रवीत्तू |... 
अधो प्राणात््ाणिनामन्तकाते कापक्रोषो प्राप्य मिमां हनि ॥६७। 
मृत्योय ते ्याधयश्चशरुपता परुष्याणां सयते ये! ररीर्‌ । 
सैष े पराणिनां पराणान तसाच्छोकं मा कृथा वदध बुद्धया ॥२८॥ 
सपं जीवाः प्राणिनां प्राणनान्ते गत्वा बृत्ता! सत्रिधृत्तास्तपैव | 
एवं सर्वे प्रानवा। प्राणनान्ते गत्वा वृत्ता देववद्राजसिंद ॥ ३९ ॥ 
वायुभीमों भीमनादों महोतरा। से सबपां प्राणिनां प्राणभूत। । 


भ, (५. 


॥ ४० |) 


च। 


ऐ होती हैं, पसेही पतुण हेग 
जीवन शेष होने गात र एनिः 
यौ माति पमण किप ते 
हैं। ७-३९) 

पह शृते पत पह तसौ 
पा वद एव प्रणि प्रषपूत 
£ इव्रषु देश्यपिपिरे देहे 
सामा दृति अधात्‌ षड शीत 
हा इषा &; प्य वदुर ख 
हति ए ६ै। लेता रोग एण 
हैष हो परुष कि षर परुष 
पासा होनेते देबल हम करे है | 


पर को, तुझ्याश पत्र लगता के 
बहनि हेषा ट। इष भा 
द मृदु एम उषित हे 

पक्षे पहा शती ३ ए ची 
पष आं व्यापि हेश समरे अनु 
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१२ शान्तिपर्व | 


रंत श्रीमहाभारते शतसाहसूपां संहितायां वेयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षघरमपर्च णि 
्यश्रनापतिसंवादे अ्टपञ्चाशदधिकद्धिशाततमो ऽध्यायः ॥ २५८॥ 


युधिष्ठिर बवाच- हमे वे मानवा। सर्वे धर्म प्रति विशक्लिता! | 


ऽय घमः कुतो षमेस्तन्मे ब्रहि पितामह 


॥ १॥ 


धमर्त्वयापहाथः केमरसुत्राधाऽपे चा मेत्‌ 


उभयाथा हू वा धम्रस्तन्म ब्राह्‌ पतामह 


॥ २॥ 


भीष्म उदाच- सदाचार। स्मतिवंदास्तिविध धमलक्षणप्र | 


चतुथम्रथामत्याहु। कवया घम्मलक्षणम्र 


॥ ३ ॥ 


अपं द्युक्तानं घम्याण व्यवस्यन्त्युत्तरावर | 


ठाकेयान्नाथमचह घमस्य नयमः कनः 


॥9॥ 


उभयत्र सुखोदकं इह चेव परत्र च । 


अलञ्ध्वा निपुणं घम पापः पापेन युस्यते 


॥ ५ ॥ 


न च पापकतः पापाम्भुच्यन्त केचिदापदि | 





सार जीवोंको इरण किया करते 
है । (४०-४२) 

शान्तिपचम ५५८ अध्याय समाप्त) 

श्ान्तिपर्वमे २५९ अधराय । 

युधिष्ठिर बोले, है पितामह | ये सब 
मनुष्य आये, जैन, म्लेच्छ आदि वान्नीय 
धमेके नानात्य निवन्‍्धनसे उस विष 
यमें सन्देहयुक्त शत है। हसप्त पा्रका 
स्वरूप ओर लक्षण वा है। तथा 
काति धर्मक ऽत्ति इभा करती हे, 
आप मेरे समीप वणेन करिये; जर षम 
इस लोकके लिये, वा परलोकक लिये 
अथवा दोनों छोकोके निमिच हैं, यह 
भी आप मुझसे विशेष रोतिपे किये 
३ । (१--२) 
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भीष्म बोछे, वेद, स्मृति और सदा: 


चार ये तीन प्रकार धर्मके लक्षण हैं, 
और प्रयोजनको भी पण्डिव लोग चतुर्थ 
र्षण का कति दै । म्पि रोग 
ध्मैके निमित्त हितकर कर्भको न्यूना 
भिक मपे निश्चय कते है गाहस्थ्य 
आश्रपमें भी मोक्ष होती है, आर्ष 
लोग संन्यास अवरम्बन कते है, याग 
करनेपे ही मुक्ति हुआ करती है; विपय- 
लम्पट मनुष्य गाईसथ्याश्रमकी अभिलाप 
करते हैं, ऐसी शंकाएं होनेपर विश्य 
यह है कि लोकथात्रा के लिये धर्मका 
नियम निर्णीत हुआ है। हंस छोक 


आर परर दाना अर्‌ धमक एत 


दीष पडते ६ । पापा पटुष्य निपुण 
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तस्याध्चव व्याधयस्तेऽश्ुपाताः प्रादे काले संहरन्तीह जन्तून्‌ ॥४२॥[९१०९] 
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अपापवादी भवति यथा भवति षप्रत्‌ | 
घर्मस्य निष्ठा त्वाचारस्तमेवाभित्य मोस्छसे ॥ ६॥ 


यथधाघर्ेसमाविष्टो धनं गृहणाति तस्करः | 


५ 
९ 
५४ 


रमते निररंस्तेनः परवित्तमराजके ॥ ७॥ 
यदाऽ तद्धरन्यन्ये तदा राजानमिच्छति । 
तदा तेषां सएटथते ये वै तुष्टाः खकरैषनेः ॥ ८॥ 


अभीतः शुचिरभ्येति राजद्वारपशङ्धित। | 

न हि दुश्चरितं किचिदन्तरात्मनि पश्यति ॥९॥ 
सखस्य वचनं साघु न सषदयाद्वियते प्रम्‌ | 

सत्येन विधूतं सर्व सर्वं सये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १०॥ 
अपि पापषरतो रौद्रा सं कृत्या एध्‌ एथक्‌ | 
अद्रोहमविसंवादं प्रवतैलते तदाश्रयाः .॥ ११॥ 
ते चेम्मिथो धृतिं कयुविनरयेयुरसंशायम्‌ । 

न हेतेव्यं परधनमिति र्मः सनातन! ॥ १२॥ 


2 [2 न 





भते ध परिम भप्मथे हेकरपप- | तथो ठोग निन धने सन्ु्ट हैं, 
ुक्त शेव दै कोष हेरा कहा | बह उनकी स्पृह्ष किया करता है, वह 
कते है) कि पाप करनेवहे पुर आपद | निर्भय, पवित्र और अशंक्ित होकर 
काम भीं पापोप्ते नहीं पते । धमः | राजद वेश कता ३। अन्तराले 
बित्‌ पुरुष पापवादी होनेपर भी अपाप- | छुछ भी दुअरित्र नहीं देखता। सत्य 
वादौ हुआ के है, आचार दी धमकी | कमा ही उतम , सले प्रष्ठ ओर 
निष्ठ ह रिय ठम उष आचारा | इत मौ नहीं ६, सले तारा संसार 
अवमबन करनेपे ही धर्मो जान | श्रित हुआ करता है, समस्त नमत्‌ 
पक्ेगे | (२-३) सलपे ही प्रतिष्ठित है। रोद कम करने: 

अभमता तद जप प्रथनको | वे पापाचारी महुष् मौ पृथम्‌ एष्‌ 
हता ६१ अथवा अरालफ समये पये | पपथ कमे परतरे आश्रयते अोह 
धिको अपना क लेता है, उस मय | ओर अवित्वादे सित राहत हैं, वे 
वह परम षष्ठी हेता है; एन्तु ज॒ | लोग यदि परस्परक्षी ्रिक्ना मड क, 
वकत धनको षरे रोग ह रेते है | तो निथयही मिनट हषे, प्रन हन 
कष धद राजदारमं उपस्थित होता ३, । उचित भै, यह सनातन धमै ६। 
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मन्यन्ते यल्वन्तस्तं दुः संप्रवतितम्‌ । 

यदा नियतिदौस्यपर्ैषामेव रोचते ॥ १३॥ 

न दयन्त बलवन्तो भवन्ति सुखिनोऽपि वा । 

तस्मादनाजवे वुद्धिने कायां ते कदाचन ॥ १४॥ 

असाधुभ्योऽख न भयं न चोरेभ्यो न राजतः। 

आक्षिचित्कस्यचित्छुवत्ति भयः श्युचिरावसेत्‌ ॥ १५॥ 

सवतः राङकते सेनो दगे। ग्राममिवेयिवान | 

यहुधाऽऽचारतं पापमन्यज्रेषानुप्यति ॥ १६॥ 

सुदितः श्चुचिरभ्येति स्वतो निर्भयः सदा । 

नदि दुश्चरितं किचिदातमनोऽनयेषु प्यति ॥ १७॥ 

हवातव्यमिदखयं धमे उक्तो भूतहिते रतेः । 

तं मन्यन्ते षनयुताः कूपः संप्रबतितपर ॥ १८॥ 

यदा नियतिकापप्यमपैषामेव रोचते । 

न द्यत्यन्तं प्रनवन्तो भवन्ति सुलिनोऽपि वा॥ १९॥ 
त 
यवान्‌ पुर पूर्वोक्त पर्मलो निषे । पई सयं बहुता परप कये कता है, 
असय प्रवतत सम्षते है, जिष सपय | दूस्तरेकों भी वैसाही दीखता है) जो 
वरान दैधरी परतकरताते निलः | शठ हो है, बह दृषेको भी शठ है 
ता प्राप्त होती है, तब उन छोगोंकी भी घ्नता है; ओर शुद्धहृदय तथा सदा 
धर्म रुचि हुआ करती है। (७-१३) | शवरि एष षदा आनन्दित भौर { 

अयन्त बलवान पुरुप भी सुखी | निभेय हकर सब दौर वरिचत ४ अपने ¢ 
नहीं होते, इसलिये अनाजब अर्थाद्‌ | दुशवरितक विषय अत्मति पृथक्‌ न्ष { 
दि कार्यो्म बुद्धि सानी तु देखते । सष पूवीके दिम सत मपि { 


९ | ०५, (६ 


उचित नहीं है। पत्मवादी पुरुष असाधु, | योनि “ दान करना चाहिये, “ इसेद्दी 
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तस्कर और राजापे भयभीत नहीं होता, घर रहा धनवान्‌ मदुष्य उवह | 
बह क्रिप्ती पुरुषका कुछ अनिष्ट नहीं धर्मको निद्धनोंसे प्रवात्तित समझता है, | 
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करता; इसहीसे निभेय और पवित्र हृद- देववशसे जब पह भी दौनदशाे पुक्त 


ध ध $* 4 अ #, 
यते निवाप्र क्षिया करता है । गे होजाता है, उस समयमें उसे भी उपही 


आधे हुए हरिनकी भांति तस्कर सब 
ब ७ ५ 

मे सप्रीप शड्धित होवा ह, अ 
स 


के 


धर्म रुचि उत्पन्न होती है। इसलिये 


॥} 
| अत्यन्त धनवान्‌ पुरुष भी फंदाचित्‌ ॥ 
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यदन्पैदिहित नच्छेदात्मन! कर्म पूरुप! । 

न तत्परेषु कुवीत जानप्रप्रियमात्मत!..॥ २० ॥ 
योग्यत्य खाहुपपति। स्‌ के कि वत्तुमहोति । 
यदत्यस्य ततः इ मृष्येदिति मे मतिः ५ २१॥ 
जीवितुं म खय चेश्छेकयं सोऽन्य प्रधातपेत्‌। 
पददातनि चेच्छत तत्परस्यापि भिनत्‌ ॥ २२॥ 
अगिरिकतै। संपिभनेद्धोगरन्यानङ्गिवनान्‌ । 
एतसात्कारणाद्वात्रा कुसीद संप्रवर्तिततू॥ १३ ॥ 
पकषिष्तु देवा! समपे सनि्ठसथा भवेत्‌। =` 
अथवा छामसमये सितिपमेऽपि शोभना ॥ २४॥ 
सब प्रियास्युपगर्त पममाहुमेनीषिण! । 
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ढिये हुए कम आलकृत करे फहन- ग; है निमित्त विधाताने कुप्तीद 
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प क्षो अपता आरि एमा 


कहो पारा शिवक्िा £; दीत-द पे 
£ षके षयि उ क्षी त 


पष पि ही प ददर कती 


भ 


कग (१४२९) = | चि, नई ते केह प षि 
भ पु परक भपतहता | हो, यह उद्य अयन ष 
£ सं देप £ ति ३६ | है। (२१-१३) 
५ काका ॥॥ । ऋ यदि सिह एता निवा काने देवता 
एते पते भ भरते इए ठग भौ हृष हा कते # 
देखे वो फएषेोष हषर, से क 
मे कह सकने क्षण केषा । घो 

| 


ए सयं जीवित हेष स कता 
ह 


शै पया एद] विदत, 
हद दम, दान और दयापृक्त होगे, 
बा हाफ एष पह, दान अदि 
धं अहुर्त हेना एप काई है। 
एवि पत पि क ह एषषठि | परिय वागे नो इह 
साक्ष पष ले कीत | पतेत, मपी लोग ह फां 
ए कत इति है सीर अप- | ऋ कते ?, बो अप पि है 


यके अिरिकत भोगघापन धत "> शण ह ही हि 
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> 99999999 


र 
एष 
५ 

१ 

५ 

8 

ह 

हैः 

भी 

9 

१ 

0 
४ 


¢ 
१ 
क 
छ 


५ 
१ 
छ 
शी 
ही 
¢ 
न 
रॉ 
¢ 
कर 
4 
॥५ 
भ 
कि 
ध 
न 
त 
फ 
¢ 
थ 
¢ 
त 
ही 
मै 
#4 
फ 
१ 
ही 
॥4 
है 
डी 
| 
% 
¢ 
4 
की 
ही 
हैँ 
है 
¢ 
0 
¢ 
¢ 
श 
¢ 
¢ 
¶ 
¢ 
श 
ष 
4 
ही 
ही 
ता 
¢ 
¢ 
गै 
श 
4 
क 
ही 
ही 
¢ 
५ 
¢ 
0 
की 
% 
{ 
१ 
न 
¢ 
¢ 
श 
ढ़ 


अध्याय २६० | १२ शान्तिपवै। 


१६४९ 
मननमनननननननननननननतननन 
पदैतं रक्षणोदेशं धमोधमे युधिष्ठिर ॥२५॥ 
लोकसंग्रहसंयुक्त विधात्रा विहितं पुरा । 
सष्मधमौ नियतं सतां चरितपुत्तमप्‌ ॥ २६॥ } 
धभेलक्षणमाख्यातमेततते कुरुसत्तम । ¢ 
तस्मादनाजवे बुद्धिनं ते कार्यां कथश्चन ॥ २७ ॥ [९१३६] ? 
इति धीपरहभारतेण्डान्तिपर्वणि मोक्षधरम० धर्लक्षणे एकोनपए्थधिकद्िशततमोऽध्यायः२१२ ¢ 


! 
¶ 
। 


प्रमयमें विधाताने साधुओंके दयाप्रघान 
षद चरि्रको दी पर्प धमे जाननेका 
साधन है एपा कहा था। है कुरुतत्तम | 
यही तुम्हारे निकट घर्मका लक्षण 
न क्या गय, इ एनकर हम 
किसी प्रकार अनाजब कार्योम बुद्ध 
निवेश न करना । (१४-२७) 
शान्तिपर्वम २७० अध्याय समाप्त । 
शान्तिषर्व में २६० अध्याय | 
युधि्ठिर बोले, हे पितामह वेदेक- 
गम्य, साधुसप्रुदिष्ट धका लक्षण अलत 
ष्ठ है, हमारी कोई प्रतिभा है, उषी 
॥ को अवलम्बन करके अजुमानके जरिये 
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करनेका मुझे आग्रह नहीं है, पूछना ही 
हस्य प्रयोजन है।है भारत ! यह 
प्रसिद्ध ही है, कि ये समस्त शरीरपुक्त 
प्राणी खयं ही जीवन लाभ करते हैं, 
स्यं ही उत्पन्न हेते दै भौर खयं दी 
उत्तीण अथांत्‌ देहाकारसे च्युत होते हैं; 
एसी जनश्रुति है, कि अन्नसे ये सब 
जीव जन्प ग्रहण करते हैं; जन्म ग्रहण 
करके अन्नसे है जीवित रहते हैं, और 
अन्त समथ अन्नपे जाके प्रवेश क्रिया 
करते है; आपने कदा है दूसरोके युव 
दुःख उत्पादने जो धमाधमे उन्न 
होता है वह कालान्तरे अपना पुष 


युधिष्ठिर ऽवाच- सु्ष्मं साधुसमुदिषटं नियतं ब्रह्मलक्षणम्‌ । १ 
प्रतिभा त्वस्ति मे काचित्तां ब्ूयामनुमानत। ॥ १॥ । 
भूयांसो हदये ये मे प्रश्नास्ते उ्याहतास्त्वया । ¢ 
इद्‌ त्वन्यतप्रवक््यामि न राजन्निग्रहादिव ॥२॥ 2 
हमानि हि माणयन्ति खजनयुततारयन्ति च | १ 
न धमः परिपाठेन शक्यो भारत वेदितुम्‌ ॥२॥ ॥ 

जो अपनेको प्रिय नहीं 8, दके सम्बन्ध |. मै यह एव पर कवा हैं गे हृदये 

म वैषा केला योग्य नहीं है । यह जो. | बहुतसे प्रश्न थे, उनमेंसे आपने अधिकां- । 

मेने धप अधर्मा रक्षण वणेन क्या | शङ उत्तर दिये हैं, अब दूसरी प्रकारका १ 

है, तुम उसकी आलोचना करो | पहले एक प्रश्ष करता हूं, उध विषय इतकं 
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पपवर 
अन्पो धर्म। समस्थस्य विपमस्थस्य चापर। | 
आपदस्तु क्ष शक्या, परिपाठेन वेदितुप्‌ 
सदाचारो मतो घम। सन्तस्स्वाचाररक्षणाः। 
साध्यासाध्यं कथं शक्य सदाचारे छरक्षण। ॥ ५॥ 
दयते हि घसेरूपेणाधर्ं प्ाकरतश्चरम्‌ । 
घर्मं चाध्मपेण कथिदप्राङ्तश्चरन 
पुनरख प्रमाणं हि निर्दिष्टं शाल्ञकरोविदैः। 
वदवादाशचानुयुगं हन्तीतीह्‌ न शृतम्‌ 
भ शा ११ दपर पर्‌। 
अन्ये कचियुगे धमां यथाशक्ति कृता व 
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गहामारत। 


॥ ४॥ 


॥ ६॥ 


॥ ७॥ 


॥ ८ ॥ 





न 


दु/खप़रद हुआ फरता है इसलिये केवल 
भ ५ ९... (च 4५ 
वेदाध्ययनपते ही पपरा निय नरी 


किया जा सकता; क्यों कि वयस्वत 
पु भ 
अमाव के कारण वेदिक धमं अयन्त 


सष पूरो षप खन्ध हैं. और 
पिप्य रोगा सतन धर्म है; 
आपदा अस्त नहीं है; इसलिये प्मको 
भी अनन्त कहना होगा। अनन्त होनेपे 
ध दुय हा; इसलिये अच्यव 
स्थित वैदिक षमेका धमत किस प्रकार 
षिद्ध हो पकेा । ओर सदाच।रको 
आपने धर्म कहा है, परन्तु धर्माचरणसे 
ही छोगोंमि सत्‌ हुआ करता है; इसहिये 
लक्ष्य और णके अन्येन्याभय दोष. 
सम्पतते एदाचारको षरर्ण सूपे 
किस प्रकार स्वीकार किया जावे; यह 
दौख पढ़ता है, कि कोई प्राकृत पुरुष 
धमेरूपसे अधर्ष करता है और कोई 
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अक्षाघारण भरुष्य अधर्मरूपसे धर्मा- 
चरण करता है। शूद्र जातिकों पेद 
सुनना शश्च पना होनेपर भी प्र/कृत 
गदर धर्मनुद्धिक कारण मुम्रुक्तु होकर 
वेदान्त सुना कसे द शौर अगस्य 
आदि अप्लाधारण मह्पियोंने बहुतसे 
हिपवापृक्त अधमोचरण किये हैं, इसलिये 
भ्रष्ट छोगोपें शिष्ट लक्षण दीख् पहनेसे 
सदाचारका मी निर्णय करना अल्यस्त 
दुसाध्य है; परन्तु धर्म जानमेवाले 
पुरुषोंने ध्मके यही म्णाण निर्देश किये 
हैं। ४-६) 

मैंने सुना है युग युग वेदों की मर्यादा 
घटती हुई जाती है, इसलिये काठमेद४ 
जब कि वेद्म भी अन्यथा देखी जाती 
है, तब वह अनवसित बेदबाक्य भी 
अभ्द्वेय होसकता है। सत्ययुगक़ा धर्म 
सत्तर त, पर सतन धे 
हैं और कहियुगक़ा धर्म उनसे प्र्‌ 


[३ मोक्षधर्मपर्व 


पके कक कि 39 3 > 3333 3 3 कि 9399 39.999 > क >> ऊ ड) 


स्ति 98+%+|; 


309:99:95953999-999999595959क9959999959395999999939%99399973959%: >>> 53323933 >> ==> >>> > 999 >>> 99 >>> ३ केत 


अध्याय ५६०] । १२ शान्तिपवे । १३४३ 


39399999999 29399 33933999339993996666668६६८६७६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६४ 
आश्नायवचनं ्षयमित्ययं लोकसंग्रह। | 

जन्नायेभ्यः पुनवेदाः प्रखताः सर्वतीसुला! ॥ ९॥ 
ते चेत्सवेप्रमाण वे प्रमाण छात्र विय्यते | 
प्रमाणेऽप्यप्रमाणेन विशुद्धे राखछ्ता कुतः ॥ १०॥ 
धर्मस्प क्ियमाणस्थ बलवाहितुरात्मभि। | 

या या विक्रियते संखा ततः साऽपि प्रणदयति ॥११॥ 
विश्व चेध न वा विद्य शक्‍य वा चेदितुं न वा | 
अणीयान्‌ क्षुरधाराया गरीयानपि पर्वतातू ॥ १२॥ 
गन्धर्वनगराकार! प्रथम संप्रहदयते । 

अन्वीक्ष्यमाणः कविभिः पुन्गच्छलदरशंनम्‌ ॥ १२॥ 


। 
१ 
भी 
| 
॥ 
(रा नल 
है, मानों यह शक्तिके अनुसार विदित | किस प्रकार हो सकती है। (७-१० ॥ 
हुआ है। " बेदके सत्र बचने सत्य बलवान्‌ दुरात्मा पुरुषोके जरिये ! 
हैं,” यह कब लोकरक्षमरात्र है। | क्रियमाण घर्मक्ा जो जो खरूप विक्ृत 0) 
और वेदस निकली हुई स्मृत्तियें सर्षे- | होता है, वही प्रनष्ट होजाता है। हम । 
र ह हैं। इसलिये किस प्रकार | स्तयं श्य धको जाते वान जाने 
स्मृतिवाक्य प्रभाण किया जा सकृता | अथवा जान सके, वान बान सकें; ! 
| सवका परमाण वेदवाक्य सारी | तौ मौ धमं कषरते मौ षम और ॥ 
स्मृतिथोक्षे प्रमाणक शद करता है, पाते भी रुर है। पठ धर्म ! 
यदि यह अद्लीकार किया जावे, तो गन्धनेनगरकी भाँति अद्भुतरुपपे दीव | 
वेदवाक्यका निरपेक्षल निषन्धन प्रमाण पडता है, अथोत्‌ धर्मकाण्डमें का है, ॥ 
सीकर कना होगा और सब स्मृतियें. | कि “ चातुर्मास्ययाजीकों अक्षय सुृत ॥ 
भुति-संक्षेष कहके अभ्रमाण रूपसे | होता हैं। हम सोमपाव करेंगे, अमर ! 
परिगणित हुआ करती है; परन्तु अप्र- होंगे ” इत्यादि श्रुतिका गन्ध नगक १ 
माणप सूतिक सद्ग जव शुतिका । समान अद्भुतत्व दीख पढ़ता ६ । अनः { 
विरोध दीष पञ्वा है। पत्र मूलभूत | न्वर कियो जरिये उपनिषतरक बीच ॥ 
ईक्ष्यमाण कमे फ़िर अच्य्यताकी आह 8 
| होता ३, अर्थात्‌ कमार ही अनिल # 
| हैं; कर्मंस्ते जो छोक़ जय किया. जाता { 
9 
छः 


है, उसका भी नाश होता है इत्यादि 
99०999०9 9999999 99>98 


वेदबाक्यका मी अप्रमणत्व निबन्धन 
एकपक्षपातिनी युक्तिक विना प्रक्ष 
और अप्रत्यक्ष श्रुति तथा स्ति दोना 


के अप्रमाणके कारण बाक्चल पिद्ठि 
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महाभारत । 


॥॥ 


निपानानि गाभ्याऽप क्षत्र कुल्य च भात 


स्मृतिरिं शाश्वतो धमो विप्रहीणो न दरयते ॥ १४ ॥. 
कामादन्येच्छया चान्ये कारणैरपरैस्तथा । 
अघन्तोऽपि वृधाचार भजन्ते वहवोऽपरं ॥ {५॥ 
धर्मों भवति स क्षिप्र प्रलापरत्वेव साधुषु | 
अपैतानाहुरुन्मत्तानपि चावहसन्त्युत. ॥ १६॥ 
महाजना हुपावृत्ता राजधम सम्राश्रिता! | 

न हि स्वोहित। कांग्रदाचार! सप्रवर्तत ॥ १७ ॥ 
तेनेवान्य। प्रभवति सो$पर वाधते पुनः 

ह्यते चैव स एुनस्तुल्यरूष यच्च्छ्या ॥ १८॥ 
मेनैवान्य; स भवति सोऽपरानपि वाधते | 
आवचाराणामनैकार्न्यं सवेषापुपलक्षयेत्‌ ॥ १९॥ 


विराभिपन्ता कविभिः परं भ्रम उदाहृतः । । 


एपनिषत्‌ बक्से धर्म अलन्त तुच्छ 
बोध होता है | (११-६२) 
है भारत! जैसे पशुओंके पीने योग्य 
द्र तारावके सहो पितरम पींचने पर 
पारा तालाब पद्ध जाता है, पेसेदद 
शाशत धर्म अज्जहीन होकर कहियुगके 
शेषप अद्य होगा। हंस ही प्रकार 
पिष्य पिष्यिणौ सृति है, कि निज 
च्छा बा प्र शा वथा दूरे किषी 
कारणे बहुतर अस्‌ परप शथा आचार 
किया करते हैं, साधुओंके आचरित 
परी षषे स्प पलप हेते दै, परन्तु 
मूढ दृष्टिसे देखनेएे वही धर्म पराधुओंपे 
मातर मादू हमा करता है। मूह 
ग स्ाधुओंकों उन्मत्त कहा करते हैं, 
ओर उनकी हंसी करते हैं। द्ोणाचाय 
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आदि मद्ाजनोंने आक्मणोंक्रे कर्तव्य 
यका सादर करके धृत्रियधर्म अब 
लम्बन क्षिया था; एरय सर्वहित- 
कर कोई व्यवहार प्रवर्चित कहीं 
होता । (१४-१७) 

इसके अतिरिक्त आचारके जरिये 
निमृष्ट जाति भी उत्कृष्ट होती है, और 
उत्तम वर्ण भी निक्ृष्ट हुआ करे हैं | 
कभी कोई पुरुष देवहच्छासें आचारके 
जरिये एमान रूपे ही रते दै, गिला 
भित्र, जमदपनि यौर्‌ बरिष्ठ भादि इ 
विष्ये विस्पष्ट रशन्त स्थल ६, जिष 
आचारके जरिये एक पृष उन्नत होता 


है, वही आचार दूसरेक़ो अवनत करता 


है, इसकी परयोटोचना करनेसे सब 
आचारो ही अनैक्यत। अर्थात व्यमि 
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क क श्र ४ 
, नाचारेण पूण सखा भवति शाश्वती ॥ २० ॥ [९१५६] 
१, १ कर १ £ 
इति भ्रीमहा० शान्तिण्मोश्षपर्मपर्वणि घर्मप्रामाष्याक्षेपे पष्थधिकद्विशततमो5ध्यायः ॥ २६०॥ 


भीष्म उवाच-- अच्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


तुलाधारस्प वाक्यानि धर्म जाजलिना सह 


॥ १॥ 


वने वनचरः; कथिज्लाजरिर्नाम वै द्विजः । 


सागरोदेश्षमागम्य तपस्तेपे महातपाः 


॥ २॥ 


नियतो नियताहाय्थीराजिनजटापरः। 


मलपङ्कधरो घीमान्धहुन्व्षगणान्छुनि। 


॥ ३॥ 


स कदाचिन्महातेजा जखवासो महीपते | 


चचार्‌ लोकान्‌ विप्र्षिः परक्षमाणो मनोजव, 


॥ ४॥ 


स चिन्तयामास सुनिजंरवासे कदाचन । 


विगरश्य सागरान्तां वै महीं सवनकाननाम्‌ 
न मथा प्र शोऽस्तीह लोके शावरजङ्गमे । 


~---------~--~ --- 


चारिल मादूप हुआ करता है।प्राचीन 
पंठित लोग सदासे निस धरो स्वीकार 
करते चले आते हैं, आपने वह विषय 
ही पर्णन किया; हसलिये उस प्राचीन 
आचारके जरिये शासवती मर्यादा स्था- 
पित हुआ करती है, परन्तु सुक्षे ऐसा 
माम हेवा है, कि अनादि अवि 
प्रवूतत स्वभावत्ते हो सुख-दु।ख काया- 
कार्यकी व्यवस्था हुआ करती है। पेद" 
प्रभाणक धर्मके जरियि सुख दुधख 
आदि क्षा्योक्रायक्ी व्यवस्था नहीं 
हरी । (१८--२०) 

शान्तिपर्वम २६० अध्याय समाप्त । 

शान्तिपर्वम २६१ अध्याय । 

भीष्म कोके, धम विपयमें जाबलीके 

सड् तुलाधारकी जो सत्र बातों हुई 


६८&66€€€€6€४€6€<€८<<€ 
१६९ 


| 


॥ ५॥ 


~~~ 


थी, इस विपयम चीन लोग उस ही 
इराने इतिहासका उदाहरण दिया करते 
है । जाजी नाप कोह बनवारी ब्राहमण 
लङ्गं बास करते थे, उस महातपस्वी 
ने सद्र किनरि पर बहुत तपा की 
थी | वह धीमान्‌ इनि सयत ओर 
नियताहारी होकर अनेक वर्ष परयेन्त 
चीर, मृगछाला और जठा धारण करके 
मिनि इए ये । है राजन्‌! किसी समय 
वह महातिजस्ती पिपरि प्रक जरम 
वाघ करते हुए छव रोको देखनेके 
हिये उत्सुक होकर मनकी भांति वेष 
धारण करके प्रिचरमे कगे । अनन्तर 
उन्होंने बन सहित प्ुद्र परन्त पृथ्वी- 
को देखकर फिर चिस्ता की, कि स्था 
पर जज्भमयुक्त संतारके बीच मेरे समान 
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महाभारत । 


[३ मोक्षधर्म 


अप्छु वैहायसं गच्छेन्मया योऽन्यः सहेति वै ॥ ६॥ 
अदर्यमानो रक्षोभिजलमध्ये दस्तथा । 
अवच पिशाचास्तं नैवं त्वं वक्तुमरैसि 
तुलाधारो वणिरधरममा वाराणस्यां महायक्ताः ! 
सोऽप्येवं नाहैते वन्तु यथा त्व द्विजसत्तम 
इत्युक्तो जाजहिभुतिःप्रयुवाच महातपाः । 
पदयेयं तमहं पर्त तुलाधारं यशसिन्‌ 

इति बरुवाणं तम्षि रक्षांस्युद्डुस सागरात्‌ | 
अघरुवन्गच्छ पन्धानमाखायेमं द्विजोत्तम ॥ १०॥ 

` इत्युक्तो जाजलिभूतेर्जगाम विमनास्तदा | 

वाराणस्यां तुलाधार समासायात्रवीदिदप्‌ ॥ ११॥ 


॥ ७ ॥ 


॥ ८ ॥ 


॥ ९॥ 


£ युभिठि उाच- किं कृतं दुष्करं तात कमं जाजलिना पुरा। 

॥ पेन सिद्धि परां प्रापस्तन्मे व्यास्यातुमहंसि ॥ १२॥ 
{ भम साच अतीव तपसा युक्तो घोरेण स वभूव ह। 

५ तथोपरपशनरत। सायप्रातमेहातपाः ॥ १३॥ 


7 

! वा मेरे सदित भके पच तथा अका 
॥ शपण्डरके नधृत्रादि शोकम ममन शर 
; सके, ऐसा कोई मी है। (१-६) 
६ पह ष चरे बीच राधसो 
 बद्मान रे षा कह रहे थे, तब 
शाचेनि उनसे कहा, हे पहिजसत्तम ! 
दु ऐसा कहना 3चित नहीं है, वारा- 
णी (काशी) में तुलाधार नाम बणिक्‌ 
व्यवतायी एक महायशस््री मनुष्य है, 
तुम बैसा कहते हो, बह भी वैशा वचन 


५4 


॥ नह कह सकता | मह्तेजजी जाजली 
॥ ने पिश्ञाचोंका ऐसा वचन एने इ 
£ उत्तर दिया, कि बहुत अच्छा, मं ुद्ठि- 
| मन्‌ यशसी तुराधारका दैन करूंगा। 
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ऋषि जब एपा वचन बोले, तब पिशा- 
चने उन पमुद्रपे उठाकर कहा, हैं 
द्विजवर ! ठम इ ही मारगकी अव- 
स्थन कफे गमत करो । जाजही मुनि 
भूतोंका ऐसा वचन सुनकर मलिन-मन 
होकर का्शीमें तुलाघारके समीप वश्य- 
माण वचन कहने गे । (७-११) 

मुधिष्ठिर बोले है पितामद | जाज- 
ली मुनिने पहिके कौनसा दुष्कर कम 
किया था, जिससे कि उन्होंने परम 
सिद्धि पाई; आप मेरे समीप सते 
वणेन करिये । (१९) 

भीषम गोरे, महातपस्वी जालली 
एमि षोर तपखधुक्त हए ये, षह 
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अश्चान्‌ परेचरन्‌ सम्यक्‌ खाध्यायपरमो द्विजः 
वानप्रस्यविधानज्ञों जाजलिज्वोलितः श्रिया ॥ १४ ॥ 
वने तपस्यतिषठत्स न च धममवैक्षत। 
वषस्वाकाशक्चायी च हेमन्ते जलसंश्रयः; ॥ १५॥ 
वातातपसहा ग्रीष्मे न च धर्ममविन्दत । 


दुःखशय्याश्च विविधा भूमा च परिवतते 


॥ १६॥ 


ततः कदाचित घुनिर्वषौस्वाकारामासित | 


अन्तरिक्षालञङं सूरी प्रयग्हान्पुहु्षह। 


॥ १७॥ 


अथ तस्य जटाः क्ता वमूदुग्रथित्ाः प्रभो | 


अरण्यगम्ननाइशल सालनांधमलसयुत: 


॥ १८ ॥ 


स कदाचिन्निराहारों वायुभक्षों महातपा! | 
तस्थौ काष्ठवदव्यग्रो न चचा च कदचित्‌ ॥ १९॥ 
तस्थ स्म स्थाणुमूतसख निविचेष्टस्य भारत | 


कुलिज्ञशकुनों राजन्नीड शिरसि चक्नतु! 


॥ १० ॥ 


सता दयावान्ब्ह्मापरुपप्रक्षत दपता | 


सम्ध्या और सबेरेके समय खान भोर | निने आकारो अवहम्बम करके 


आचपनमं रत रहते ये, वह साध्यायमे 
रत द्विजश्रेष्ठ यथानिधमपे अप्निकी 
परिचयों करते थे, वानप्रथ विधान 
जानके पेदविद्याप्ते प्रदीध्त हुए थे, वह 
पर्षाकालमें आकाशशायी ओर हेमस्तरमें 
जलसंभ्रगी होकर तपस्या करते थे; 
परन्तु यद ने जानते थे, कि में धमवान्‌ 
हूं । ग्रीष्मकालमें वायु और घाम सहते 
थे, तौमी अपनेको धार्मिक पमक्के 
अधिमान नहीं करते ये। वह भूमिपर 
अनेक दु/खकरी श्स्यापर शयत करते 
थे। (१३-१९) है 
अनस्तर किी भावुदकालमें उठ 


अन्तिके षार धार गिरते हुए जलको 
शिरपर धारण किया था। उससे उनकी 
सब जटा किन्न और ग्रथित हुई थी । 
वेह षदा बनमें धूमनेसे मलिन ओर 
पापरहित हुए थे। उस मद्दातपस्रीने 
कभी कभी निराह्दी और वायुभक्षी 
होकर काठकी भाति अव्यग्र भावसे 
निवास किया था। किद्ी प्रकार विच- 
लित नहीं हुए थे | है भारत | उप्तही 
शाखारहित बृक्षकी भांति चेश्टाहीब 
पुनिके शिरपर चंठकपध्षी-दम्पतीने 
घोसला बनाया; जब पर्षीदग्पती तृर्णों- 
ते घोसछा बना रही थी, तब उन 
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यदा न स चल्येव खाणुभूतो महातपाः। 


ततस्तौ सुखविश्वसतौ सुखं तत्रोपतुस्तदा 


॥ २२॥ 


अतीताखध वर्षासु शरत्काल उपस्थिते | 

प्राजापत्मेन विधिना विश्वासात्काममोहितों ॥ २१॥ 
तन्नापातयत्तां राजन शिरस्पण्डानि खेचरो । 
तान्पवुध्यत तेजखी स विप्र। संशितव्रतः ॥ २४ ॥ 
बुद्ध्वा च स महातेजा न चचाल च जाजलि! । 

धर्म कृतमना नित्य नाधर्मं स त्वरोचयत्‌ ॥ २५॥ 
अहस्यहनि चागल ततस्तौ तस्य मूधनि | 


दयावान्‌ महपिने उसे निवारण थे 
किया | वह खाणुखरूप महातपली 
जब किसी प्रकार विचलित ने हुए, तब 
व्ह विक्षा-दम्पती विश्वस्त होकर सह- 
ज टी उत पहि शिरषर राप 
करने ढगी। (१७-२२) 

वर्षाकालके बीतने और शरदकाह 
उपशित होनेपर क्राममोहित पश्नी 
मिथुन प्राकृतिक धर्मके अनुपार विशास 
ठे वृशभ होकर उस मुत्तिके शिरपर 
अण्डप्रसव॒ किया उप हित्वी 
तेजस्री विश्नने उसे जाना और जानके 


भी वह महातिजस्थी जाजली कुछ भी 


आश्ासितों निवसतः संप्रहष्ो तदा विभो ॥ २६॥ 
अण्डेभ्यस्त्वथ पुषटेभ्यः प्राजायन्त शङ्कन्तक।॥ | 
व्यवर्षन्त च तश्रैव नचाकम्पत जाजलिः 

स रक्षमाणस्त्वण्डानि कुरिङ्गानां धृतव्रतः । 
तथैव तस्यौ धमीत्मा निर्विचेष्टः समाहितः ॥ २८॥ 
ततस्तु कालसमये वमृवुस्तेऽध पक्षिणः । 


॥ २७ ॥ 


4... 9) 


विषति नदी हृष; षह सद्‌ धर्मनिष्ठ 
रहनेके कारण कमी अधमेमे अमिलाप 
नहीं करते थे । अनन्त वे दोन पधी 
प्रतिदिन उनके शिरपर आके आशासित 
ओर हित होकर वाक कसे थे। 
कालक्रपसे अण्डोंके परिषृष्ठ होने पर 
उनमेंप्ते बचे उत्पन्न हुए और जन्य 


लेकर वहां ऋप्से बहने लगे; तौभी # 


जाजी विचरित नहीं हुए | वह चेश 
रहित, समाधिनिष्ठ, इतबत, परमात्मा 
चटकंपक्षीके रचो रा इते हए उप 
ही प्रकार स्थिति करने ढगे। (२३-२८) 

सम्रयके अनुस्तार चटकशाबकों के पहु 


€ 
[३ मोक्षधर्ैपवं 
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बुबुधे तस्तु स घुनिजातपक्नान्छुलिङ्गकान्‌ ॥ २९॥ 
ततः कदाचित्तांसतत्र परयन्पक्षीन्यतत्रत) | 
वभूव परमप्रीतस्तदा मतिमतां वरः ॥ ३०॥ 
तथा तानपि संबृद्धान्हद्रा चाजुवता सुदम | 
शक्षुनों निर्भया तन्न ऊषतुश्रात्मज! सह ॥ ३१॥ 
जातपक्षांत्र सोइपदयदुड्डीनाययुनरागताव | 
सायं सायं द्विज्ञान्विप्रो न चाकम्पत जाजलि।॥३२ ॥ 
कदाचित्पुनरभ्येत्य पुनर्गच्छन्ति सन्‍्ततम्‌ । 
लक्ता मात्तापितृभ्णं ते न चक्रम्पत जानिः ॥ ३६॥ 
तधा ते दिवसं चापि गत्वा सायं पुनरैप। 
उपावर्तन्त तत्रैव निवासार्थं शदुन्तकाः ॥ ३४॥ 
कदाचिद्धिवसान्पश्च समुत्प विहंगमाः । 
पषठेऽहनि समाजगुने चाकम्पत जाजरिः ॥ ३५॥ 
क्रमेण च पुनः सवे दिवसान्‌ घुबहनथ । 
नोपावर्तन्त शराङ्कना जात्तप्राणाः स्म ते यदा ॥ ३६॥ 
कदाचिन्मास्माभ्रेण सशरुत्पय विहंगमाः! 
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जमे, मिते इषे जान सिया । अनन्तर मुन्रिके शिरपर आगमन करके फिर 


किसी समयमें बुद्धिमान्‌ यतव्ती महपिं | स्थानन्तएरं गमन करते थ | सदा उनके 
हसा आचरण करने पर मी नानली 


उम पश्षियोंकों देखकर परम प्रसन्न हुए। रण करने # | 
पी-दम्पती मी अपने बशो परी | निज स्थान विचहित ने हुए। है ६ 
शेति पढते देख हपिंत होकर निम रजय इ दी शरा सारा'दिन पिता" ४ 
यताके सहित उने सहित निर शिर कर पश्षीशावक सन्धा पमं निवा- । 
पर वास करते रग । जव पक्षी णवः सके लिये उस ही स्थानमें लोट आते ॥ 
को पड भम गये, तप्र बह उउमेव्‌रे थे । किठ्ती समय पश्षीइन्द स्थानान्तर्म { 
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होकर स्थानान्तरे गमन करे फिर | पचिदिन बिताकर छठे दिन जाजलक 
सन्ये समय हतक शिप अकरि | शिरपर बके उपस्थ हत थ, इस 
बांस करते थे; विश्रवर जाजली उससे | मी ष्ठन विधलित न हुए।(२९-३०) 
मी विचरित न इए, किस समय च 


च जमनी पररेलयक्त दके ५। 
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कम ऋमसे वें बच्चे बलवान होनेसे 
स्थानन्तरमें कई दिन बिताके मी नहीं 


न 


[~ 


नाच 
~ 
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प्रहांभारत । 


नैवागच्छंस्ततो राजम्‌ प्रातिष्ठत स जाजरिः ॥ १७ ॥| 
ततस्तेषु प्रलीनेषु जाजलिजौतविस्मयः। 
सिद्धोऽस्मीति मतिं चके ततस्तं माम आविशत्‌॥ २८॥ 
स तथा निग॑तान्‌ द्रा शङकन्तानियतव्रतः । 
संभावितात्मा सभाव्य भृशं प्रीतमनाऽमवत्‌ ॥६९॥ 
स नयां समुपचय तपैयित्वा हुताशनम्‌ । 
उद्यन्तमपादिल्यमुपातिष्ठ न्पहातपा। ॥४०॥ 
संभाव्य चटकास्मूप्ति जाजलिजपतां वर; । 
आरफोय्यत्तथा5काशे धर्म! प्राप्तो मयेति व ॥४१॥ 
अथान्तरिक्षे वागासीत्तां च शुश्राव जाजलि; । । 
धर्मेण न समत्वं वै तुराधारस्य जाज्टे ॥ ४२॥ 
वाराणस्यां महाप्राज्ञसुलाधार। प्रतिष्ठितः । 

सोऽप्येवं नाते वतुं यथा त्वं भाषते द्विज ॥ ४१॥ 
सोऽमषवशमापत्तसतुलाधारदिरक्षया । 
पृथिवीमचरद्राजन्‌ यत्न सा्गृहो मुनिः ॥ ४४ ॥ 


१ हर 


लौटते थे, कमी एक महीनेके लिये 
इड्के चते सते ये; फिर लौ 
न भति थे, एन्तु जानी उपे 
भांति निवास करते थे। अनस्तर उन 
पत्षियोंके एक समय उड़के चछे जाने 
पर जानलीनि विस्मययुक्त रेफे समा 
कि मैं! सिद्ध हुआ हूँ। ऐसा ज्ञान 
होनेके अनस्तर उनके चित्तमें अभिमान 
उत्पन्न हुआ। ब्रतनिष्ठ जाजही उन 
पक्ष्यो एक्षारही निज मस्तके 
निकषरते देखकर शपे एकार 
योग्य प्के अलयन्त प्रसन्रिच 
इए । इष॒ पशतपसीने नदीम सान 
कफे अगमि आहति देके अनन्त 
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को उद हेते देखकर उनको उ. 
पना कौ । जापक जानने शिकत 
मीच परटकशपको पूर रीति द्धि 
करके “मेने धर्म लाभ किया है” ऐसा 
वपन इहे हए शूल सके बहु 
रफोट करने रगे। (१९-४१) 
अनन्तर यह आकाशवाणी हुई कि, 
हे मानी | तुप्र परम विषयते तुलापा- 
रके समान नहीं हुए। रपर 
तुलाधार नाम एक पुरुष रहता है। है 
विग्र ! तुमने जैसा कहा वह भी वैसा 
पचन नहीं कह सकता। है राजन ! 
भाजकी नि उष आकाशपाणीको 
सुनके क्रोधव होकर तुाधारका दर्भन 
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१३ शान्तिपर्द । 


काठेन महताऽगृच्छत्स तु वाराणसीं पुरीष्‌ । 
विक्रीणन्तं च पण्यानि तुलाधारं ददक्ं सः ॥ ४५॥ 
सोऽपि दृद्व त विप्रमायान्तं भाण्डजीवनः | 


प्मुत्थाय सुसहृष्टः खागतेनाभ्यपूजयत्‌ 


॥ ४६ ॥ 


तुराध।र उवाच आयानेपासि विदितो सम तद्यन्न संशय।। 


त्रवीमि यत्तु वचनं तकरणुष्व द्विजोत्तम 


॥ ५७ ॥ 


सागरानूपमाश्रित्य तपस्तप् त्वया महत्‌। 

न च धर्मस संज्ञां त्वं पुरा वेत्थ कथंचन ॥ ४८॥ 
तत सिद्धस्य तपरसा तव विप्र शङुन्तफाः | 

क्षिप्रं शिरखजायन्ते ते च संभावितास्त्वथा ॥ ४९॥ 
जातपक्षा यदा ते च गताश्चारीमितस्ततः। 


मन्यमानस्ततो परमं चटकप्र भवं द्विज 


॥ ५० ॥ 


खे वाचं त्वमथाश्रौषीमा प्रति द्विजसत्तम । 
अमर्षवरामापन्नस्ततः प्राप्तो भवानिह । 





करनेके लिये पारी एथ्वीपर घूमने लगे 
और जहांपर सन्ध्याक्ा समय उपस्थित 
होता था पपर निवाप कसे य, 


बहुत समयके अनन्तर अह कपूरी 


पुषे, वहं पहुंचकर तुराधारको पष्य 
पस्तुओंको बेचते हुए देखा। मूलुधनो- 
पजीवी तुलाधार विप्रवर जाजलीको 
आते देखकर हो परम सन्तु्ट द्ीकर 
उठ खड़े हुए और स्वामत म्रश्नत्ते उनका 
सरकार किया । (४२-४६) 

तुलाधार बोले, हे अक्षर्‌ ! आप 
अभी आये हैं,इसे मेने नि।सन्देद जाना 
ट | ३ द्विजवर | अब में जो कहता हूँ, 
उसे सुनों। आपने समुद्रके तटपर सजल 
स्थानम महती तपस्या है, परे 


कभी धर्मका नाम भी नहीं जानते ये, 
अथात्‌ / में धार्मिक हूं ” आपको ऐसा 
शान नहीं था | है विप्र ! अन्त्में जब 
आप तपस्यासे पिद्ध हुए, तब पक्षियों 
के बच्चे श्रीप्रही तुम्हारे शिरपर उत्पन्न 
हुए, आपने उनका यथायोग्य सत्कार 
किया । हे दि | जब परच्चे पहुंचा 
होकर आहारफे लिये उडके चले ग्रगे, 
तब आपने मनमें यह निश्रय किया, 
हि / चठक पक्षियोंका पालन करनेस्े 
धर्म हुआ है | ” है दिजसत्तम | अन- 
न्तर युत्ते उद्देश्य करके जो आकाश- 
वाणी इर, ठम उत घुने कोधे षश 
र हए ओर उषी निमित इत स्थानम 
आये हो। हे द्विजवर ! इसलिये में 
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महाभारत । 


इति भ्रीमहाभारते शतसाहसययां संहितायां वैयासिकयां शाम्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 
तुलाधारज्ञाजढिसंवादे एकपश्थविकद्धिशततमो5ध्यायः ॥ २६१ ॥ 


भीष्य उवाच- हत्युक्तः स तदा|तेन तुलाधारेण धीमता। 


प्रोवाच वचन धीमान्‌ जाजलिअपतां वरः 


॥ १॥ 


जानहित्वाच- विक्रीणत! सर्वरसान्‌ स्वेगन्धाँश्व वाणिज | 


वनस्पतीनोषधीश्च तेषां मूलफलानि च 


॥ २॥ 


अध्यगा नेशिकी वुद्धि कुतरत्वामिदमागतप््‌ | 


एतद्‌(चकष्व मे सर निलिठेन महामते 


॥ ३॥ 


भीष्म उवाच-- एकसुक्तरतुलाधारों ब्राह्मणन यशर्विना | 
उवाच धमसुक्ष्माणि वैदयों धर्मोथेतत्तवित्‌ ॥४॥ 
क $ ४.९ ९ ४ 

हुखापार उाष- दाहं जाजले धम सरहस्यं सनातनम्‌ । 


सवेभूतरितं प्रं एराणं यं जना धिदुः 


॥५॥ 


अद्रोहेणैव भूतानामरपप्रोहेण वा पुनः । 
या धृतिः स परो धरमसतेन जीवामि जाजटे ॥ ६॥ 


~ 


आपका कौनसा ग्रियकार्य प्िद्ध करूं; 
इते ही कषये । ( ४७--५१) 
शान्तिपवंम २६१ अध्याय समाप्त । 
शास्तिपचंम २६२ अध्याय। 
भीषा बोले, उस समय जब बुढ्धि- 
गान्‌ तुलाधारने जापकप्रवर जानरीपे 
ऐसा वचन कहा, तब उन्होंने वह्ष्य- 
मराण वचससे उसे उत्तर दिया | (१ ) 
जानलौ बते, हे वणिक्पुत्र ! ठम 
पमस एए, ग वनस्पति ओषधी 
ओर परमूरोमो बेचा करते हो, तुमने 
नष्टि बुद्धि कशे पायी ओर क्ष 
प्रकार तुम्हें ऐपा शान हुआ.। है महा- 
प्राज्ञ | तुम्र _स ही विषयको विस्तार 


६६६६ 





पूवेक मेरे समीप बर्णन करो । (२-३) 
भी बोले, हे राजन ९ यशी 

भ, ज वपु (७, 
प्राक्षणके ऐसा पूछनेपर धर्त अथके 


` कक्षो बाननेवाला तुहाधार वैश्य उत् 


सप्य ज्ञानतृप्त कठोर तपखी जाने 
सप प्रप्त धमे कहे तगा | (४) 
तुलाधार बोला, है जञाजली ! लोकमें 
सष भूतोकि हितकर जो पुराण-धर्मेको 
जानते ह र रस्ये पहि उस सना. 
तुन धमो जानता द; जीरेपि द्रोह न 
फरके अथवा आपदकालमें अस्प द्रोह 
चरण कखे जो जीविका निष्ठौ 
जाती है, पही परम धर्म है। हे जाज- 
ली ; में वैसी ही बृत्ति अवदम्घन करके 
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परिच्छिन्ने! काउतृणेमयेद रारण कृतम्‌ | 


अलक्त पद्यक तुङ्घ गन्धाश्चाचाचचास्तिथा 


॥ ७॥ 


रसाश्च तास्तान्विप्रषं मग्रषज्यान्वहूनहम्‌ । 


क्रत्वा वं प्रातिविक्राणे परहस्तादनायया 


॥८॥ 


सवषा यः सुदन्नेत्य सवषा च ईत रतः ॥ 


कभंणा सनसा वाचा स धप्त बंदर जाजल 


॥९॥ 


मालुरुछये विरुध्पे वा न द्रेष्पि न च कामये | 
समोऽहं सवभूतेषु परय मे जाजले व्रतम्‌ । 


तुला मे सवभूतेषु समा तिष्ठति जाजले 


॥ १०॥ 


नाहं परेषां कृत्यानि प्ररासामि न मह । 
आकाशस्पेव विप्रन्द्र पश्यन्‌ लोकस्प चित्रतार॥ ११॥ 
इति मां त्व विजानीहि सर्वेछाकस्थ जाजड | 

सम॑ मतिमतां अछ समलोष्टाइमकाशनम ॥ ११॥ 
यथान्धवधिरोन्मता उच्छवासपरमा। सदा । 


१ 
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जीवन ग्यतीत किया करता हं । मैन 
परिच्छिन्न ृणकाठोषव यह गृहं बनाया 
है। हे विप्रपि ! अलक्त, पफ अर 
तका, कस्तूरी आदि विवध इग्‌ 
न्धित वस्तु ओर नमक आद्‌ स्सा 
बस्ते, मधे अतिरिक्त इन स्थ षत 
ओक मै दूरके हाथते उर।द्क कष्ट 
रहित होकर वचन, मन और कर्मक 
जरिये बेचा करता हूँ। ई जाजला | 
जो सब प्राणियों के उहत्‌ तथा पर 
जीवोंके हितमें रत रहते है। वही पर्म 
जानमेवाले हैं । ( ५-7३ ? 
है जाजली | में फिसोकी किष 
विषय अनुरोध नही करता केपीके 
संग विरोध नहीं करता, किष दष 
०९०७०८९६ 


€6€8 ३6९6€686666656696669०१ ०००००२०० 


नहीं करता ओर सिके न्क [ जी कता जर कि पीप 
किसी पकी इच्छा नहीं करता | में 
सब भूतोमें समदर्शा हूं, इछ्षिय तुम 
मेरा व्रत अवलोकन करो | है जाजछ! 
सच भूतो मेरा तुादण्ड समान भव 
त खड़ा है। है विभ्रवर | मे आकाश" 
सण्डरुपे स्थित विविध रूपवाल बादल 
समूहोंकी भांति जगतकी विचित्रता 
देखकर दूर्सरेंके किये हुए काये 
प्रशंसा नहीं करता ओर निन्दा भी 
नहीं करता हूं | है दद्धमान्‌ जाजली ! 
इव ही माति हम शे स भूतो ओर 
हे, परथर तथा इवरणम्‌ पमदर्शी 
समझो | जैपे अन्धे, पहरे ओर उन्म 
आदि पुरुषोंके इन्द्रियमोलक उठ ६। 
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१३५३ 


नी 


(३५७४ महाभारत । [र मेधं 


सममव 
{ देवेरपिहितद्वारा। सोपसा पहयतो मम ॥ १३॥ 

। यथा बदरातुरकशा तिदह विषयायति। 

! तथायकाममागेषु ममापि विगता खहा ॥ १४॥ 


पी 
¢ 
त 
¢ 
छै 
ई 
यदा चाय विमति यदा चारमाच्र पिभ्यति। १ 
॥ यदा न्छति न दष्ट रह संपयते तदा ॥ ५॥ १ 
यदा न इसने भावं सर्वभूतेषु पापकम | { 

{ 


॥ि 

0 

; कमणा मनसा वाचा ब्रहम संप्यते तदा ॥ १६॥ 
} न मूता ने भविष्योऽपि न च पर्मोऽसि क्रचन । 

! योऽभयः सवमूतानां स परभनोयभयं पद्‌ ॥ १७॥ 
१ यसादुद्वूनते रोकः सवौ मद्युमुखादिष। 

{ व्तराहण्डपर्षात् पानेति महदरयम्‌ ॥ १८॥ 
। यथावदरूतमानाना दाना एत्रपत्रणा । 

{ अलुषतमहे पमहितराणां महात्मनाप्‌ ॥ !९॥ 
¢ यनष्ः शाश्वतो धमे घदाचारेण मोहित! । 

तिन वेय्तपली वा वहवाम्बा विष्ये ॥ २०॥ 
{ 

। 

। 

! 


क न न प+ न नम 7 30 


0 
एन्द्‌ तके बधि | ए बौर र वपि ज परग { 
अश्डात हनि मावे तेम शा | ॐ पो प्रपा प्रण कही § 
© ए जवन षण शि ते $ कृता ष ऋपक्को एता ६ । १ 
म देस वपी वी सपा | निका भूव मिष ओह पान, 8 
[8 ¢ 
पया कति ह । ( १०-१६) चत्त क भृतको भष नं हेरा, १ 

2 
¢ 
। 
{ 
फ 
2 


¢ 
0 
¢ 


पे बाह्म ओ क एत | दी अमयुपद पत्र हे । पृषे 
सियार निस हेते £ प दी ब परमाम क पचन फहमेते कटो 
भ परय वसु उपभोग मिष | दषा मि परत सब्र छोग जया 
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; पे भी सारी दै आवहत | इहते ६ इषे मह्‌ पय प्र हेव 
! परीते कहौ अता गौर सए | ६।प पद्‌ वान एर पति 
! | द! मतीत न हेते सौव | प्रहि अश्ताय रहुमाद १ 

६ 8 षश ऋपा कही इता पतिका अतुपरेन. श्रिय कषा 
! आ 4 परी दवष नदी रत) तष ह । (१२-१९) 

१ त अमे पिष्द प्दाषापे 
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क) 
आचारालाजले प्राज्ञः क्षिप्र धभमवाघ्ुयात्‌ ) 
एवं या साधुमिदान्तश्वरेदद्रोदचेतस्ा  ॥ २१॥ 
नद्यां चह यथा काष्टश्ुद्यमानं यदच्छया । 
यहच्छयैव काष्ठेन संधि गच्छेत केनचित्‌ ॥ २२॥ 
तन्नापराणि दारूणि संद्ञ्यन्ते परस्परम्‌ । 
तणका्टकसीषाणि कदाचिन्न समीक्षया ॥ २१॥ 
यस्माज्द्धिजते भूतं जातु किवित्कथंचन । 
अभय सर्वभूतेभ्यः प प्रभोति सदा सने ॥ २४॥ 
यस्मादुद्विजते विद्वन्‌ सवेरोको वृकादिव । 
ऋरोशतस्तीरमासादय यथा सर जलेचरा; ॥ २५॥ 
एवमेवायमाचारः प्रादुमूतो यतस्ततः। 
सहायवान द्रन्यवान्यः सुमगोऽथ परस्तथा ॥ २६॥ 
ततस्तामेव कवयः शाखेषु प्रवदन्त्युत । 


७ 
6 
ह 
९४ 
४ 
कफ 
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__  ॒_॒उ_्प्प्पपप:एए 
मोहित शाइवत वैदिक पर्म अलुदिश्हुआ | मौ वैषा ही ै। जिससे कोई जीव भी 
है, इस ही निमित्त चाहे विधावान्‌ हों किष प्रकार व्यार नहीं होते, ह एति 
घादे जितेन्द्रिय है हों। वा काम क्रोध वेही षथ पूतो पदा अमय साम करत 
विज्ञणी बलवान्‌ ही क्यों न हों, सब हैं। (६००२४) ू 
पुरुष ही धर्म विपय्मे मोहित हुआकरते | है श्‌ ! जैसे दाइवानहे 
है ! जो दान्त पुरुष द्ोहरहित अन्तः किनारेपर रहनेवाढे सर जहचर और 
करणे साधु सद सदाचरण इरत | १२ करनेवाके हिंसक मेध्य 
है, हे जाजली ! वह बुद्धिमान पुरूष | परत इते £ वैरे ही भित 
आचके जसि श्री्र ही धरमलाम | सव रक उदक हुआ करते हैं उसे 
करनेगे समर्थ होता दै । जे नदीके | महर्‌ भय परा ह्य है। इस ही अ्रकार 
. प्रवाहमें बहता हुआ काठ यहच्छावशसे | र्षेकी अमयदानरूपी आचार जिसमें 
दूष काठक सङ्ग मिल जाता हैं हरे सब तरहके उपाये इत्र हा, ३१ 

उ यानम दृ कष्ट एरर मि | विपषम यत करना उचित है । जो 
¢ ति; कभी ठृण काठ करप आद | लोग सद्दायसम्पत्तिसे युक्त होते हैं, वे इस 
नहीं दीख पढ़ते, मलुष्योंके कमा | लोकम रेखयशारी आर परलीकर 


। इसहीसे कवि लोग 

का संयोग वियोग प्रम पु हते द हः 

८ €<<5<<€€ न जेट अत क नेकरेके लि केले. उन्रज्ञे> > ऋतिक: 39933 3) 
® 


मॐ => ॐ 
निनि सि > > = > >> 399 


व कर 


१६५६ 


प्रहमारत 


[३ मौक्षधमेपयं 
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कीत्यथमल्पहछुखा! पदव। कृत्लनिणया। 


॥ २७॥ 


तपाभिगज्ञदानत्र दाकय। प्रज्ञाश्रतस्तथा | 


प्राप्ा्य भयदानर्प यद्यत्फलमिहाइलुने 


॥ २८॥ 


लोके या सर्वभूतेभ्यों ददालभयदक्षिणाम्‌ । 


स सर्वेपज्ञरीजान। प्राप्तोस भयदक्षिणास्‌ 


॥ २९ ॥ 


न सृतानामाहिसाया ज्यायार्‌ परमोपसति कश्वन | 
यस्मान्नोद्विजते भूतं जातु किंचित्कथंचन | 


सोऽभयं सवेमूतेभ्यः संप्राप्नोति महघुने 


॥ ३० ॥ ` 


यसादुइजत लाक। सपापूरमगतादव | 


न सं धसम्रवापाति रह्‌ ठक पत्र च 


॥ २१ ॥ 


सवंभतात्मभृत संवंभूतान पयता । 


देवाषपि मार्गे सुद्न्ति अपदस्थ पद्दैषिण। 


॥ ६९॥ 


दान भूताऽ्मपस्याहुः सवदानिभ्य उत्तम्‌ । 


ब्रवीमि ते सयभिदं श्रत च जाखे 


॥ ३१ ॥ 


~~~ 


सब शतोंगि अभयदाता (स्पोंको ही 
प्ते भ कहा इरे ६। मिनके अ्त+- 
कणप शोडाहा ददुह रेह 
भांति प्रतिह्ित है, ये भी कीरिके हिये 
अमयद।न करें और निषुण मलुष्य भी 
पजरहकी भि हिवि अपदा 
दित ह । (२५-२७) 

तपा, ग, दूत ओैर वुद्िषुकत 
वधनपे दष रोके जो सथ फल भोग 
हु फे है अपदा प्रहरे वरे 
पव एह परप होते हैं। जगहों को 
लोग सष प्रािधोकञो अभयद्िषा 
दान करते हैं, वे पद यहयाजनके फू 
सहुप अभयदाशिणा पाते हैं। सर 
प्राणियोंक्री अदिसासे पहके शेह प 
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ओर पुछ भी नहीं है। है महधुति ! 
जिषे ॐ नी कमी कठी पकार 
गह न होते, उसे सत्र आरषियेंप्ति 
अरय प्रा हेत है ओर विते भृ 
त सपक भाति छरी गृ 
होते हैं; वह ऐहिक और गारहोकिक 
धप परप केप एमं नह हेरा, जो 
एव पराणियेे आलपूत जोर समान 
मव छ मीक देखते हैं, देवता 
हींग भीजद्नतोक आदिके अनमिहापो, 
पाषक पदक १६8२ होकर उनके आच 

रित माय विचरण करते हुए शोहित 
हतं ६। दै जनसी ! जपो अभय 
दान एष दामे ऽमै यह हैं 
हर वीप शल ही कहता ह 
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१४ शान्तिव्व । 


१६५५. 
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स एव सुभगो सूत्वा पुन मवति हुमंगः 
व्यापत्ति कमणां इष्टा ल॒रष्छन्ति जनाः सद॥ ३४॥ 
अकारणो हि नेवासि धमः स्मो हि जाजले । 
भूतभव्यार्थमेवेह धर्मप्रवचन कृतम्‌ 
सुध्मत्वान्न स विज्ञातु शक्पते बहुनिहव। | 
उपलब्यान्तरा चान्यानाचारानववुध्यते 

ये च च्छिन्दन्ति घ्रषणान्‌ ये च भिन्दन्ति नस्तकान्‌ । 
वदन्ति महतां भाराद्‌ बध्नन्ति दमयान्त च ॥ २७॥ 
हत्या सन््वानि खादन्ति तान्कथं न विगहृसे। 
मानुषा मानुषानेव दास मावेन शुञ्जते 
वघवन्धनिरोधेन कारयन्ति दिवानिशम्‌ । 
आत्मनश्चापि जानाति द्‌ दुःख वधबन्धनं ॥ ३९॥ 


[व मनमानी 


इपलिये आप इस विषयमे श्रद्ध 
करिये । (२८-३३) ५ हे 

सथ कायं कमे सवगफरु साधनक 
हह कभी सुभग देते, कभी स्गफ़र 
भोगान्तर पतन आदिक निमित्त दुभ 
हुवा करति है; इए्यि काये कप 
धृथिष्णुता देखकर सज्जन लोग सदा 
उसकी निन्दा किया करते हैं। है 
जानही ! स्थूछ धर्म यज्ञ आदिस षषम 
अपयदान धमेका अदुषठान करनेष 
फल दीन नहीं होता,वक्षता्ति आर समं 
लामके छिपे वेदय शमदम आकि 
साधन और यज्ञ आदि धन विद्वित हुए 
हैं। अगय दान धमे अन्त प्रह 
हने बह पूणं रीति नाना न 
जाता; वेदके बीच किसी स्थलम्‌ शष 
हिक विधि है, कही पर अर्दा 
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॥ ३५ ॥ 


॥ १६ ॥ 


॥ ३८ ॥ 


विधि वलवती हू ह; पपे वैदिक धर्म 
अलन्त ही अन्तभूट है| सब्र आचार 
जाननेके लिये उच्चत होनेपर भी इसके 
बीच अनेक प्रकारके विभिन्न व्यवहार 
गालप हुआ करते हैं। (१३-३६) 
जिन सब वैरो इृषरण काटे चाते 
है, ओर नासिकारमे छेद किया. जाता 
है। वे पहुत सा बोलना ढोनेमें समर्थ 
हुआ करते दै; मयुध्य उनका धन्धन 
और दमन करते हैं | थो जीवोको मार 
कर भक्षण करते है, उनकी निन्द्‌ क्यों 
नहीं करते; मलुष्य लोग मनुष्योको 
दाएल शृहलामें बांध रखते हैं । दूधरी 
जातिकी बात तो दूर रहें, वे लोग 
खजातिके रोको रात दिन. वधः 
इन्धन ओर निरोध करके दुःख भोग 


कराते हैं; इसके अतिरिक्त अपने वध, 
999939283939992%%फ 
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१३७८ मेहामारतें । [३ मोक्षधमंपर्ष 


डक 
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| पश्नेन्द्रियेु भूतेषु सवे वसति देषतम्‌। 

ह आदिखकचन््मा वायत्रह्या पाणः कतुथमः ॥ ४० ॥ 

तानि जीवानि दिक्रीय का मृतेषु विचारणा) 

अजञोऽगनि्वसंणो मेषः सूर्योऽश्वः पृथिवी विराट्‌ ॥४१॥ 

ह पेषुषत्स सोमो वै विक्रीयेतश्च सिद्धति । 

| का तेले का घृते ब्रह्मन्‌ मधुन्यप्यौषधेषु वा ॥ ४२॥ 

2 अदंशमशके देशे इुलसवधितान्पशम्‌ । 

| ताश्च मातु प्रियान्‌ जानन्नाक्रम्य वहुधा नरा\॥ ४३॥ 

४ ५ [4 0 
॥ बहुदशाकुलान्दशान्नयान्ति पहुकदमान्‌ | 
9 ९, क ५५ 
१ वाहसंपीडिता धया; सीदन्यविधिना परे ॥ ४४॥ 
म, ® क (^ ४ ह 

| न मन्‍्पे भ्रणहत्याइपि विशिष्टा तेन कर्मणा | 

१ षि साध्विति मन्यन्ते सा च वृत्तिः सुदारुणा॥४५॥ 
१ भूमि भूमिशयांश्वेव हन्ति काप्ठमयोमुखम्‌ ! 

। ४ तथेवानडइहो युक्तान्सपवेक्षख जाजले ॥ ४६॥ 
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०. मै 


बनते जो दुख होता रै इष परि 


प स्थानमें पहजमें ही संपाद्धित पशुओंकी 
पे भी वे ढोग अनमिन्न नहीं हैं; 


उनकी माताक़े भय जानके भरी अनेक 


0 0४ 


प्नेन्द्रिययुक्त बीमि सम देव्ता हौ | भांतिसे आक्रमण करके बहुतसे कीच- 


निवास किया करते हैं। प्व, चन्रमा, ल्‍ इयुक्त देश तथा पके परिपूरित 
वु, रह्मा, प्राणः क्तु गोर यम) ये | स्थानम स्थापित करे हैं, दूसरे अनेक 
सब देवता! जिस जीवदेह निवास 
कति दै, उन शीषे बेचने जब कोई 
फूल नहीं है, तब सतजीवोंके पिप्य 
विचारकी क्या आवश्यकता है। बकरे, | 

| 


धुगे बाहनोंके जरिये पीडित होकर 
अवध "होते दैः शेष हेता $, 
ऐसे पीडन करी अक्षा भ्रूणः 
ल्या अधिक पापपृक्त नहीं है। जो 
भरि, म ड, मर, ए गो) । रोग दृिक्रको उत्प पते ह, भ 
बह अर छपर वैषनेषे भुय | ₹नकी मी रता नही कता; कयो 
द शेत ह त्म्‌ ¡त्यि | क कृषिका मौ अदन्त दस्म ३। 
१९, जं ओधि मेचनेढी | हे नाजी ! रोष इछ भूमि ओर 
पाता इह कृषिका नहा ६।.३७.४२) | भ्ृ्मिमें रहनेवाले तप आदि प्राषियोंको 
मतुष्य लोग द च्छरेपे रहित 
€6€६€€६६€६६४६६३४६६६४६६६६६६६६€४६६६६६६६६६६६ 


नह. करता है, ओर इस जते हए 
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१२ श्चन्तिपर्व। 


अध्न्या हति गां नाप क एता हृन्तुभहेति । 


भहचकाराकुशल वृष गा वाऽ्लमभेत्त थ) 


॥ ४७॥ 


कषयो यतयो दछयेतन्ष्षे प्रत्यवेदयन । 
गां मातरं चाप्यवधीत्रेषमं च प्रजापतिम्‌ ॥ ४८॥ 
अकाय नहुषाकाषीलप्य्यामस्त्वत्कृते व्यधाम्‌ | 


शत चक च रागाणां सवेभृतष्वपातयन्‌ 


॥ ४९॥ 


फषयस्ते महाभागाः प्रजास्वेव हि जाजले । 


भूणहं नहुषं त्वाहने ते होष्यामहे हवि 


॥ ५० ॥ 


इत्युकत्वा ते महात्मान) सवै तत्त्वाथेद्शिनः 


ऋषयो यत्तय। शान्तास्तपदा प्रत्यवेदयन्‌ 


॥ ५१ ॥ 


ईैदशानशिवान्धोरानाचारानिह जाजले । 


केवलाचारितत्वान्तु निपुणो नावदुद्धथसे 


॥ ५२॥ 





वृप्मोकौ ओर देखो, वे कितना इष . 


सुहा करते हैं | (४३-४९) 
गऊ अवध्य है, इसहीसे उनका नाम 
अघ्न्या दै; इसलिये कोन उन्हें मारनेमें 
समर्थ हुआ करता है। जो पुरुष बृपभ 
अथवा गऊकी हिंपा करता है वह बहुत 
ही अमङ्कर किया करता है। जितेन्द्र 
ऋषियोंने नहुपफे समीप यह विषय 
कहा था | इन्दति कह था, गरम्‌ 
खूप और वृषभ प्रजापति सवसूप £ 
तुमने उनका वध किया ६ | दं तष ! 
इससे तुमने बहुत हौ अकयं क्रिया ह, 
तुम्हारे निमित्त हम सथ कोई व्यथित 
इए द । ह जाजी ! जेष इन्द्रका नह 
हल्या पराप स्यो रन शप निधिष् 
हुआ था, वेशेही उन महासाग ऋषि 
योने नहुपके किये हुए गो-ईपम हत्या 


७६६8९६९६६६६६६९६६६६६६६६६६€६६६६६६8३ नशे टेजत के टेक न घ9999 99 29997999999999 99299 


के पापको सब प्राणियोंके बीच एक पो 
एक शेग रूपसे निधेप किया। अक्षदत्या 
और गोइत्याका पाप समान है, इसीसे 
लोग नहुपको श्रूणहत्या करनेवाढा कहा 
करते हैं, इससे हम लोग उसका होम 
न करेंगे, उन समस्त तत्वाथदर्थी मह्ष 
नुभाव जितेन्द्रिय शान्त मह्ियोंने 
नहुषे विषयमे ऐसा कहकर तथा 
ध्यानपूर्वक उसे गोहत्या करनेगें प्रव्त 
न देखकर उसके किये हुए पापोंको 
प्रबासमूदमे रोगरूपते संक्रामित किया 
था | (४७-५१) . 

है बाजली | इस लोकपें ऐसा घोर 
अक्षटयाणकर्‌ चारके प्रचरित रहनेके 
कारणही तुम उप्त आचारकों करते हो, 
मनुष्यको उचित है कि बह तचच््ीपे 
पिचार करे । परन्तु बेसा ' करनेको हू 


२३५९ 


व 


] 
0 
३ 
१ 
ध 
। 
' 
। 
| 
१ 
। 
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कारणादममन्विच्छेश्न लोकचरि 
घो हन्यायथ मां स्तौति त्रापि शुणु जाजले॥५३॥ 
समौ तावपि मे ख्यातां न हि मेऽसि प्रियाप्रियम्‌ । 
एतदीदशकं धर्म प्रशंसन्ति मनीषिणः 
उपपक्त्या हि संपन्नो यतिभिश्चैव सेव्यते । 
सततं धमशीरेश्च निषुणेनोपलक्षित! ॥ ५५॥ [ ९२६२ | 
इति श्रीपहामास्ते शतसादस््यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपवेणि मे ्षधम॑पवंणि 
तुलाधारजाजलिसंबादे ह्विपए्यधिकद्धिशततमोपध्यायः ॥ २६२ ॥ 


ततो यज्ञ। प्रभवति 


~ 


परम है। कारणके अनुपार धर्माचएण 


। मिपते जीोंकी भय ने हो, उसे 


ह< | 


जानो; गतासुगतिक हो 
किव्पवहर ने $१ । है जाजछी | सुनो 
लोग एप प्रहार क, अथवा 
प्रा क) पे दोनों है रे पक्षे 
प्रान ईए हमि इह मी नही 
। प्नीपी लोग इस ही प्रकार धमकी 
प्रशृप्ता किया करते है, यति छोग भी 


न, 


युक्तिपूरित उक्त धमकी सेवा किया 


है 


फेरे है, धरेशील मनुष्य पद निपुण 


५६ उक्त धको अवलोकन कसे 
है । (५२--५४) 


शन्तिपवेमे २६९ अध्याय समाप्त! 
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महाभारत | 


भ 
| 
५ 
च 


चरेत्‌ । 


॥ ५४॥ 


जावहिस्वाच- अय प्रवर्तितो धमस्तुलां घारयता त्वया | 
खगद्वारं च दृति च भूतानाभवरोत्छते 
कृष्या छन्न प्रभवति ततस्त्वमपि जीवपति। 
पञुभिश्वौपधीभिश्च मत्या जीवन्ति वाणिज्ञ ॥ २॥ 


॥ १॥ 


नाक्षिक्यमपि जल्पसि । 


न हि चतैदपं रोको वातो ुस्छन्य केवलाम्‌ ॥३॥ . 
लषार उाच- वक्ष्यामि जाजले वृत्ति नासि ब्राह्मण नासिकः | 





शान्तिपवंमे २६३ अध्याय। 

भानल धुनि पे, तुमने हरा 
धारण करके यह धर्म प्रवत्तेन किया है 
ते जीवो सदार गौर जीविक 
का अबरोध होता है। कृषिते अश्र 
इम हेता 8, ठप ग रपद षन 
धारण किया करते हो। प्राणिमानहदी षु 
आर आपषियाे जरियेही सवत धारण 
करते है यह भी इनसे ही पूर्ण हुआ 
फरता है| तुम्हारे बचनमें नास्तिकता 
'दीसती है। क्यो कि तुम उही 
दिन्‍्दा करके नासिकृता अक्राशित करते 
हे | लोग पर्रिमूरके धो परि 
त्याग करके कृदाचित जीवन षारण 
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निन्‍्दामि यहवित्तु सुदुलेभ। 


॥ ४ ॥ 


भा ब्राह्मणयज्ञाय ये च यज्ञविदों जना।। 
खन्न ब्राह्मणा हित्वा क्षत्नपज्ञमिहाखिता। ॥५॥ 
छुष्पावत्तपरत्रह्मन्नास्तके सप्रवतितम | 


वेदवादानविज्ञाय सता मासमिवाद्तम््‌ 


॥ ६ ॥ 


हद देयमिदं देथमिति चायं प्रशस्यते । 


अतत स्तैन्यं प्रभवति विकर्माणि च जाजले 


॥ ७॥ 


यदेष क्रतं हञ्यं तेन तुष्यन्ति देवता । 
नमस्कारेण हविषा स्वाध्यायेरैषपरस्तथा | 


पूजा स्पादेवतानां हि पधाशासत्रनिदशनप््‌ 


॥ ८ ॥ 


इषटापूतीद साधूनां विणा जायते प्रजा । 
ल्ुऽ्पेभ्यो जायते हुधः समेभ्यो जायते समः॥ ९॥ 
यजप्ाना यथाऽऽत्पानश्त्विज्ञश्च तथा प्रजा! । 





करनेगें समर्थ नहीं होते | (१-३) 
तुलाधार बोला, है द्विन जाजही ! में 
मिन रि विषय कता ह प नासिक 
नहीं हूँ ओर यज्ञकी भी विन्‍्दा नहीं 
की है, यश्ञवित्‌ पुरुष अत्यस्त दुलम 
हैं; में ब्राह्मण यज्ञको नमस्कार 
करता हूं। नो सष प्राक्षण यञ प्रण 
जानते हैं, उन्होंने अपने मिन्के यत्र 
परित्याग करके दस सपय दिसामय 
धृत्रिय यज्ञ अवरुम्मन किया है। हैं 
्रह्मन्‌ । वित्तपरायण लोमी अश्क 
लोगोंने वेदवाक्योंकों न जानके सल्य 
की भांति भावतान मिथ्याक प्रवत्तन 
करनेके कारण “ इस यज्ञ्म यह दाक्षिण 
दान करनी योग्य है, “ इस ही प्रकार 
यहनी प्रशुस्तता साधन की है। हैं 


€६४६६€६: 
१७१्‌ 


जाजी ¡ ईदी निमित्त यजमाने 
साध्य होनेपर भी यथायोग्य दक्षिणा 
दान ने करनेसे चोरी और अकृश्याण- 
कर विपरीत कार्योंग़ी उत्पत्ति हुई 
है। (४-७) 

ममरकार खर्प इवि, ख-शाबोक्त 
वेदप्राठ और औषध स्वरूप सुकृतसे 


प्राप्त हुआ जो दृष्य है, उसहीके जरिये - 


देवता लोग प्रसन्न हुआ फेरे ई, शरान्न 
निदशनके असुर देवता पूजा 
हआ करती है । कामनावान्‌ भरुष्योके 
ह्टपृ॑से वियुण दन्तान इत्ति 
होती ह। यजमाने लोमी होनेसे 
उदी सन्तान भी रोमी हाती हैयज- 
पानके रेषे रदित होनेसे उप्तकी 
सन्तान सी वाही हभ सती ६। 
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4 यज्ञासजा प्र मवति नभसोसम इवामलम्‌ ॥ १०॥ 


यजमान अपनो जैसा समझता है, 
सस्तान भी वैसीरी होती है। आकाश- 
से निम जर दरनेकी भांति यप 
ही परजा एभूहकी उत्ति इभा कतौ 
है। है त्रक्र्‌! अश्रमं शी इ 
आहुति ष्मण्डहमे पच र, प्येते 
बृष्टि तपश शरी $, पोते मम्‌ इत्च 
हुआ इरत रै, ओर जके शी प्रजा- 
एमूहकौ इयतति हरी ६ । (८-११) 
यज्ञनिष्ठ मनुध्योने फ़लानुसस्धान न 
करके यज्ञप्ते ही सब काम्य पस्तुएं 
पायी हैं। उस सपय यजे प्रभाव 
एणी बिना जोते है शस उसन्न 
होते ओर षष अमाया ह एर 
उुगते थे; इषदीसे रोगं पिका 
, निमित्त भूमिं रहेषाठे सप आदि 
९७६65666 €55९€९६९७९९९<७६७€€€€ 
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अग्नी प्रास्ताहुतित्रेह्मन्नादिलजुपगच्छति । 
आदिलयालायते वृर ततः परजाः 
तस्मात्तुनिष्ठिताः पूर्व सवान्कामांश रेभिर । 
अकृष्टपच्या एथिवी आकीभि्दीरपोऽभवन ॥ १२॥ 
न ते पर्ेष्वात्मछु बा फं परयन्ति किंचन । 
शङ्गमानाः एठं चक्ञे पे यजेरन्कथवन 
जायन्तेऽसाधवो धूता दुग्धा वित्तपरथोजनाः । 

स सम पापक्ृतां लोकान्गच्छेदशु भक्रमेणा ॥ १४॥ 
प्रमाणभप्रमाणेन य। कुपादशुभ नर। | 

पापात्मा सो5कृतप्रज्ञा सदेवह द्विजोत्तम ॥ १५॥ 
कर्तव्यभिति कर्तव्य वेत्ति वे आह्मणो भयम्र्‌ । 

ब्रहैव वर्तते रोके नैव कतैव्यतां एनः 


॥ ११॥ 


॥ १६३ ॥ 


॥ १६॥ 





प्रणिकी षपति सि नहं सिते थे। 
तिएके अनन्द मतुष्य ज्ञ आदि क 
के फर. कको नरी देए धे । नो 
लोग पृ करते फर टै, वामही" 
इसही भति पषदेहुक्त होकर किसी 
प्रकारका यत करते है, पे रोग शु 
दम्पी, धनलोलुप और लोभी कहके 
विख्यात होते है। हे ह्विजपर ! जो 
पुरुष इतर वेदोंकों अग्रामाण्य पिद्ध 
रता है, वह उसही अदयम क्ते पाए. 
चिणो रोकं पमन किया करता 
हे, ओर्‌ इ श रोक प्रप्रा 
बा असन्त अददा कहा जाता है, 
वेषे पृक क्मी पक्ति कधी 
हेती । (१२--!९) | 
निलय कमो अद्य करना वादय, 
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विगुण च पुनः कषे ज्याय हयनुद्युश्रम । 


सवभ्रूतापचातश्च एलभावे च सयम 


॥ १७ ॥ 


सलयज्ञा द भयनज्ञा अथद्धुरधाथतूप्रयः 


उत्पन्नद्यागिन। सर्वे जना आसब्नमत्सरा। 


॥ १८ ॥ 


ही 


क्षेत्रश्षेत्नत॒तत्त्वज्ञा) स्वयज्ञपरिनिष्ठिता। । 


ब्राह्म नेदस धीपन्तस्तोष यन्त्य परानपि 


॥ १९॥ 


अखिल दैवतं सर्वं रह्म ब्रह्मणि संभितप्‌। 
तुष्यन्ति तृप्यतो देवास्तुप्राऽतृप्तस्य जाजले ॥ २०॥ 
यथा पर्वररेस्त्तो नाभिनन्दति किंचन । 


तथा प्रज्ञानतृप्तस्य नियतृिः शुलोदया 


॥ ११ ॥ 


घर्माधारा धर्मछुखा। कृत्लव्यवसितास्तथा । 





उनके न करमेसे मय होता है इसे जो लोग. | इन्द्रिय संयमफ्ोही यज्ञ समझते हैं, 


जानते हैं,पेही बक्ननिष्ठ है | इस सोकर जो 
पुरुष अपनेमें वेयोवणेका अध्यास करके 
केतृ माठ सही ररत वही बराह्मण £ 
अथात्‌ करतृत्थामिमान और फहामिलाप 
परित्याग करके करशेड्र में अह्मदष्टि करते 
इए जो रोग अशन्‌ पान भादा माति 
कमै करिया शति दं उन्हें है बल्नभिहठ 
कहा जाता है । पपे प्राणा क्म 
दिगुण होने और अपवित्र कुत्ते, बक़र 
आदि पशुश्रोंके जरिये पिभित हनिपर 
भी भेष्ट रुपपे परिगणित हुआ करत 
हैं, यह झुतिमें वर्णित है; परन्तु भरा 
यह कमै इ विपरषे नष्ट हषा 8 एषा 
ज्ञान होनेपर उसके स्थि पपाच 
करना होगा, यह भी पद्म वार्णत 
है। (१६-१७) 


जो सप पुरुष 
68६5 ध ग 


+ 


श्य कहत अर्‌ 
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० (त न्क 


परम पुरुषाथ श्राप्त करनेगें जिन्हें लोभ 
होर 2; वित्त षा विधोतते जिनकी 
तृप्ति हुई है ओर जो दूसरे दिनके हिये 
अर्थस्ग्रह नहीं करते, पेही अमत्परी 
हुआ करते हैं। जो सभ योगनिष्ठ पृरुप 
तर ओर त्रके तसो जानते तथा 
प्रणव अध्ययन करते हैं, वे दूसरोंछो 
सस्तुष्ट किया करते हैं। सदर देववा ओर 
समस्त वेदरूप प्रणव ब्रह्मविद्‌ पुरषे 
प्रतिष्ठित होरदे हैं। है जाबठी | उसी 
ब्र्मविद पृछ्पके दत्त होनेते आदित्य 
आदि देवता द्त और पन्तुश होते हैं। 
जो क संपि फ हुए हैं, वे मैते कोर 
दूरे रणान्तरका अभिनन्दन नदी 
करता, वैदेही श्रहानतप्र परुषि 
अदायास ही निष्यतृत्ति हुआ करती 
है। (१८-२१) 
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पारानाछतकप्रोण। प्रजानुप्रहकास्पपा 
तरमात्तादात्वजा लुष्धा याजपन्त्यशु भ।न्तरात्‌ | 
प्रापयेयुः प्रजाः स्वगे स्वधमाचरणेन पै। 








र्मही जिनका एक पत्र अवरम 
है पमे जो लोग पु हुआ करते 
हैं, उन्होंने ही समस्त क्रा्योकायोरे 
निश्चय किये हैं, भर कमेके जरिये जिन 
का अस्ताकरण शुद्ध हुआ है बह प्राज 
पुरुष हमारे सहुपसे बुद्धेके बीच 
चिदाभापमय पुरुपप्रे बढ़के और कोई 
भी नहीं हैं, हपे ही अपरोकत करते 
हैं। जो सब शान विज्ञानप्ते मुक्त 
सालिक पुरुष संधारके पार जनिक्ी 
अभिराप्‌ कते ६३ लोग निष यान 
जतिप शेक नद करता हेता, च्युत 
नहीं होना पढ़ता, व्यथित नहीं होना 
हत) उदी पष्यामिजने नाम अलयन्त 
पृण्यप्रद पक्र हमरोक्षो पते है । षे 


खगेकी कापा नही कते, धरशध्य, 
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महाभारत । 
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अक्षि नस्तत्वत भथ इति प्रस्त्ववेक्षते ॥ २ 

ज्ञानविज्ञानिनः केचित्परं पारं तितीषवः। 

अतीदं पुण्यदं पुण्यं पण्याभिजनसरितम्‌ 

चर गत्वा न क्लोचसिति न च्यवन्ति व्यथन्ति च। 

ते तु तेद्रह्मणः स्थानं प्राुवन्तीह्‌ साक्तिकाः ॥ २४॥ 

मैव ते स्वगेमिच्छम्ति न यजन्ति यश्षोधनेः। 

सतां वटभोतुषतेःते यजन्ते चापिरिसया 

वनरपतीनोषधीश्र फर्ल सूरं च ते विहः । 

न चैतादृपिजो ह्व्धा याजयन्ति फलाधिनः॥ २६॥ 

सवमेव चार वाणा यज्ञ चकुः पुनद्निजा। । 


॥ २३१॥ 


॥ २५ ॥ 


॥ २७॥ 


कम पद्रक्षकी पूजा करनेके अभि- 
लगी नहीं होते, केवल साधुमाग अथाव्‌ 
योगम निषा करते इए अहि 
जयि दलप आराधना किया करते 
हैं। (२९-२५) 

वे होग वनस्पति, फहमूहोंकों ध्व 
नीय स्पते जानते है, धनौ क्लिक्‌ 
दैत निदधे यनमानोशा पालन कं 
करते; उक्त द्विजातयो सब कर्म 
सम्राप्त होनेपर भी थे लोग प्रजासपूहके 
विष्यमें अनुग्रहक्षी अभिनाप करके 
अपनेकी ही अथे कह्पना करते हुए 
गानसयज्ञ पूणे क्रिया करते हैं। लोभी 
ऋतिक जब पैसे निद्देन पररुषोंका 
याजन नँ कते, त अवदौ प 
लोग मे्षरी इच्छाते रहित पुरुषोंका 
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तत समा सवेन्न जज ॥ २१८॥ 

हा क 


रेवहेज्यन्ति सदा प्राज्ञा द्विजपभा। । 
वथानेन पथा थान्ति महाघुमे ॥ २९॥ 
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घृत्तिस्तस्य चेकस्य नास्त्यावृत्तिमनीषिण। | | 

मौ तौ देवयानेन गच्छतो जाजले यथा ॥ ६०॥ ॥ 

स्वय चेषामनडहो युज्यन्ति च वहन्ति च । 8 

स्वयथुखाश्च द्यन्ते मन।सङ्कस्पसषिद्धिभिः ॥ ६१॥ ॥ 

स्वथं युपामुपादाय यजन्ते स्वाष्दक्षिणेः । १ 

यस्तथा भावितात्मा स्पात्स गामालव्धुम्नहति ॥३२॥ ! 

ओपएधीभिस्तथा व्रह्मन्पजेरस्ते न तारकाः । । 

इति खयां पुरस्फृख तादशं प्रत्रवीमिते ॥ ३३॥ ( 

कक गिनती ++++ फ 

५ ५, 6. म 

ही याजन किया कते दै । सु रोण | हरी, अथाद्‌ दिव्य पथ गमन क्रमे ¢ 

३ म भ ४५५ 5, 

स्वधर्माचरणके जरिये दूरा उपकार | पर भी दानक पहलमद निम्न 
करते हैं, वे लोग उम्रचुद्धिके कारण पर कमेठ ब्राह्मणोंकी आश्वात्ति ओर उपास्" 
फलकी कामना नहीं करते। है जाजली! को अनाइतति हुआ करती है; हधलिये 
य ही हिये में सर्वत्र समबुद्धि होरहा ,| कथम रत कमठ बर्ण और मनको 

निरोध करनेवाले उपास्क बराह्मणम | 

९, ऋ 

बहुत ही विरक्षणता हैं। सत्य सड्ृरप ॥ 

उपासकोंकी मनकी सड्ूृट्पसिद्विके जरिये 
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र, अथीद्‌ सत्‌ ओर अपद्‌ इंचिकों 
विभिन्वता निउन्‍्धनत्ते में सदाचरणका 


ही अनुप्तण किया करवा हूँ । है महा- हो 
मुनि | कमरेठ वा उपात्तक ब्राह्मण छांग षम सयं च दल ठते € अ 
गोवें दूध दोहन किया करती हैं| उनके 


हस लोकमें सदा जो सब पुनराशत्िप्रद ढ़ | करतीं है | नई 
मानसिक यज्ञ सड़त्पते ही पिद्ध होते 


मार्गपद शक और अधुनराइत्तिप्रद मार्मे- षि 
हैं; वे लोक दंस सिद्ध होनेषे यूष 


दक्षिणा आदि यक्षे शव्या मनते 
ही उत्पन्न किया फरते हैं। जिल्होंने 

हे आजही ! देवयान पथते गमन | ईष प्रकार योगाभ्यासे जरिये चिच 
करनेपर भी कमेठ पुरुषाका पुनरागमन शोधन किया है; पे मेधुपर्क्क गवालम 


नको निग्रह कर कर सकते हैं। (३०-१२) 
है ब्ह्मन्‌ |! जो लोग उप्त प्रकार 
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रद यज्ञ याजन करते है थे उत्त है 
देवयान पथकरे जस्थि पितृक आर 
देवलोकर्मे गमन किया करते है(९ ६-२९) 


हुआ करता है, आर मे 


त की एनरद्त्ति नदीं 
८ । व हट की €&<€€ €< €€<<€&' €€€ॐ>>9ॐॐ@ॐॐ>ॐॐ; 
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निराशिषमनारस्भं नि्ैमखारमस्तुतिम्‌। 
अक्षीणं क्षीणकमाण तं देवा ब्राहमणं विदुः ॥ ३४॥ 
न आ्रावयत्ञ च यजन्न दृदड्राह्मणेषु च। 
काम्यां वृत्ति तिप्समान। का गति याति जाजढे | 
हद तु दंबत दूत्वा यथा यहुमवाप्तुधातू ॥ ३३ ॥ 
बापतिल्लाच-न वे झुनीनां शृणुम। रह तत्व एच्छामि ते वाणिज वष्टमेतत। 
पूर्व पूवे चास्य तावेक्षणाणा नात। पर तमृदया र्धापयन्ति ॥ ३६ ॥ 
यत्सिप्रेवात्मतीय ने पशवः प्रासुयुमेसप्‌ | 
भध सम कमणा केत वाणिज प्ाप्ुयात्ुखपू । 
शस मे तन्पहायाद् भृशं व शरद्धामि ते | ३७ ॥ 


तुराधार जाच-उत यगा उतायज्ञा मे नाहेन्ति ते वाच्ति | 
त मम 


शद्रे नहीं ६, ३ रोगः | सेदनीय उममेसे गभाविधि यह 
ह केत अकी प्रलवायमागी | सल परमसनो पर किया तता 
हमे इति से लि गौरिति है। (३३-१४) 





धत तिहि हा कता है। जाबेही एति पैर, है पिश्‌ (मने 
लग दे९ मतय हने ही मेने । मतपर्ी गे वलक्ष रही 
तशर पर्‌ कफे हमर दीष | एना हष ही निमित रे नकट 


वैषा पवन | है। मरे आशा और! यह छोंग विषय पूछता ह| षले 
पमा करीं ह ज ्रि्ीषो नार 


[ठन पतो कसा | महतिक पार योगी भो 
वा पता नह करे जण नह | चनररी ६, इते टोडके बीच 
९ पल्‌ विकस्य दीय एए | वह हल पां रि की हषारै। 
६ दा रोग इर हण चानेई। | ३ ग्रह मद्‌ । यद्यपि थालतीई 
चा पदर, षन) बरहणो | बहू मसहप यमू पुय 
की दूत कहीं करता शर ववि पनदुद्ध परुष मानक पङघतनित 

द रा श्छ श्िाकृता १ | हदला इ सपनद हते त 

£ गा समकाल रुण देके | े लेग पि इ बति मुखतामके 

| की पं मी गन | अधिकारी हे उसे तु मेरेसीपरर्णन 
कलम इम नह शेता। जाशाहीनता | को । प पष्‌ ययन दरा कत 


६ पवत प्ये देवतात माकि हूं। (१६-३७) 
६६: स 
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वाक्च शृङ्गेण पादेन सं मरत्येव गौरखम्‌ 


॥ ३८॥ 


पत्ना चानेन विधना प्रकरांते नियाजयतन | 


४ ॐ. च 
हृष्ट तु दैवतं कृत्वा यथा यन्नमदाप्नुथात्‌ 


॥ ३९ ॥ 


एरोडाशो हि सर्वेपां पश्चनां मेध्य उच्चते । 

सवा नद्य! सरस्वल। सर्वे पुण्या। शिलोच्रया। ॥४० ॥ 
जाजले तीर्षमात्मैव मा सम देशातिधिभव | 
एतानीहशक्वान्धमानाचरत्रिह जाजले | 
कारणैधसमन्विच्छन्स लोकानाप्ुते शुभाव ॥ ४१ ॥ 


भीम उ।च- 


एतानीरशकान्‌ धर्मास्तुलाधारः प्रशंसति | 


# ५ 6 ० 5 


उपपत्त्यामिसंपतन्नालित्य सद्भिनिषेवितान ॥ ४२ ॥ [९३०४] 


इति श्रीमद्यभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिपर्वणि मोक्षघ्रमपर्व णि 
तुलाधारजाजिसंबादे चिष्टयधिकद्धिराततमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ 


__ ~ __-______`[_[-_[[[___ ~ 


तुलाघार बोले, जिन सब दाम्मिकों 
के यज्ञ भ्रद्धाटनताके कारण अयज्ञ 
सूपे प्रतिगर हुआ कति ह, वे राग 
आन्सकि वा रद्य ॐ यन्न सरन 
योग्य नहीं है। श्रद्धावान्‌ मलुध्याको 
एक ही गऊके जरिये ब्रह करतु ध 
हुआ करता है योजि धृतः दृष, दश, 
विशेष करके पूर्णाहुतिमं असमर्थ 
विषय गोएूंछसे तपणके निमित्त 
पूंछके रोम, अभिषेक आदि निषन्धन् 
गोशुद्ध और खुररज, इन सात गरकार- 
की बस्तुओंसे गोयज्ञके काये पिद इजा 
करे है । इ पिरहत एवाप 
बीच य्षविधिते षत आदं वस्तु दव 
देश्ये विनियोगे रियं मानक 


भरद्धाको पतहर कस्पना करना ह्वा 
66656666 
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है; क्यों कि अपतिक पुरुपका वैदिक 
यज्व प्रिद्ध नहीं होता । (६८-३९) 
यज्ञक्तो अत्यन्त सेवनीय-देवत सम- 
झनेसे यज्ञुरुपी विष्णुकी यथावत्र प्राप्त 
किया जाता है। अपवित्र पशुओंसे 
पुरोढाश ही पवित्ररुपते वर्णित हुआ 
करता ह ! हे जानल | जिससे आत्म- 
साधन होता है, वही य्भूमि है; 
आत्माही परखती आदि समेत नदी 
और पवित्र शैलखरूप है। इसलिये 
आत्माक्नों न जानके अन्य तीथाका 
अतिथि मद वनो | हे बाजली | इस 
लोके जे रोग इष दी माति असा 
मय घर्माचरण करते ६ बार अत 
घा समथिख तारतम्यके अतुार षमा 
ष्ठा क्रिया करते हैं। वे श॒मोकीको 
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१६८ महाभार । । [दमो 


~~ 


स 
{ हषर जव-तदविदौ यदि बदिः प्थानमिममास्यतम्‌ | 
{ प्लक्षं जरियतां साधु तते ्ाघ्यसि त्था ॥ १॥ . 
१ एते शदुन्ता बह्वः समसाद्विवरन्ति ह 
५ तवोता द भूताः हयनाशान्पाश् जातयः ॥२॥ 
। आहयैनान्महान्रहमन्विश्मानां स्ततस्ततः) 
। पवमान्हतपदिश शिष्टेषु सैरः ॥२॥ 
१ संमादधन्ति पितरं स्वया संभाविताः खगाः । 
। संशयं पिता वै तवं पतरानाहूय जाजले ॥ ४।॥ 
} भीष खाद ततो जाज्टिना तेन सपराहृताः पतत्तिण।। 
। वादुदारयन्त सम धमेश्य वचनष्किर = ॥५॥ 
अहिंसादि कृतं कमं हव चेव पत्र च । 
द्रं मिहि वै ब्रहमन्डा हता हस्ति ते बरस है ॥ 
सपना श्रहधानानां संपतानां सुचेतसाम्‌) 








६ 

¢ 

॥ फते दै । ३९ ४) पिश तेते निच ह्पदादिष 
मण परते रधर दी षर | पिति ६।ह क्‌ | प लि 
कतित षद पुषे पेत | इ एप कम के अवाहन कफे 
१ हव पाह पकी प्रेषा सा कता | देहो । यह देष, एषदृद एमे 
१ ६।(४२) राह हे हरहर पमान ऋ हे 
{ शनिपवमेश शष्याय समाप। | है । हे बी ।पत्रहो बहमन क्षो, 
। शन्िपवम २६४ सध्वय । हम क्रे पिता इए हे, इं पद 
{ भा ब्रेल, ग़ाधु वा अग्ाधु: | कह है। (१-४) 

भरे अवरमिद ए पे सा मणि ॥ अनतत उस बाबरी 
१ रति गक्षशन, दषे ६ क इरे पर पश्षियोनि अध्िसामय 
{ स षा पदै द बान | प॑ वच अदु प्रयु दिय । 
{ २९ यनक ब्व एषी इए खान | ६ रहत्‌ ! हिप नणि किव हुषा 
६ क्कि रे है & 9 जो | इ हेन गौर एरेकष श्रद्‌ ग 
॥ उसच हुए ये, दे पद बोर ड तवा | का है अर्वन हेष श्दहीन 
६ दूषी भारतं पी मी ह शीष परुषय विन परिषा कता है सम 
| परान ६ हन एषि मते धरषपरे । हाने छदी शरद्षाम्‌, परनन, 
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१२ शान्तिपर्व । 


४७ ॥ 


(| @ „ग 5 ५ क, 
शद्धा वैवस्वती सेयं सूर्॑स्प दुहिता द्विज । 
साऽचिच्री प्रसवित्री च वहिव।ङ्मनसी तत। ॥ ८॥ 
वाण्ृद्धं चायते श्रद्धा मनोष्रदधं च भारत । 


श्रद्धावृद्धं वाहमनसी न कम ज्ातुमहेति 


॥९॥ 


अन्न गाधा ब्रह्मगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः! 


शुचेरश्नदधानस्य श्रदषानस्य चाद्यते 


॥ १०॥ 


देवा वित्तममन्यन्त सदशं यङ्क्मणि । 

न, 6 भ 
श्रोननियप्य कदय वदान्यस्य च वार्धुषेः ॥ ११॥ 
मीमांसित्वोभयं देवाः समरमन्षमक्षरपयन्‌ । 


प्रजापतिस्ताज्वाच विषमं कृतमित्युत 


[ 


१) न 


दस्त पसप “पह करना योग्य है" रेषे 


ही अभिसन्धि करे अर्था कवैलामि- 
मान अथवा एरामिषन्थिन करे 
यदि यका अदुष्ान फर, तो उनके 
अष्टि यज्ते कदापि अनिष्ट करकी 
उत्पत्ति न होगे । है द्विग | अह्मविप- 
मिणी भ्रद्धाकों तरयके समान प्रकाशमान 
सत्यकी श्री अथात्‌ सालिकी फद्दा 
जाता है; पह शरद्धा पठन करती ह 
हसहीसे सावित्री और शुद्ध जन्म प्रदान 
काती ६, शसीति प्रसवित्री सूपे की 
जाती है| वाक्य, मन वा श्रद्धांके उत्त 
बहिरज्ञ अर्थाद्‌ जप और ध्यानजनित 
परमते श्रद्धा दही व प्रकार श्रेष्ठ 
है। (५-८) ५ 

है भारत ! मन्त्र आदि उद्ारण 
करनेके पमय स्वर-वर्ण विप्योपके 
जरिये जो वाक्य नष्ट द्षोतरा है, और 
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॥ १२॥ 





रु 


व्यग्र चित्तते जो देवताओंके ध्यान 
आदि विनष्ट हेते है, श्रद्धा उषठका 
समाधान करती है; परन्तु कचन, मन 
और कम, श्रद्धाहीन पुरुषकों परित्राण 
करनेमें सम नहीं होते। पुराण जानने- 
वते पण्डित रोग इष विषयमे प्रह्माने 
कही हुई यह गाथा कहा कसे दै, भ 
पवित्र और अश्रद्वावान्‌ तथा भ्रद्धावान्‌ 
और अपवित्र पुरुषके पिच्को देवता 
लोग यज्ञ कम समानही समझते हैं । 
ओतरिय होके भी जो पृष कृष्णता 
व्यवहार करता है, और धान्य वेचके 
भी नो वदान्य होता है, देवताओंने 
विचार करके उन दोनोंके अन्नकों 
समान भावसते कल्पता किया था) 
प्रजापतिन उस ही ढिये उनसे कहा था 
है देवताइन्द | हुम जे शु कष दै, 
बह अत्यन्त विषम हुआ है। (९-१२) 


१३६२ 
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क आई, कि भ 
षतां यज्ञ हृत्येव न यज्ञो जातु नेष्यते 
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(३४ महाभारत | 


(5 


वद्य एप भदवार भ्र ध 
पीय ६, शदे षिद्‌ हए भ 
पधुणोय कहै, भोर कृष्ण वया 
वृदविजीवाका अत्र न साना चहिये | 
कैप अभ्रद्धवाम मनुष्य देवताओंको 
हदि दान करने योग्य नहीं है, उनका 
मी अब धपकषणीष है; ऐसा परम 
जाननेबाते पुर कहा करते हैं। अश्र- 
ढ्‌ चै पस पप स्प है, शौर शरद 
ही पाक्ष द्‌ बरिया कती ै। प 
सांप अपनी पुन क्रेचुडी परिद्याग 
केता है श्रषार्‌ परुष इष ही 
कार प्र एरिया क्वि कसे 
। ५२-१५) 


दरे पहि निृिपराभरो अद. 
॥ 


= = > (छ सि 2 = = > | 


प्र 
शु 
ह 


94०49 & 9 फ्फ क:०५७६३७६७६७:०६०:५०३७३०७७६०६३५०- 





'९९६३४३३99999:899999998993: '>3े32999999999 


[३ मोध्अमपत् 





ससस 
दातं वदान्यस्य हतमश्रद्धयेतरतु 

भोज्यप्त्न वदान्यस्य कदयेस्य मे बाधुपें! ॥!३॥ 
अभ्रदपान एवैकों देवानां नाहते हवि! | 

तस्पैवात्न न भोक्तव्यमिति धर्मविदो विदुः ॥ १४॥ ` 
अश्रद्धा परम एप भ्रद्धा पापप्रमोचनी | 

जहाति पापं शरद्वावान्‌ सपो जीणामिव त्वचप्‌॥१५। 
ज्यायसी या पवित्राणां निवृत्तिः श्रदरण सरं । | 
निवृत्तशीलदोषों य। श्रदरावामपून एव इः ॥ {६॥ 
रि तस्य तपसा कार्य कि धृतेन किमात्मना | 
श्रद्ामयोऽपे पुरुषो यो यच; स एव सः ॥ ७॥ 
हति धमै! समास्यातः सद्माभि; । 

बर्य जिज्ञासमामास्तु संप्राप्ता पमंदशनात.॥ १८ ॥ 
श्द्ं कुर महापाह तत। प्राणयति पपम्‌ । 

भरद्धवान्‌ शरदुषानशच धरमशैव हि जाजते। 


हसन करना ही पत्र पवितरताके बीच 
षह रग शादि देच रोग 
निर हृए हैं, देही शदरवाद्‌ भौर 
प्रि, उन त्या, शै शौर 
धाक़े बस्थापे दया प्रयोजन है। मे 
दरामय प णाति, रपी शौर 
तठ मेदे रीन पारी अररे 
गीष षी भदत पृक्त धेतेर त्र 
बह उही नापे अषद्‌ हालि, 
राजसिक और ताप ताफ्ते परह 
हुआ इसे हैं। पवद इषु 
ही पर पर्म बात किया है; पा 
दन नाप बिष एक उपे हष 
लगे ह पका धर ठषण जाना 
8। ६ एप्रह बाजी ! तुम शरद 
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॥ १९ १ 


भीष उवच ततोऽचिरेण कालेन तुलाधारः स एव च। 
दिवं गत्वा महाप्राज्ञे विहरेतां यधासुखम्‌ ॥ २०॥ 
सदं स्वं स्थानधुपागम्य स्वकर्भपरिवजितम्‌ । 


एवं बहावधांध च तुलाधारण सापषतत््‌ 


॥ ९१॥ 


सम्पक्चेदरुपालव्धो धमश्रोक्त! सनातन! । 
तस्थ विरूयातवीयेस्य शरुत्वा वाक्यानि स द्विजः॥९९॥ 
तुखधारस्य कौन्तेय शान्तिमेवान्वपद्यत । 
एवं बहुमतार्थं च तुलाधारेण भाषित । 
यथौ पम्योपदेशेन किं मूः श्रोतुमिच्छसि ॥२२॥ [९३१२७] 
ति शीमहामासते शतसादस््यां संहितायां वैयासिक्या शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मपर्वणि 
तलाधारजाजलिसंवादे चतुःपष्टयधिकछ्विशततमो5ध्याय। ॥ २६४ ॥ 


प्प उवाच-- अच्राप्युदाहरन्ताममानहास् पुरातनम्‌ । 


प्रजानामनुकस्पार्थ गीत॑ राज्ञा विचरुतुना 


करनेसे परम अर्थ पाओगे। जो वेद 
बाकयोँ श्रद्धावान्‌ और वेदाथ अनुष्ठान 
करनेगे श्रद्धा किया करते है, वेदी षमा 
सा हैं। है जाजही | जो रोग तत्य 
मार्ममें निवास करते हैं, वेही गोरवयुक्त 
हैं। (१६--१९) 

भीष्म बोले, अनन्तर महाग्राज्ञ तुला 
धार ओर जाजशी दुनि थोडे ह समयम 
सुरलोकं जाके निन धर्मेक उपालिंत 
धपते अपने खानक पाके बुपूषक 
विहार कते रमे । ठरधराफ जाव 
इसही प्रकार अनेक तरहके विषय कई 
गये थे; तुलाधारने पूणरीतिस सनातन 
धर जाना था। और जोजेली इंनिक 
पीप इहा था । २०-- २२) 








(-- €< 8€€६€5€€8€! €&€€ €< €<: 
@ 


॥ १॥ 


ह कौन्तेय ¡ द्विजश्रेष्ठ जानरीन 
ठक्च विख्यातवीय तुलाधारका पथ 
वचन सुंगके शान्तिमाग अवहम्बन 
किया था। तुहाधारने यथाविह्रित 


दृष्टस्ते जरिये मौनतरेदी विप्रवर जज- 


लीके निकट हस ही प्रकार अनेक भांति 
के विषय कहै थे; देष अर सि 
किए ' विपयको सुमनेशी {च्छा करते 
हो। (११-१३) 
शान्तिपवम २६४ अध्याय समाप्त | 
शान्तिपवेम २६० अध्याय । है 
भभा बोंढे, एव आदि पश्चुओंके 
विपयम कृपा करनेके निभित्त महाराजा 
विचस्नूते जो इड कहा था, चीन 
लगि इस विषयत उ हा प्राचनि हि 


क. 894 929 फेक ६ 
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८: 53 कै 6 
२९२ पक्षमा । [३ मोक््मपर 
सिषं वृष षट विापं च गवा भृशम्‌ । 
गोग्रहे यहवावस्य मेक्षमाण! स प्ाथिवः ॥२॥ 
स्वलि गोभ्योऽस्तु लोकेषु ततो निवेचन कृतम्‌ । 
हिंसायां हि परवृत्तायामाशीरेषा तु कल्पिता ॥३॥ 
अव्यवस्पितमयादिविमृदेनास्तिकेनरे! । 
पंशयात्मभिरव्यक्तैहिसा समनुवर्णिता. ॥8॥ 
सर्वकर्मस्वहिसा हि धम्ात्मा सनुरत्रवीत्‌ | 
कामकारादिहिसन्ति वहिचयां पशुन्नता. ॥५॥ 
तस्मात्ममाणत। कार्यों घम! सुश्मो विजञानता | 
अहिंसा सबभूतेम्पों धमेभ्यों स्यायसी मता ॥ ६॥ 
उपोष्य संशितो भूत्वा हिता बेदुकूता। श्रुती। | 
आचार इ्यनाचारः कपणाः फलहेतवः ॥७॥ 


१ 
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नै 
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हा उदाहरण दिया करते हैं। एक्त.। ही है।( (-५) | 

राज गेमेष पष पै शरीरे {दुरा मु यके बति 
५ च ष, न] ५ 

फेटे हुए देखने मोर गोका अयन्त | स्यो भी पशुहिता दिया झरे हैँ ; 

विप पपे क हे ऋपूिो | समि पमाणे तथि त जै [ 

देष रोके बीच गरष "सस्ति | अर्दिपा दोन बराषृतकषो जान कर । 

३" यही व्य न्व षा। | प पय अमर के, एव प्रणि- 

गोह आप होनेपर इक्त सबके | ओके विषय हिता न इत। ही परम 

दधि यदौ अश्वस कसित इभा । धपे उ है। गोव एप मिष { 

था। री साद्‌ भिरिति ह के हुए संत्रित्रती होकर वेदविश्वित ६ 

र वषहवतरदी बलाहं व | चातुभासयाज्ियोंकों अधय पष हेत | 

+, कि द्‌ = च 

छे अतिरिक्त कोर प अत ६ | ६ एता एशि एरिलाग क्के § 

प पष पिर (नाप्त | भचुद्िे नधि प शृषधपा. ! 

पत पर स पहा! पतिक | रि होते, एंन्याय परत अपहसत को, १ 

असप कतं इए पहि घा | पृ किक कै कसाकापे १, £ 

! 

फ 

2 

१ 

6. 


¢ 
प्रहु स अथशा पदक एता ह पक्के रिषम अवहमन 
पलक जानवेबाह़े पत्ता मनु 


£ प्व ष्म ही आकां प्रषा 
७९६६६९३२६६३३६६६६६६६६६९६६६९६६६६९६९६)५७ 


कना बरहि, बर जे फी हा 
करके कमृ कतमे र हितेषै, पे 
०9999896 


र 


न 2 न = >>>) ५५ | सस्ककिफे कस 
= = 


१२ शांन्तिपवे | 


9 , ९६" 
| क्‍ 


याद यज्ञांथ वृक्षांश्र यूपीश्रा।हइय भानवा। | 


वथा मास न खादन्ति नंष धम! प्रशस्यते 


॥ ८ ॥ 


सुरा मत्स्यान्पधुमासमासवं फसरादनपर | 


धूता प्रवातं छ्यतन्नतट्ुदषु काटेपतम्‌ 


॥ ९॥ 


मानान्माहाच सोमा लोल्यमेतत्पकलिपतम्‌ । 
चवष्णुपरवाभजानान्त सवेधक्नषु ब्राह्मणाः ॥ १०॥ 
पायस। सुमना भश्व तथापि यजन स्तृतम | 


याक्ञेवाश्चव ये श्क्षा वदु पारकलपताः 


॥ ११॥ 


यापि किचित्कतन्यमन्यकोक्षैः सुसंसछतम्‌ । 


महत्त्वे शुद्ध भावः सव दवाहमेव तत 


॥ १२॥ 


युधिष्ठर,उाच- शरीरमापदश्चापि विवदन्यविर्हिसतः। 
कथं यात्रा इारीरस्य निरारस्मस्य सेत्स्यते ॥ १३॥ 
। प उवाच- यथा शरीरं न ग्कायेन्ेयान्पृयुवशं यथा । 


२ 
र 
+ 
+ 


अब्यन्त हुद्र मनुष्य हैं। (५-७) 

यदि मनुष्य यज्ञ,वृक्ष,यूपोंकी उद्देश्य 
करके वृथा मांप मक्षण करें; तो वह 
षठ भी प्रशंसनीय धर्म नहीं है। 
यज्ञ करनेवाले मनुष्य कमी बृथा माष 
मकण नं कषत, म, मांस, 
मरी, एषु, आष्ठव) इषरादन अथात्‌ 
तिह मिले हुए चावलोंका भक्षण करना 
धूत्तोंके जरिये प्रवा्तेत हुआ है, यह 
बेदके बीच पणित नहीं है | अभिमान, 
मोह ओर सोमे पमे होकर मलुध्यों 
की मदपेवनम इच्छा हुआ करता है। 
ब्राह्मण होग सब्र यह्ोमे सवेब्यापी 
आत्मको ही जाने ए होते हैं; दूध 
और फूलोंमे उसकी पूजा हुआ करती 
हैं, उसमें मधु, भांध आदिका प्रयोजन 
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नहीं हैं। जो सब यज्ञीय वृक्ष वेदमें 
चर्षित हैं, और जो छुछ करने योग्य 
तथा थो कुछ शुद्ध आचार सहारे 
संस्काययुक्त हुआ करवा दै, भद इत 
ओर शुद्ध अन्ताकरणके सहित बह 
समी देवताके योग्य सपे प्रहित हा 
है । (८- १२) 

युधिष्ठिर बोले, शरीर और समस्त 
आपदा अपे विदद किया करती 


है, अर्थाद्‌ आपदा शरीरके अवध 


करती हैं, ओर शरीर भी आपदको नष्ट 
करनेकी इच्छा किया करता है; इससे 
अत्यन्त हिंसारहित पुरुषकी शरीरयात्रा- 
का निवह किप प्रकार सिद्ध होतकता 


है।( १३) 


भीष बोरे, जिषे शरीर गानि 


(३७६ 
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तथा कमसु दतत समथो धममाचरेत्‌ ॥ ४॥ [९२४१] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां सहिताया वैधासिक्या शान्तिपर्वणि मोक्षेण 
परिचस्न्गीतां पन्चपष्यधिकषधिशतवमो ऽध्यायः ॥ २६५ ॥ 
8 पृषिषटि उवाच कथं काय परीक्षेत शीरं वाऽथ चिरेण वा | 
एष्या का्देऽसित्‌ भवाधर प्रमो शुरु 
मीम्‌ साद अत्राप्युदाहरन्तीममितिहस एुरातनप्‌ । 
चिरकारेस्तु यतपूष ृत्तमाङ्गिरसे $टे 
। चिकरि मद्रंते भद्रं ते चिरकारिक । 
चिरकारी हि मेपावी नापराध्यति कमु 
विरकारी महाप्राहों गोतमरपाभवत्सुत। | 
चिरेण सवक्ायाणि विभृद्याथान्पपद्नते 


+ 


४5. 


युकं च रुके श्ीभूत नष, मैरे 
कयम पर होना चाहिये, सम 
हेनिएर ध्माचरण करे, अधाद शरीर 
अनुकूर पर्रकाय कर, पमके अनुरोध 
शीर नट स रे । (१४) 

शान्तिपवर्म २६५ अध्याय समाप्त! 

शान्तिपवं्म २६६ अध्याय | 

युपि गोरे, ह पितामह ! भाष 
हरे पर गुर हैं, इसे हिसागय कार्य 
दर हषे भी गुस्तचनके अनुप्तार 
पदि इषे बक कना १३, ते पिर 
वा शोप्रताक़े सहित कि प्रकारसे उत् 
क पष्ठ कनी रेगी, सेदव 
केहि । (१) 


मापा बह, पे सप अद्गर- 
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महाभारत । 


विर ष विस्तयत्याश्रिरं जाग्रबिर स्वप्न! 
बिर॑ कायाभिपत्ति च चिरकारी तथोच्यते 
अलसप्रहृ्ण प्राप्तो दुमंघावी तथोर्पते | 


| 


[२ मैकषमेप 


॥ १॥ 
॥२॥ 
॥२३॥ 
॥9॥ 


॥ ५॥ 


वमे मिरे शमि हए पफ 
बरिये जो पटना हुई थी सीन सोग 
छ रिप उष ही एने शति 
प्रमाण दिया करते हैं। (२) 

६ पार्‌ [ हमार ¶ शहर 
हे, ह विका । हारा कला 
पह, ेषावी विर करौ क 
कमम परी सरी हेते ये] ऋष 
सिर गातम पुत्र थे, वह बहुत 
पमयतरक विचार क़ कये कते धे, 
पहुंत समयतक सब्र विषयोकों सोचते 
थे बहुत देरतक जागते रहते प बर 
वत देर पयन् एते रहिये, तथा 
विरल सर काप शह हेते पे, इ 
निमित उद चिारी का बात है। 
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इुदलाघचयुक्तेन जननादाधेदाराना 


१२७५ 


~~~ 


॥ ६ ॥ 


व्याभचार तु कासश्िद्यतिकम्पापरान्युतार | 


प्राक्त इपितनाथ जहीमां जननीभिति 


॥ ७॥ 


इत्युक्त्वा स सदा विधो गौतमो जपतां षरा 


अवग्रय महाभागां वनमेव जगामसः 


॥ ८॥ 


स तथेति चिरेणाक्त्वा स्वभावाचिरकारिक)। | 
विषरय चिरकारित्वाचिन्ध्रयामास तै चिरम्‌ ॥९॥ 
पिुराङ्घां कथ कुथा न हन्यां मातरं कथषू | 


कथ धमच्छल नास्मान्नपज्यमरस्ताधुषत्‌ 


॥ १०॥ 


पितुराज्ञा परो घमे। स्वघपां मातृरक्षणम्‌ । 
अस्वतन्त्र च पुत्रत्वं कि तु मां नानुपीडयेत्‌ ॥ ११॥ 
चिथ हत्वा मातर्‌ च को हि जातु सुखी मवेत्‌ 


पत्र चाप्यचज्ञाय के प्रातिष्ठामवाष्नुपात 


॥ ११॥ 


अनवज्ञा पितुयुक्ता घारण मातृ क्षणम्‌ । 


थोडी बुद्धिवाले ओर अद्रदर्शी छोग 
उन्हें आती और मन्दबुद्धि कहते 
ये । (२-६) 

. कंपी समरथ गौतपने अपनी री 
अहर्याका ठुछ व्यमिचार देखकर 
कोपित होके दूधरी सन्तानोंकों अति- 
केम फते हुए चिरकारीते कश था, है 
चिरकारी ! हुम अपनी पातका षष 
करो । वह जापक महामाय गोतम 
ब्राह्मण देषा कफे विचार ने करके 
अरण्ये जाने रगा । विकारी समा 
वपे दी बहुत देरके अनन्तर ^ वदी 
करूंगा ” एेसा वचन कदरे चेका 
त्वके सपध बहुत देरतक विचार करके 
प्ोचने लगा, कि पिताकी आज्ञा किस 


प्रकार प्रतिपालन न करूं; कि प्रकारे 


ही माश्च कहं । जर देक माति 
च. £ ५, (५ 

क्रिस प्रकार इष पे -सङ्टमे निमग्न 
होऊ। पिताकी आज्ञा माननी पम 


धर्म है, तथा माताकी रक्षा करना सी 


. स्वधर्म है, और पुश्रत भी एकषारही 


घतन्त्र नहीं है; इन दोनोंके बीच मुद्त 
कौन विषय पीड़ित नहीं करता है। 
स्रीहत्या विशेष करके माताफा पं 
करोते कौन पुष्प सुल होवक्षता है 
और पिताकी अबज्ञा करके किस 


: पुरुषको प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ . करती 


हैँ। (७-१९) 
पिताकी अवज्ञा न करनी ही उचित 


. है और माताकी रक्षा अवश्य करनी 
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महाभारत | 


॥ १३१ ॥ 


पिता झ्ात्मानमाधत्ते जाथाया जाज्ञवानोते | 


शालचारत्रगात्रर्प धारणाप॑ कुलरप च 


॥ १४॥ 


सोऽहं मात्रा स्वयं पित्रा पुत्रत्वे प्रकृतः पनः । 
विज्ञाने मे कथं न स्थाद्‌ दरौ बुद्धये चात्प्तभवप्र्‌ ॥ १५॥ 
जातकप्रणि यत्प्राह पिता यच्चोपकमेणि । 


९ न, 5, ष (> ४ 
पष्ठः स टकारः पतुगारवानश्चय 


॥ १६ ॥ 


गुरुरप्प। परो धर्म! पोषणाध्यापनान्वित! | 

पिता यदाह धर्मः स वेदेष्वपि सुनिश्चित! ॥ १७॥ 
प्रीतिमात्रं पितुः पुत्रः सर्व पुत्रस्य वे पिता | 
शरीरादीनि देयानि पित्ता त्वेकः प्रयच्छति ॥ १८॥ 
तस्मासितुर्वचः कार्थं न विचाय कदाचन । 
पात्तकान्यपि परथन्त पितु। शासनकारिणः ॥ १९॥ 





चाहिये, न दोनों षके परसपर 
विरुद्ध होनेपर भी पुक्षे दो 
काया अनुष्ठान करना उचित 
भाट होता है, इत्ये मे इन 
दोनो धर्मो किप प्रकार अतिक्रम 
न र । पिता अपने दुषु चरित्रे 
नाम्र और वंशकी रक्षाके लिये जायाके 
जरिये जन्म लेकर आत्माकों धारण 
करता है | में माता पिता दोनोंपे 
री उन्न हआ हं दोनो ही अपनी 
उसत्तिका कारण जानता हृ; एषा 
शान एए कयो न होमा । जातं 
संस्कारके समय पिता कहता है, कि 
: प्रस्तर हो ” अथोत्‌ पत्थरकी भांति 
अच्छे हो तथा परशु हो! अथात्‌ 


फरशेफी भाति भरे शषमकि नाशक 
66६6 
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पनो । उपनयने अनन्तर गुर 
ढोटनेपर पिता पुत्रका मस्तक हूके 

आता ही पृत्ररुपपे उत्पन्न हुआ 
है, ” शत्यादि वचन कहा करता है 
पिताके गोरव-निश्रयके विषय वही 


हृह और पयोप्त है। पिता प्रतिपालन 


णे, (=. 


।र शिक्ष देनेषे परम धमप 
पिति बसौ आज्ञा दे, वही धर्म है, 
यह वेदों भरी प्रकार निशितैः पुत्र 
ही पिव प्रीतिपात्र है और पिता ही 
पत्रक सवे है। शरीर आदि जो 
इष देय पदाथ £, उ केवर पिता 
ही पूत्रकों प्रदान किया करता है; इप- 
लिये पिताकी आज्ञा अवश्य प्रतिपालन 
करनी चाहिये, कमी उसमें विचार ने 
अंक केक 99995 
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शनो क 


अध्याय २६६ ] ९२ शन्तिपवै । १३७. 
स ध न 
! भाग्य भो प्रवचने सवलोकनिदर शने | । 
| मा चव समायोगे सीमन्तोन्नयने तथा ॥ २० ॥ 
| पिता पमः पिता स्वर्ग! पिता हि परम तप! | 0 
! ' पितरि प्रीतिमापत्ने सव्वाः प्रीयन्ति देवता! ॥२१॥ ४ 
! आशिषस्ता भजन््यन पुरुष प्राह यात्पता | 0 
॥ नेष्टछृातिः सवपापानां पिता यज्चाभिनश्दति ॥ ९२॥ 
ध च्यते वन्धना्पुष्पं फल वृ्षाल्पमुच्यते । 8 
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छ्िदयन्नपि सुतं स्नेहै! पिता पुत्रं न धुश्वति ॥ २१६॥ 
एतद्धिचिन्तितं तावत्‌ पुत्रस्य पितृगौरवम्‌ । 

पिता नास्पततरं स्थानं चिन्तयिष्यामि मातरम्‌ ॥२४॥ 
यो ह्ययं मपि सङ्कतो मत्थ्॑वे पाश्चभौतिक।। 
अस्य भे जननी हेतु पावकस्य यथाऽरणिः ॥ २५॥ 
माता देहारणिः पुंसां सर्वस्यार्तस्य नि््रै्िः । 


मातृराभे सनाधत्वमनाथत्वं विपर्यये 


॥ २६ ॥ 





करना चाहिये, जो पिकी अश्ना 
पालन करते दै, पर पापोसे छुटके पवित्र 
हुआ करते हैं। बद्धादि भोग्यविषय 
धश्च प्रभृति मोज्य-प्दाथे, वेदाध्ययन, 
लौकिक शिक्षाके विषय तथा गरभाबान, 
सीमन्तोन्नयन शादि एष संसारक 
करनेते पिता धर्मसरूप है, पिता ही 
सगरुपी है और पिता ही परम तपस्या 
स्वरुप है; पिताके प्रसक्ष होनेपर सब 
देवता प्रप्नन्न हुआ करते हैं। पिदा 
पुत्र जो कहें वही पूत्रके विषय 
आधीवाद वचन है; यदि पिता पुत्रका 
आदर करें, तो पृत्र सब्र पापोंसे छूठ 
जाता है । किपलयोंपे फूल और 
क्षते फर गिरा करते £ परन्तु प्ति 


दुःख पानेपर भी प्रीतिके पश्नमें 
होकर सम्तानको परित्याग नहीं कर 
सकता । पुत्रके विषय पिताक चैषा 
गौर है, उसका मैने बिचार कर लिया 
पिता साधारण श्लुद्र नहीं है; जो हो, 
अब माताके विषयक विचारं अवद्य 
करूं | (१७-१४) 

मनुष्यशरीर धारण कानेसे सुन्नमें 
जो पाश्चमीतिक समष्टि है, आग्नैके प्रकट 
होनेके कारण भरणीकी भांति माता ही 
मेरे इस शरीरका हेतु है।माता ही 
मनुष्यश्रीरके विपयर्ध अरणी-सरूप 
ह, माता द सब बुश विधान कर 
नेवाली है, माताके रहते सभी एनाथ 
शौर इसके विपर्यय होनेषे सभी अनाथ 
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चति नाप्येनं स्थावियमप्कषति । 
। हीनोऽपि यो गेहमम्बेत प्रतियते ॥ २७॥ 
तरपौ्ोपपननोऽपि जननीं थः समाभित।। 
अपि वषशतस्थान्ते स द्विहयनवच्चरेत्‌ू ॥ १४ ॥ 
सप्रथ वाइसम् वा कूश वापर तथा । 
रक्षत्येव सुतं माता नान्यः पोष्टा विधानत) ॥ २९ ॥ 
तदा स वृदो भवति तदा भवति दुःवित!। 
तद्‌ शल्यं जगत्तस्य यदा मात्रा वियुञयते ॥ ३०॥ 
नाति मादृ्मा च्छया नाति मात्समा गति।। 
मालि मातृसमं त्राणं नाति मातृतमा परिया ॥२१॥ 
कुक्षिसंधारणादात्री जननाज्ननी समता | 
अज्ञानों व्धनादस्वा वीरसूरवेत दीरस।  ॥ ३१॥ 
रिशो। चशरूषणाच्छुशरुमोता देहमनन्तरम्‌ । 


हुआ करे हैं। पुछप औरहीन होक़े शी |. हम उसे सर बगर्‌ छत बोध होता 
पदि ^" हे गृ रध हेषते | ह तनके प्रान दव हलेगाहा 
ओ शोक कला न ए भर पपम्‌ | भी नहीं र, माक पात ाभरय 
एतो धरिता आग क | खान दृष शमी क क्ति 
सती । एप पृ एत भौ | एम व्रण केग्रहा कोई नही है। 
१६ दनक आश्रित होगे, तो वह | म पमान पराली मैः श 
एक च पपा अध्थड हनप भी ९ ६। भनी पर्वा इं 
ह रत्क माति अचर कता | षाण कवी र । इहते सकष नाप 
हे। (२५-९८) । पी उप्ते षन हेता ए ह 
पत्र समर्भ हो। पा बह है|; शण इव सनेम फ बति हज 
घसधब हृषु हीरे, मद | क पट हेत ह ए्रे इसे 
निक परण या शी हैः | मना कहा घता हैं, भर वह ग्री 
१ भ पन स दू कोह | पुर प्रसव काती है, इसी उसे बी! 
॥ पय न है। जब मनुणोंक्ो | कहते हैं। (९९-३२) 


पवा हरां तमी इह षद माता शक श्वा शती श 
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व [नतिपर् 
१९ श्चान्तिपवें! 
पा न न नल 2 न 
(क 


चेतनावान्नरो इन्याधस्य नासुषिरं शिरः 


॥ ३६ ॥ 


दम्पत्यो। प्राणसंछेषे योडमिसंधि। कूत। किल | 
तें माता च पिता चेति भूतार्थों मातरि स्थितः ॥ ३४ ॥ 
माता जानाति यद्रौत्र माता जानाति थस्य स! | 


मातुर्भरणमात्रेण प्रीति! लिहः पितुः प्रजाः 


॥ २५॥ 


पाणिषन्धं स्वयं द्त्वा सह्‌ परमष्ुपेय च | 

यदा यास्यन्ति पुरुषा; न्नियो नाहेन्ति याच्यताम्‌ ॥२६॥ 
रणाद्धि श्चिषो मतां पात्याचेव लियः पतिः | 

गुणस्यास्य निधत्त तु न भतान पुन! पतिः।॥ ३७॥ 





ह अव्यवहित शरीर खूप है, इलि 
जिसका मेद ओर मज़ारदित मस्तक 
घ्रे हुए अवृक माति मागे बाच 
पतित नहीं हुआ है, षैषा केन चेतन 
मरुष्य मातृहा करनेभे प्रत दीस- 
कता है। दम्पतीके ग्राणप॑ कैप समयम 
अथात्‌ मेथुनकालम जो अभिसान्ध को 
जाती है अथात्‌ हमारा पृत्र गासं 
तथा प्म्पूणे परमायुयुक्त होने; पिता 
माता दोनोंकी एसी अभिलाषा हनिपर 
भी माताकी ही पत्ती अभिलापम यथाथ 
कर्वृत्व है । पूत्र जिप्त गोतमें जिसके 
औरसपे उत्नन्न होता है। उसे माता हो 
जानती है। माता पुत्रको गमम धारण 
करती है। इसहीसे उम्तके ऊपर उसको 
प्रीति तथा खेह हुआ करता ६ इस- 
हिये प्रत्युपकारके लिये मावाके विपयमे 
भक्ति दथा सेद पूत्रो अवद्य करना 


चाहिये । (३२२--\५) 
(धुे,अ्थं ओर काम परिषयम व्याम 


चार नकरुगा)" सयं देष प्रति्ा कर 
पाणिग्रण भौर सधम आचरण करके 
यदि पुरुष परक्धीमें प्रवृत्त हो, तो वैधा 
पुरुष कभी आदरके योग्य नहीं है; 
परन्तु मेरा पिता वैसा नहीं है; इसलिये 
उसकी आज्ञा अवश्य प्रतिपालन करनी 
चाहिये। तब वया पिताक्री आत्ता 
मादहल्यामें प्रवृतत होऊंगा नहीं, पह 
मौ किष प्रकार पम्भव होपकता है, 
पके मरण करनेषे पतिका नाम 
मर्ता है, और पालन करता है, इस ही 
निमित्त पति नाम हुआ है। मिंके 


ॐ? 


मर्वूख ओर एतित्व परमौ निहति ! 


५] 


होती है, बह मत्त नहीं है; थोर पति 
भी नहीं है; इसलिये जिन्होंने पालनीय 
भार्याके प्राणनाशकी आज्ञा दी है, हंस 
भर्दत आदि गुणो रहित उन्मत्त 
समान पिताकी आह्ञाप्ते माताकों 
दिया करनी कदापि न्याय मही 


2 


है। (१९-३७) 


€४६६9999398 99 32949 9 329: 


१३७२, 


=> >>> >>> = > 


११८ 


मेहा) 


[३ मोशधमफ 


99999999 99999999 32959299 >>966666566<€66€6<6६९6€<66९६<6€ ६६९666९९ 
एवं ज्ली नापराक्ोति नर्‌ एवापराध्यति । 


वयुच्चरं महादोषं नर एवापराध्यति 


॥ २८॥ 


ल्लिया हि परमो मतां दैवते परमं स्प्तपू । 


तस्यात्मना तु सहशमात्मान परम दो 


॥ ३९॥ 


नापराधोऽस्ति नारीणां नर एवापराध्यति । 


सर्वेकायापराध्यत्वान्नापराध्यन्ति बाइन॥ 


॥ ४० ॥ 


यश्चनोक्तोऽथ मिदशक्षिया मेधुनतृषये । 

तस्य सारयतो व्यक्तमधमं नासि संशयः ॥ ४१ ॥ 

एवं नारीं मातरं च गौरवे चाधिके सिताम्‌ । 

अवध्या तु विजानीयुः पठवोऽप्यदिचक्षणा; ॥४२॥ 

देवतानां समावायमेकस्यं पितरं विदुः । 
व 


यदिप प्रथयिता ने ते 
ती कमी व्यभिषारिी नहीं हे सकती, 
झाहिये व्यपिवार देषो ह्री अपरा 
पिन हीह, ए द भन १६ 
आमियार दोषका चण करे 
परी हुआ करा है। भरता ही 

हस्प एम क्श एम 
देता सष £ सिये उक्ष 
वषधरा हरो अवलोक कले पर प्‌ 
प ने माद होनेसे निज पति जानक्े 
है| जग परी प्रताने इसके महू 
पप्य किया है, व खङ्ग ष 
३5 अपराध नर हे पकता; देषरत् 
चै स पष पव तहे बा 
६ । या गख-पवाही हेनेते ख 

यार ही पुरे अधीन हैं; इस 

के बुठ अपराध नहीं हो से! 


3 सः ” 3 


~" अ 


पष व षयम अपराधी है, क्यों 
०<<565566६९€ 3443 '€€656€<€6५६5€€ 


षि ससी भवि ए बयभिचार 
^ *०4 रै ५ 

विषय द्वियोका अपराध ऋ हैमे 
ही एष विषयमे पर प्रकारे दोषी 


हैं। (१८-४० 


मैपुनजतित तप्लेके नि्ितत दिधी 
सन इसके विषय जो द्वन कहा 
था। देव॑राज उन्हीं तब बचनोंको व्यक्त 
रुपते सारण करा देनेसे सर हरे 
पिप्र्ह अपराधी हुआ है; इसलिये 
हल्के पाध एते गतृष्या इती 
योग नह जेष, एतोन्री 
उस पर भी पमरपिक्त गोखशाहिनी 
मता धह, हे पुरे समान 
स मौ किष सपे चाने ई 
कष्य मे प प्रकार पाताका भवन 
नए क्ण । पण्डित लेग पिको 
देवा्का एपशंप कहा इरत हैं 


अषद्‌ पितक्तो पन क्ते स 
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मलानां देवतानां च सेहादमभ्पेति मातरम्‌ ॥ ४१॥ 


एवे विष्ठशतस्तस्य चिरकारितया बहु । 


दीधः कालो व्यतिक्रान्तस्ततोऽध्याभ्यागभतिित। ॥ ४४॥ 
सेघातिथिमहाप्राज्ञो गौतमस्तपसि स्थितः 

पिसदय तेन कालेन पत्न्या। संस्थाव्यतिक्रमम्‌ ॥४०५॥ 
सो5प्रवीड शसतप्तो दु।खेनाभ्राणि वतेयन््‌ । 
श्तवैयेप्रसादेन पश्चात्तापरपागतः ॥ ४६॥ 
आश्रम मम संप्राप्जिलोकेश। पुरन्दर। | 
अतिथिव्रतमास्थाय ब्राह्मणं रूपमास्थित) ॥ ४७॥ 


से मया सास्त्वितो वाग्भि! स्वागतेनामिपूजितः। | 
अध्य पायं यथान्यायं मया च प्रतिपादितः ॥ ४८॥ 
परवानसि चेतयुक्तः प्रणयिष्यति तेन च । 

अत्र चाक्र जाति लिया नासति व्यतिक्रमः ॥४९॥ 
एवं न खी न वैवाहं नाध्वाल्िदरेश्वरः। 


मिलता है और मत्य तथा अम्त्योक्रि 
समवाय स्तेहके कारण माताके निकट" 
वत्ती था करता है, अर्थात्‌ माता इस 
लोकमें पालपित्री और अच्टके धनुप्तार 
परलोकर्म परम सुख प्रदान किया करती 
है। (४१-४१) 

चिरकारीके चिरकारित्व विवन्‍्धनते 
इस ही प्रकार बहुत विचार करते हुए 
बहुत समय बीत गया। तिसके अनन्तर 
उसका पिता उदके सुच आ पह 
चा। परहधुद्धिमान्‌ मेधातिथिं गतम 
तपस्य रमय वितते ये) उ समय 
बह निज पतीका रना अचित समश 
कर अत्यन्त इन्तापित होकर दुःखे 
आष बहने लगे, पह शासक पढ़ने 


&&६६66€€666६6६86६६६€: 


और धीरजके प्भावते पश्चाताप करके 
बो, रीन सोके धसर शर अतिथिः 
त्रत अवरसम करके ब्राक्षणका रूप 
बनाकर मेरे आभ्रमपर आये थे, में 
उन्हें बचने प्रसन्न करके स्ामत प्रश्नपे 
आद्र करके यथा रीति पच ध्य 
प्रदान किया ओर कदा, क्षि आज मेरे 
आश्रममें तुम्हारा आगमन होनेसे में 
सवाथ हुआ हूं। देवराज असन्न होंगे, 
ऐसा समझके मेने ये सब बचने कहे थे 
ह विष्यक्षी चिन्ता करसे माद 
होता है, यह अमझछ उपस्थित हुआ 
है, अथात इन्द्रकी चपततासे परेरी सरीर 
दोपस्पश होनेते अहृत्याका-उसमें कुछ 
अपराध नहीं हुआ है। इसलिये इस 
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अपराध्यति घर्मस्य प्रमादस्त्वप्राध्यति ॥%९॥ * 

याल व्यप्षन॑ प्राहुसेन वैधोध्वरेतर! | 

हवया त्वहमाक्षियों भग्नों हुष्ड्ुतसागरे. ॥ %॥ 

हत्वा साध्वी च नारी व व्यसनित्वाच वासिताम । 

भर्तव्यत्वेन माथा च को हु मां तारबिष्यति ॥१२ ॥ 
अन्तरेण सयाऽ्चश्िरकारीःयुद्रारीः । 

ययथ चिरकारी स्यात्स मां जायेत पतक्त्‌ ॥५६॥ 

चिरकारिक भद्ग ते भद्व ते चिरकारिक | 

यद्य विकारी त्व ततोऽपि चिरकारिक ॥ ५४॥ 

राहि मा मातरं वैव तपो यच्चाहं मया। 

आत्मानं पातकेभ्यश्च भवाय चिरकारिक; ॥ ५५॥ 

सहज चिरकारित्वमतिप्रवतया तव | 

सफठं तत्तथा तेऽतु भवाथ चिरकारिकः ॥ ५६॥ 

विरमाशंरितो मात्रा चिर गभेण षारितः। 


श्ट 





विपयमें अहर्पा। में और सगपथगामी 
द ल वने वीच कोर भी अप. 
भी रहीं है, धर्मपसस्थीय प्रमाद ही 
एप विपयमे अफ्ाधी है। (१४-५०) 

रत एति लेग रक्ते र प्माद- 
पे शपोजनित विपद उपरिषत होती है, 
क्षपे अकमि हिक एणठगसे 
छव हूं; सती सीपनिनी मरणीय गाय 
तेर जने शी ए पृक सं 
{ किया, मेने इसे ५ महा है 
3300 जोन पे उ पाए परि 
१ तष कणा | मैने आदे पणं 
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पज्थिए करेगा। है विर्काि । हश 
र कयाण हे) हे विकारी । तख 
मुह हो, आम यदि तुम रिक्षा 
बने, तभी तुमने यथा विकारी मप 
घारण किया है। आज़ तुम मुत्ते और 
अपनी म्न परतिण करो; मैंने जो 
तपस्या उपाजन की है उसकी रक्षा करो 
शर असक्गो पपे परित्रण 
के विकारौ नामसे विस्यात होजाओ। 
तुम्हारी अग्रापाएण बुद्धिमत्तापे पिर 
कारिल गुण समावपिद्व है, आज 
हुम वह गुण पफह हव, हष 
चिर हेमाय । है विकारी 
गाताने तुम्हें प्राप्त रेकौ हारा 


बहुत समयतक जाश की थी, बहुत 
99999999 99 
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सफल चिरकारित्वं इश त्थं चिरक्षारिक 
भ ॥ि [> ड क क १4 

चिरायते च प्न्तापाचिषरं स्वपिति धारितः । 

आवयोधिरसन्तापाददेकष्य चिरकारिक 


॥ ५७ ॥ 


॥ ५८ ॥ 


एवं घ दु।खितों राजन्महर्षिंगोंतमस्तदा | 


चिरकारे ददशाथ पुतन स्थितमथान्तिके 


॥ ५९ ॥ 


चिरकारी तु पितरं दष्टा परमदुादित; । 

शर्त खकस्वा ततो मूध परकठादायोपचक्रमे ॥ ६० ॥ 
गौतमस्तं ततो ष्टः शिरसा पतितं सुवि। 

पत्नीं वेव निराकारां परामभ्यागमन्षुदम्‌ ॥ ६१॥ 
नदहिसातेन संभेद पत्नी नीता बहात्मना। 


विजने चाश्रमस्पेन वु्रश्चापि समाहितः 


॥ ६२ ॥ 


हन्या एति समादेशः शल्ञपाणौ सुते स्थिते । 


८४9... ० 


विनीते प्रसदत्मर्थ विवासे चात्मकमसु 


॥ ९३ ॥ 


बुद्धिश्चासीत्सुत दृष्ठा पितुधरणपोनतम्‌ । 


शक्षप्रहणचापल्प॑ संघरणोति भयादिति 


समय तक मरभम धारण क्वि धा; 
इसलिये अब तुम अपने चिरकारिल 
गुणकी सफल करो | है चिरकारी ! हम 
लोगोंका चिरप्तत्ताप देखके तुम मरी 
आज्ञाकी पालन करनेमें प्रवृत्त होकर 
भी बोध द्वोता है, विजुस्पर कर रहे 
हो | (५१-५८) 

है राजन! महर्षि गोतमने उस समय 
एप है प्रकार अलन्त दुःखित होकर 
निकट आगे हुए चिरकारी पृत्रकों देखा; 
चिरकारी मी पिताकी देखकर अत्यन्त 
दुणित हुआ भौर शन्न लागे धिर 
काक्र पिताओो प्रसन्न करनेक्ी ईच्छा 
की | अनन्तर गौतम उसे सिर झुकाक्े 
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॥ ६४ ॥ 


~ 


एष्व गिरते भौर परीको उपति 
पत्थरके समान देखकर अत्यन्त हर्षिंत 
हुए, परन्तु महात्मा गृहस्थ गोतमने 
निन जङ्गसक्े ब्रीच उपर पत्री थर 
समाहित पूरके सहित उस समय एृथ- 
रमावि अवसमन नही क्षिया । इनक 
वधं करो" एसी आह्ञ। देकर निज 
कमं साधन करमेके सिय प्रषाषमे चे 
जानेपर उनका थुत्र माताके निम्ित्त 
हाथमें शत्न लेकर भी विनीतभावसे खड़ा 
था) अनन्त इन्धने अश्र अकति 
अपने दोनों चरणोंपर गिरे हुए पूत्रको 
देखकर यही समझा, कि चिरक्षारी 
भयते शच्च ग्रहण करनी चपरताको 
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॥ ततः पित्रा चिर स्तुर्वा चिरं चाघ्राय मूषनि। १ 
| चिरं दभ्या परिष्वऽ्य चिरं जीवेत्युदाहृतः ॥ ६५॥ ॒ 
॥ एवं स गौतमः पु भरीतिहषेयणयुत। ¢ 
। अभिनन्ध महाप्राह हृदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ ६६॥ ॥ 
॥ चिरकारिक भद्रं ते चिरकारी चिरं भव । | 
१ चिराय यदि ते सौम्य चिरमस्मि न दसि ॥६७॥ = 
0 गायाशआाप्पन्रवीदिद्ान्‌ गौतभों सुनिसत्तम। | ॥ 
॥ चिरकारिषु धीरेषु शणोदेशसमाश्रया; ॥६८॥ 
| चिरेण भिन्नं पश्नीयाच्चिरेण च कृत सजेत्‌। १ 
। चिरेण हि कृतं मिं चिरं धारणमहति ॥६९॥ ! 
रागे दे च माने च द्रोहे पापे च क्मैणि। { 
॥ अप्रिये चेव कतव्ये चिरकारी प्रश्यते ॥७०॥ १ 
| बन्धूनां सुहृदां चेव शुद्यानां स्ीजनस्थ च । । 
अव्यक्तेष्वपराधेषु चिरकारी प्रास्यते ॥ ७१ ॥ १ 
एवं ख गौतमस्तत्र प्रीत! एु्स्थ भारत | 
स 
। रोता ६ । (५९-३४) बढ़े चिरकारी लोगोंके गुणोंकी वर्णन ॥ 
| (र न 3 यह सब गाथा कदी थी। षदा | 
' कर क ४५ चार कर लोगोंके संग मितरतापस्धन ; 
॥ १ बा र | क, पूत समगत विचार करके ॥ 
ही। ऐसा वचन कहे । किये हुए वेशने प्रिलाग के, बहुत | 
॥ ऽत जचद पवा रति आते | पयत पो पा पपे वह १ 
8 इत दरम गतप त दीपकाः | चिराय हुआ करती है। राग, दो १ 
॥ को अभिनन्दति करे ए वहम" । अभिमान, द्र, पर, सपि कथं ६ 
। भाण रात्र कहन समे। है चिरकारी! आर्‌ कत्तव्य अनुष्ठान विषय चिर । 
१ कप लाण हेते हम पदे | सारी पुण हेता है । इह, ! 
| गले बिखरी पनो। टै सौम्य! | इयु, सेक और षरे भगत ! 
ह पार बस्ते तु्हारा विरिति | अपरा पिषयम्‌ चिरकारी पुरुष उत्तम १ 
| इ; भ कमा दुहित न हेग, इभा करता रै । (६५--७१) ¢ 
{रितम ददात्‌ गते भौसुद्िः | = ३ इ - 
/28288६286६६86६६९६६६६६६६३७३२३३२७३ बन भारत | इस ही 2 
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५ स (~ हर 
कमणा तन कार्य चरकारेतया तथा 


॥ ७१ ॥ 


एवं सर्वेषु कार्येषु विमृश्य परषस्ततः।। 


चिरेण नियं क्त्वा चिरं न परितप्यते 


॥ ७६१ ॥ 


चिरं धारयते रोषं चिरं कभ नियच्छति । 


पश्चात्तापकरं कमे न किंचिदुपपथ्चते 


॥ ७४ ॥ 


चिरं वृद्धाचुपासीत चिस्मन्वास्य पूजयेत्‌ । 


चिरं घर्मं मिपेवेत कुर्याचान्वेषणं चिरस्‌ 


॥ ७९ ॥ 


चिरमन्वास्य विदुषश्चिरं शिष्टा्िषेऽय च। 
चिरं षिनीथ चात्मानं चिरं यात्यनवन्ञताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ब्रुवतश्न परस्थापि वाक्य धर्मोपसोहितम | 


चिरं पृष्टोऽपि च॒ ब्रुयाबिरं न परितप्यते 


॥ ७७ ॥ 


उपास्य वह्ुलास्तस्मिन्नाश्रमे छुमहातपाः । 


समा! स्वगं गतो विप्रः पुत्रेण सहितस्तदा ॥७८॥ [९४१९] 


इति भ्रीमहाभारते शतसाहस्य्यां संहितायां वैयासिक्यां शाम्तिपवंणि मोक्षघर्मपर्षणि 
चिरकारिकोपाख्याने पटरप्यधिकद्धिशततमी 5घ्यायः ॥ २६९॥ 


युधिष्ठिर उदाच- कर्थ राजा प्रजा रक्षेन्न च किचितधातयेत्‌ 


~~ 





[7 
३ [3 


प्रकार सीतम पपरक चिफारिखि निब 
न्धम्‌ भैष कफे जरिये इ समय 
प्रतक्ष हुए ये; इसलिये पुरुषकों कार्य" 
मात्रमें ही इस ही प्रकार विचार करके 
निश्रय करनेसे कभी परितापग्रस्त नहीं 
होना पढ़ता, जो लोग सदा रोपको 
धारण क्रिया करते हैं, चिरकाल ही 
रमे नियमित रहते हैं, वे तनिक भी 
पथात्तापयुक्त फरार्यमें लिप्त नहीं होते, 
हद्‌ द श उपापतना करे, षदा उनके 
पश्चात्‌ बैठकर उनका स्कार करे, षदा 
धी देवापे िषुक्त रहे ओर षदा 
घर्की खोज करे | सदा विद्धनोंका 


€6€९€6९66€6०€€6€€€€€56686 €€€&6&€6€९<ॐ>ॐ8 
१७४ 





इङ्ग, धरिष पेवा भर आसाको 
विनीत करनेषे खदा लिये अनवज्ञता 
प्राप्त हुआ करती है; दूपरेफे बहुत 
समयतक पूछनेपर धर्मथुक्त बचने कहे, 
रेषा हेते शद सिये दुहित नह 
होना पडेगा । सहातपस्री द्विनभेष्ठ 
गौतम उ आभरे कद पपं व्यतीत 
करके अन्तम पत्रे सहित सेमं 
ये । (७२-७८) 

शान्तिपवेम २६६ अध्याय समाप्त । 

शान्तिपर्व २६७ अध्याय । 

.युधि्ठिर बोले, हे साधुप्रवर पिता- 

मरह ! राजा किए प्रकार रनाकौ रक्षा 
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पृच्छामि त्वां सतां ग्रेट तन्ये ब्रूहि पितामह ॥ १॥ 
६ भीष सवाच-- अन्ाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
¢ लुमत्सेनस्य संवादं राह सत्यवता सह॒ ॥२॥ 
अग्याहृतं व्याजहार सत्यवानिति नः श्रुतम्‌ । 
वधायोक्षीयमातेषु पितुरेवानुशषासनात्‌ ॥२॥ 
अध्ैतां याति घमो यात्यघमैख धर्ताम्‌ । 
वधो नाम भवेद्धमों नेतद्भवितुमहीरि ॥४॥ 


युपरेन उ्ाच-अय चेदवधो रों घै! फो जातुचित्‌ । 
दस्यवे इन्पेरन्‌ सत्धवन्दकरो मवेत्‌ ॥५॥ 
ममेदमिति नास्यैतसरवर्तेत कलौ युगे । 
लोकयान न चैव स्यादथ चेदेत्थ रहनः ॥६॥ 
सयबारुषाच- सै एते चयो वर्णा; काया व्राह्मणवन्धनाः । 





करे, किप मांहिसे है दण्डविधान | प्म्भव नहीं होपकता | (२-४) 
रहित करके प्राणिहिंसासे निवृत्त रहें; झुग्सेन बोले, हे सत्यवान्‌ | 


उप्ते है आपसे पूछता हूं, आप उपर अहिंसा ही यदि षम हुमा, ते रना 
। 





कहे हुए विषयक्षों मेरे सप्रीष वर्णणं | डाकुओंके दमन करनेके लिये उनका 
करिये। ( १) वध ने करनेसे वर्णतहूर आदि अनेक 


भीष्म घोढे, राज्ञा सवान संग | दष उसक्न दोते हैं, बबकि हिंसा न 
करनेसे धर्मक्ी रक्षा नहीं होती, तर 


युमत्तनके संवादयुक्त इस पुराने 

इतिहासका प्राचीने रोग हृ पिप्यमे | केबल अध्िसाक़ों ही क्रिस प्रकार धर्म 

उदाहरण ६ क हैं। हमने सुना | कहा जासकता है। और अधर्मप्रधान 

8 पिताक आज्ञासे सत्यपानके जरिये | कहियुगों “यह वस्तु मेरी है, यह 
उसकी है” ऐसा निय न दोषता; 


दण्डा पप बधके लिये उपस्थित होने 
४ क च, च १ 
ओर हाबुओंकीं ने मारनेसे तीथयात्रा 


=> >> >>> क 


होनेका विषय पहे किसीने नहीं कहा 
हैं,” सत्यवायने ऐसा ही कहा था। 
समी अधे षप होता है और घर भी 
कभी अधर हवा करता है; परस्तु 
: प्राणिहिता करना धर्म है, यह कमी 
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प्र “' दण्डयीय पुरपकि दण्ड त 

तथा बाणिज्य व्यवहार आदिका निम. 
ना अत्यन्त कठिन है। इसलिये 
असा जरिये निमे वणर न 
हो, वह यदि तुम्हें विदिद हो, तो उच्ते 
| तुम मेरे सभीष वर्णन करों (५-९) 
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त ९668० सससससससतससदवसस्व्य 
भपारनिवद्रानामन्योऽप्येवं चारष्याते ॥७॥ 


¢ 
१ ा यस्तषामपचरेत्तमाचक्षीत वै द्विज । { 
॥ भथ म्‌ न श्णोतीति तस्मिन्याजा प्रधारयेत्‌ ॥ ८॥ ! 
४ तत्वाभद्न यच्छा तत्कार्यं नान्यथाविधम्‌ | ¢ 
¢ 
। भसमाक्यव कमाणि नीतिशाच्चं यथाविधि ॥ ९॥ ¡ 
१ दस्युलिदन्ति वे राजा सूथसो वाप्यनागसः। { 
¢ 
। माया माता पिता धुत्रो हन्यन्ते पुरषेण ते । ! 
| परेणापक्षतो राजा तस्मात्सम्पर्‌ प्रधारयेत ॥ १० ॥ | 
! असाधुश्चैव पुरुषो छभते शीलमेकदा | 
१ साधोश्चापि द्यसाधुभ्यः शोमना जायते प्रजा ॥११॥ { 
। न मूरुघातः कतव्णो तेष घर्मः सनातनः | । 
॥ आपं स्वल्पवधनेच प्रायाधित्तं विधीयते ॥ १२९॥ ¢ 
१ उद्वेजनेन बन्धेन विरूपकरणेन च | £ 
। वधदण्डेन ते हिश्या न पुरोहितिसंसदि ॥ १३॥ ! 
५ 
सलाम्‌ बहे, त्रिय, वैव ओर | नहीं है। जब राजा डाहुओंके मालेगे ! 


शः ध्न दीनो पर्णो पराणो | प्च होता है, तब उनके पिता, माता, 
अधीन करना उचित है, ऊषर इहे हुए मायां आर पुत्र आदि निहत हुआ करते 
तीन पणि पपे बद्ध हेनेपर | हैं; इसलिये दूरेके अपक्ार करनेपर 
दूसरे प्रतिद़ोम और अनुशोमजात सूत भी राजाको अबध्य पूरी रीतिसे विचार 
मागथ आदि षङ्करजातीय पृ कत्रिः | करना चाहिये। (७-१०) 

थादेकोंकी भांति धर्शाचरण करेंगे। हुए पुरुष किप्तो समय साधु चरित्र- 
उनके षच नो पुरुप व्रणो वचन | वहि होते है, बौर बुभ भी 
अतिक्रम करेगा, ब्राह्मण रुका विषय साघु इन्ताने उदयश्च हज कती ४ 
राजति कै कि यह पृ मेरा वतरन | इसलिये मूलसहित संहार ने करना 


2 
॥ 
¢ 
0 
। 
नहीं सुनता; इससे राजा उषठके स्वि | चाहिये, यह उनातन पर्म है; दिखा व. 
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दण्डविधान करे, नौतिशास्र॒क्ी विभि- करनेसे भी दूसरे कार्योक्े कारण प्राय 
पूर्वक आलोचना स एके एरीफे | अभित्त पिहित होता है, यह निभय वचन 
अविनाश विषयमे जो शरान्न विष्ठित | है। उद्देजन अथात सवसव हना, म 


द + ष 
हुआ है; उपमें अन्यथा करना उचित दिखाना, बाँधना, विरूप करता और 
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यदा पुरोहित वा ते पर्येयु! दारणेषिण! | 
करिष्याम। पुमत्रेहमन्न पापम्निति वादिन। ॥ १४ ॥ 
तदा विसरगमहा। स्पुरितीद घातृशासनम्‌ | 
पिभ्रदण्डाजिनं छुण्डो ब्राह्मणोईहति शासमम्‌ ॥(५॥ 
गरीयांसो गरीयांसमपराधे पुन पुन! । 
तदा विसर्गमहेन्ति न यथा प्रथमे तथा. ॥ १६ ॥ 
चुपत्पेन उवाच-यत्र यज्नेव शक्येरस्संयन्तुं समये प्रजा। । 
स तावान्प्रोच्यते घमो यावत्न प्रतिरङध्यते ॥ १७॥ 
उहन्यमानेषु एनः सर्वमेव पराभवेत्‌ । 
पूव पूवतरे चेव सुशास्या दाभवन्‌ जमा! ॥ १८॥ 
रदवः सत्यभूयिष्ठा अत्पद्रोहाऽल्पमन्धव। | 
पुरा धिग्दण्ड एवासीद्ाग्दण्डस्तदनन्तरम्‌ ॥ १९॥ 
आसीदादानदण्डोऽरि वधदण्डोऽच वर्तते । 
वधेनापि न शक्यन्ते नियन्तुमपरे जनाः ॥ २० ॥ 
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पष्ट ॥ ती घादिो | मेपिप्रनापारन सिया जा सकता है। 
भ च. ^, 8० 
पुरोहित सभाज कष्ट देना उचित नहीं. | वे एष नियप जप्‌ तक दिति नष 


भ 0 १ 


है। जग इ लोग पूरके दमौ | तप वही रपे वणित हषा करते 
शरणागत होके करें, कि “द ऋन्‌। है पेष दण्ड न करके राजा सबकोही 
हम मब ऐसा का नह करेगे; पराभूत इर रहे, एषा हने ऽपर 
तब उन्हें छोड़ना उचित है, यही विधा- | कहे हुए डाकू लोग उत्तम रीतिसे सुधा 
ताक पराएन ६। दण्ड गार मृगार | सित हा कगे, सृदुखभाव, सलनिठ 
भारी पिष एही यदं निन्दति | अस्पद्रोह करनेवाले और अवभनु 
धप, तो उन्हें भी अवश्य शाप्न | पुत्पोंक़े अपराधी होनेपर पहले उने 
करना चाहिये, बढ़ लोग भी यदि | पिक्कारके जरिये दण्ड देना विहित था। 
गासनकताके निकट बार बार अपराध अनन्तर उन छोगोंकों बार्दण्ड्से 
कई तो उन्हें डाइुओंकी मांतिवधदृष्ठ- | शाएन करना व्यवहृत हुआ था, कुछ 
व न करके देशसे निकाल देना | समये अनन्तर रक्त अपना 
। ५ पे ए विषयमे सेस हरण रपी दण्ड प्रचलित 
वणः है अब रिपु मे १ 
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व्यव हुजा ई । (१७-२०) 
एकं पुरुपके मारे जनेपर भी दूषा 
नदी उता; इशलिये उभि पक्षवाठं 
सब रोग दी बधके योग्य हैं! सुना ६ 
* कि दस्यु पुरुष मनुष्य, देवता, गन्धर्े 
और पितरोमिसि किप्तीका मी आत्मोय 
नहीं है; ईसलिये डाकुओफ बंध करने 
इनकी साय आदिका षध नक हता; 
कथो करि उन लोग पद्ध कषक 
परी सम्बन्ध नहीं ह। जा भूषं परप 
इप्रशामसे देका अलङ्कार आर पिश्चच 
तुल्य मलुष्योप्ते देबताओंकी शपथ करके 
वघ आदि हरण करता ६। उप नश्वर 
ुरुपके विपयमे सदाचार्‌ निद करन 
कौन पुरुष समथ होसकता हैं। (२०-२२) 
बल्यबान्‌ मोहे, अर्दिते नर्य 
यदि दु्टंको सु बनानिम सामध्य न द 


तो को लामकायं आरस्म करके उनका 
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१२ शान्तिपवे । 
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॥ २१ ॥ 


॥ २२॥ 


॥ २५ ॥ 


नाश करना चाहिये, क्यों कि पापी छोग 
लोभमें वश होकर उस कार्यमें सांगिटित 
होसकते हैं जिधसे थे बांधे जासकत हैं 
हसहिये वाई पुरुषोंको मी ऐसे कार्यके 
वीच प्रवेश कराके उनका नाश कना 
उचित है। राजा लोग लोकयात्रा 
निवाहनेके लिये परम तपखा किया 
करते हैं, वे उत्तम चरित्रवाले होनेपर 
भी “ हमर राज्य उ ईं) ” एः 
जानने, वैष दाष सज्ञिव हीति 
है । मय दिखाने ही प्रजा साधु हती 
है,राजा अपनी इचछानुसार दुष्कृतशाली 
प्रजाकी नहीं मारता | परंतु पता प्रयोजन 
नेष बते अथं उन्हें इसे रीतिपे 
दण्ड दिया करता ६ । ( २३-२५ ) 
राजाके सदाचार फरलेसे प्रजा 
उषहीके अलुपार सदाचार अवरम्बन 
करती है; श्रेष्ठ पृरुष जता आचरण 
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व दस्युभनुष्याणां न देवानामिति श्रुतिः। 
न गन्धवेपितणां च कः कस्येह न कश्चन 
पदं दमश्चानादादत्ते पिशाचाच्चापि देवतम्‌ । 
घु यः समयं कथित्छुषीत हतबुद्धिषु 
सत्यवानुवाच-- तान्न शक्तोषि चेत्साधूद परित्रातुमहिंसया ! 
कस्यचिद्‌ भूतभव्यस्य लामेनान्तं तथा कर ॥ २१॥ 
राजानो छोकयानच्राधं तप्यन्ते परभ तपः। 
तेऽपश्रपन्ति ताररभ्यस्तथाधृत्ता भवन्ति च ॥ २४॥ 
वित्रास्यमानाः सुक्को न कामात्‌ घ्रन्ति दुष्कृतीन | 
सुक्कतेनैव राजानो भूयिष्ठ रासते प्रजाः 
श्रेयस! श्रेथसोऽप्येवं धत्तं रोकोऽतुवतेते । 


¢ 


छ 
0 
¢ 


0 
। 
॥ 
¢ 
॥ 
¢ 
॥ 
¢ 
॥ 
। 
। 
॥ 
{ 
छ 
। 
॥ 
॥ 
। 
{ 
¢ 
! 
। 
¢ 
। 
¢ 
। 
! 
¢ 
0 
0 
¢ 


१३५९० 


/ सदैष हि गुरोइत्तमनुबतोन्ति मानवा। 


प्रहाभारंत । 
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॥ २६॥ 


आत्मानभक्षमाधाय समाधित्खति थः परान्‌ । 
दिषयेष्विद्धिथवक्षं भानवाः प्रहसन्ति तम्‌ ॥ २७॥ 
यो राश्ों दम्ममोहेन किचित्कुपादसाम्प्रतम । 


ए 


¢ 0१. 
सवोपधिनियम्यः स तथा पापान्निवतंते 


॥ २८ ॥ 


आत्मैवादौ नियन्तव्यो दुषछतं संनियच्छता । 


दण्डग्रच महादण्डरपि बन्धूननन्तरार्‌ 


॥ २९॥ 


यन्न वे पापकछून्नाचों न सहदू दु।खमच्छात | 


वधन्त तन्न पापान धमा हकत च ध्रचम्‌ 


॥ ३० ॥ 


इति कारुण्यशीलस्तु विद्वान्वे त्राह्यणोऽन्वशात्‌ । 


क 


हति वेवानुशिाऽस्मि पूरवेस्तातपितामहेः 


॥ ३१॥ 


अ्वास्याद्धः युशशमदुक्रारत्तथवे च| 


एतत्प्रथमकल्पेन राजा कृतयुगे जयेत 


॥ १२॥ 





' 
¢ 
। 
॥ 
॥ 
॥ करते हैं, साधारण पुरुष भी उसहीके 
! अनुपार चढ़ा करते हैं। छोग इस ही 
॥ अकार कम्से प्राण साम्‌ करते हैं, 
॥ मनुष्य बड़े लोगोंके अनुवत्तनसे सदा 
। निरत हुआ करते हैं । जो सजा अपने 
१ विक्तको साधान ने करके दृषरको 
॥ शासन करनेकी इच्छा करता है, उस 
॥ विषयेन्द्रियोंके वशमें रहनेवाले राजाकी 
॥ भेजा इसी किया करती ६, जो पुरुष 
९ दम्म भोर मोक दशम होकर राजा 
॥ सह तनिक भी अनुचित व्यवद्वार करे, 
| ४ निष उपाये होसके, शासन करना 
8 उचित हःप दने बह पापे नि 
॥ बोगा। (२६-१८) 
9 
| 0 गण स ह को, 
¢ 2 
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पहले उसे आत्मनियमन करना योग्य 
है। अनन्तर पश्र, पृहोद्र आदिको 
मदत्‌ दण्डके हरि शित कना 
उचित है। जिम राज्यमें पाप करनेवाले 
नीच लोग अत्यन्त महत्‌ दु!ख नहीं 
पाते, अवश्य हौ वं पापकी बहती 
ओर धर्मकी घटती हुआ ऋरती है; 
करुणार्शील विद्वान्‌ ब्राह्मणोंने ऐसेही 
अनुशासन श्रिये है । हे तात ! अत्यन्त 
फरंणाके सबंध प्रजासमृहके विषयमे 
धीरज देनेवाले पितामहके जरिये में 
इस ही प्रकार अनुशिष्ट हुआ था। 
सत्यधुगरम राजाओंने इस ही प्रथम 
कलय शासन अथोद्‌ अिंशमरय दण्डे 
ही प्रथ्वीमण्डलको वशुमें किया 
था | (२९-३२) 
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पादाननाप घश्ण गच्छत्त्रतायुग तथा। 


द्वापरे तु द्विपादेन पादेन त्वघरे युगे 


॥ ३१ ॥ 


तथा कलियुगे प्राप्ते राज्ञों दुश्वरितेन ह। 


अवेत्कारविरोषेण कला धम॑स्य षोडशी 


॥ ३४ ॥ 


अथ प्रथमकल्पेन सत्यवन्संकरों भवेत्‌ | 
जायुः शक्ति च कालं च निर्दिरंय तप आदिशेत्‌ ॥६५॥ 
सलयाय हि यथा नेह जद्याद्वभफरं महत्‌ । 
भूतानामलुकस्पार्थं सलः स्वायस्मुदोऽब्रवीत्‌ ॥६६। [५४५५] 
१ति ध्रीमहामारते एतस्यां संहितायां वैयासिक्यां शान्तिप्णि मोक्षधर्मपर्वणि 
चुमत्सेनसत्यवत्संवादे सप्तपष्॑थघिकद्विशततमो5ध्यायः ॥ २६७ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच-अविरोधेन भ्रूतानां घोग। षाइ्ग्ुण्यकारक। । 


यः स्यादुभयभाग्धमेस्तन्यं ब्रह पतामह 


॥ १॥ 


गाहस्थ्थस्य च धस्य यांगधमस्य चामयाः । 
__-_-_--~--~------_-~_-_-_--______~ ~~ 


तायुं दीन पाद धके प्रहरे 
प्रजा शासन होता था, द्वापरमें दोपाद 
घर्मै ओर कलियुगमे एकपाद धमे 
प्रवृत्त हुआ है। पिष्दण्ड, बर्दष्ड, 
आदानदण्ड और वरधदण्ड युगके ऋमसे 


प्रजासमूहके विषयमे प्रवृत्त हुआ करते . 


हैं। कलिपु्के उपस्थित होनेपर समय 
विशेषे राजाके दुषासिपे धमक षखह 
अंशोका एक अंश मात्र; शेष रहेगा। 
है हत्यचान्‌ | यदि अहिसामय प्रथम 
फल दण्डवरिधानपे षमषङ्कर हाः तां 
परमायु, शक्ति ओर काल निर्देश करके 
राजा दण्डकी आज्ञा करें। सलके 
निमित्त अथात्‌ अ्र्नत्राप्तिक हेतु ष 
लोकमें अत्यन्त महत्‌ ध्मेफलकी त्याग 
ना ने चाहिये जीवोंके ऊपर हपा 
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३ । (६१--२६) 


शान्तिपर्वम २६७ अध्याय समाप्त। 
शान्तिपवंम २६८ अध्याय | 

युधिष्ठिर षले ह पितामह ! समस्त 
रेखये, ध्यान, य, श्री, प्राण्य आर 
धर्म, इन छहों गुणोंका हेतु नो योग 
धर्म लीपोंके पिषयमें अविरोध भावसे 
निष प्रकार उभयमागी अथाद्‌ गाहरथ्य 
ओर न्याप हन दोनो उपयोगी 
होता है, आप मेरे समीप उसे दी 
वणेन करिये। गाईस्थ्यमें पश्चसता अनि 
बाय है, योगपर्ममं समस्त विषयमे 
हिंसा परिलयाज्य ६, उक्त दान। धमे एक 
है कार्यके मि प्रच होने प्र अथाद्‌ 


2 
¢ 
2 
¢ 
¢ 
2 
¢ 
2 
¢ 
की 
2 
॥ 
॥ 
करे खयभ्भर मुने उपै कदा 
¢ 
2 
0 
। 
॥ 
॥ 
2 
¢ 
॥ 
१ 
स्यायप्ते प्राप्त हुए धनके जरिये जीविका 8 
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अदूरसंप्रस्पितयों। किखिच्छेय। 

भीण उवाच- उसी पर्मा महाभागावुभो परमहुअरों | 
उभौ महाएटौ तौ तु सद्विराचरिताबु भो 
अन्न ते वतपिष्यामि प्रामाण्ययु मपोस्तयो। | 
भृणुष्येकमना। पाथ विछत्षपर्माधसंशयप््‌ 
अन्नाप्युदाहरस्तीममितिहा् पुरातनम्‌ । 
कपिलस्प गोश संवाद तश्ियोध युपिष्ठिर 
श्गायमसुपर्यमि पुराणं शाश्वतं धरषम्‌। 
नहुषः पवेमारेे त्वष्ट्गामिति न शुत 
ता नियुक्तामदीनात्मा सत्तरप! संयमे रतः | 
ज्ञानवात्रियताहारों दृदश कपिहल्तथा 
स बुद्धिमुत्तमां प्रापो नेष्िकीमकुतोभयास्‌ | , 
सतीमशिपिटां सदां वेदार इसत्रवीर सम ॥ ८ ॥ 


निरयाह करनेसे तलज्ञाननिह, अतिधि- 

श्रा केवह तथा शादी 
नष क हेगे। भर योगी एर 
प्राणायाम परपोकफी जरा पारणे 
िसिष नार्‌, प्रयाहि जि छ 
परिहार और ष्याम परे जीव 
आदि गुणोको परित्याग करें इषे 
उक्त दभो षौ$े हतया हेष 
मौ उनके वीच दौमन करणकी 
हैं। ( (--२) 

ण बो, गह्य ओर गेम 
ष दोनो है ह एवय युक्त तथा 
लेन हुआ ६ दोन पफ 
& अर तेन पमे हुषो आरि 
हए प्य प हरहि दीप स्त 
तनो धर्मो प्रमाण वर्णन करता हूं 


¢ 
। 
॥ 
¢ 
¢ 
8 
9 
;$ 
१ 
॥ 
५ 
0 
¢ 
१ 
। 
। 
¢ 
॥ 
। 
। 
| 
॥ 
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दिके हुम ठ रुन । फे 


वेदविधि देखकर गृह आगे हुए अति 


महाभारत। [मोक्ष 


॥२॥ 
॥४॥ 
॥ ५॥ 
॥ ६॥ 


॥७॥ 


एकप्रचिषे हेफ पुनमेपे धर्म 
विषयों हरहा क्षय द हेग है 
युविह्िर | प्राचीन लेग हस्‌ वरिष 
कपिर भौर गे संवादपुक्त 
प्र पुरान इतिहासका उदाहरण 


समय राजा नहुए निल्/निथत,पुरातन 


यङ निमित गढ़ भारतेम प्रवृत्त हुए 
थे नि एपा सुना ह अदीन सम 
वाले सल्लगुण अवहणी, प्रेयमर्मे रत 
नियताहरी, शानवान्‌ कपितने वपके 
हिये ता गं उच्त गो देखा था । 
व्ह मयर पयपभयी, उ्िधिह 
आ गि बद्धे कु ये। च 


इष गक देखकर ! हा दद ! ' 
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पे। स्थृमराइस। प्राचेश्य यातेमब्रवात | 


हहां येद्धा३ थदि भता धमाः केनापरे घता; ॥९॥ 
तपस्विनो धृतिमन्तः श्रुतिषिज्ञानचक्षुषः 

2 क वि ४ ५ 
समाप हि मन्यन्ते उपाहृतं विदितात्मनः ॥ १०॥ 
तस्पै्ं गततृष्णस्य विञ्वरस्य निराशिषः । 


का विवक्षास्ति वेदेषु निरारम्भस्य सवैः 


॥ ११॥ 


कपिर उवाच-- नाहं वेदान्विनिन्दामि न विवक्ष्यामि करिचि्‌। 
पृथगा्रमिणां कमाण्येकाधोनीति नः शतम्‌ ॥ १२॥ 
गच्छत्येव परिलयागी वानप्रस्थश्च गच्छति । 
गृहस्थो व्रह्मचारी च उ मौ तावपि गच्छत ॥ १३ ॥ 
देवयाना हि पन्थानश्चत्व।रः शाश्वता मताः । 
एषां ज्यायःकनीयस्त्वं फलेषुक्तं वलावलम्‌ ॥ १४॥ 


ऐसा वचन कदे अषि प्रकाश किया 
था। (३--४८) 
स्पृमरदिंत ऋषि योगलसे उस 
उके शरीरमें प्रवेश करके कपिछ मुनि 
से बोले, कयाही आश्रय है! यदि सप 
दष्ट गिति रूपसे समत हुए ते 
दूसरा कोन द्विंतारहित धर्म ढॉगकी 
अपिमत होगा। सन्‍्तोपपुक्त शातत्ररूस 
विज्ञानदर्शी तपस्सी छोग कषिय्स 
प्रकट हुए वेदवाक्योंकी नित्य पिज्ञन 
परय परमेशवरका शाक्य क्के मान्य 
करते है, इलि वेदधाक्यक एक अक्ष 
रकी भी अग्रमाणित करनेम कका 
साम्ये नहीं है। जो फलकों आशा 
रहित, दोपहीन बीठराम अर भवर 
समख्कामत्व निमन्धनते सब अकोरे 


निरास्म्म है, उस परमेश्वर्क वचन 
€€७€€€<€<€&6€6€<66€€< 
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दोंमें क्या किसी पुरुषक्ों कुछ कहने- 


है। (९-११) 

ह बरे, भनि बेदाकी निन्दा 
नहीं की है, और - किसी विषय शठ 
विषम वाक्य कदनेकी इच्छा भी नहीं 
करता, पृथङ्‌ पथक्‌ आभ्रमवाठाके सष 
कर्म एक प्रयोजनङे £, ईषे भयं एना 
है । कया संन्यासी, क्था वानप्रस, कया 
गृहस्थ, या बरह्मचारी, वधी परम पद्‌ 
लाम्‌ किया करते ई । चारो आश्रमपि 
ही आस्म परा किया जाता & इ 
ही लिये अह्नवय आदि चारा आश्रम 
देवयान पथ सूपे परसिद्ध & ईन 
चारो उपे ओर अपकषप तथा वराः 
बलके विषय वर्णित हुए है, कि इत्या 

सी मोध्ष्ाभ करते हैं, पानअस्थ शक्ल 

होक पते है, गृहस्थ प खम लाक 


की 
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१३९५४ महाआरत। [ इमेण 
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एवं विदित्वा सवाधानार भेतेति वेदिकम 
नारभेतेति चान्यत्र नेष्ठिकी रुते भ्रति; ॥ १५॥ 
अनारम्भे दयदोपः स्यादारम्भे दोप उत्तमः। 
एवं सितस्य शालय दुति्नेयं पटाधलम्‌ ॥ १६॥ 
चत्र पिचिल्यतयक्षपहिंहायाः पर मतम्‌। 
क्रत त्वागमक्ास्तभ्या ब्रहि तद्दि प्यसि ॥ ७॥ 
एुासिसताच-सगंकामो यजेतति सततं भरते श्राति! 
फर प्रकटप्य पूष हह तता यन्नः प्रताग्रतं ॥ १८॥ 
अज्याशश्र मेपअ गाश्व पक्षिगणाश्ष थे | 
ग्राम्यारण्यश्चोपधयःप्राणस्या्तमिति शरुतिः ॥ १९॥ 
तथवात्र चहरह। सापं परतरमिरप्यते । 
प्रादाय घान्प च यन्न्याद्गमिति रति; ॥ २०॥ 


गन शरिया क्ते है भर तह | ही निदा योर प्रप्त हवत रै। 
ऋषिशोकों बाप के है। (११-१४) | आगगाह्नोंक़े अतिरिक्त मो इ 
र है तारे सपिद | परार ई पदि पे पच, शौ 
क बाह्म कत प वपता | कुमे र्दे देबाकितेभ्रेष 
पेहे णतप कौन कले | क्ते (१५१9 

भौ विधि वीपा ति | सुपर पेत "सक श्त 


१३, 


20 »। षर इ षती | कतेबरे पत ग करें” दार 
अद्‌ पवात दए विषं | ही दति तरी जती ६। ए 
प पपे ६। वाव काय | परौ कयना के से अनन्त 
१ परिलाग करते वे फ. | पि बाता ६। षको 
व सनतं षद पते ६। क्ष | थोड़े, मे, गड, पष्िं भ गतथा 
च पए कद नही हेत, पनु । क्तौ ए अपय परिये अब्र 
य भि कीरे बुन्‌ करे है। यह पदप प्रतियादन हुआ है (वि 
4 आ शुर हेष हु कते | वो गिक अगर ह, उपे बश 
६। ब गरा व रह वक | दष भ ६। प्रतिदिन छा ओर 
चपि अ मादु परदार भलय- सर्के सुपर अत्र रिरुपि शा 


6 दुय पाकि दोन कता 
त बल 


= => व 89955 3+ २७२३४ २०२०३:-० ६४० ६४७७ ७ > ऋके के अल कि कस 
^ लेक कक = > = ति तिनि =- 
सित वितो ने तकित ति 9 के क ७ १:७४ २७ कफ ॐ ॐ त कतक 9 ठ य कोक रो 2 ॐ >> 9 ३ त 9 3 9 9 3.3 9 कक के 


अध्याय १६८ ] 





शक; 


ष 
प्र 
¢ 
क 
| 
¢ 
शी 


नी 
त्‌ 
¢ 
¢ 
क 
¢ 
क 
क 
¢ 


१ 
॥ 
ए 
{ 
| 
। 
६ 
१ 
४ 
१ 
॥ 
॥ 
॥ 
४ 


€६६६३४६६६€४€६६६ 
श्र 


(३ शान्तिपर्व। 


'म999999999999999 39 >9999999€€₹€€६६६६६६६६६६६६६६६९६६६६६६६६६६६३३ 


५? 


एतानि सह यज्ञेन प्रजाप्रतिरफत्पयत्‌ । 


तेन प्रजापतिर्देवार्‌ यक्ञेनाथजत प्रञुः 


॥ २१॥ 


तदन्योऽत्थवराः संदे प्राणित। सप्त सप्तधा | 


यज्ञपूृपाकृत वश पराहुच्तपतसाज्वतप्‌ 


॥ २१९॥ 


एतवेवाभ्यनुक्ञातं पचेः पूवनरेस्तथा | 


क क 


को जातु न विचिन्वीत षिद्रान्छां शक्तिभाहमनः॥२१ 
पशवश्च भतुष्याशच दूमाश्चोषधिभिः सह। 
स्वगमेवाभिकादक्षन्ते न च स्वगेस्ततो मलात्‌ ॥२४॥ 
ओषध्यः पशवो वृक्षा वीरुदाज्यं पयो इषि । 
हृविभूमिदिश! अद्धा कालख्तानि द्वादश ॥२५॥ 
ऋचों यजूंषि सामानि यजमानअ षोडशा । 


/ 


अग्निज्ञयां गृहपांत! से सप्तदृश उच्चत 


॥ २६ ॥ 


अङ्ान्येतानि यन्ञस्य यक्षो मुरुमिति श्रुति, । 
आज्येन पयसा दघरा चाक्षताऽऽप्निक्षथा खचा॥ २७॥ 


-यक्फे शद्ग दै यह भी वेदके षीव 


विद्वित है। प्रजापतिने ऊपर कहे हुए 
पशुओंको यज्ञके ढिये उत्पन्न किया है, 
और उन्दींके जरिये देषताओंका यश 
कराया था| ऊपर कहे हुए पशु, प्राम्य 


, ओर अरण्पमेदर्स सात प्रकारक ६! 


प्रखर भ्रेष्ठ । (१८-२२ 

गठ, बकरे, मतुज, पोढ़े,भेडे, खचा! 
और गदहे, ये धातों ग्रामपशु हैं। और 
विह, वाव, वरह, अलप, भाद्‌ अर 
अन्दर, ये घातो जंगली हकं वपत 
हुआ करते हैं। यहषमें विनियुक्त भूभा 
शक्तो पहि लोग उत्तमपेज्ञुक केश 
करते हैं और यह पहलेते दी पण्डितर्कि 
जरिये अनुज्ञात हुआ दे । फीन बिद्‌ 
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पुष अपनी शक्तिके भदुषर धृक्तिके 
उपाय करनेम अमिलापी नहीं होता; 
सब कोई अपनी साधभ्येके अनुसार यज्ञ 
कार्य करें। मनुष्य, पशु, इक्ष और 
समस्त ओपधियें स्मेकी कामना किया 
करती हैं, स्मके अतिरिक्त धुख नहीं 


2। ओषधि, पश्च, बृ ब्‌; भरत 


दुध) दरी, इवि, भूमि, दिक्‌ भद्र अ 
काल, ये बारह और कर, यजु। ताम 
तथा यजमानो परिहा एस, आर 
अगनिखस्प गृषपति पदश्च हपपे १६ 
जाते हैं। (१९-२१) 

ही तह यत्च ङ्ग ६, यक ध 
होकस्थितिका मूर है, चह वेदे प्रवि 
पादि धतःदथ) दीःशकृद्‌ःजा क्षा 
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वाह! शद्वेण पादेन संभपत्येव गोमखम्‌ | 

एवं प्रत्यकश। उप यद्यदर्प विधीयते ॥ २८॥ 
यह बहन्ति संभूय सहत्विग्मि! सदक्षिणे! | 
संहत्येदानि सवाणि यज्ञ निवतेयन्त्युत ॥ २९॥ 
यज्ञायानि हि सुष्टानि यधाथां शरपते श्वाति। । 

एवं पू्वतरा। सर्वे प्रवृत्ताखव मानवा।.. ॥ ३०॥ 
मे हिनसिति नारभते नाभिदुद्यति किचन । 

प्ञों पष्ठच्य इलेव यो यजत्यफ्लेप्सपा. ॥२३१॥ 
यश्ञाज्ञग्यपि चेतानि पशोक्तान्यवुपूवेश! 

विधिना विधियुक्तानि धारयन्ति परस्परम्‌ ॥ ३९॥ 
आश्नायमाई परयामि यसिन्वेदाः परतिष्ठिताः । 

ते विद्वांसोउतुपश्यन्ति ब्राह्मणस्यानुद्शनात ॥ १३॥ 
ब्राह्मणप्रभवो यततो द्राह्मणापंण एव च । 

अनुपह जगत्पप पहआतुजञगत्सद ॥ ३९॥ 


५१ 
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सष, परोप, की और सु | कर्य ६, "दे साक फली 
सरि गो पकाशये पिद्‌ इक । शव्डारर््ेजरोग ण कपष 
है । एव पुमे यके ति प्रे | उ पं पे श इए स पग 


६५१ 


वो जो बिहित होता है। ६ एव एः | बौर य दे हए पक यथारीति 
रि होकर दिषु तिवोम से विधिपूषेक मिज कयते परयसा 
॥५ पकी परणं पषा है। ऊपर | उपकारं करते दं । (२७-२२) 
वीस पि एकः | _ चिषे परनि शेर 
मष थ निशृत इया इसा ई । प्पे | मे उ श्रपिपणीत आनाय्य 
पवि द एष वरं उवह वह | देन कता ह, कौपषेक बराह 
पवाय शति कनति एनौ चारी है। | वाक्यदशस निमन्धनसे विहान्‌ होग 
प्राचाच मनुष्य इसे हो भांति यथुके । मी हस वेदबाक्यकी अवलोकन किया 
बहनों प्रदत्त होते थे; वे किसीड़ी | करते हैं। आह्णसे यही उत्पत्ति 
धि स इते ये। एठकी क्षमनापे | 


३५ के 

न री ६ ओर बराहमपमे य़ अपि हभा 

कोई करे यहीं तेये । और र रत है, पद जगह यज्का आरा 

देह नहीं करे थे । "गन कसा ये हैं 
~ 
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१९ शान्तिपर्व! 


आपाते ब्रह्मणां यानतः स्वाहा सवधा वेषट्‌ | 


[8 


यस्यै 


न प्रयुज्यन्ते यथाशक्ति कूतान्यपि ॥ ३५॥ 


न तस्य च्चिषु छोकेषु परलोक भय विदुः । 


इाते वदा वदन्ताह्‌ सद्धाश्च परमषयः 


॥ २६ ॥ 


ऋचो यजूषि साभानि स्तोमाथ विधिचोदिता।। 


ॐ 


क «० ९. $, डे 
पाप्मिन्नेतानि सवाणि भवन्तीह स वे ह्विंज। ॥ ३७॥ 


> 


अग्न्यापेये यद्भवति यज् सोप सुते द्विज । 


य्चेतरैमहायज्ञेपेंद तद्भगवान्‌ पुन 


॥ ३८ ॥ 


तस्माद्रह्यन्यजेचेष याजयेचाविचारथन्‌ । 


यजतः स्वर्मविधिना प्रे स्वफलं महत्‌ 


॥ ३९॥ 


नायं लोकोऽस्त्ययन्ञानां परेति विनिश्चयः । 


बेदवादबविदश्व प्रमाणमुभय तदा 


॥ ४० ॥ [९४९५] 


इति भ्रीमहाभारते शवसाहस्यां संहितार्या वैयासिक्यां शान्तिपर्चणि मोक्षधर्मपर्वणि 
गोकपिकीये अएषषटयधिकद्धिशवतमोऽध्यायः ॥ २६८॥ 


कपि उवाच- 


अवरम्बन कर रहा है | आकार हो 
बेदका मूल है, इसलिये अपपका 
उच्चारण करके यज्ञादि कायोका करवा 
चाहिये। नम स्वाहा, सधा, वपद्‌ 
हूल्यादि मस्तके यथाशक्ति भिषक 
गृहमें प्रयोग होते ६ त्रिशुवनकं च 
उसे ही परलोकफा भय नहीं है; सेपे 
रद ओर सिद्ध महिं रोग इष विषयर्म 
देषा द्य कहा करे द । (३६-२९) 
क्र, यजु, साम आदि शब्द, 

म विधिपूषक प्रयुक्त होकर निम 
निवास करते हैं, पेही दिज-पदवाच्य 
होते हैं। दे द्विज| अग्न्याधान,सोमपान 


और इतर मह्दायज्ञोंसे जो फल होता हैं, 
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म 4 =-= >"-"+ गत रजत 


उप्ते तो आप जानते हैं। इसलिये विचार 
न करके यजन और याजन करना 
उचित है। सगप्रद ज्योतिष्टेमादिके 
अनुप्तानके जरिये थो यज्ञ करते है 
परलोकर्म उन्हें अत्यन्त महत्‌ खगे फल 
प्रप्र हुआ करता ६। जां यत्न नदी 
करते, उनका यह लोक और प्रलकि 
नष्ट होता है। जो पेदगत अर्थवाद 
जानते हैं, उस अथवाद्फे दोना एर 
सामथ्ये ही हस विषयमे प्रमाण है, यह 
भी उन्हें अधिदित नहीं दे। (२७-४०) 
शान्तिपर्वम २६८ अध्याय समाप्त । 
शान्तिपवम २९% अध्याय । 
कपिर बोरे, सविशेष अवस्थाम्‌ 
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[  गोक्षमैएव 
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लोग यत रुपएते परिच्छि् बरह्ण्ड 
पयत कै फल अवरोक्षन कते हूए 
परमासाका दवैन किया फते है षव 
रोकोंके बीच इन ढोगोंके पहुरप कभी 
मिथ्या ने होगे। जो पही, गर 
उतर हए धप निषादे रिति, चो 
किसीको नमस्कार वा आशीर्वाद नहीं 
: फेरे, शानयुक्त होनेसे षने ह 
- सर पाते वो छोग युक्त हुए हैं, थे 
भावतिद्ध पवित्र और आनेवारे 
पि रहित योगी पुरुष परम पुषे 
चरते रहते ६ । अपय मौर हन्या 
पो ष्टे विन्होंने निश्रय किया 
वे बरह्ममिला पी. बह्नभूत योगी लोग 
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मेषां सवेषु रकेषु कथिदस्ति व्यतिकप। 
निहृन्द्दा निनमस्कारा निराशीवन्धना वुषाः । 
विमुक्ताः स्पभ्यश्चरन्ति दरुचयोऽप्रडा! ॥ २॥ 
अपवर्ग5थ संत्यागे बुद्दो घ कृतनिश्रया। ! 
प्रद्धिष्ठा ब्रह्मझताश् प्रह्मण्पेव कृतालया! 
विशोका नश्रजसत्तेषां लोका। सनातना। । 
तेवां गति परा प्राष्य गाहस्‍्थ्ये कि प्रयोगनम ॥ ४ ॥ 
स्पृपरशिस्ताच- यद्येप्रा परमा काष्ठा यथैषा पमा गतिः| 
गृहरधानव्यपाशित्य नाश्रमोऽन्यः प्रवतते 
यथा मातरमाशित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः | 
एवं गाहेस्थ्यमाशित्य वततेन्त हतरा55श्रमा! ॥६॥ 
गृहस्थ एवं यजते गृहस्पस्तप्यते तप: | 
गारेस्थ्यमस्य धेस मूल पत्किचिदेजते 
प्रजनायभिनिवृत्ताः सदे प्रणमतो जनाः। 
स्थित, यथ नियम आदिते गुक्त, योगी 


<<<€ << 


॥ १॥ 


॥३॥ 


॥ ९॥ 


॥ ७॥ 


| = ५. 
रको है उवरुमरन किया के हैं, 
किसे शोक नहीं है, और रमोगुण वश 
हुआ है, उनके निमित्त नित्य सिद्ध 
सनातन लोक निर्मित है, परमपद पके 
क्षि उद गृह पदी क्या अप 
क्ता ६ ।(१-४) 

है बोले, यदि यही परम 
उत्कष और यही चरम-गति हुई, वोमी 
विता गृह्स्थेक्े आसरेसे दूसरे आंध्र 
मरे निग्रह म होक । तेते जन- 
नौका आक्र के सव अनु बीन 
धारण करे हैं, ते ही गृहस्य 
अवरम पथ आभ्रपवाते बरत॑पाम 
रो ह । गृषय ह यह य! कृता 
8, शस्य ह तपा कता है; सुखकी 


०००००999 999०99० 99999 


है 
छ 
¶ 
4 
¢ 
¢ 
# 
त 
0 
0 
¢ 
क 
फ 
¢ 
कै 
ही 
¢ 
फ़ 
9 
कै 
तो 
फ 
तो 
दी 
त 
त 
0 
ॐ 
# 
0 
फ 
। 
श 
भी 
की 
है 
कै 
तौ 
¢ 
दी 
0 
की 
¢ 
१ 
¢ 
१ 
{ 
१ 
¢ 
॥ 
की 
कै 
2 
प्री 
फ 
¢ 
१ 
४ 
# 
® 


प्रजनं चाप्युतान्यत्र न कथंचन विद्यते 
यास्तु स्युचादराषध्य बहिरन्यास्तथाऽद्रजाः | 
ओषधिश्यो चहियस्पात्पाणात्कश्रिन्न हृश्यते 
कस्येषा वाग्भवेत्सत्या मोक्षों वास्ति गहादिति | 
अश्रदधानैरप्राजै! सुक्ष्मद शनवर्जिते 
निरासरलसे। श्रान्तैस्तप्पमाने। स्वकमेशि! | 
झापस्पोपरमो रृष्ट। प्रवज्यायामपण्डिते। 
जैरोकथस्यैव हेतुदि मादा चाण्दती धुषा । 
ब्राह्मणों नापर मगवान्‌ जन्मप्रशति पूज्यते ॥ १२॥ 
पराग्यमीधानान्पन्त्ा हि प्रवतेनते द्विजातिषु । 
अविश्रम्भेषु वतन्ते विश्रम्मेष्वप्यसंशयम्‌ ॥ १३ ॥ 
दाहे एनः संश्रयण संभ्रिते पात्रभोजने | 


ईच्छा करके जो कुछ पेश को जाती 
है, मार्य ही उसका मूल है। आपि- 
मंत्र ही सन्‍्तानके उन होनेंसे सब 
भांतिसे सुखी होते है, गृहरस्थाभमक 
अतिरिक्त दूधरे किसी आभमम भीतरह 
पुश्रोप्पत्ति सम्भव नहीं दाति वच 
ओषधि धान्य आदिं आर धरज अप 
धि सोमलता इत्यादि जो छुछ दाखि 
पड़ती है, प्राण उन ओषधि खरूप है; 
क्यो कि अभि दी हुए आहत 
आदिलके निकट उपस्थित हत & 
रवते ब उन्न होती है, नल व 
तेते थन्न उपनता £ थर अन्न 


प्रजाससृइकी उत्पत्ति हा करता ' 


है ।(५--९) . 
हतरिमि ओषधिसस्प श्रणपे 


पृथक्‌ ज़ब दूसरा कोई पदार्थ नदा 
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१२ शान्तिपव । 
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॥ ८ ॥ 
॥ ९॥ 
॥ १० ॥ 


॥ ११॥ 


दढता, तष गृहाश्रम ही नगक 
उलविका कारण ह भृह्खाश्रपे 
मोक्ष नहीं होती ' क्रिप्त पूरपका यह 
वचन सत्य द्ोसकता है। भ्रद्धारहित, 
ुद्धि्ीनः दकम दश्चेन विवाजतः प्रति- 
हाहीन, आहसी, भ्रान्त और विज 
करते सन्तापयुक्त, काणल आदि 
दोपे गृहखधमे विपारन कलमे 
अह्मर्थ सूर्ख पुरुष ही प्रवज्याधमत 
शममुणकी अधिकता थेन किया कते 
है । तीनो लोकि हितकं [नभि यर 
निलय, निश मादा 8, कि भगवान्‌ 
वेदबित्‌ ब्राक्षण जन्म पर्यन्त पूजनीय 
हैं। श्माणान्तरेषे अगस्य खगाद्‌ 
जर रेहिक कमरफरधिद्ध विषय जो 
सब मन्त्र हैं, वह गर्भावानक परे 
ही द्विजातिं निवाप कए £ इसमें 
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महाभारत | 





दामे गदां पशनां वा पिण्डानामप्छु मज़न ॥ (४ ॥ 
अचिष्मन्तों पहिंषदा कब्यादा! पितरस्तथा | 
सृतेस्याप्पतुभन्यन्ते मन्वामन्त्रा्च कारणम्‌ ॥ १५॥ 
एवं कोशत्मु वेदेषु तो मोक्षोऽस्ति कस्यचित्‌ । 


ऋणवन्तो यदा मत्या; पितृदेवद्विजातिषु 


॥ १६॥ 


श, (~ 2, हे 4 ^ 
प्रिया विहानरलसे। पण्डतः सप्रवाततम्‌ | 


वेदवादापरिक्ञान सत्या मासमिवादृतप्‌ 


जे 


॥ १७॥ 


न बै पापेर्हियते एष्यते वा यो ब्राह्मणो चजते वेदशा 

उध्वं यज्ञः पश्युभिः साधतेति संतापितस्तपयते च कामे! ॥ १८॥ 
न वेदानां परिभवान्न शाठ्येन न मापा | 
महत्प्राप्नोति पुरुषो ब्रह्मणि ब्रह्म विन्दति ॥ १९॥ 





सन्देह नद ६। (९-- १२) 
गृत-देहकी बहाना, फिर शरीर 


तरणौ पमयमें गठदान, आध भाड़ 
ढ़ समयमे वृषोत्सग और सत्र पिण्डोर्म 
जरिश्चन, ये एव मन््पूरुक रै 
ज्योतिभेय। कुशोपर सोनेवाके क्रव्यात्‌ 
ओर पितर छोग मृतकके सम्बन्धमें 
ऊपर कहे हए $्योँको ससर्प 
कश एते ई पेद जप ह्न मस्रो$े 
कारणताकी घोषणा कर रहे है और 
मनुष्य ढोंग जब पितर' देवता तथा 
क्षियोंके निकट ऋणी है, तब श्रिसी 
षको किष परार मोष हेसकती ६। 
एव मतर शरीरहीन, युक्त पुरुपोके 
पकारे स्थि नदी हैं; इसहिये उप 
प्रह भष सरन मेष नदीं 
६ । (१४.१६) 
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वेदबाक्योंका लिप्तमें यूणे रीहिसे 
ज्ञान हीं हेता, दह पक्र मारि 
आमासमान मिध्याधर्म है; सम्पत्ति 
रहित आहसी परण्डितोंके जरिये बह 
मिथ्याधर्म अव््तित हुआ है, जो वेद- 
वित्‌ ब्राह्मण वेदशास्विह्ित यकज्ञादि- 
कोक़ा अनुष्ठान करता है; वह पापों 
आहत वा आकर्षित नहीं होता; बरिक 
दह यज्ञ और यक्षिय पशुओंके (हित 
उरो गमन करता है; और वह 
सं स्ेकामसे एष होकर दूसरोंको 
तर्पित किया करता है; इसहिये अभि. 
होत्र आदि कम समुचित उपासनारुपी 
बानसे ही मोक्ष होती है, इससे बह 
गृहस्थाअ्मम ही प्िद्धू हुआ करती 
हे । वेदोक्त कमे अनादर, शतः षा 
मायते एप म६९ बरहपद नहीं पाता, 
पेद जाननेषाहे राह्मण दही वेदोक्त 
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[ ३ मोक्षधर्म 
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भ ह क 
॥ अर्ये विगयका प्राचीन शीहास । 
¢ ` . प्ानमर अंह शुरं पएषटतंशा मूच ड.थ. 


¢ (शि (१३१) १ हर ६)86. १) 


॥ २समाफ (१२१५) ४ ३५६ २॥, श ॥ 
¢ रेका (१६५२५ ५ (१३८ ८)बढह १ 
4 षविं (३११३३ ३ ३६ २. घे ` ॥ 


0 ष्द्रोगपे (५१५६६) १४ १३६४ ८ प्रते ६॥ 
¢ प्यं (६५४७०) ६ ६३४ ३ प्त ` ॥ 
॥ ९ (७११७४) ४ ४६५ रबी ॥ 
॥ {० कषे (५५, ९ {०४ ॥ बार भा, |) 
॥ ११ सीप (७६) १ १०८ ॥) " » | 
१९ शनिं । ^ 


॥ रं ४७; ८} ७ ६९४ ४ च्‌ ॥ 
॥ धादे ८४८५) २ २३२ १३ ॥ 
¢ मेहम ( ८६१९६) ११ ११०७ ६॥७ १) 
१ १३ अनुशासन (९७ ४ १०७. १] १०७६ ६) हः १ 
| ४ भेष १८१११) ४ ४०० शक  ॥ 
॥ १५ मधरा ११२) „ { ४८ १)एक ॥ 
¢ ६.१७ १८ गोपत एपपयागिक, 
¢ स्का (११३) १ १८८ {त | 


५ है 

पम पे सप पदं छा इर ्रेयर है| अतिगो मपा 
# देंगे ते। हाकष्यय माफ इरध्‌, 
8. दापय मृ बला देना होगा। मंत्री-स्वाध्याय मंडल, शी! 

! मू , आध (जण पता) 
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म्र मौर अकाश 


एषे] मृल्य मनी आर दारभे 


धोणदरसतवरुहः भारतमुन्‍्रणालव, ऑँच, (निग्धाताद) 


¢ परययोग 3४७४३ ९ ९५१ ५) पए १।. । 
॥ (मम (४३४५०, ८ ८० ६) ता, १). 


अन्यथा प्नयेक ६० के मत्यक प्रंथकी तोत आने ॥ 


स व कप पत फल 


॥ 


न ~ ~ ` व 
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